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नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने यैक्ड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से अर दिया | जो पेद उस काल मर विचारो से ्ी भुला दिए गए थ | ऋषि 
दयानद्‌ ने उन हृदयो को वेदो के विचारो से ओतप्रोत कर दिया ओर देश मे वेद गगा बहन लमी | रषि के अपने अल्प कायं काल म्र समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, ओर व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | करृषि के बाद श्री कटी वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
ओर लौट रहा है | ओर इसी विकृति को रोकने के बिए वैदिक विद्वान प्रो” राजंद्र जौ जिज्ञासु के सानिध्य म "पंडित सेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हूभा टै 
| इस संस्था का मुख्य उदेश्य वेदँ को समाज रपी शरीर के रक्त धमनियो मे रक्त फे समान स्थापित करना है | यह कार्यं ऋषि के जीवन का मुख्य उदेश्य था ओर 
यही इस संस्था का भरी मुख्य उदेश्य है | संस्था के अन्य उद्यो म॑ सम्ित टै साहित्य का सुजन करना | जो दुर्भ आर्य साहित्य नष्ट होने की ओर अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना ओर उस साहित्य को क्रम बद तरीके से हमारे भाई ओर बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय मर स्चि बे ओर वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधमं म रुचि बद ओर अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उने प्राप्त हो ओर वे विधियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे स विधर्रियो से स्वयं श्री बे ओर अन्यो की श्री स॒हयता करं | सस्था का उदेश्य है समाज के समक्न हमारे गौरव शाती इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः ग्म हो सके ओर हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करं ओर उनके बताये गये नीतिगत माग पर 
चलें | संस्था का अन्य ददरेश्य गौ पालन ओर गौ सेवा को बद़ावा देना जिससे पशुभ के प्रति प्रम, ठया का भाव बढ ओर इन पशु की हत्या बद हो, समाज मं हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना ओर परमात्मा के शृद वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भरोग, विबिन्न व्यसनो, छल, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामथय नहीं रखते पर, यह सारे काय॑ है तो इडे विशाल ओर व्यापक पर अगर संस्था को आपका साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्णं किये जा सक्ते टै | हमारा समाजिक ढाचा एेसा है की हम प्रत्येक कार्यं की तिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य म आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेगे | स्था दवारा चलाई जारही वेबसाइट ॥1॥0॥/3131113113//3.1 ओर ५४९0 ८9111.1) पर आप स्था दवारा स्थापित सकल्पं सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है ओर भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क उठनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये ओर अन्यौ को री सूचित करे यही आप की हवी 
होगी इस यज्ञ मे जो आप अवश्य करेगे यही परमात्मा से प्राना करते टै | 


जिन सज्जनो के पास दर्त्र आय साहित्य है एवं वे उसे सरक्षित करने मे संस्था की सहायता करना चाहते है वो कृपया निम्न पते पर सूचित करं 
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च्रोरम्‌ । दुहे माय दुहे प्रातदुंहे मध्यन्दिन परि । 
टोहा यें शरस्य सयन्ति तान्‌ विद्यालुपदम्बतः | अ० ४) ११।२ 
साय्रकाल दोहा ह प्रा्त.काल दोदता ह, गोग म दोहता हू | इसके नो दोद्‌ ( दूध) 


उत्तमतासे प्राप्त होतेह, उन न्नीण न हाने बालों को हम जने, 
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भ्या ग- 
1) क, 
स्व्रामा वडनन्द्‌ 
ग्र धिष ना-- 
रायण स्वामी वदिक नाहिस्यर प्रकाशन विभाग, 


म{० दयानन्द म° वा मण्डल (दरद्वार )। 
स्व्रालापर ( न्लि मनागनपरं ) 


मशाभित दरिनीय सस्वगमा | ४००० प्रति | 


मम्चन १२५ 2* (२००६ विं) 


मृल्य ६) 


टेम्पन प्रेन-- 
नु देन कृदा कनग्पल , 
( स्ति मशग्नेपृर }) 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


श्रोरपृ 
प्रकाशकीय 


दः 
१. 

स्वाध्याय सन्दोहः का प्रथम सम्करण माठ छु. कप पेल प्रकारितदट्श्रा यथा| उतनी र्ता त वद 
ग्रन्थ ममातप हुश्रा जिसकी कल्पना भीन थी | ्रन्थकी माग निरन्तर भी । दुर्भाग्यसेदेश फा चिभाजन दो गगरा । 
पापित्थान निर्माण क कारणा स्थानभ्रष्टो जामे मे लेष्वक सके द्वितीय मक्क्रण का मग्पाटन न क्र मका | नयं 
स्थान मे नई परिम्थिति एव नये कर्तव्य भारा ने कृ एेसा व्यन्त कर दिवा कि लगभग समवाभाव र्न लगा। 
उघर ग्रन्थवी माग निरन्तर चनी रषटी। न्वाध्यायप्रेमिर्या क श्राग्रहट के श्रागे सुक कर जन इसके प्रकाशन का 
विचार किया तो कागज की समस्या खडी टा गई । प्रा एक वपे कागज प्रात क्नेमलगा। कागज प्राप्त रने 
पर भी श्रन्य ग्रनक बाधाएु उसके प्रकाशन के मागे श्रा उपस्थित हृं | प्भक्कपामे उन स्व्केषते हुएभी 
प्रन प्रकाशित ला गया है] उमम यत्रतत्र कुटु थोड़ा सा परिवतेन, परिवधेन भी क्रटिया गयादहै) 

पुस्तक वे सम्बन्ध मे श्रपनी श्रोर च कुटु न कटक श्रीस्वामी श्रानन्टसरस्ती नी (प्रवे-म० खुशल- 
चन्द्रजी का लिखा ग्रथम सम्करण ऋ प्रा्थन उद्धृत क्र ठेना पर्याप्त है। 

वह शुभष्दीटी धीजववेट तथा पि व्यानन्द्‌ कर सच्चे भक्तश्री स्वामी वेटानन्दं जीसे मैने 
निवेदन क्रिया मि श्राये प्रादेशिक प्रतिनिधि समभा गी म्वण॒ जयन्ती,श्रार्टीदहै, श्राप सदावेदसे श्रमृत पान 
करते रहते ह, एस श्रमृत का कद्ध भाग मवे साधारण को भी मिलना चाद्ये, स्वामी जी ने तथाऽस्तु कष्ट फर मेरी 
प्राथेना स्वीकार की ओ्रौर श्रमृत मन्थन म सलग्न टो गये, एक ठिनि कहने लगे वेट तो श्रमृत दी श्रमूत है, मिसरी 
कीड्लौदहरश्रोररु मौर्टाद्टी रै, किम मन्त्रको दाद, क्सिकोल्तू, हा श्रपनी शक्ति श्रनसार दुग्ध दोषन किया 
हे, ओ्रौर श्राज वदी दूघ श्राप के सामने दै, कहने का तो “स्वाध्याय मन्दोद म ३६७ मन्दः परन्तु, भव श्राप 
उसका स्त्राध्याय क्रेगेतोश्राप देखगे किमर्त्रोक व्याख्पामें प्रतगसे ्रनेक मत्र; मप्र खड, उपनिपर्टोनेः 
वाक्य, मनुस्मृति ॐ श्लोक, टमि दयानन्द नी ऋ वचन तथा श्रन्य ममार के पचन उदततटएर्ई; उरस प्रकार 
इम सुन्दर पुम्तक म म्ल म्नो तथा श्लोका का समावेश टो गया 8- निस्सन्देह प्रस संग्रह म श्रष्यात्म मम्नन्धी 
सामग्री श्रथिठ ३, किन्तु, लाक व्यवहार की उपेन्ना भीम्बामीनीन नर्ही की, सदुखषस्थो के लिये बहुत उपयोगी 
मन्न श्राप दम मे पायेंगे, दस प्रकार यह सग्रह बहुत सुन्दर चन गया दै, सारा वधं प्रतिदिन श्राप एम से श्रमृत पान 
क्र सकते श्रीस्वामी वेदानन्दनीने दिनरात फेषोर परिश्रमसेनोदुग्ध वेद धेनुम प्रा्क्िया रै उने 
पान रीर्जिष्‌ शरीर श्रात्मिक णारीरिक तथा सामाजिक शक्ति प्राप्त कौलिये 1" 


पुस्तक इतने श्रल्यकाल म न छुप सक्ती, यदि मरे विद्यार्थी चि० भी रामचन्द्र सी इसके लिए पुजपायं 
न करत । उन्दं धन्यवाद देना कवल लोकाचार स्ता नाएगा | 


"णगि श ॐ गरौ 
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र श्राम्‌ # 
टद्‌ नम छपिभ्यः पृवेजभ्यः पूर्वेभ्य, पथिकृद्‌ भ्यः || ऋ० १०।१४।१५ 


प्रचरट श्रातप था । ग्रामा, मन, प्राण समी भलसेनारदेये | राण का स्थान करीन टीखता था । 
तप शान्ति कनेक, ग्रात्मा कौ त्राणं दिलाने का, श्रनेकं तीथांमस्नान किया । किन्तु तेपन मिरतता था, 
न मिटा, उल कटुता नारा था | सभी उपचार वेकारहोरष्ेये | निराशा-निशानेश्रा षेराथा। प्रतीत होने 
लगा फरिक्टाचित्‌ ताप याप्य ट, नीवनसद्धष्यो) मृष्धित हेनेकोथा कि नन्दगोपाल नन्द्लालने दयानन्द 
सरन्वर्ता फा तीर दिलाया । सरस्वती का नीर क्तीर प्रतीत दघ्ना ¦ सरस्वती-धारा श्रतीवे शीतले थी, उज्ज्वल यी, 
मल भा । उमम दुबरी लगाई । जानमजान ग्रह । चकित हरा । श्रमिर ताप मिटता प्रतीत हरा । दया 
श्नोर श्रानन्ट कैः सातम घ्नमारमासारथा। फिरभा निक्लनका था उस सन्तापदारिणौ मवभयदारिण। 
समारनाग्णि त्र्ाम कि दशंनानन्द ने दिव्य दशन दिये श्रौर विमल सरस्वत का, शंतल पावन सरस्वती का 
साल्षसम्य मनाया | पृवमवीय ननिाव्रिघ वामनार्ग्रो क कारण उदयन्न हई चपल चित्त कौ, चचलता के वशीभूत 
शश्र यद मु, धराधामस् विश्वभर तकल जने वाली सन्तापहारण धार से निकल कर, ससारश्ज्घार मं 
लार पार नेषथा कि विष्णुदत्त विशुद्धानन्दनं उम प्रवाह की श्रानन्दमयत्ता, विष्ुढता तथा विषुपदता 
(गनाद्‌ | चरन्त म जयानन्द ने श्राकर एवजय-दुन्दुमि यज्वा, दयानन्द का तीथे वताया। श्रौर दयानन्टतीयथ 


"ना | दमागन्द ने ग्रपने मून उदूगम तक्-श्रनादे सरस्वान वट भगवान्‌ तक पटुवाया | वदा पर्ुचकेरने 
श्ानन्ट्‌ ता. यगाम सगा यद स्वकर मनाया! 
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रो ञम॒ 
सखाध्याय-सन्दोह 
( दोग्धा कौ निवेदन) 


श्रादेम । य. पावमानौरघ्येत्यृपमिभि मशनं रमम । ` 
मव स पतमश्नाति स्वदितं मातारि्ना ॥ 


य्रोदेम । पाच्मानीर्या अध्यस्युपिभि. सभरत रमम | 
तस्मे सरस्वती दुहे क्षीरं मपिर्मभूदकम । च. ६।६५३१,३२ 


जा मनुष्य भगवान्‌ की कल्याणा वाणी का मनन क्म्ता दै, वह प्रियो के प्रास किये रस का, भगवान्‌ 
म विचरण करने वाले ब्रह्मनि मदयातमार्श्रा से चखे, पवित्र श्रमृत का पूतया भोग करता ई 1 उसे नानटायिनी 


श्राया-णक्तिः मसार्‌ की मुस्व-सामग्री दष, षी, मधु, जल श्रादि टार करटेतीदे। 


सचमुच वदजान क बहूत बदा मदात्म्य हे भगवनि की कल्याणी वाणौ कते वार वार मनन क्सनेस 
मनुष्य का वह क्ल्याग होता रै; जो श्न्य किमी साधनमसे हा नदी सक्ता | जन नसारमवेट ख प्रचार था, 
टतिहाम उम वात कास्ान्चीरं किं, तवर ममारमं सव्र तरद्‌ क गान्ति, ममृद्धि का प्रसार था, मवे क्रा स्वसे प्यार 
था! जवसे वेद भम्भेकालोप द्रा ई, तभी से ससार म सव्र प्रकार के उपद्रव, कल्‌, श्रशान्ति शरीर दुःख 
टार की ब्धिलाग््टीहै। ममार म सव्र उपद्रवाक दर क्ग्ने के लिये वेद-प्रचार की नितान्त श्रावर्यक्ता दै । 
दस तन्व का श्रनुभव उग्कः समार कः उपकारक महदपि टयानन्द सग्स्वनीम्ामी नी ने लुप्त वेट-भम्मे मा पनः प्रचार 


॥ 


करत्‌ का सफल प्रयत्न क्रमा | 


निन्मन्द वद सत्र मप्यविदा्रा क्न पुस्तक है, लोक परलाक-उपयोग) मभी साधनाका यथाथ श्ञान 
1 ज. गं शि, भ, जैः १, [र्न 
देता हे | किन्तु ग्रासा परमात्मा रादि क जेमा निन्यगा वेदम ई, समार किमी भी ग्रन्थमें नर्गहै। 


वेदवे वद (श्म. »।*६५२६ ) मव्रेनु =करामधनुक््ागयारे | मचमृच वह सभी समनामा 
दढ टेती दै । हा, गमचैनु को दानमे क) युक्ति श्रानी चान्तरं | 


प्मूपिगज केः श्रनुग्रटन इस नगराय ननन) ठम तामघनु के टगेन, न्यशेन, नवन, ग्रसन्‌ स्ग्ने 
काश्ुभयोग प्राम द्ुश्रा। उम कौ दया-माया इसे डम गय्ण मय्या कादूषमीर्पनेकोतिला । त्म से निरन्तर 
रसे दोना हर, स्ववारं र्न्वासो भी पिनतिाद्रे। कट मे मर्ष्ट म~ 
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ट्रे माय दहि प्राततः मध्यन्दिन 
दोहा ये अम्य संयन्ति तान्‌ विद्यानुपटठस्वत । ४।१६।६. 


सायकान देता हू, प्रात काल टोहताद्र, दपर मदीदता्रे। दस क जा दोहन्=दूष उत्तमतासे 
प्राम ष्ौनि र, उन नीणन नमै वालोंकचतल्म जान । 


यट रेमी काम्पेनुरे, जादृ दूषदेतारे । निमक्र सद्धाम दृध नादूधदहे। दूधदूषममद 

। किन्त यद्तेसा दधदै. सौ रसे पीता, वट एसे फिर पीना चादेता दै, पीता पीता नी श्रघ्राताहै। जने 

गोम दघ प्रग भोननटै. गोज दूष र्पाने व्रानि फो दमने पदाथा कौ, णगीर-याच्ा-निर्वह के लिये श्रावङ्यकता 

नी द्राती, वरेद-मी का दूध मी भ्याप्मतस्नजिनामुस) पः लिये वेसा गुणा है, दस कापान करने वाले को 
तन्व किमी धरार क भोजन की म्यपेन्ना न्ध परती) 


मनृन्यृन्टा ? कण्व, द्रवि भृगु वामष्ठ. वम्‌क्र व्यास, पल. सुमन्तु. वरिरजानन्ट, दयानन्द्‌ श्रादि च्रादि 
एम कुशल टोग्धाग््रां ने दोध्ने वालों ने श्रपन श्रपनै समय पर टम धनु क] टोदा हं, किन्तु किसी ने यद्‌ कहने 
का साह्य नी किया कि वद उसका सारा दृषटोदरमकारे | ये दराग्ना श्रत्यन्ते प्रवीण ये, इनके पान्न विशालये, 
नयग भौ सवन दाष सते, तौ उस नगण्य की क्या गणना. निमक्रा पात्र मी द्ौया-वहत छरा, टाहने की श्ररक्ल 
भ सर्वया क्यौ? तथापि श्री मदागय खुशहलनन्य जी श्रानन्द की प्रेस्णा पर दोहने का साहम ग्रवश्य क्रवेटा 
1 याः मघेनु का मगस्यद कि दृषदौ मकार | क्कि इसम दूषी दूधरहं | यत. दस धेनु मे सवत्र 
टधे द्रत शलनस्ते व्यार सा व्रायर्येष) प्रयतस्य कि नपे मर [ जिमम श्रथिक से श्रधिक १६६ न 
हात] 7 लिम दव दरम प्रन गग्यारगे] "पनः प्रथम गृम्मन्य्‌ केसाथ ३ ६६ गाप मिला कर ३६७ शापक 


भवा २, वः ~ च {+} 
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अभीष्ट फल प्रटाता 

प्राणायाम क दारा नान 
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दिनक को माक्त धन नदी मिलता 
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मथन मे शरात्मना प्रासि 
रहणस्पति क पूजा काफल 
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प्रागारन्ित सवथा रननित रन्ता 
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यनक्त्ता स नाश नदी 
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ऊीवन रः लिये तार सना. 
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२ २ | ^ 


णरौीरयागे 

ध्यानी बुदि ने कम्मे स पवित्र मग्ने रै, 
तुभे लागरूक जगाते र 

भगवान्‌ का नान तारक 

परववर्त्ती श्रेष्ट क श्रन॒सर्ण, 

वेश्रर श्रभि का चयन मनसे 

टय से पयाति का नानना 

परमेश्वर मत्र का श्रधिष्ठातार 
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चष्ट सवननटहितकारी 

भगवान्‌ ्टान द्धी निन्दा मत र्ग 
श्रा्र मे पृद्धने पर सन्य मन्व न्ना 
मीरटी नजग । 

पाप का मृल श्रजान 


नगवान म ममा म निदनं 


<, न्ताता ष्म वनाधिमःग उ न ~ 


लाम क्ता नेगवान = ^] ना 
म्रा जदाने रग [नगान 

नछ्रन मनमि 

श्रम निना निश्च में न 

यड टट्रप छोर मन २ न्विमे 
्रिद्रान भगवान साध्यनन्ग्तरई 
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१५८ प्रभो! नृ त्ममचग्रारस् च्चा 
१५१. मरने ने पूवं भगवान्‌ यो रन्म्ज्नाका 
१५६. कौन जानता है दमने स्या पापच्रया 
४५७ नीवन की रतम ज्सि त्‌ श्रा मिले मर 
भला 
१५८. मदयन्‌ सौभाग्य क लिये अल लगा 
१५६ स्तात के लिय यज करना सरल है । 
१६०. धन खाजने वाली बृद्ध्या को चदा 
१६२, कुटिलतारदित धन के मा्गांसेले नता ३। 
टमी जन्मम तेरी सेवा करं 
ठ फेशय्ये का भागदेगो 
१६४ दम चता दमाय धन क्या 
१६५. निवल प्राथना 
९६६. दम जदान्‌ म खाने का सामान बहत ई । 
१६७ मूर्यं म भण्डार ` 
१६८ भगवान्‌ सच से विगाल 
१६६ चनिये की कमाई चोर डाकृने ला 
१७०. रुप रूप प्रनिरूपा जमूव 
१७१. तमे ज्सिटमन लागू 
४७२. तरे श्रद्धालु को चीन दया सक्ता 
२. कटा भगवान्‌ ? किमन दंखा 
तर्‌ नाम कौ कदता (जपता) ट 
६७५ सामृटिकर परजाविधान 
१७६. साम वालो । दिना मत क्रा 
१७७ मश्रन्‌ त्त मह्यन्‌ लान्‌ गनाया 
१.७८. वृसा साम 
१७६. मेरी बुद्धि क्मेगील द 
१८०. भगवान के प्यारे 
४८१. तरे कान तुनत द 
, शगीरल्याग से र्ता 
१८१. प्राप्तव्य की प्राप्ति म्ना प्रकार 
श्८८. तू कामनाश्रीकादातादर 
१८५. तेरे धन का श्रन्त नर 


०६३. 
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१८६. दुःम्वप्न स अचने क उपाव २४८ रष्ट्के लिये 

१८७. श्रततायी वा वध २१६ सव पशुश्रो की रन्न 

८८, श्रतिथि मेवा २०० श्रपनीं शक्ति 

१८६ विद्धानां से सदायता २२१ श्रक्ला जाना टाता रहै 

१६० नगदुत्पाटक सन कुहु देव २२२. पत्नी-समेत यज 

४६१ विद्वानों की महिमा २२३ युद्ध जीत। 

१६२. उत्तम उपदेशक पाप स वचाय २२४. नौ दवाय काला पडरीक कमल 

४६३ न्प्राग्यरास्थ. प्रविचलन्ति पट न धारा. २२५. यज्ञ म श्राते का प्रयोनन 

४६४. रस्सी की भाति पापसे मुक को शिल क्र २२६. पड्रिपुटमन 

१६५. वरुण ! तुभे नमन्कार „२२७ सभा 

४६६. विष्णु के परम पट म श्रमृतत का कृप २२८ विद्धाना का यज 

१६७ टसक्र रस्यकातदी जानता हे २२६ स्वगे - 

१६८. भगवन्‌ ! मुमे श्रास्तिकं चना „| २३०. सामनस्य ( मन की एकता ) 

४६६. हम कल्याणकारी निर्दौप माग पर चल २३१ ब्राह्मण श्रवध्पदहे 

२००. लो वम्दारे भलेकेलियि देता बह श्रपना | २२२. जिस भ्राम म भ नाताद् वहा से पिशाच 
घर अनाता दहे नष्ट 


२०१, टानयुक्तः न्याय ग्रौर लोक-सप्रह वला युद्ध के | २३३ भगवान्‌ म्व॑न 
विना प्रा्तव्य पता ह ` | २३४ क्रमिक उन्नात 


२०० यक्ञ समाज का उन्नत कग २३५ टान द्लाश्रा 
२०३, धाद को प्रसन्न क्रा श्रोर ट्ट जाता २३६. दुखा मन म पुकारता दू 
२००९. ब्रन युदशिविर ग्चाग्रा २३७. म्प्य मव पर सवार्‌ ३ 
२०४. देवा की उच्छा क विघात न्य दात २३८. वेदिक राष्ट ` 
२०६. कल्याणामलापी श्रपने कम न ब्त २३६. इन्द्र श्रे धनद 
२०७ भगवान क सख्य का फल २४८०, विचित्र धन दं 
२०८. यिना कृटे साममी मनन नह करता ०४१. मर भजन मर दूत द 
२०६ उ व्रजि गणम गमाभि २४२० टम विजग्रघाप क्त 
८१० विद्टान सर्त प्रत्यत २८३ ब्रह्दरेपी ॐ चौ सतप्त करता र 
२5 पापना मन्त २.८८ प्रभा श्रपना सजना याल 
०१२. विवाद कौ प्रणमा २८५ यन म मन्त्र चाल 
२१३ व्रिश्व-क्ल्याग कामना २८८ लम श्र्ाघ णग्णदरा 
२८४८ राजा का जनाव २८७ श्रनय व्यानि प्रान कम 
२८०५ प्रिती गरक २८८ पारा का प्रपाक्रना तुम्‌ जानन इडा 
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२५१. मभी उच्य का एक उदेजय 

२५२. क्या कटू श्रौ क्या माच. 

२५३, मोन उपदेश करे ? 

२५४. गग-सेवक दोना भलादवा कौ प्राम करता ई 
२५५. बरलदाता वत्त दे 

०५६. तुभः जागरूक को सभी नमस्कार करने 
२५७. कस्म फलप्रदाता 

२५८ शरीर पतनणीन द 

०५६. पञ तराप 

२६० चार वणं 

२६१. बहा दान नरह मिलता वद्‌ चर्‌ न्धी दै 
२६२. सत्र एक समान नदी होते 

२६३. चित्ति; उक्ति, कृति कौ एकता 

२६८. एक मन्त्र एक सभा 

०६५ मक्ल्य एक जेत 

२६६ यजमय नीवन 

२६७: फसाटि्यां क नीचा दिम्बा 

२६८. हिंसा-निपेध 

०६६. मुक्ग्मां स एनित्रता 

२७०. सात मर्यादराये 

म॒तिः क श्रभिकारी 

२७२. तेरे चिना मुक्त ्रानन्द नदी पामे 

०७३. मुक्तिः मे पुनरातव्रत्ति 

२७४. भएदा ऊना रख 

पारिवारिक व्यवदाग 

२७5 प्रारिवाग्कि ममताक् नावन 

~ॐ७, एक दुग बह्ति ता सग धग्टर मारो जालो 
ममान-उदैऽप 

प्रात्मीर््ा की उन्नति 

८०. पुराटित की घाप 

२८१. ग्रि-होत्र 

मृत्यु क ब्रह्मचागी 

२८३. ्विरदित यन 

२८५. व्यप्र ग्रोर उसमे अनाव 
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उत्तम चाल चल 

दव्य जीवन का उपराय 

मन लगान का फन्न 

प्ले श्राक्रनण॒ 

२८६ दाथ उटाकर नमस्कार 

ग्रपते पुर्पा्थं म क्यो म पक्ता डाल 

ममी पृष्टिके निए तुम्‌ एक बलका धरते 
शिल्यी सदसथरषि गताध्रि वञ्च तनाय 

दो मारे 

६“ तत ग्र्तिक्ात्रत सरितिक्ग्ना 

नीचे पडे का ऊपर उटान वाला प्रशंसनीय दै 
२६६. भगवान्‌ का मन्युक क्ता उम - 
उत्तम मननशील \ मनुग्य ) 

२६८. दु.ख्वियो की मेवा करने वालको मना प्रशना 
करने द| 

गजा 

२००, व्राकी नवा 

टन्द कष्टं ? 

२०२. जितना तुके जानत ६, उनना तुके परमनेर 
३०२. तग जानकार विरला 

२०४ बुद्धि द्वारा शीत्र विजय 

भगवान्‌ ऋ परजा करता 

्रे्तम कम की त्रेर्पा 

प्रभो । त्रा 

व जल मुदे 

२०६ मोक्त म साधन नम 

२१०. दाता च्य मगवान दता 

२१५ पार्पकापापनीट श्रता 

३१२८ वरानिक् जन दृ प्रतान 


०३२. ठ नाः दता प्रपर 


= ५४ 


४८ प्रव-गयाग 

२४५ परमान्मा नमानुनान ३ देना, शरीर वाम्‌ मी 
२९६ प्रन द्राय ग्रान्मनिरूपः 

35७ अटव्मवच्णग क्रक मयका गन 
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तरे ्राकरषैकस्पको वटी देखा दहै 
विजानी गुस 

चाल की खाल निकालना 
श्रथववेद्‌ के नान से पौराहित्य 


. विश्व के जीवन | तेरी स्तुति करना चाहता हू 
, वेटकत्ता ~ 


मनुष्य 


* प्रयत दत्ता 


हम तेरेतू हमाग 
महान्‌ पुरुप 
भोगसाघधन पदले वनाता हू 


, श्रत्पन्ञ वेद कालयाग न करे 


, प्र्हिस्य श्रा्मा 


, दुवधा मं दोनों गये, माया मिली न राम 


प्रमुकोश्रायेष्टी प्राप्त फर सकतादहे 


* स्वयवर विवाह 


जब भगवान्‌ को धारण करता था 


* गुसक्रत शिक्षा 
, श्रधिव्याधिभि परितोस्मि 


, सत्योपदेश तुके प्रसन्न करे 
सत्योक्ति मेरी रक्ता करे 


सूय्ये किसी श्रौर प्रकाश से प्रकाशित होतार 


सुकम्मां नर 
, श्रजन्मा प्रनापति 


२. प्रभु के श्रनेक नाम 


२४३ 


सकल ससार के निरीक्षण का फल 


, दो विरूप पिल कर 


सव देव श्रग्नि कौ से करतें 


, सरस्वती को जाने वाली पाच नदिया 
, ससार कौ श्रनित्यता 
" मेरे दोष दूरदां 


प्रथम सस्कृति 

देव के श्रनुकृल सच का प्रयाण 
नेता जनने के साधन 

कम्म करते जीवन विता 


. मोग श्रौर कम्मे हाथों मे धारण करता हू 
, भगवान्‌ ने श्रेष्ठ स्चनाकीदै 


प्रनेक सन्तानों वाले दुःख पाते 


, पञ्च भूतां का श्रनादि चक्र 
, स्री की श्रनुकूलता से मला 


श्रश्िदेव श्रात्मा कोपापसे दुडाति दहं 
प्रात काल धम्माटि चिन्तन 


 मनोनुकूल मधुरवाणी 
, मृत का जीव 
, हमारे यज को देवां मे पर्हेचने योग्य बन 


किंस को श्रच्छी बुद्धि मिलती दै 
त्ऋरतम्भरा प्रज्ञा 
गार खोल 


घर मं व्यवस्था टोने से परिश्रम सफल होता है 


मनुष्य चन 


< 
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श्रोदेम्‌ 
ॐ ` स्वाध्यायसन्दोह ‰& 
९ 
गुरुमन्न 


श्रोदम्‌ । भमु वः स्व" । तत्मवितुष रण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियोम्रोन प्रचोदयति । य० २६।३ 


हे ( भूः ) सप्वम्वर्प ! प्राण॒ 1 मव जगन्‌ के जीवनाधा९ । प्राणने भी प्रिय ] स्वयम! (भुवः) 
सवं । श्रपान ! सव दुस्वासेरत्ति। जोर्वोके द्व दूर करने बाले! (स्व ) श्रानन्द 1 श्यान { नाना 
विध जगत्‌ मे न्यापक टो कर सवर को धारण क्रते बाले, स्र फी श्रानन्दसाधन एव श्रानन्द देने वाले परमेश्वर ! 
( सवित. >) सवं जगत्‌ के उत्पादकः सर्गै.धग्यै-परदाता, मक्ल ससार के शासक, मत्र शुभ प्रेरणा देने वाले (देवस्य 
सवे सुष्व-प्राता,) कमनीय, टिव्यगुणयुक्र राप प्रमु करे ८ वरेखम्‌ ) स्वीकार फरने योग्य श्रति भ्ठ ( तत्‌ ) उस 
जग््प्रसिदढ ( भगे ) शुदधम्बरूप, पवित्रकारक, चैतन्यमय, पापनाशक तेज को ( धीमदि) घ्म धारण क्र तथा 
ध्यान कर, ( य) ञो ( नः ) हमारी ( भिय ) बुद्धयो को ( प्रचोदयात ) शुम प्रेरणा करे) श्र्थातिवरुरे कर्मोमे 
र्या कर.ग्रस्छ कामा म प्रत्रत्त क्रे 

हे परमश्वर ! दे सच्चिदानन्दानन्तम्वर्प । दे निलय-णुद्-वड-मुक्त-म्वभाव! रे श्रज 1 निरजन । 
निविकार। टे मर्वान्तर्यामिन्‌ | दे स्वाधार जगत्पते । सक्ल जगत के उत्पादक} टे श्रनादे। विश्वम्भर । 
सवेव्यापिन्‌ ! रे कम्णावरुणालय । हे निराकार । सर्वशक्तिमान्‌ । न्यायक्राग्नि । समस्त मंसार कौ मत्त 
के प्रादि मृल ! चेतरो के चेनन ! सवेन । त्रानन्टघन भगवन्‌ क्रशापगमृषठ! कमनीय | प्रभो! जधा 
श्रपि का आच्वल्यमान तेज प्रापियों को ब्लाना रै, वला श्राप क भक्तो, श्रायपर्को, उपाखकों करे लिये 
वरहे श्रानन्दग्रदाता है, उन क्रे लिये वही एक प्रा करने कीवम्तु दहै, उन के आन विजान धर्मणा ध्यान क्‌] 
गधि कर के उन केः सव्र पाप सन्ताप नाश क्र ठेतादै। परमाराध्य परमगुरो! तृ सदा पवित्र श्रौग 
उन्तिकारफ प्रेरणा टिया क्रतादै, न्म नेरौ गस्ण श्रयि ई, दम मी पवित्र प्रेस्णादे। वषटीसयकं] 
सुमागे टिग्वाता रै, हम भी सुमार्ग दिष्ला। दम रखी प्रेरणा क्र कि न्मिसे हम मागं येष्टक्‌ 
सुमागे पर श्राम्दष्;, कुकममे निवत होकर दुकाममं प्रव्र्र्, कुव्यमनों मे विरक्त घे क्र मन्य कार्यो 
में सर्ष्टो, मासारिक कामनाश्रा क चिन्त मेहा क्र नेर तेजको धारणाय, उम फा स्यान केर, तानि 


पारे सारे पापताप नष्टो जाय, श्राचरण्णु ञ्ल कयं, मन धुना, वत्तिप ग मंत्नेपे होन षान समयया 
प्र्तेप ट चाय | ८ 


रे सक्न्त-ग्रुभ-चिधात ! नंखूणानिधान ! कृपानो! दयालो) न्मपर कया कषा शरीर श्नमः 
पाल्य, कि ल्म मदा नेरी प्रेरणा पिलनी ग्ने, नाकि तेरी उन प्रन्याचप्रनिनिन्ण श्प ह्म छटा नरी 
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प्रो३म्‌ । नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रशर.त्य चरामसि । 
पकतमिरपि कक्तेभि" ल रभामहे ॥ ० १०।१३४७ 
षे (देवाः) दिन्यगुणसपन्न महात्मानो । (नकिः) न तो हम (मिनीमसि) दिता करते दे, घातपात करते 
हु श्रौर (नकिः) न ष्टी (श्रा+योपयामसि) पट डालते है, वरन्‌ ( मन्त्रभ.लयम्‌ ) मन्त्र के भ्रवणानुसार (चरामसि) 
द्ाचर्ण करते है, चलते द (करेभिः) तिनको के समान तुच्छं (पत्तेभिः) साथियो के साथ मी (सम्‌ ) एक होकर, 
एकमत होकर, मिल कर (रभामदे) वेग पवक कार्ये करते रह | 
वेद दिस घातपात का ग्रत्यन्त विरोधी दहै । साधारण जीवनमेंदिसा वेदको श्रभिमत न्टींहै। 
वास्तव मे हिसा प्रायः सपृणे दुगुणो का निदान दहै। इस वास्ते श्टरषरियों ने यमोमँदिंसा को प्रथम स्थान दिया 
६) योगि्यांका सिद्धान्त दै कि सत्य, ग्स्तेय, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपरि्रह श्र्टिसा को ष्टी उजवल श्रौर परिष्कृत 
फरने के लिप ई | | 
मनुष्य सामाजिकं प्राणी है । इसे श्रपनी जीवन-यात्रा चलाने के लिये समाज वना केर र्ना शेता 
| समाज-निर्माण का प्रयोजन मनुष्य का स्वविष विकास है। उसके लिये कुद नियम विधान बनाने 
पढ़ते हं ताकि समाज का सचालन भली भाति होता रदे । "विचित्ररूपाः खलु चिन्तव्र्तयःः [ मनुष्य के मन 
के स्वभाव श्रद्‌ ष्टोते ष | के श्रनुस्ार कद कुरिल-प्रकृति मनुष्य श्रपनी कुटिलता के कारण समाल म गद्वढ 
उन्न कर देत र, उससे समाज म पूट पढ़ जाती हे । इस भेद के कारण समाज फी शक्ति तीण दो नाती । 
वेदिक लोग कदत ईै- 
नकिदेवा मिनीमसि नकिरा योपयामसिनन टम ष।तपात करते है श्रौर न ष्टी एूट डालते है । ॑ 
ठीके, निपरिद्ध कर्म्म से रचना निस्सन्देह उत्तम रै। विन्त मनुष्य कारित तों विदित कर्म्म 
ह, श्रत क्ा-- 
मन्त्रश्र त्य चरामसिनमन्त्र क श्रवणानुसार म चल्लते | 
प्रथात्‌ जेसा मन्त्र मे-वेद्‌ मँ-विदित टै, मनुष्यमात्र फो वैसा श्राचरण बनाना चाय 
भगवान्‌ ने मानव फे कल्याण के लिये दी वेदवाणी का विधान कियारै। वेद्‌ मे मन्त्र को [वेद्‌ को] ुख 
कटा गव्रा है-- 
मन्त्रो गुरः पुनरस्तु (च्छ ० ¶४ो=मम्त ही फिर गुर होवे । 
श्रथात्‌ जहा कतत व्य-प्रकत्तव्य का वोध न रो, वहा मन्त्र की शरण लेनी चादिये । 
मन्त्र का पक श्रथ विचार भी ेता टै । श्रर्थात्‌ निना विचारे कुच्ठ न्दी करना चाये । 
वेद की शिक्ताका एक छोटा सा नमूना इसी मन्त्र मे दे दिया है-- 
पक्तभिरपि फक्तेमि स रभामह 
तिना के समान वरं साथियो के साथ एक होकर म वेगपू्क काय्यं करते र । 
श्र्यात्‌ किमीकोभीषृणा या इच्छुताकी दृष से नहीं देखना चाये । तच्छ से तच्छ पदाथं भी 
शरपना उपयाग र्ता ६ । समभटार मनुष्य उससे भी श्रपनी कार्यसिद्धि फर लेते ई । 
नक्त स पट्‌ मन्त्र उच्चनीच भाव को समानके लिए पातकं मान उसके त्यागने षी प्रेरणा क्र 


र दे। ^| [)| | | ८ ॥५।1२८॥५॥ \/@ [21८ ॥॥।<<।()॥\ 
(२) 


।॥ 
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२ 
आता अविनशी टै 
ख्रोऽम । श्प गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिसिश्चरन्तरम्‌ । 
म सध्रीची स विपचीवेखान श्रा वरीवत्ति भुवनेप्वन्त ॥ ऋ० १।६५७।३ 


(श्रनिपद्यमानम ) श्रविनोशी, श्रा) सीवे, श्रागे (च) श्रौर (परा) उलट, वापसी (च) मी 
( पथिभि. ) मागां ते ८ चरन्तम्‌ ) विचरण करने वाले, न्यवद्र करने बाले ( गो-पाम्‌.) इर्यो के स्वामी को 
( ग्रपश्यम्‌ ) भने रेखा ६, ग्रनुभव किया दै, जान लिया ई (ष) वद्‌ स्वामी .(सप्रीचीः) सरल दशामग्रो 
को श्रौर (मः) वही ( विपूची" ) वियम दशाश्रो को ( वसान.) धारण क्रता ह्र ( भुवनेषु +-श्रन्त ) शोको के 
त्रीच ( श्रा ~+ वरीनत्ति) पुन पनः श्राता रट्ता दह । 

त्सद्याटं स मन्वम क यार्त कटी ग ई 

(१) परात्मा कायटाशगोपाः कृष्ागयाहै। गेपाकाग्रथं टन्ियाका स्वामी ई" श्र्थात ऋत्मा 
टच्ियास मिन्नहै। टच्िया ग्रामा नद्यं ह, वरन्‌ वह इनका स्वामी ।गोपाका एक श्रये दचिथा का रचेफः 
भी रताहं । इच्छया तमी तके शरीरम काव्ये करती ह; जव तक श्रात्मा शरीर म रहता । विन्नारसं टंखा 
म्जामाो क लिए वदने रक्तक हन का विधान क्रदिया द । 

(२) टद्ियाके श्रात्मा-पन का खण्डन क्रकेवेदट श्रात्मा को श्रनिपयमानःन्नषएटन दोन वाला 
वताता हं | इच्छया विनाण ह, शरीर भी विनाश को प्रसि षहो जाता ट्‌ किन्तु श्रात्मा श्रनिपमान्रविनाशी 
श्रथन शरीर नाग क्रसाथस्राता कोनाश तर्ही दता षृन्रियाके विकार सं श्रातमा नष्ट नदी हता । श्सी श्ट 
थ} मन म र्लत द्य व्रह्माकया केः पीररत्त ्राचारयं याजवल््वय न चड प्रवरल शब्दां म॑ क्हा-- 

“्रचिनाजी वा अर प्रयमात्मा अन॒च्छित्तिधस्मोः (हद ० ६४१४) 

रगे मेत्रेयि ! यद ग्रासा ग्रविनाणी ठै, उसका उन्न्ुद कभी ना सता | 

यदि श्रान्मा कर ग्रनित्य माना जयेताद्ाच्डे मारी दाप त्रान, श्रान्मा क नित्य मानै चिना 
जिनका समाधान नही दह मक्ता । पल्लातो कि श्रास्ाक ग्रनित्य माननेका श्रथष्क्ि गर्रररक 
उन्पत्तिवे. साथ श्रातमा की भी उव्पन्निराती रे] उम श्रवन्था म प्रम इताः क्योकोदु दसि के धर उयन्न 
रप्र ? क्या कोट केशरथ्य-सग्पत्तिमपनद्नदणाम उद्यन्न ट्र ? क्या मेड श्र गचिस्ल उन्पन्न तार? रां कम 
वे] सुटाल मृन्दर शरीर मिलता रै ? मानना पटतां किटस शरीरम प्ले कोट तन्व ण्सा था, लिसकर कर्मों 
का प्ल उनेणेना मिलता] चिना वाग्ग्‌ > भलर शर्यर क्रमाय मयागसे द्धन वाल्ल मुख ग्य भागने 
कनाम रै--ग्रङ्तान्यागमन्न क्यिकोप्रात कयना] दृमगु दाव है--कृतष्ठानस्यिका माश । विना्गी श्रासा 
शरीर-विनाश = साथेद्ा नएटल्जना चाध्यि। ्रन्तक्कर्म्माका फल भोग प्रिनाश्रात्मा नष्रो गवा य 
ग्रव्यवम्धा र, किन्नु सार म्‌ सःत व्यम्यारे | श्रत्‌ इस युक्तिविरु यात का माना निगम स्ग्नक्र नियर 
वेदने श्राप करो ग्रनिरेयमान क्ये | ग्रामा > ग्रविनाश्चिल्य माननम ममार रचना ग प्रयोजन मी स्दिरो 
जताटे । टसप्रान्पा >= क्पाकाण्ल दने कव लिए वर उुगन्‌ म्ना गार! 


( = 
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जो लोग श्रा) / ५. 4२३६6 प (^ वेपनो तके से कोरे ह । क्या 
कहीं को$ एेसी वस्तु है जो उष्पन्नतोनद किन्तु नष्टदहोतीदो ए 


(८३) श््राच परा च पथिमिश्वरन्तमः कहकर वेढने श्रात्मा की स्वतन्त्रता की घोष्रणाकर दी 
£ । उलटे सीधे रास्तों से विचरना तमी हो सक्ता दै जब चलने म विचरने मं स्वतन्त्रता हो| एस मन्त्र 
को ले कर श्रात्त्वलं ने श्रात्मा का स्थूल लक्ष्ण माना दै-कर्म, `श्रकरचरम्‌, श्न्यथा षा कर, 
समर्थः? जो करने, न करने श्रथवा उलया करने मेँ समथं हो । महात्मा लोग भी कते ईै---स्वतन्त्रः कत्ती= 
कत्ता उसे मानना चारिए, जो कमं करने मे स्वतन्त्र दो । 


८४) श्रच्छे माग से चले, श्रच्छव ग्म करे, तो परिणाम भी श्रच्छा हो । बुरे श्राचरण का, पाप 
कम्मं काफल भी विषम होता दै। जो करता दै, वही मरता दै । स्वतन्त्रता का जेसा उपयोग,किया जायगा 
उमका परिणाम भी वैसा हीदोगा, इस वात को व सधीची. स विषूचीवंसानः-- शब्दों के हारा प्रकर 
किया गया है सन्ेप मे कम्म॑प्लवाद का सकेतक्र द्या गयाहै। 


(५) इस बात को बहुत स्यष्ट करने के लिये छ्रावरीवत्ति मुवनेष्वन्तः" कहा गया है | वद ससा 
मवार वार प्राता ै। दूसरे शब्टो मे उसे बार बार जन्म टोना पढ़ता है| 


ग्र्थात्‌ ससार मे जव कोष प्राणी दुगेति की श्रवस्था मे दीखे, समना चाद्धिये किं उसनं 

ह (1 ९ 

स्वतन्त्रत, का रपयोग किया था। उसकी यह दुगेति श्राकस्मिक शदे्ठक, कारण के चिना नदीं है कम्न 
करने म म्बतन्तर होता दृष्रा मी ग्रात्मा फल मोगनं मेँ परतन्त्र हे ] 


य्रममा क सम्बन्ध मर्स मन््रमें जो कुष्टं कहा गयादहै, वह युक्तियों से सिद्धै किन्तु वेदम 


ध्रपश्यम्‌, [ मैने देख लिया है | शब्ट कुष श्रीर दी इशारा कर रहा है 1 वेट कहना चाहता है, श्रात्म सबन्धी 
टम तन्वं को देखो, श्रनुभव क्रो, सा्लात्‌ करो । वैदिक योगी कह गये है-- 


श्रात्मा वा रे द्रष्टव्य श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैगरेये ( वृहदा० & ५६) 
ग्रे मैत्रेयि । श्रात्मा का साक्तात्कार करना चाष्टिये | 
दशन के साधन ईै--रवण मनन तथा निधिष्यासन | 


श्रोत यः भ्र तिवाक्येभ्य =वेट वचनो के द्वारा श्रात्मनान प्राप्त करना चाये | वेद से बद कर 


श्रातमजान क्सनं वाला ग्रन्थ ब्रह्माएडम दूसरा नदी टे) श्रासजिज्ञासु कोतो श्रवश्य वेद पटना चाये । 
मन्तव्यश्चोपपत्तिभितयक्तर्यो के द्वारा मनन करे] कीं को्ईैश्रुति कनाम से श्रनगल बात दी 


न सुनाने लग जाये, श्रौर श्रोता भ्रम मन पदर जाये, उस के लिये कदा--मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः=युकतियो से 
भ [१ , च &. 
मनन करे ] टम करार तक्विया को शाग््रों म श्रष्यात्मविय्या कहा है | 


= 


जो मत युक्तिम भय ग्नानेरै;, तकं सेडरते हवे श्रपने मतकी श्रसारता मानो स्वय स्वीकार 
स्रत हि| श्रवण, मनन के वाद निदिध्यासन श्राता टै] वार-वार, निरन्तर वैसा श्राचरण निदिध्यासन 


# १ # ध्यात्म ि चया ५ १५५, लेने 
कदाता र । श्रयत श्र्यात्मदिनरा सुन छने श्रौर विचार लेने माच से सफल नटीं ्ोती, वरन्‌ ग्रहतो 
श्राचग्या फी वन्तुरे | 


ञ भव्रण मनन, निदिघ्यासन रुप साधनक जिसने श्रन्णस विया £, उसे ध्टशंनशद्रात्टशंन 
मूलम टाना ह] 


^ ५3|| | © ।९11२^॥/4. 3/6 16. ॥॥ = <| (५ 


१\/५. ८५/५1 ^^ || = 


¢ 
टये कौन पचने जाता दै ! 


प्रो३म्‌ ] को ददु प्रथमं जायमानमस्थन्वन्त यदनस्था विभर्ति 
भूम्या श्रसुरखगात्मा कस्वित्को विद्रासमुपगात्मष्टुमेतत्‌ ॥ ० १।१६२।४ - 


( यत्‌ ) जिमको ( ग्रनम्था ) श्रस्थिरषटित, श्रप्राकृत (विभर्ति) धारण करता दे) उस ( प्रथमम्‌ ) मुख्य 
( जायमानम्‌ ) उस्यन्न होने वाले को (क.) मौन ( ददशं ) देखता हे १ ये (श्रमः) प्राण्‌ तथा ( श्रखफ्‌ ) स्थिर तो 
(भूम्या) भूमि से, प्रङृति से ते ई] (्रात्मा) ्रात्मा ( छस्ित्‌ ) कष्ठ ह १ ( एतत्‌ ) रस [तत्व] फो (पुम ) 
पूतने के लिये (क ) कौन ८ पिद्रासम्‌ ) यिद्धान्‌ के ( उप+गात्‌ ) पास जाता टे । 


स्टिरचना इतनी चिचित्र दै कि मनुष्य की बुद्धि चफरखा नातीष्े। सषि फे श्रारंभ से तत्ववेत्ता 
लोग इसके रदस्य यटोलने म लगे रै, श्रौर नित्य नये नये रस्य मनुप्यसमान के श्रागे लार) मनुष्यर्म 
यचि श्रतुल वल न भीदोतो भी ग्रह मानना पड़ता दे कि उसका वल बदृत प्रचल दे। समुद्र के श्रन्तम्तल तक 
पट्च कर इसने उम] हून बीन कर डाली | श्राकाशमेउगातो तारों के समाचार ले श्राया । वह दुदान्त 
जली मङ्घलग्रदव(सिग्रा से वातचात करना ग्रौर मम्बन्ध स्थापित करना चाष्टवा दै । पवतो को सने राई समान 
वना दिवा दै । ग्राज मद्यरए्य मनु्य-वुदि-वेभव के प्तामने एक ग्रामीण कुद्र कतेत्रसे प्रधिक नहीं्है। धर्वोफी 
भू.वता कौ एसने श्रस्थिर कर टिया है। पय, पवन, पावक, प्रथिवी समी सकी सेवा फते) नदिर्वोके 
प्रवाहं इसने माद पियदह। श्राय वरसनि वाली गरमी म, श्रयन्त तप्त प्रदेश मयाव्रा फरतेदृए द्ये श्रव 
गरमी नदीं सताती । वायुकादम्ने वशमक्र लियाद। विभरुश्रर अखण्ड कालकीभी सनं कलना क्र 
डाली है । श्रपरिमेत से दश ५8६८८ कृ रसते मानो सवथा नापसा लियादहै। श्रपने क्लवल से सने 
सकल लोको का एककतटर मा लोक्‌ (प्राम) वना लिया है] देशकाल के विजय के कारण सम्पूणं मूर्तो पर मनै 
विजय पा लिया द । समे यद्‌ गाठितद्ौ उटाहै। गवंक्रनैकीव्रात भी है| गवं ्टसका प्रनुचित भी नष्ट । 
सवथ, मनय णाक्त | 

चन्ति . . ।क्मी सोचाभी, श्रो ब्राबल। नने,व क्या$ १ प्रो समुद्र फा मय दालन 
वाले } चता, त क्या? ग्रापरवर्तो कोपेर तलेर्गेदनेवल। तगस्पक्याद्रं क्याक्भी वने श्रपने 
श्रापे कोाच््लादे तग यट लम्र-शणं हान वाला पएयर-ताभृमि कावनाटै, जल, वायु; श्रागने 
इसका सहयोग च्या, वहवन गया] क्यातृ> ण्म उवे मी स्योलने कायल क्यिषै? यट कमे ददा 
हरा ? पले पहले रेमे उचत्नद्रा? क्वाउतक हरा? उमाय सारी यष्टिजदरे कायल? क्या यद 
सव श्रचेतन क जानव्रिदीन का. श्रनुभृतिशृन्य ढा चम्कर 7 ग्रासा कदने वाला, मग मानने 
वलः-- दसम कहा? नृने चार पाट वेर> देव लिया। चरे, तुके श्रारमा गगनम कद. नद 
मिला श्रद्‌ ' तान भय कने सनाद? क्यानुने कम क्मिीमे पृ्धने गा यनन भीकर ममे 


ज 


(५ ) 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


\/ ^ २/1 0/6. || 


शरीर ऋ चीरफाद़ मौखने क लिये, नस नादी क जान कं लियेवत्‌ गुरुके पास गयाथा, वैसे य्‌ जनने के 
लिये कि मृतशरीर श्रौ प्र-मृतशगीम् मे भेदर्क्योहै कभी मिसीकेपासगया? श्रे! शरीर ष्डयों क सरे 
एप ५, । स = 
ह किन्त टन दहद्धयां का सदारा क्या ह--श्ररे! उसे जान-- | 

अस्थन्वन्त यदनम्था विभर्तिं=ङ्किया वाले कौ जो दृद्ीरदित धारण क्रताै। 

चीरफाड़सेतू ट्या देखेगा, मास स्थिर देखेगा । वद तो इङ्खियो से रदित दै वह्‌ तेरी चीर फार से 
नदी चिरता, वह तेरी इन श्राखां से नदी दिखता । मृत श्रौर श्र-मृत श्यीरो को देख कर भी तू उसे नदी देखता । 
यः ग्राश्चयंरे यमने वदे मामिक शन्दों मं क्य था-- 

श्रवणायापि वहुभिर्यो न लभ्य श्रुवन्तोपि वहवो यन्न विन" । 

्रश्चर््यो वक्ता कुशन्लोऽस्य लन्धाऽऽशर्न्यो जाता कुशल्लातुरिष् ॥ कटो० १।२।७ 


बहतो को स ग्रास्मतच्व क सुनने का टी ग्रवसर नदी मिलत, श्रवा सुनने का, जानने का विचार 
६ नदी श्राता। कदे मनुष्य सुन तो पाते हं किन्तु समः नही पाते; म्योकि वे प्रत्यक्तवादी ह | प्रलन्नसे परे 
निमी पदाथं को समने मवे समथ ही नदी दोते। इस ग्रासना काम्वरूप वतलाने वाला श विरला होता रै । 
खन कर ऊ विरला दी इसका सार सममः पाता हं । सत्तार म एसा जन तो सचमुच दुलभ दै, जिनन ज्ञानी गुख 
से इसे जाम #र स्वायत्त कर लिया हो| 


समुद्र की तर्नं से न उरने बाले । वता, तरता, श्रपने च्रन्टरकी तरङ्गांसतक्यो उरताहै? इन्हंभी 
वशमकर । समृद्रकी तरङ्गा के रद्स्यको तूने जान लिया, किन्तु ्रपनी तरङ्घांको तू न जान पाया | किंतनी वद्ध 
विटम्बना ह ९ सारे समार का मार जानने वाला श्रपने को नहीं जानता | 


ऋषि लोग कह गए हं -ग्रत्मा के जान केने स मभौ कु जाना जाता हे । न्‌ कमी किमा पाथं ने 
र्टोलता द) कमा किसी का निरीकण-परीच्त्ण करता दै, किन्तु सन्तुष्ट नहीं हो प॑ता ¦ प्राः एकं वार ऋपियो की 
बात भी मान; श्रात्मा को जानने का यत्न कर । श्रवश्य मफल होगा । यह्‌ सफलत। तुफे नया लाक देगी | 
दम ्रालोक के माथ मिलेगा तुभे एक श्रलौकिक रस जिसमे विरसता नाम कोभीन हीं है| 
क्रन्‌ भटकना छ्कृषदेगा] डा, एक नियम उसके लिए श्रनिवार्स्य है, वह है श्रदरासदित 
तक प्रयत्न करना | 


| यह्‌ वदमन्त्र कं वर्तिं कौ चेतावनी देर दै, (१) त्रात्मतत्व को 
फे पास जाना चादिये । (२) ग्रार्मां श्रनस्था ट श्रौर ग्रस्थि वाल्ते शरीर से भिन्न 
ग्रन्धिरोधरप्राणमय शरीर का धारण करता दै | (४) यह शरीर 
(५) श्रात्मा कस्विन्‌ग्रत्मा का उपादान कारण ई नही, 
श्रकारणक ह, नित्य ह | 
नित्य श्रौर ्रनित्वमेम नित्य प्रीति क्से योग्य है | 
श्रात्मा म प्रतिर्मति- 


{ दि श्रान्पा पोर # 
यदि श्रात्मामे, श्रौर विराट्‌ श्रात्मा से प्यार करनाटेतो श्रपनेश्रङ्गोफी भाति सनका श्रपनाना 


हग म॑ उनकी भी चिन्ता 

वि व भ षा न १ तण्द उनकी भी चिन्ता करनी रोगी । सच्चा ग्रात्मप्रेमी किसी से धृणा नदीं करता । 
ए ४ 7 उना का त्याग देता द| उतने ही पुर्या से दूसरे के दु.ख निवारण करता ई 

१२१ कोटना ह, जिननेसे श्रपने दको दूर कर्तो । एसे अना. 

न्ग्लान 3 ग्रधिमरर रर | = ` से जानी जन ही वाम्तव म श्मात्मा-ग्र मी 


[^ ॥५[)| ] |  |५।1[२\॥॥ \/ 12८. ॥॥।49।()1\ 
( ६ ) 


जिसका श्रास्वाट्न 
निरन्तर दीप्रंकाल 


पल्वानने के लिए जनी गुर 
दे (३) यट च्ननस्था श्राला 
नातिके ह, भूमि सेनभूतो से वना है किन्त 
टमका निमित्त कास्ण भी कोई नदी है। मष 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [1/५ | ^^ \/ ^^. 


प 
ईश्वरानग्रह मे सदशन 


श्रोरेम ! न विजानामि यदिवेदमस्मि निस्य. सन्नद्धो मनसा चरामि । 
यदा मागन्‌ प्रथमजा छतस्याटिद्धाचो श्चश्लवे भागमस्याः ॥। ० ९।१६४३७ 


(यत इव ) जो कृ, जैसा ( इदम्‌ ) यद (त्रसि) मेह, यद मै ( न~+विजानामि ) विगेष सरूप 
से नदीं जानता ह| (विष्यः) मूढटसा, भोला [पंनावी में म्बारा] म (मनण्+सनद्धः) मनसे वंघा हुश्रा) लक्दा 
हुच्रा (चयमि) विचर र्ट ह्र ¡ (यदा) णव (मा) मुमको ( शृतस्य ) छत फा, सत्य श्वान फा (प्रयमनाः) प्रथमो- 
त्पाठक प्रमु ( श्रगान्‌ ) प्राप्त होता है ८ ग्रात्‌+दत्‌ ) तप्र ष्टी ( श्रत्याः ) इस ( बाचः) वाणी के ( भागम्‌) 
भजनीय, वाच्य को (्रश्नुवे) प्रास्त करता ह| ~ 

कठोपनिषत्‌ मं कदा है-- 

नेव वाचा! न मनसा प्राप्तुः शक्यो न चद्षा । 

रस्तीति ब्र वतोऽन्यत्र कर्थं तदुपलभ्यथे |} कठो० १।२।१२ 

श्रा्मा ने वाणीके ठास प्राप्त होताटहै, नमनसे श्रौरन श्राखसे। [ श्र्थात्‌ शनेन्द्िणा श्र. 
कम्मेन्धरिया श्रात्मा काक्ञान कराने मं श्रसमथं ₹, मन तो इन इन्द्रियो के वताय रान फा धनी दै, वह केसे श्राता 
काभान क्रये | निसको यर भानो गया कि श्रामा है, उमे श्रौर केसे चताया नाये ! 


उपनिषत्‌ क्ह रटी है--श्रारमा (न मनसा प्राप्तु शक्रयःः मनक दारा नहीमिल सक्ता, शरीरम 
निण्यन्न्याणा ह । मनस सन्नद्धःनमन के चक्रमे फंस गया हू) मन के बन्धनम बन्ध करलश मनले 
लाता हे) वहा जाता हूः म न्याणा केसे क्ट किरम क्या ह कौन हृ, कैसान्विस्वरूप हूं १ दस सव फो नन चिननामिः 
म न्ष नानता ह । + 


श्रनुमान क हमा यदि कुटु खान्‌ गा, ता वह सामान्यजान दागाम धुरा टेख क्र श्रमिक जान देता 
हे चिन्त किसका श्रग्नि-तिनर्मोका, गोम्यवाया लव्य का, वट्‌ जानतो नर्द घ्येता, यद्‌ तो प्रच से देता 
है । इसी प्रकार मृत शरीर श्रौर श्र-मृत शरीर को देखक्र पिक्ठीचेष्टा वाज्तेका, चेष्टा की र्च्छा बवालेका शान 
करू तय भी धयदिवेदमम्मिः जो बुद्ध मद्र; दसवो नर्द जानता । यदिमैश्रष्कार २८--'सुवेदतिः मं भली 
"भाति जानना ह । तो सान्नात्कारी पि क्दते ह- 

दश्रमेवापि नृनं स्व वेदथ ( केनोऽ >।६ 

मचमुचत्‌ उहूत टी थोटा जानता ३) 

ग्रतः मे क्षता ह-न विजानामि क्िनिपनष्ट जर्ताहं। दा यदि थुभेपर दृश्वरर्पा टो जाये 
इश्वर के दशन दचयजायं, तोम वस्मे भ्नःक्रमै यालेकोभौ नन नाङ ¡ वेद कदर त ग्द 
यटा ` ˆ“ भगसम्या !भ्चपिश्नी का श्रनुवाद इर्‌ गदे ई-- 


(3) 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥ < <।()।\ 


\॥८\///८.^२१८५।॥५।५ ^ \/१८/९.॥६ 


तमक्रतु" पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्मदहिमानमास्मन ( कंठो° ९२।२० ) 


विधाता कीकृपा से दी निष्काम-कर्म्मा, श्रतएव शोकसे रहित, गगद्रप्र मं शल्य मटात्मादी 
श्रात्मा की महिमा को देख पाता ई । 


ईश्वर कृपा केमे पिते र श्वर की श्रनन्य भक्तिसे, 
ग्रपेण्‌ करने से । योगिराच पर्तजलि जी ने कटा भी है-- 
इश्वर प्रणिधानाद्रा ( यो० १२३ ) 
शवर की श्रनन्य भक्ति मे चित्त की बृत्तिया को निरोध द्लोना ह| 


वाद्य विप्रयो से सर्वथा हट जने का नाम निराधदै। तव श्रता के श्रन्टर असने बाले श्रन्तराप्मा 
परमात्मा के दशेन ग्रौर ग्रनुग्रह् होने है ! उन का फल द-- 


भ 


मव श्रोरमे चित दृ कर उस परम गुखके 


+ 


तत" प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च (यो० १।२६ ) 

‡वररप्रणिधान से श्रपने चेतन स्वस्य का जान तथा विघ्नं का विनाश होता दै। 

श्रपना च्रापा जानना है तो $श्वरपरणिधान करो | उपनिषत्‌ ने श्रौर योगदश॑न ने जं बात 
इशारे दशारो म बतला, वेद ने उनसे करोटो वपे पटले वहत स्पष्ट खोल कर रख दी है ¦ पिता श्रपनै 
ुघ्रो कोकते खोल कर न सममाये, वद स्योकरच्िपाए ? छाने से उख के पुत्रों काकल्याण नरी दही 


सक्ता] चिन्तुहम मनकेफन्देमे फमे उमे जानने की चेष ही नदीं करते! मन प्रकृति का पुत्रै, 
ने जीव को त्राध रण्वा है! समभे । 


दश्ररानुग्रह-पाति क उपाय 


४; 
भगवान्‌ स्वभाव मे कृपालुरे। यह सृष्टि उन की कृपा कामस बदा प्राण्‌ हे ¦ ्रपमा कोई 
प्रयोनन न ष्रते हए परमेश्वर ने ससार रचा केवल जीवों के उद्धर के लिये । स्वाभाविक कृपालु की 
क्रपा प्राप्त करना कुदं वहत कटिन नरी तै | उस की कृपा प्रात करने के लिये श्रपने श्राला श्चौर श्रन्तःकरण को 
उम की शरोर प्रषृत्त करो | परमात्मा माता पिता के समान कृपालु है। जव वह श्रपने वत्स जीव कौ 


| ६१ ( न ५ 
श्रापनी शरोर प्रत्रत्त देखता रतो चह कृपालु ग्रपने श्रनन्तशक्तिर्प दाथ मं मानो उसप्रेमीं को उट केर 
[ष्‌ र ५ १ 

श्रपमी भाद म चिटा लेता ट| 


[1 
[1 


श्रनन्य मन मे परमेश्वर की म्नुति प्राथेना श्रौग उपासना करना, तथा उमके श्रटेशम र कर 
तदनुसार श्रपना श्राचर्ण त्रनाना प्राणपण्‌ से तन मन धन लगा कर लोकोपकार में श्रपने श्राप को 
ममित कर देना, स्याथ नाग कर पराभे-माधन म नलर र्ना, दा सत्क को कग्ना, श्रकमणय न 
रहना परमेश्वर कैः न्याय, देया, उपकार; श्रादिं गुणा को श्रपने म धारण करना, विषयवासना मे 
छपर उट फर चयन चपल चित्त को श्रचल श्रचिचल करने का पुख्पा्थं करना श्ररादि परमेश्वर की शरोर 
प्रवतत निने के माधन रै 1-जो एन साधनों को श्रपनाना ठै, परमेश्वर भी उने श्रपनाता $ ग्र्थात्‌ उमे 
ग्रपने श्रनुग्रः क पाप्र वनानारे) तैसे ब्रालके जव माता की श्रोर चलता? तच माता श्रागे श्राकर बालकं को 
गोदमेलि नेती कि री वालक को चारन लग नाष? इसी भाति जत्र कीई साधक सर्वात्मना जगदम्बा की 


शतो चलर्ताोधिलीगोकीरी (भ 3द | वीन्विनि4रते/ ह 


[व प्रकार क प्राप 
मन्वाप पातर गं मेवात | 


\/\/५/\/५८.२ १८८६।८५।५1 ^\/)८/५.।।५ 
परिच्छिन्न शाता 


चोरम्‌ } रव्यमश्च च्यचमश्च विलं चिष्यासि मायया | 
„ ताभ्यासुदुधृत्य बेदमथो कम्माणि कस्म ॥ ० १६।६८।१ 
(ग्रव्यस.)- श्नन्यापक, परिच्छिन्न [जीवात्मा] (च+च) ग्रौर (व्यचस्तः) व्यापक [परमात्मा] क 
( विलम्‌ ) मेद को, रदस्य को, टिकाने को (मायया) बुद्धि से (विन+स्यामि) खोलता हूं । ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों से 
ग्रथवा उन ठोनों के लिये ( वेदम्‌ ) वेट को (उद्धृत्य) ग्रद्ण॒ करके ( श्रथो ) टसकरः ्रनन्तर ( कफम्मांणि ) कर्मो 
को ( कृण्महे ) दम करते ई । 
जीवात्मा श्रथवा श्रपना श्रापा तथा परमात्माके स्वधमे ससारमेंवद्ा व्रिवाददहै। कई लोग 
तोष्टन ठोनोंकी सत्ताद्ी स्वीकार नहीं क्रते। जो स्वीकार करते ह उनमं भी उनके सवन्धमं एक मत 
नष्ट है परमात्मा को को$ सातवं ्रास्मान पर, कोई चोधे श्राम्मान पर, कोई सीरसागरम श्रौरं कोड 
कष्ट बतला कर उसको परिच्छि्र, ्रव्यापक, एकटेशी व्तला रद्य दे । एकदेशी श्रवर्यमेव श्रल्य् 
श्रीर्‌ श्रल्य सामथ्यं वाला होगा, उसते दस विणाल ब्रह्माण्ड क रचना, पालना, संदारणा नर्द ष सक्ती | 
इ्सद्टोप्र का निराकरण करनेके विचारद्ीसे मानावेदम कहा गवादे किंवह व्यापक ह! जीवको 
श्रव्यापक यतलाया गवाह । रन ठोर्नाकाभेद, इन्नो कारस्य जानसे जानाना सक्तार; टम) 
वास्ते कदा- 
चिल विष्यामे मायया 
युद्धि से; जान'से इनका भेट; रदस्य खोलता ह । 
प्रत्यत्त प्ा्थांके विपयमंमी वहुषा विवाद ह्र क्रते, परोत्न पटार्थोकातोक्टनाद्दी क्या 
हे । किन्तु मगवानने कपा करकेजो जन दिया रहै, उसते कमलो, टोनोके भेदक, टिकनेकौश्नसे 
पोलो } प्रूपिनेक्याभीदे- 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक््लृप्र, य एतद्िदुरम्रतास्ते भवन्ति । (ध्वेता. ।९७ 
टय से, बुद्धि से तथामनसेदीच्सकावोवटाताहै। जौ टम तत्वमोजान लेनरं वेश्रमृतदौ 
जाते है, मौत से निमय हो जाते द। 
जिन्दाने उम ग्रचिनाशी) रमर को जान लिया उन्द मृष्युनयक्डारहा १? किन्तु उमे जानने कः लिव 
मन बुधि तथा दय सभी का सहयोग हीना चारिये । मन युद्धि, मनन श्रार्‌ श्रष्यवमाय उमम निश्चय क्ययग | 
मन्तिफकोतकनुप क्रासकेन। दै किन्तु चूच्छम भववनग्रके धनौ दृटयनेयदि उस धपम्ण्‌। न क्ता 
पिर नान्तिकता के गष्टरे गत्तेम गिरना होगा } इस वास्ते टय को बी साय मिलान | पपि वता उत्तर ने मत 
स्पष्ट शब्टां म क्ट 
ग्रगुएमात्रो रवितुल्यख्पः संकल्पादहंकारसमच्ितो यः । 
बुद्रेगु रोनात्मगुरोन चेव च्राराप्रमात्रो ह्यपसेपि नटः ॥ ( “5 
जो नानगम्य ह, सूयंस्मान तेरल्वी ई, सक्त्य क्रना र, श्रन्मग्वान्‌ है, वन शन्छन्त मृच्छ द्र मा 
रपर टै, खट्‌ घुद्धि तथा श्रपन गुणा से दीखता ह । 
सचमुच वद्‌ प्ग्रपरः षे, पना पर॑मात्मार } उदधि > गु श्रावका जान न्य मे| 


(६) 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२॥॥॥ \/@ [21८ ॥॥।4<।()\ 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. | 


त 


ट्छ देष, सुव दुव, कान श्रीर्‌ प्रवल, ये श्रा के गुण श्रात्पा का श्रनुमान करदे ई। इस श्रनुमान 
सेश्राव्माको आन क्रनेो साघनोंका श्रनुष्टान क्र्वा, उस श्रापमा का साक्तात्कार, प्रव्यक्त भी होता दै, 
तभी क्श-- । 


श्मपरोपिद्रष् 
श्रपरश्रासाके भी दशन रेति 
टद ऋप्रिप्रवर ने ग्रात्मा का परिमाण वताया दै-- 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीव स विक्नेय" स चानन्त्याय कल्पते 1) (५. ६ ) 


यल के श्रगलते श्स्सिके सौ दटुकंडे कर ध्यि नार्य, उस सुद्धमभोवे द्स्सिकेभोसौदिस्से कर व्ि 
जायं, उस श्रत्यन्त वृद्धम माग के समान जीव है किन्तु उत्तम्‌ सामथ्यं चहत हे | \ 

पपि दयानन्द नै मी क्य दै-- 

(जाव एक सूम प्टाथैहै जो एकं परमा्ुसमौ र्ट सक्ता ई, उवी शक्तिया शरीरम 


प्राण॒ विजुज्ली श्रौर ना्गी श्रादिके साथ सयुक्तरो रदी टै, उनसे स्र शरीर क वत्तमान जानता रहै) 
(द भ्रमा. १. प्र्‌ ५८८) 


भ्वताश्वतर शरोर दयानन्द टदोन ने यद्‌ रहस्य वेह तथा योग दवाय जाना । श्रथववेदं स कहा है- 
वालादेकमणीयस्कमुतेकं नेव दश्यते 


~ 


तत॒ परिप्यजीयसी देवता सा मम परिया ॥ शरथरमं १०।८।२५ 


1. 


एक [ जीवातमा ¬} बाल से मी श्रथिक सृद्म दै, श्रौर एक [ प्रतत ] मानो नष्ट दीलती हे, उस से ° 
श्रधिकं सुच श्रौर व्यापके जो परमात्या देवता हे, वह मेरी प्यारी ई | 


पर्थान्‌ परमास्मा शीव से भृद्धम शोर जीवमे व्यापक दै। श्रर्थात्‌ वष्टु सदा श्रगसग रहने बाला 
है, श्रत जीय को उससे प्यार करना चािये ! कल्याणाभिलापी को प्रकृति कर व्यार से ऊपर उठ केर परमात्मा 
मे प्रीति लगानी चाध्यि} कतिना कथिनः श्रौर क्तिना सरलरै वष्कान्यै) यथायं श्षान के विना यट 
नर्घ सिद्ध घता | 


ध्यान ठदाज्यि) पटले वेद; षी कम्मं । श्र्थात्‌ जान कै विना कम्मं का श्नुष्टन दोषी नदं सक्ता 

तभी शान मक्म्मेतते प्रव श्षान क्ता नाम रता है) 

उत्तराधं एक श्रौर गभीर त्व कासकेत करर) माने का पर्यवसानं शरेष्ठान है) वद 
षान जनि क्म्मम परिणत नक््िजा सके, व्‌ जान जिते कम्मं क्रनेम सद्ायतान मिले, जन 
नवर, क्रानामसषे। -ससेम्पटदोतारे वेद कस्मेख्ययाद फ पापक ड ; कमैत्याग का नष्टी} उचित 
भी यष! परिच्छिन्न जीवात्मा क्मके विना र्दष्टी नदी सकेता । वह श्रपमै चर्यो श्रीर के पदार्थ 


सिजा (तीर गीत फाल) सं छमा 


त 


५\/५. ५२२) ^} (^ ५1 ^५/१८८१.।५ 
उपदेशकां का गुरं 


च्रो३म । शतधारसुत्समच्ीयमाणं चिपध्ित पितरं बक्त्वानाम्‌ | 
मे मन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोष्टसी पिप्रतं सत्यवाचम्‌ ॥ ्रू° ३।२६।६ 
( शतधारम्‌ ) सैको धागग्रों वाले ( श्रन्तीयमाणम्‌ ) कभी क्षीर न टोने वाले ( उत्सम ) खोतत के 
समान ( विपश्चितम ) मद्यजानौ ( वक्त्वानाम्‌ ) वक्तारो के, उपदेशकां के भी ( पितरम्‌ ) पिता, पालक) रुख, 
~ ( मेछ्िम ) सचको मिल्लाने वाले (पित्रोः) मा वाप श्रथवा बरौ प्रथिवी की (उपस्थे) गोद मे ८ मगन्तम्‌ ) श्रानद देने 
वाले ( तम्‌ ) उस ८ सत्यवाचम ) सत्य निश्रान्त वेट-गणी वाज्ते को ( रोदसी ) यौ श्रौर प्रथिवी ( पिप्रतम्‌ ) भर 
रदे ई, धाग्ण कर रहे र| 
भगवान्‌ सक्या प्रकारसे जीवको वोघ करते ई} यह सारी खष्टिउसी का बोध क्रती टै । उसका 
लान कमीः भी ्तीण नर होता । सभी जानी उमीसेन्नान लेते ई किन्तु उसका सोत श्र्तीयमाग हेः । श्रुपि कद्‌ 
गये ₹--पृरैस्य पूरेमाढाय पूणेमेवावशिष्यते 
उस पणं का परणं नान लेकर भी उसके बाद पृं टी गेप रह जाता ई । 
ट्र जो वह श्र्नीयमाण उत्स श्रौर साथ दी शतधारनसेकटों धारश्रो वाला । 
किन्तु उस जद जल न समभना; वह्‌ हे विपश्चितनमदाजानी । छोटा मोरा जानी भी नर्द, वरन्‌ 
पितर्‌ वक्त्वानाम~उपदेशक का भी गुरु है । पतबलि जीने भी दस रुप्य्रोकेरुरु ठेम्वरम 
स्वर मिला क्र क्ट ई--स णप पुव पामपि गर कालेनानवदेदात्त यो० ?२६)= 
वह यह परमात्मा प्रवं का सषि के प्रारमके गुस्य्रोकामी गुरु द, सभी गुरु क्यल काल की गाल 
म व्रिलला जते ह, पिन्तु यह कालातीत रै, कलतका भौ कल द) ग्रौर यद्‌ ई सत्योपदेशक | मनुष्य श्रल्पन ट, 
उसे श्रमष्टौ सक्ता ई) विप्रलिष्सान्टग्गी की कामनामीरोसक्तीडहे, श्रत स्वय चटका दने रेः कार्ण दूमर्ग 
कौ व्क सक्ता दे । विन्तु भगवान ई सत्यवाक] उनकी वाणीम श्रसत्यफा लवलेशमीनदीर, च्फेजोवे 
स्न, ग्रतः सत्य स्य जान का उपदेश करते ह । 
ससार मे जितना श्रानन्द ह वट उन्दीकादरै) टस सारम रय क्र जीवोकौ वदी श्रानन्द देते र। 
उन ग्येजने के लिये क्ट जने की श्रावर्यक्ता नर्ही, पत्ता पत्ता उनकी सत्ता तथा महत्ताक्रापतादे ग्दा। 
देगा, श्रासे सला । न्दी दीगता तो उस कृपालु के वदवचन को सुनो-- 
त रोदसी पिप्रृतप~उते ्ावाप्ृथिवीनतारा ससार धार रषा ६] . 
प्रयत्‌ पाने ते लिच कशी दृसरे स्थान पर जाने की श्रावश्यक्ता न्ट । वद्‌ सवत्र विद्यमान | 
सारे ससारर्मव्यापक ई, भरण्यां | जोसवरम्ार्नामं ई, उने मभीम्थानामपामन्ते द| कैसा बचिन्य र, 
सभी स्थार्नाम ई श्रौर दीखता न्ध र | क्यकि 
न स्षद्गे तिष्टति रूपमस्य न चक्नुपा पश्यति कश्चनैनम्‌ । (व्वेता० शर 
दूस दिम्वाने वेः लिय केह न्पनष्ार)श्रारन सकः च्छे श्रागय ने देम्व सक्ता | 
उमेतो दृदयं नोर मनन्त देर्वना नाट्यं ९ कि सथ उर ग्ने वाला दहटयमग्न्ग्डा र 
हा ह्देस्थ सनसा य णमेव विटरम्रतारतं भवन्ति ( श्वेता० ५०८ ) 
उत दहटय मे रघ्ने व्रते रोहे भीर ममेमे नाना शरोर नकि प्रान्त उर) 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 
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सृष्टि फे तत्व भगवान्‌ फे आदेश से चलते है 


प्रोरम्‌ । अह्‌ मूमिमद दामास्यायादं वृष्ट दाशुषे मत्याय । 
श्रहमपो अनय वावशाना मम देवासो अनु केतमायम्‌ ॥ छ० ४।२६।२ 


( श्रहम्‌ ) तै ( ममिम्‌ ) ममि ( श्राय्याय ) श्राय्यं को ( श्रददाम्‌ ) देता हं ( श्रहम्‌) मे ( दाशुषे) 
दाता ( मर्व्याय ) मनुष्य को (बृष्टि) वृष्टि देता द्र । ( शरदम्‌ ) म टी ( वावशाना. ) चाहने योग्य (रपः) जलो कौ, 
सूल्म तस्व को ( श्रनयम्‌ ) चल्लाता हँ । (देवास ) देव, स्ट के तत्व (मम) मेरे (केतम-+्रनु) सकेत के श्रनुकरूल 
( श्रा+प्रयन ) चलते ह । 

भगवान्‌ श्रादेण कसते हैमने मूमि श्रार्ययोकोदीदह) भूमिका बहत मागते श्रनार््यौ के 
पस ह | ब्राह्मण मर्थो म बहत सुन्दर रीति से इस समस्या को सुलभाया गया] वया लिखा है--किं देवो 
शरीर श्रसरोंम भूमिके सम्वन्धमे भग्डा द्ध्रा। सारी भूमिपर श्रुरोंने श्रधिकार कर लिया। देवों 
नेयक्षयो श्रगे किया] श्रौर श्रसुरोँसे कदाकिहम यजके लिए .भूमिदो। यज्ञतो बहुत दोय था) 
श्रसुरोंने भृमिदेदटी। जस किर क्या था, यज वहू बढ गया; सारी भूमि प्र देवांका श्रधिकार हो 
गया । वदा लिखा रै कि श्रसुरींको हारका कारण थास्वाथे श्रौर देवोंके विजय का मूल था स्वाथत्याग-- 
देवा श्रन्योऽन्यस्मिन्मजुहतश्चैरः= 

॥ देव श्रपने मेँ हवन न करते थे, कन्‌ एक दूसरमं होम करते हुए. विचरते थे, खाते ये | 

श्र्थात्‌ देव यक्षशील दै । यज म प्रत्येक श्राहूति के साथ “इद्‌ न ममः [यह मेय नदीं है,] लग। है । 

यञ करने वाले को वेद श्राय्ये कहता दै--यजमानमाग्यंम्‌ ( ग्वेद ) 


सार निक्ला, भगवान्‌ ने भूमि स्वार्वयागिर्योकोदी है, जितम जितनी स्वाथत्याग की .मात्रा दरोगी 
उतना टी वद्‌ भूमि का श्रथिकारी दोगा । इसी भाव को इसी मन्त्र के दूसरे चरण म स्पष्ट करके कषा दै-- 
हं बृष्टि दाशुपे मलब्यायन्म दानी मनुप्य को बृष्टि देता | 
वेद टान पर चहूत बल देता हं । श्ररातिकञूस की वेद्‌ मे बहत निन्य है ! स्वाथत्याग वेदिक धम्मं 
का ममं है। 
सम्करत म जल फो जीवन कते ह । मगवान्‌ कते ई- 
्मठसयो नयं वव शाना"=मै चाने योग्गं नलो को चलाता हं 
श्रथ।त्‌ जीवन की बागडोर भगवान्‌ के दाथ म ईे। नचिकेता ने ठीक दी, कदा थां (कठो० १।१।२७)- 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वम~भगवान्‌ ने जितना भोग निश्चय क्या है, उतना ददी नीरथैगे। 
जीवन या जलकीक्षयाक्टतेे सभी 
मम देवासो श्नु केतमामन्‌-देव मेरे सक्रेत पर चलते ई । 
सूग्ये चाट, श्राग द्वा पानी, ग्रह्‌ उपग्रहः, खष्टि के सभी पाथं उसके नियम से वये चलते है | 
श्रसिसूपही देखेगौ, गध नर्द मृचस्केगी 1 कान शब्ट ही सुनेगा, रूप नरह देखेगा, गध नदी सुवेगा । उसका 
कैतन्मकेतष्ीपेखार) 


जप सभं। उस सकेत पर चलते ह, तत्र श्राश्रो, दम भी उषके स्केत पर चकते वैद से उसका 
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. सव सव्यव्रियाओं का यआदिमृल 
श्रोदेम। देवाश्चित्ते ऋअदुरयं प्रचेतसो बृहस्पते यन्नियं भागमानशुः । 


उख! इव सूर्या योतिषा मदो विश्वेपामिल्ननिषा ब्रह्मणामसि ॥ चछ ० २।२३।२ 
दे (श्रसुय्ये ) प्राणाधार ! ( बृहस्पते ) महान्‌ रक्तक ¡ परमजनिन्‌ भगवन्‌, ( देवाः-चित्‌ ) देव 
हीः जानी ही (ते) ठभ ( प्रचेतसः ) मर्वो्कृषट चेतावनी देनेहारे के *( यश्ियम्‌ ) यजयोग्य ( मागम्‌ ) भाग 
को ( ग्रान" ) प्रास्त करते है व) जिस प्रकार ( सूच्ये" ) सूय्यं ( ज्योतिपा ) ज्योति से युक्त; प्रकाशमय 
( मदः ) पशन्‌ ( उचा: ) किरण को उद्यन्न करता ई, वैसे दी तू ( विश्वेषाम्‌ ) सम्प्रणं ८ इत्‌ ) टी ( रहरणम्‌ ) 
नानो क वेरो का ( जनिता ) उत्न्न करने वाला (श्रसि) दै । । 
जान का मूल सोत भगवान्‌ ई ! वेद मक मौ रै-स प्रथमो ब्ृहस्पतिधिकित्यान्‌ ( य० ५१४ ) 
वह्‌ वृदृस्यति =वडे चे लोक्लोकान्तरों का पालक सन से पटला श्रौर मुख्य चिकित्वान्‌ ज्ञानी ₹। 
द्रादि ्रपिने कदा--श्रथम चिकित्वान्‌) । श्रज के रपि ने कदा-सव सत्यविधार्म्रा.. .. 
का श्रादि सून । उसी चात्त को प्रकृत मन्त्र ॐ चौथे चरण मं कहा- 
विश्वेपामिग्जनिता ब्रह्यणामसि =खभी वेदों का उत्पादक है| 
जय वह्‌ प्रथम चिकरित्ानः ह, तो सचमुच वही र्नो क, जान के मूल वेदा का॒ उत्पादक ई । 
तरिरगों समस्त “मारको प्रकाशदेती ₹, चन्ति किरं कदास श्राती ई? स्यं स श्रत 
सुभ्यं किरणं का उयादक द्रा । ज्या भी प्कश; वष्ट व््यकारै | दसी प्रकारजहा भी जभ ई, वृ 
भगवान्‌ को है । सचमुच जान भगवान्‌ की देन है। , 
सूत्ये एक स्थान पररदेक्र प्रकाश क्सता रहै, ग्रतः सूच्यं सव्रन्धी प्रं उपग्रदा के उमा भाग 
पर प्रकाश ातादजो सूयं के सम्मुल हति दै। उनके दूसरेश्रसम्मुख-भागो पर प्रकाशन हाता) चिन्तु 
भगवान्‌ सवच विगजमान ह , श्रतः इनका जानप्रकश सवेत दै। श्राजं नी भगवान्‌ जानटदर्द्‌ ई, जय 
क्भौ पापकीट्च्छ हतौ है, रन्द्र से उसके चिच्ड व्यति उव्ती ईह, वट भ्वति परमातमा की र| क्रति 
ने कटा ईै--' जो पापाचरणच्छा समय म भय शका लज्जा -उयन्न द्येती ६; वह यन्तेयामी प्रम्मा 
कीष्रोरसरहै) (दन्ग्र० १ प्र° ५७३) 
मैमेतोसायस्मारवया पापी प्रौर म्या धम्म) क्या जानी श्रौर क्या मृद सर्म पग्मासा 
के ठान ना उपभोगवचग्तहे. दह जो मारी प्रति उमी दी मपत्तिः विन्त भनी दी वाम्तविकर श्रानन्द 
लते हं । किसी वम्चु का जानप्रयकस्वाट ठेनैमे; उपभोग लेने म जो श्रानन्दं ई; यद्‌ श्रनन गला मे 
कटा? टसी मावसे वेदने वद्य-देवाश्िन्त छसु-यं प्रचेतसो चरदस्पते यज्ञिय भागमनशु । 
परमेश्वर केवल जान का श्राटि लेत ली नी, वद श्रु=जीवनाधार भ । वतनिष 
भागन्जीवनोपयोगी भाग जीवनधार से मिलेगा । 
मनुष्य की वितनेपता अनने] छान मी भगवान क पान) यान ने उपयुक्त नि उलि पद्मायै 
भीञ्सीकेषपाम ! श्रत ऋपिने क्ट 
'प्सव सत्य विया प्रीरजाषडाथ यियाने जने जनेरै,उनच्यन्न प्राटिमृल परमेश्ग 
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सृष्टि के तत्व भगवान्‌ के आदेश से चलते है 


चमो३म्‌ । श्रद्‌ भूमिसद दामास्योयाहं वृष्टि दाशुषे मत्याय । 
श्रहमपो अनयं वष्वशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ ० ४।२६।२ 


( ग्रहम्‌ ) मै ( मृमिम्‌ ) भूमि ( शरार््याय ) श्राय्ये को ( त्रददाम्‌ ) देता ह ( अहम्‌) म ( दाशुषे) 
दाता ( मर््याय ) मनुष्य को (दृष्टि) बृष्टि देता ह| ( श्रम्‌ ) म दी ( वावशानाः ) चाहने योग्य (श्रपः) जलो कौ; 
सूम तत्वों को ८ ग्रनयम्‌ ) चलाता ह ! देवास ) देव, खर्ट के तच्च (मम) मेरे (केतम+्नु) ख्केत के श्रनुकरूल 
( श्रा+श्रयन ) चलते ₹ | 

भगवान्‌ श्रादेश करते हैमे भूमि श्रार्योकोदीद। भूमि का बहुत भागते श्ना्यो के 
पास है । ब्राह्मण म्रन्थों म बहत सुन्दर रीति से इस समस्या कौ सुलम्पमया गया हं । वहा लिखा है--कि दरवो 
शरोर श्रसुरोमें भूमिके सभ्वन्धमे भगा हृ्रा। सारी भूमि पर श्रसुरोंने श्रधिकार कर लिया। देवों 
ने यजकौ श्रागे किया) श्रीर श्रसुरोसे कदाकिहम यजके लिए भूमिदो। यज्ञतो वहत होया था। 
श्रसुरों ने भूमिदेदटी। बस किर क्या था, यज वहत बढ गया, सारी भूमि पर देवाँका ्रधिकार ही 
गया ¡ वहा लिखा ₹ईै किंश्रुरोकोदहारका कारण था स्वाथं श्रौर देवों के विजय का मूल था स्वाथत्याग-- 
देवा शरन्योऽन्यस्मिन्जुहतश्चेरु= 

~ देव श्रपने मे हवन न करते ये, क्ए्न्‌ एक दृसरमं होम करते हुए विचरते ये, खाते ये | 

ग्र्ात्‌ देव यज्ञशील दै । यन म प्रयेकं श्राहति के साथ “इदं न ममः [यह मेरा नीं रै,] लगा ह । 

यज्ञ करने वाले को वेट श्राय्ये कहता दै--यजमानमाग्यैम्‌ ( ग्वेद ) 


सार निक्ला, भगवान्‌ ने भृमि स्वावप्यागिर्योको दी दहै, जिसम जितनी स्वाथेत्याग की ,मात्रा दोगी। 
उतना ही वह भूमि का श्रधिकारी दोगा । इसी भाव को इसी मन्त्र के दूसरे चर्ण म स्पष्ट करके का है-- 

श्रहं बृष्टि ठाशुपे मल्यायन््य दानी मनुप्य को बृष्टि देता ह| 

वेद ठान प्र वहत रल देता दै । श्रराति=फ़जूस की वेद्‌ मे बहत निन्दा है ¡ स्वाथष्याग वैदिक धम्मे 
का ममंदहै। 

सन्करृत म जल को जीवन कते ई । भगवान्‌ कहते है-- 

प्रहमपो श्रनयं वावशाना = चाटने योग नलो को चलाता र| 

श्रयात्‌ जीवन की चागडोर भगवान्‌ के ष्टम रे । नचिकेताने ठीक दही कदा था (कठो० १।१।२७)-- 

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वम-मगवान्‌ ने जितना भोग निश्चय किया ई, उतना ्टी जीरयैगे | 
सीवन याजलकीक्ष्याक्टते हो सभौ 

समम देवासो अनु केतमामन्‌=देव मेरे सक्रेत पर चलते ई | 

स्ग्ये चाद) प्राग ह्वा पानी; प्रह उपग्रह, षष्टि के वमी पदाथ उसके नियम से ये चलते है। 
प्रारूप री देखेगी, गध नर्द सृघ स्केगी 1 कान शष्ट ही सुनेगा स्प नदी देखेगा, गध नदी सुघेगा । उसका 
फेतन्सतेतन्मैणे्रादै। 

जम सभा उसपरे सकत पर चसतेर्हे) तव श्राश्रो) दम भी उसके सकेत पर्‌ चन्ञे | वेद से उसका 
मकेन जने | 


[-/\॥५[)। | | ८ ॥९।1 1 \/©[3|(. ॥॥ 4 <।(¬}\ 
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| सव सत्यवि्याञ्नों का आदिमृल 
श्रोदेम। ठेवाध्रित्ते रसुं प्रचेतसो श्रहस्पते यक्नियं भागमानशुः । 


उखा इव सूर्या श्योतिषा मदो विश्वेपामिज्जनिता ब्रद्यणएमसि ॥ ० २।२३।२ 
हे (श्रदुयये ) प्राणाधार ! ८ ब्रृस्पते ›) मदान्‌ रक्तक ! परमन्निन्‌ भगवन्‌, ( देवा"-चित्‌ ) देव 
ही, ज्ञानी टी ते) व ( प्रचेतसः ) सर्वो्कृषट॒चेतावनौ देनेहारे के , ( यनियम्‌ ) योग्य ( भागम्‌) भाग 
को ( श्रानश्ु" ) प्रास कर्ते है (दव) निस प्रकार { स्यः) च्य ( ज्योतिषा) ज्योति से युक्त; प्रकाशमय 
( मदः ) मान्‌ ( उता >) किरणा को उद्यत्न करता है, बसे दी तू ( विश्वेषाम्‌ ) सम्पूणं ८ दत्‌ ) दी ( ब्रह्मणाम्‌ ) 
जानां का, वेदों का ( जनित। ) उत्पन्न करने वाला ( श्रसि ) रै । | 
जान क्न मूल जोत भगवान्‌ इ] वेद्‌ मक्दाभौदै-स प्रथमो बरहूस्पतिश्िकित्वान्‌ ( य० ५१४ ) 
वह वृदस्पति =चडे डे लोक्लोकान्तसो का पालक सन से पटला श्रौर मुख्य चिकित्वान्‌ कानी ई। 
श्रारि क्रूपरिने क्दा--्रथम , चिकिस्वान्‌ः | श्राजकेक्रपि ने कदा-सव सत्ययिधर्रा... . 
का श्रादिमूल । दसी बात को प्रक्रत मन्त  चेे चरण मे कद्ा- 
विश्वेपामिज्जनिता ब्रह्मणामसि सभी वेदो का उव्ादक है| 
जव वष्ट प्रथम चिक्रित्मानः इ, तो सचमुच वदी भानां का, जनके मूल वेदों का उस्मादक्‌ ई। 
किरणं समस्त “मारको प्रकाशवेती ई, वन्तु किररे वह्सर श्राती है? स्यं ते। ग्रत 
सुध्यं किरणौ का उत्यादक हरा | चा भीध्काशरै, कह सूव्यंकाई | दसी प्रकारजा भी श्प है, वह्‌ 
भगवान्‌ का हे । सचमुच जान भगवान्‌ की देन दै। , 
सृव्ये एक स्थान पररट क्र प्रकण क्ता है, श्रत सृथ्यं सन्धी रच उपमरदा के उमा भाग 
पर प्रकाश ताहो सूयक सममुग्रं हीते ह उनके दूसरे-श्रसम्मुग्व-मागो पर ग्रकाशन्ण टता, तरन्तु 
भगवान्‌ मर्वत्र विराजमान र , श्रत. दनक जानप्रकश स्वंत्र है) श्राज भी भगवान्‌ जानदेष्द्‌ रै, जय 
कमो पापकी टच्छु टोती है, अन्दर से उसके विम्ढ ध्यनिउच्ती दहै, वद तनि परमातमा फी ट) स्रषि 
ने कष्टा है--: जा पापाचर्णेच्छा समय मन भव शका लेन्जा-उच्यच्न दती ६) वद ्रन्तया॑मी परमान्मा 
कीश्रोरसद।' (दण अर १ प्र° ५७३ ) 
वैसे तो मारा स्मारभ्या पापी ग्रौर स्वा धम्मात्माः क्या जानी शरीर क्या मृद्ध सभी परमान्ना 
कटान का उपभागवक्ग्तह, च्छ जौ मारी प्रक्रति उ्सीक सपत्नि; चिन्त्‌ जानी दी वान्तत्रिक श्रानन्द 
सेते हं । किसी वस्तु का जानपूरवक स्वाद लेनेमं, उपभोग लेने मं जो श्रानन्द ह; य॒ श्रजान वणा न 
कटा? टसी मावते वेट ने क््--देवाधिन्त श्रसुय्यं प्रचत्तसो वृहस्पते यत्निय भागमानशुः। 
परमेश्वर केवल जान का श्रा नोत दी नह, वट श्रसप=जीवनाधार भदै | वसि 
भाग=जीवनोपयोगी भाग जवनधाग त मिलेगा । 


॥ ५४। 


मनुष्य की विजेपता भाननेटह | रान मौ भगपान्‌ क पास) धान ने उपयुकरं ने बाल पटं 
भीरउसीकतै पाम | प्रत. श्पपिने क~ ॥ 
प्त नल विया प्रौरलो ष्टां विदाने जने ञ्पतेर, टन स्व का प्राटिमतं पर्नेम्रर £) 


९ 4 $) 
[=>/^\॥५|[)| | | = ॥५।1[२८\॥॥ \/[)| ८. ॥॥।5।()॥५ 
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अमाष्ट फलप्रदाता 
श्रोरम्‌ च्रधा हिन्वान इन्द्रिय ज्यायो महित्वमानशे । त 
मभिष्िकृदिचषेणि" 1 सा० उ० ४।१।३।५।४ । 


(श्रा) श्रौर {८ उन्धियम्‌) इन्द्रियको, जीवकी शक्तिको ( हिन्वान) प्रेरित करता ह्श्रा 
( ज्यायः ) वहत वडा ( मदित्वम्‌ ) महव (श्रानओे ) प्राप्त करता रै, वह (श्रभिषिङत्‌ ) श्रमीष्ट पदार्थो का 
कत्ता है क्योकि वह्‌ ८ विच्पंणि ) सवज तथा विशेष द्रष्ट है] 

भगवान्‌ की यह वहत वटी मच्मादहै किवह जीवको इन्दरियादेता है) इन्द्रियों के सामथ्यं 
परथध्यान ठो! जीव तौ वेद कै शब्दों म॒ श््रव्यसन्रव्यापक, बालादणएथीस्कम्‌ --वालसे भी श्रत्न्त 
सूम है । किन्तु उसकी शक्तिया देखो, करोढो मील दर के पटार्थोको उसका नेत्र देखताहै। यहा बैठा 
श्रमरीका के गाने सुनता है । कितनी ऋ्ध्‌त शक्ति दै क्या सत्र कुं ओवका है वेद कता है-न, 
यट भगवान्‌ का है) वी शृच्धिर्यो को वल दे रदा है, न्द्र श्रौर इन्द्रिय क्र मेल वह न कराये, तों 
द्र कुुभीन कर पाये । इन्द्रके इन्द्रपन कानानतो इन्द्रियों केद्वारा दो्त है बद्दियान हों, तो इन्द्र 
फी सत्ताकाटी विश्वास करिसीकोनष्टो | इन्र की सत्ता का विश्वास कराने वाले, इन्द्रियोंके निमात्ता का 
विंतना चदा मद्व हृ्रा १ वहत बडा } तथी वेद ने कदा-- 

धा हिन्वान इन्द्रिय ज्यायो महित्वसानशे । 

ट्न्दरियें क्यों देता रै श्वह्‌ श्रभिष्िक्त्‌ दै श्रमी पार्थो का कर्ता है, निमौतादै। 

भगवान से जीव प्राथैना करता दै या उसे मित्र मान कर मनौती करता द्रा कहता है-- 

` तथा तदस्तु सोमपा. सखे वजिन्‌ तथा ङु । 
यथा त उस्मसीएटये । ० १।३०।१२ 
दे सोपरपाः्=सोम पाने वाले, शान्ति देनेद्धारे, जगद्रद्ठक भगवान्‌) ञेसा हम इष्टि के लिये, 


श्रपनी श्र्भ्टिसिद्धि के ल्लिये तुभ से दते ई, वद वैखा दीदे, दे विघ्रवारक मित्र | उसे 
वसा कीञिये | 


| 


स्पष्ट है किग्रभीर्णा कानिर्माता वदी जग्दविधाता है} उस्म यदह सामथ्ये कते है? वेद्‌ इसका 
उत्तर देता ई फि वद्‌ विचपणि विरोष द्रण दै । 

-सामान्य जानतो जीवको भीदहै किन्तु वास्तविक जान तो विरोषं जान दहै। पदार्था के तंव; 
पटाथों के गुण, धर्म, पटा्थो के मेदादि विषयक जन दी विशेष जान दै] भगवान्‌ सवेव्यापक र प्रौर 
माथ ष्टी चेतन रई, श्रत वह स्वंशे भौ रह! विगेपन्न सवज्न ही जानतारहै कि क्िसिको क्या चादिये। 
ट्माये चाह्ना हमारी क्रिया से द्योत्तित रती € । क्म्मो से प्ल सिद्ध हेता है। जिस प्रकार के कम्मे कर 
गहे र, उमी प्रकार की चाद द) ति 

मक्त । दिल ग्गोल कर माग ! भगवान्‌ तेरे सखा है । श्रौर 

न सखा सस्यु प्रमिणाति समिरम (छग्वेद ६} ८५६।१६) 

सम्या सम्या क वयन क्ती नदी ठोदट्रता। . 
- वट्‌ साधारए स्वा नरह द) वद च्जीई। सभी विधा कौमार भगातारईं। पसे विप्नविघरतक 


गिन > चेतरत्‌ तय तेनष्टिक्व्लरपस म्रद ॥ऽ5।0) 


( ४५ 
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प्राणायाम के दारा ज्ञान 
प्मो३पर । चौड़ चिदारजस्वभिगहा चिरिन्द्र वहिभिः। 


॥ [ 


६ 


श्ममिन्द उसखिया श्रु । सा० उ० २।२।३२।३ 


दे (दन्द) जीवान्‌ | तृ (रास्जलनुभि ) पीडा देने वाले, शान्त करने वात्ते (वद्धिभिः) ज 
के कारणभूत प्रो के दारा ( गुदा+चित्‌ ) छिपी टरं भी (उक्ियाः) श्रानरिरणो फो ( वीडु+चित्‌ ) 
शी नु+प्रविन्दः) ्रनुवुलता से प्राप्ति कतारं! 


पेडेसे शब्दाम प्रखायाम का महत्य बतलाया । यहा प्राणफो प्राणन के्‌ 
मगा गया दै! वहि सव्ट क लौकिकि स्स्छृतमग्रयेरैश्राग ! जचतक प्राण शरीरम रहते 
वगरय जीवनाभि स्तां | प्रणोने प्रयाण्‌ किया शरोर शरीर श्डा पड गवा, श्रतः प्रा 
श्रगु । 

घ्राग जदा सुष्का माधनरे, पीटाभी-देतीदं। श्रगकी पौदटराक् श्रतुभव गर्म 
परो तरर टता र| प्रपयेकं पदां सुप्वनै लगताहै। इसी प्रकार प्राण-ग्रगिनिको जव इन्धन नर 
तव यह शगीरन्थ माम ग्क्त के जलनै लगता ४ । भिन्तु प्राण का पीददायक्न्व प्रा पूगा मर्एसमय 
टाला &ै। भोग उमाप्त टे) चुक्रा रई! कालाग्नि प्राणपयेरू खौ देदर्पिभटे से निकालने को श्राया ई। 
मामौस्केरै, उसे ग्र नरी पिल्लर्ी, कह जारलगारहा है) त्र उमे कार्ण गात्रद््ते र, श्रग 
लगते ई, पक एकश्रगट्स्द्ादहै। मरने बाला दुययस्दारई, तद्पग्दार। लिनप्राण के मोष 
श्रनेके श्रकरर्ण क्यं प्रिये ध्र, श्राज उनतेदयुटवाग पाने की युक्ति चद्ग्हार | मुमूवु कीर दुट्शा 
ममुन्न इने पीडादावम प्राणो दो क्शमे रग्ता ह, मप्युममय निकट ख्रातरानान प्रारमर टन प्राण फो 
वष्ट वद्र रुर टेतादै। 


वद्‌ प्राणका ग्रागन्=नलाने वाला नरन देकर उर््ुषेद क्षा वद्र धोगठ, से चलने य 
देता) श्रय्प्राण॒को वद्धि यना ह्या गयारै, वेधार्ति ग्यि गयं उनर्ण गनि ग 
षे भी धारफ चनगयेरहे} रस विपयमग्राणु श्रोरधम्पंकीप्न् दी गतिर मारने धर्म्मं मार 


पालने ने पाल्लतारं | प्राग प्राग यन्म देने न जलाना टै, वद्धि वाग्णु क्न घालाजनायमैमे गिः 
=नगलो जीन या जन्नादटह) 


(४५) 
[>^।५[)11 | = ।९।1२८॥५॥ \/© [3८ ।॥155।|()॥\ 


घह्धि यन क्र ।1/ (0/4 1 वनि धिना धग्रगों कौ नरी तोडते, श्र 
शरीर को पीडा नदीं देते, क्योकि प्रणाकी क्रिया से शरीर का मल सव शुद्ध केर लिया गया है । शरवे यदं 

ग्रामा पर पडे व्यजान-ग्राचस्ण के परदे कौ फाडते ह} इसी लिये वेद कटता 

छचिन्द उखिया श्रु = 

ग्रत्मन्‌ ! तृ दी जान करिणो कौ श्रनुकूलता सु प्राप्त क्र लेता 

ग्रोगिराज पतजलि ने श्रपने श्रनुभव से वेद वी इस सच्चाई की पुष्टि की ह- 

तत चीयते प्रकारानरणम (यो० द० २।५२्‌) 

प्राणायाम की सिद्धि से बुद्धिपरकाश पर पदधा द्रा आवरणन्परदा नष्ट दोता हे। 

वेढ ने दमसे थी श्रधिक वर्ताया है-- | 

यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवाना वशनीभेवातिं ( ऋ० १०।१६।२ ) ` 
जन साधक इस श्रसुनीतिनप्राणचालन यिन्ाकेो प्राप्तकर लेता दै, तव वद इन्नियौ का वशकर्ता 
टो जता टै | 

उन्दर्याको वश करनारैतो प्राण को वश करो । बहत ग्य ग्रमिप्राय दे] उद्धिया मन के ग्रधीन 
द । मन बहते चचल है | जविष्ठ हे--सवसे श्रधिक वेगवान्‌ दे, जिधर वह जता है, इन्दिया भी उधरदीजाती 
हं प्राणचालन विनासे टद्दियोकोवश कनेक प्रथं, इद्दियाधिष्ठाता मनकोमी वश करना} य्‌ 
ग्रवम्था योगै, जेमा कि कठोपनिषत्‌ म का टै 

यल पचवावतिष्ठन्ते ानानि मनसा सह्‌ । 

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामा" परमा गतिम्‌ ॥ ६1१० | ` _ 

ता योगमिति मन्यते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ 11६११ 


~~ 


जव मन के साथ पारां ज्ञानेन्दरिया सक जाती दहंश्रौर बदिः मी निश्नलद्य जतीदे, उस श्रवस्था को 
परम गति कहते ह | इच्िर्यां की उस स्थिर धारणा को यीग मानते ई 
दन्दरिया वशम करनी हां ग्रथ॑त्‌ इन्र से यथायोग्य उपयोगक्लेनाष्ो,तो प्राणायाम काश्रभ्यास 


करौ | बुद्धि पर से द्रजान का परदा नाण करना रौ, उज्ज्वल विमल धवल नानःप्रकाश पराप्त कतनादो, तो 
प्राणण्याम म सिद्धि प्राप्त क्यो) 


॥, 


प्रणायाम कै मद्यजानी ऋरपि दयानन्ड सलयाथंप्रकाश के वर्तय सपह्लास म लिखते ई-“जव मनुष्य 
प्राणायम करता > तच प्रतित्तण उत्तरोत्तर काल मे यरश्युिका नाश शरीर क्ञान का प्रकाशा देता जाता टे | जन तक 
गक्तिनदहो तव तक्‌ उसके श्रात्माका जामे नेराचर वदता जाता ह । जेसे श्रमि में तपाने से सुवणादि 
धनुग्रा का मल्ल नष्ट द्योकर णड देते ह वेमे प्राणायाम करके मन श्राटि इच्धिया के दोप त्तीण्‌ देकर निम॑ल 
ता जमतदटै। प्राण श्रपने वश मेने से मन श्रौर इच्िया मी स्वाधीन दौते ह । च्ल पुर्पाथं वदे कर 
नाद त्रे सूच्छ स्पलो जाती दकि जो क्यिननओरौर सूद्धम विपय को मी शीघ्र प्रस करती हे । दस सें मनुष्य 
शर ने वीतरहि कौ प्रास्त टोक्र म्थिर बल, पराक्रम, जितेन्ियता [प्राप्त सेती दै] सव शास्त कौ "थोडे ही 
याल म समभ क्र उपम्थित क्रलेगा! स्वीमी सी प्रकार योगाभ्यास करे 
प्राणायाम की महिमां म वेट, मनु पतजलि, दयानन्द सभी एक्मत 


[-/\॥५[)। | | ८ ॥९।1 क ५ -[)1(. 1\/1 < ।()॥\ 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [1\/५ | ^^ \/ ^^. 


१२ 
न्‌ तत्र सूर्यो भाति 


श्मरोरम । यद्‌ द्याव इन्द्र ते शत शतं भूमीरुत स्युः" 
न त्वा षज्जिन्त्सहख' सूच्या श्रु जातमष्ट रोदसी ॥ सा.उ.श९।११ 


दे ८ इन्द्र) परमैश्वयेसम्पन्न । श्रनन्त-शक्ति सम्पन्न भगवन्‌ 1 (यत्‌) वादे (ते) तेरे 
( शतम्‌) सकट (यवः) चरौ ल्लोक, प्रकशपुज छं (उत) श्रयवा (शतम्‌) संकरो (भूमीः, 
भूमिया भी (स्यु) रो, विन्ते (बञजिन्‌) वारक शक्ति बले प्रमो! ये स॒ (गेदुसी) लोक 
-लोकान्तर तथा ( सटखलम्‌ ) जो ( स्या" ) सूरये ( जातम ) सवत्र विद्यमान (ला) वको (न) नर्द 
( श्रनु ~+ श्रषठ ) पूर्हुच पति | 


ससार मे ठो प्रकार के लोक ई--? स्वतप्रकाश श्रौर २, परतःग्रकश | सूयय म्बत.- 
प्रकाश है] श्रौर भूमि चन्द्रादि परतप्रकाशर्ह, येसं ऋ प्रकाश से प्रकाशित रेते ई} वेद्‌ की परि 
भप्रामे ष यौ श्रौर्‌ पुथिवी, यावापथिवी, यौ श्रीर्‌ भूमि, यावाभृमि, सु्यं श्रौरं चन्द्र श्रादि विविध 
नामो से पुकार जाता र । इनकी मदिमा ते देखिये ! भूमि पर से करो वपां से मनुष्य, पु, पी) कीट- 
पतग, सरीसप, व्याल, मुजग श्रादि नाना प्राणी श्रपनी मोग्य सामग्री ले र्दे! किन्तु मता वमुन्धय श्रज 
तक भी विश्वममरा नीह; श्रागे मी चनी रहेगी! भूमिकां एक नाम रसा ई, सचमुच मधुर, तिक्त, 
श्रगल, कट्‌; कपाय रादि सारे रस मृमिमंई। सोना चादी लोष्टादि धातु उपघातुर्ग्रो की शान मी यद 
हं । कीं मरमर पत्थर ई, की चिकनी मिीहै, कर्वारेतदै। कद्यं दु मील ऊचा पवेत मानो ग्राजश 
से याते क्रते को सिरे उखाये खडादहै, कदं उतना गय सागर ई। कर्द नद नालो की क्लकन घ्वनि दै) 
तो करटी समुद्र म उतुङ्ख तरङ्ग उट र्थीहुं। कटी सयश्यामला मनोदरिणा रम्या मदी ई ते कर्धी नृण- 
विटीन वालुकामय जलशन्य प्रदेश है) सखार कै श्रारम्भ ते लेकरश्राज तक > मरे वेजानिकं श्रपनी 
णक्ति लगा रदे ह; किन्तु दस समीम) परिच्छिन, सान्तएक भूमि की सौमान्=पर्च्िद=ग्रन्न नर्षा 
सके) श्रौर पदि म्र मेक्डोष्े तो फिर उनकी कितनी मदमा, पितनो गर्मि। दमी? मनुष्य रम की 
कल्पनाः सं च्ट्र सवेत) । 


श्रा्रो, यौ का तनिक विचारे, भमि जदा एकन्ञुद्रसा यप्र, वदागौ एकं विशाल मागर 
ई] माग प्रतिटिन का परिचित सूय्यभारमं पथिवीमे सादे चार लाख्रगुना मारी वताया रता) कल 
जाता दै, च्म चय म न्मारी पृथित्री कौ ती तेर लाग्र पथिविया समा सकन हे) वा मद्य सूर्य 
जिखते मारी पथि उयन् द्ईदै, ग्रीर्पी विणाज्ञ सराग मे एक तुन्डु कमलस. रै! च्नेष्याण्समे 
मी वटे श्रनंस्य खनये एस रौम्पगग्में दरमचिमा रेके या चमनूमार्दे ट क्ल। 


(४७ ) 
^ |\५/[)| | | © |<।1२॥॥ \/[)।^. ॥॥155।()।\ 


हे 


क्या इन की 0 रये (त ९५ा. /)६नवे/ (कदत शच, त्रनन्त त्रौ न्रौर श्रनन्त 
मूमि तथा ्रसख्य सूयं श्रौर लोक मिल कर भी उस महान्‌ भगवान्‌ को नदी पर्हुच पाते, श्रथात्‌ उस के 
सामने यह सारा विशाल संसार ठच्छु है । वेद ने स्पष्ट कदा दै- 

एतावानस्य मदहिमाऽतो ञ्यायाश्च परपर: ( य० ३१३) ^ 


ग्रह सारा ससार उस की महिमा का पसारा दै, वह परणं तो इस से बडा श्रौर न्यारा है। 
भगवान्‌ ने उस जहान्‌ कोपेदाकियादै, जेसा किवेद्‌ ने कदा रै- 


सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूवैमकल्पयत्‌ । 
दिव च प्रथिवीं चान्तरिक्तमथो सः । ० १०।१६०३ 


जगन्निर्माता ने पूवं की माति सूर्यं चाद, ययौ अन्तरितः पृथिवी शरोर स्वः=-त्रानन्द की रचना की | 
चनी वस्तु चनाने वाले को केसे पावे ? इसी वास्ते कठ ऋषि ने कदटा- 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा दिगश्र तो भान्ति कुतोऽयमभि । 
तमेव भान्तु भाति सर्वं तस्य भासा सषेमिदं विभाति ॥ ( कठो० ५१५ ) 


न वहा सूय्यं चमकता है, न चाटतारे;ःन दी चिजुलिया चमक्ती रै, यह अभि तोक्हासे! 
उस की चमक के पीट ही सभी चमकते है | उस के प्रकाश से यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता रै । 

तमी उम के प्रकाशे प्रकाशितदोतेर्है, तोसख्पष्ट'हैकिं ये सव सिल कर उस की बराबरी नीं 
क्र सकते । उस की तलना का कोर पटाथे इस ब्रह्माण्ड मे नदीं है ! ये स मिल कर भीं सीमावाते ई, श्रौर मह दै 
श्रसीम | ग्रत एव वह-- 


विश्वस्य मिपतो वशी ( ° १०।१६०२ ) । 


सभी गति क्सने वार्लो का वशी है, नियन्त्रणकतां दै । जड़ चेतन, स्थावर जङ्गम, चर अचर 
सभी उस के शासन म चलते ई | 


टस प्रकार उसे श्रप्रतक्यं समभः कर मदात्मा चुपदहोजातेर्दे। सरीम श्रसीम का वणेन केसे करे 
केवल श््रनुभव क्र सक्ता है, उस का वणन नदी कर सकता | 


"त्न 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 <~ <।()।\ 


\//\//\// ^, १८/५1 ^^. | 


४, 


१३ 
हिक को मोच-धन नहीं मिलता 


्रो३म्‌ । न दुष्टु्िगरैविणोदेषु शस्यते न खं धन्तं रयिनेशत्‌ । 

सशक्तिःरेन्मघवन्तुभ्यं मावते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥ सा० उ० धरार 

(दुष्डति.) बुरी कीसिं बाला, इए साधनों वाला, (द्रविणोदेपु) धनटताग्रौ मे (न) नेदी (शस्यते) 
गिना जाता; श्रच्छा माना जाता ( से धन्तम्‌ ) हिंसक को ( रथिः ) धन, मोत्तधन, (न) नटी ( नशत्‌ ) प्राप्त 
होता । दे ( मधवन्‌ ) पूजनीयधनचन्‌ भगवन्‌ । (मावते) मेरे ञेसे के लिये (पार्य) पार पाने योग्य (टिषि) प्रकाशा 
वस्था मे ( देप्य॒म्‌ } देने योग्य ( यत ) जो धन ई, (खरक्छिः) उत्तम शक्ति वाला मनप्य (चत्‌ ) ष्टी ( ठम्यम ) 
तेरे निमित्त [उसको प्राप्त करता रै] | 


इस मन्नमे जिति धन की चर्वाहै, वद मायारण धन~धन धान्य मक्रान पष्य श्रादि नर्द} वरन्‌ 
शान्ति-रूप धनर] वेदमेक्दा भीई--शं पटं सघं रयीपिणे (सामवेद संहिता ) धनाभिलापी के लिये 
शान्ति-रूपी धन ही पटन्प्रास्त रने योग्य ई । लौकिक धन धान्यतौ चोर टाकु केपासमभी देतह वेसेभी 
धन क श्रयिक माचा प्रायः स्रन्याय प्रलयाचार श्रनाचारमेद्ी कमाई जातीद्ं। कन्तु इस धने से वुदधिमार्ना 
पी वृति नीं देती । याजवल्व्य जव धर दयोद़ कर सन्यासी बनने लगे, तो उन्दने घम्मंपली मेत्रेयी मे कटा---प्रा 
मेत्रेयी, त वरय्वाय करट | चस परमेत्रेयीने प्रहा 


‹ यन्तु म ङ्य भगो सर्वा प्रथिवी वित्तेन पूरणं स्यात्‌, स्यान्न्वह तेनाग्रता (घटटा. ४५ 2) 
क्या भगवन्‌ | यटि यद घन धान्य से परं संपृ प्रथिवी मेरालेजयतोक्याप्न श्रमृतले जागी ? 
मव्यदशशां यथा थंवक्ता याजवतल्स्य उत्तर देते र-- 
नेति नेति यथैवोपकरणवता जीवित तथेव ते जीवितं स्याट्‌, श्रमृतत्यस्य नाशास्ति 
वित्तेन (वृहदा. ५,५।३) 
नदी, नी, ` जतत धनधान्य सामान वालो फा जीवन दाता ई) वेत्त ही तेग जीवनी लेगा) श्रमूतल्य 
क्नमुकि फी श्राशा=समावना धने नष्टा द मस्ती । 
मे्रेपी ने रतत पर क्च-- + भ 
येना नामृता स्यां किमह तेन कुग्यौ यदेव भगवान चेद तदेव मे ब्रहि (वदद. ४1५४) 
सिममेमरक्तनद्ट स्कु, उसने मेस क्या प्रमोजन ? मरयज! मोन्तकाडौ भी साधन श्राप वामन 
ह वद्टी मुभे वताटये। 


धन्‌ क ग्रति ज्तिनी ग्लानि दई | फिंतना मय निर्वेद ह | नचमुच मोन्नामिलाषी, सान्तिदौ मनना 
वाला स्म उचने धन कौ र्ते चाद्द्ना १ चिप सनन्द म ठेद स्ववं कटता टै-- 


, 


(२६) 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२॥\॥॥ \/@ [21८ ॥॥।4<।()\ 


‹ -\/\/ \(\/\/\/ . /\ २ ^^ ॥/॥\॥\। | ^ \/ ^^. 1५ | 


श्रो हि वर्सन्ते (4 4- चक्राऽन्यसुन्ययुप तिष्ठन्त राय ।-(छ० १०।११७५) 


॥ प्ररे धन तो सचमुच एक से दूसरे क पास जाते ट्प रथ के चक्ष कौ माति श्रदलते बदलते 
ट । 


पेन विन-र भोतिके धन मे ्रविनाशी के ्रभिला्ी की श्रभिलापा सी || 
उसी वास्त प्रकत मन्त्रम्‌ कटा है-- 
भ 
न दुष्टुतिपरविरणेदेषु शस्यते 
` दुष्ट साधनो वाला मनुण्य धनदाताग्रा म नदीं गिना जाता। 
जय उसके पास है नी, तव देगा कदास | वेद्‌ पाने क बात न कह कर देने की कृदता दै । क्थोक्गि 
वरद दानू क महत्ता का प्रचारक ह । ऋग्वेद ने तो स्पष्ट कह दिया-- 
न दुष्टुती मर्त्या विन्ते वसु (छ, ७३२।२१) 
मनुष्य दृष्ट उपायों से धन नदीं प्राप्त कर सक्ता । 
दूसरे चरण मे बहुत स्पष्ट कदय दै-- 
न ख धन्तं रयिर्नशत्‌ 
हिंसक भी वन नष्ठी प्राप्त कर सक्ता | 


कितिना ही शाम्ववेत्ता क्योन दो, जर तक दिसारि दुष्ट उपायो को न्दी दहछोडता, तच तक शान्तिधन 
१ 
श्रारम-सपत्ति को नर्ही प्राप्त कर सक्ता । यमने मार्मिक शब्दां मे नचिकेता को समभाया था | 


भ 


नाचिरतो दुश्रितान्नाशान्तो नासमाहित. । नाशान्तमाससो वापि मन्ानेनेनमाप्ुयात्‌ (कटो रार्‌) 


नौ दुराचार स नहाट्टा) जा चचल ह, लो प्रमादी है, सावधान नदीं है, जिसके मनमस्षोम ई 
चु { # क 4 ~ | 
ट स) अनिस्त दस श्रात्मा को नीं प्राप्न क्र सक्ता | 


वट 
ट 
4 


शरात्मनान क तिना शान्ति नदी) जव प्रमाद तथा श्रनाचार से ग्रात्मा काप्रात्ति नदहीहो 
मक्ता | त्र उसरी प्राप्निके वाद प्राप्त होने बालौ शान्ति--सपत्ति की प्रात्ति की श्राशा केसे क 
सक्ती रै] 


खद (ष ४। 
1 


लषन का समारम दी टिक्रना नर्हा, परलोककप तो यती क्या? वहयके लिये उपयुक्त धन 


पपराने नया उन चावि 


^, |५[)| | । (= ।<।-1२/\॥/ १/८ ॥/॥|< <|) 
(२०) 
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~ ध्यात्सातुभव 
श्रो देम । श्रे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शु्मिणः। 
चरन्ति विद्युतो दिवि ।| सा० उ० ।१।३।३ 
 (शण्मिण॒ ) पाप-ताप को नुखा ठन बाले मावली (पवमानन्य) सत के शोधक) शान्तिटायकं भगवान 

भा (म्बन ) ण्ट, श्रादेश (्रष्टे +दव) त्रि के शब् की भाति (शरवे) सुनाई दे रषा रै श्रौर (दिवि) प्रकाशाधार 
मन्तिष्क म (विद्यत ) त्रिजलिया, प्रकाश कौ भलँ (चरन्ति) विचर र्दी ह | 

माधफ की माधना जघ परिपक दौ जाती है, तव उते जो श्रनुभव दोता है; उसकी सङतमाध्र चर्चा 
यहादहै। नामवेट सारा का सारा श्राध्यासिक्ता की विविध श्रनुभूतिर्यों के वरुनं से श्रोतप्रोत ई। 
उपासना करी समन्त भूमिया ठसम दर्शय गईदं। इसमन्तममभी साधकरको जो प्रत्त्त्‌ भान दता £, 
उमक वमन ह | 

भगवान्‌ साधारण जन णश्रोर श्रमाधास्ण गए्य जन सभीकरोसदा उपदेश देते रै किन्तु उमता 
ग्रभिकं जन श्रनसुना क्रदेतदहे। कई विरला दी उत्त सुनने का यल करता ईै। साधना कामागे खुल गया, 
ठ्सकी सृचना इमी मे शेता ई फि साधक भगवान्‌ के विमठ उपदेशा को सुने! जित सुनाई देता द, वष 
वट मक्ता ह-- 

शर्वे वृष्टेसिव स्वन. पचमानस्य शुष्र्णि । 

पाप तापने मुलस टिया इ, श्रान्मा श्रशान्तद्य उह । गर्मी क प्रचरट ताप काब्रद्ीम्म ज्र 
सक्नी है । साधक कष्टता ६?- मु दृषएिका सा शबव्ट सुन देता ह | धर्मम समाधि केःमम व्रि री शब्द 
मृनाट़ देना जाघयि। उस वम्मेमेवकीव्रषटिसे श्रधम्मनपेटा हट जलन मव शान्तलि जानीषे । भुलममे 
उन्पन्ने सन कालिमा धुल नाती र । 

मेघ > माव भिनुली नी श्राती है, ट्मालिय क्य र 

चरन्ति विद्यतो वि | 

ग्रकश म च्जिलिया चमक रह ह । 

नचेप्च एम शगगक्ाण मे साधक का विद्यन्‌ क देशेन हते र | वागा ज्वनाज्वन- =] 
कट्रत हई- 

नीटारधूमाकानलानिलानां ग्वदययनतवियल्पटरिकलस्ीनाम । . 

ण्तानि स्पाणि पुर सराणि ऋ्मस्यमि वक्तिकियणि योगे ।। (र्वता० २।९६) 

कारा, युर, सूत्ये, श्राग, टवा, स्वयो, वियन्‌=विजली, चिल्नीर श्रार चन्दकेयेस्प्‌ प्राग ग्रान 
ह, जघ व्रहायाग स श्नुष्ठान ररा चातता र । 

| वटर के विदयते को उन उपलन्नम्ए समभा ना मर्ता ई, 

यार कौ दिल्ली चराय चन्द स्गती रहै, वद पिजली श्राम् खल देनी | मन्न न्दता | 

ग्रन॒मव गी गतत स णनो मे ल्येन ममाय ? भगवानने यड न गर्वा दवाय ज्न्ना उचा नमम, 
तो मव्य येने गणी ग्लानि क सामानन्दे। 





(८४) 
[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥ < <|) 
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भगवान्‌ श्रपने धनसेक्या करता रै? उसने सारा का सारा धन श्रपनी जीव प्रजा कोदे रखा है । 
याग के कार्ण री भगवान्‌ धनीरै। जो धनी दते हुए मी धन च ल्याग नदीं करते; वे दुःखी रहते ह। 
भूख लगी दै, बाजार से फल मिल सकते ह । किन्तु कंनु लचेना नदीं चादृता । धन के दोते भी भूख 
सेतव्प रदाहै। धनदे दे; फलश्रादि लेते), भूख मि जये, श्रशन्ति हट जाये | धनकेव्यागसेदही 
शान्ति मिली | इस वास्ते धनपति भगवान्‌ का उपासक धन प्राप्त करके 


स इजनेन मरते धना = वद जन सेवा द्वारा धन- धार्ण करता है श्रत्‌ वद 
ससारी जनौं को धन दे डालता दै । 


उसे प्रजा मिली है, उस के घर पुत्रपौत्र के जन्म दोते र । रसे दाता के पास नेता तक ग्राते है । 
वह्‌ धन देः साथ श्रपने पुत्रपौत्ररूप जन भीदे डालती दहै वहकमातादे त्याग के लिये-से त्यागाय 
सथरतार्थनाम्‌ (लयाग के लिये धन सग्रह ) की बात स्मस्‌ दै । 


ब्रह्मणस्पति सेउसे केवल धनष्टी नदींउसे बज भीमिलादै, ज्नमी मिला है। उसे 
भ वद्‌ दे डालता दै, श्र्थात्‌ भगवद्धक्त का जन धन खान सब पराथं है | 


इस से श्रगले मन्त्रे टस वात को बहत खोल्ल कर कटा गया दै-- 


यो श्रस्मै हव्यैघृ तचद्धिरविधत्‌ प्र त प्राचा नयति ब्रह्मणस्पति. । 
उकूष्यन्तीमहसो रक्तती रिर्षोदोधिद स्म उरुचक्रिरद्ध त ॥ ४ 


ए 


लो क्षान-प्रकाशयुक्त श्रद्धामय यागसे इसकी पना करत। है, उस को ब्रह्मणस्पति श्रागे से, उन्नति 
कीश्रोर ले जातादहै। पाप की प्रनल भावनासे, रिसिसे, दिसासे उस की स्तषा करता दै। वह मान्‌ 
दस का काय्यसाधक ष्टो कर श्रभूतपूवं हृद्ा द्रा पप मे वचता दै। 

भगवान्‌ ही सव कोश्रगेलेजातेर्द। शरीर जो मगवान्‌ की पूजा करता है, वह सचमुच उन्नति 
प्रात करता है, ऊचा उठ जाता है। 


मनुप्य के श्रन्दर पाप की प्रचल भावनाय उरखतीर्है) चस्ति की इच्छ पैट होती है, कुरिलता 
की कामना श्राती दरे । भगवान्‌ ष्टी उस्र से वचातेरह। वे श्रपापविद्धरह। जो उस की शरण मे जायेगा, पाप 
से बच जाएगा । ` । 


पापमे तचने काश्रथरै इुम्वरसे वचना। जितने दुष, सवका कारण पाप है। 

कौन जो दुमे दुटकास नदी पाना चादता। दु"खसे छूटने के लिये पाप दछोडना दोगा । 
पापका मूल श्रजानदहे, क्यं जान वू करको दुःखके साधर्नो का श्रनुष्ठान नहीं करता | श्रनान 
शनवान्‌ की मङ्घति मे मिरेगा! खी वान्त ब्रह्मणस्पति श्षानपति भगवान्‌ की उपासना का विधान 
क्ष । 


7 उपासना शरीर सगत एक है । उपासना पास बैठना, सङ्गगि एक साथ चलना । शोनौ मं खाथ 
्रनिपाय दै । मगयान्‌मे यदु कर ौन नानी टै दै. श्रतः (उसी मनी रि 
५० । (411४ (गी €| 0९ 
२५ 


न 


१४७ 
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श्रोरम!सख श्रा दमे युदुघा यस्य धेनु. स्वधां पीपाय सुभ्वर्नमत्ति। 
सो शरपान्नपादूजेयज्नस्वन्तवैसुदेयाय विधते विभाति ॥ ० २।३५५ 
(यस्य) निष्के (स्वे) श्रपने रा) दी (ठमे) वरम (खदुघा) उत्तम दूष देने बाली, श्रासानी 
दाही जाने बाली (चनु) दधार मौह वद (स्वधाम्‌) श्रपनी शक्तिंको (पीपाय) बदाता दै श्रीर (खभ) 
उत्तम रीति मे सिढ टोने बाले (श्रन्नम्‌) श्रन्न को खाता रै] (स) वद्‌ ( ग्रपाम्‌-+-नपात्‌ ) जीवनी शक्ति 
को पतित न सेने देने बाला (ष्यु~-श्रन्त.-~{-श्रपा + नपात्‌) जलो कै भीतर रहने वाली व्रिजली के समान 
( ऊर्जयन्‌ ) बलसपन्न हेता दृश्रा ( वसुदेयाय ) धन देने योग्य ( विधते ) मेधावी के लिये (वि माति 
विगेप्रतः चमक्ता ह । 
वेद के उपदेश करने की शैली निरालीहै। कदींश्रादेश करता दै, कटी निपेध करता दे । 
कटं प्रार्थना द्याया कर्चन्याक्तन्य का योध कराता दै) कीं वास्तविक स्थिति श्रागे रख कर खमभता द। 
इस मन्त्र मलो बातक्दीदै) वट्‌ पद्लेभी ठीक थी, श्राजमीस्त्व द श्रौरक्ल का भ 
यथां दोगी वेट ऋ उपदेश सामयिकं नर्द, वरन्‌ सदातन == सदा रटने वाले, चिकालावाधित द | 
ग्रथवे ५२८३ म॒ कदा ई-त्रयः पोपाखिदरृति श्रयन्तामनक्तु पूपा पयसा धृतेन | 
्रन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशनां त इद्‌ श्रयन्ताम्‌ ॥ 
दरस च्रिरुणात्मकं जगत्‌ में तीन पुषिया चनी रटे. ग्रन्न की वहूतायत; २. पुषा क वटलता 
तथा ३. पशुर्रो की वहूतायत । ये उस ससार म चनी रई, पञ्युपति दूष घरी से मयपर रदे । 
दूधधी क्ट तेश्रये१ प्ु्रोत्त। प्श्रोमे गोका प्रीदूध मव की शपेत्ता उल्क माना 
गया है| श्रतए्व वेदम गौ की महिमा वहत द । वथा 
गवो भगो गाव इन्द्र मे (श्र २९५) गौरं दी भाग्य श्रौर गीए्‌ दी मरा णेशवय्ये ह । 
युय गवो मेदयथा कृश वचिदश्रीर चिल्ृगगुथा सुप्रतोकमर । 
भद्र महं कुरुथ भद्रवाचा ब्रृहद्रा वयञ्च्यतं सभादु॥ श्र< ४२१६ 
मौए दुचल कौभी मोर क्र देती ग्री शोमादीनकौभी सुन्दरयचना देती ह मधुर वाला 
बाली गौर घर को स्ल्याणएमय ना ठेतीर्है, सभार्यो म मीग्री कौ बहत कातिक्टी जानी ट| 
गोरा करः पालन नी ्गत्तिकाभी थोडा सा मेत ई- 
प्रजावदी. सखयय्से स्शन्ती. शुद्धा श्रप सुप्रपाणे पिचन्ती"। श्र २७ 
षन्तान सहित उत्तम चारे दे कारण पुष्ट £, उत्तम दलपान केः स्थान म शु जलम पान्‌ म्य। 
ग्राज गोभक्त श्राय दस उपदे बूलनागयादै। श्रवन च्च्छा चाग पिनता ग्रीन 
गीश्रौ को शुड नल पिलाने की व्यवम्था की डरती है। 
यद्‌ तभी द्ये सक्रेजवस्व श्रा दमे सुदुवा यस्य धनु-श्रषने धरम टी उत्तम दृषटेनेषाली गी] 
वेद के कंथनानुसार जिसके दूध केपीनिने दुयेल भीदथ्पुष्ट दाते श्रीर्‌ श्रीटीन तभ्रीम= 


क्षि 


मुन्टर शोभमान भ जाते ई, उखने प्रा लाम उठने के नियैर्ने धर्मे पालना गश्रच्छा द्रेना टै | ध्ये दुध 
फ) 


र 
पीतेसे मोपति उल म वियत > समान चमकना 


न्ध 
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संसार का उत्पादक हीं खकम्मं 


श्रोदेम्‌ । स इत्स्वपा भुवनेष्वास य इमे दयावाप्रथिवी जजान । 

उर्वी गभीरे रजसी सुमेके वशे धीरः शच्या समेरत्‌ ऋ ०४।५६।३ 

(भुवनेषु) लोको मे ( स" +-इत्‌ ) वही ( स्वपा =पु--श्रपाः ) -सुकम्मां है य.) जो (रम) इम (्ावा- 
परथिवी ) द्यौ ग्रोरप्रथिवि को, प्रकाशयुक्तं तथा प्रकाशशुन्य लोका को ( जजान ) उन्न करता है । ( उर्वी) 
[वशाल ८ गभीरे ) गरे ८ सुमेके ) सुन्द्र ( श्रवशे ) बशरदित; आ्रधारस्तम से रदित ( रजसी ) दोनों लोकों फो 
८ धीर ) वह्‌ धीर मदान्ञानी, शक्तिशाली ( शच्या ) ग्रपनी सामथ्यं से ( सम ~-एेरत्‌ ) समता से चलाता है । 

भगवानको इस मन्त्रम सुक्रम्मांका है. योक वह ससार का उत्पन करता रै ग्रौर इस 
मसार रो श्रधरमे किसी ्राश्रय के विना चला रदा दै। 

भगवान्‌ ने उष्टिक्यो उत्पन्न कीर वेदम एक स्थानपरक्हा है किं भगवान्‌ ने यद जहान 
जीव को भोग तथा मोत्त देने के लिये चनाया । श्रवात्‌ इस सृष्टि के चनानेमे प्रभु का श्रपना कड प्रयो- 
जन नही, केवल जीवों के उद्धार केलिये दी भगवान्‌ ने यद ससार बनायादहै । माव यह हृय्रा कि निष्काम 
कम्प क्रते के कारण भगवान्‌ सुकम्मां हे । 

भरावान्‌ म स्वामाविकी ज्ानवलक्रिया च=ज्ञान, शक्ति तथा क्रिया स्वाभाविक दहै । 

प्रमु उस स्वाभाविक शक्ति से लोकोपकार करतादहै । भक्त को भी भगवान्‌ का शछरनुकरण करना 
चात्यि, उसे भी निष्काम कम्मं करने चार्थ, तमी भगवान्‌ का सम्वा जन सक्रेगा | 

सि-निर्माण के कारण भगवान्‌ स्वपा"=उत्तमकम्मेकायी दै श्रथौत्‌ निर्मांस, जनन उत्तम कम्मं है। 
रस तस्व को हृदयद्धम करने की श्राचश्वकता है । मनुष्य को भी योग्य है किं यदि वह भीः स्वपाः=उत्तमकम्मकारी 
देत्लाना चाहता दै [रामी चाषटते हं किं ससार उनको भला कदे | तो उसे भी कुं निर्माण कर जाना चाहिए । 
ते्वल मौन सन्तान उत्पादन से नि्माणविधान परणं नदी दता । उससे भूभार मात्र बढता है । यद कार्ययं तो 
कीट पतग भी करर जाने ₹ । जेसे भगवान्‌ कामनाररित दोकर पसा सुन्दर जीवनसाघन जगत्‌ वनातेर्दै, वैसे दी 
मनुष्य क्रो भी किमी लौकसुग्डायी दृद्रत साधन मा निमांस.-कर जाना चादिए्‌ | 

उत्तगधम एक (त सृच्मवात कहौ) इतने विशाल ब्रह्माण्ड को उस्ने किसी श्राय के 
न्ना धारण कररग्रा दहै । एकद्धोटसा तिनका मी प्राश्रयके तिना ग्रधर म॒ नदीं रह सकता किन्तु 
रतना चिगाल व्रलारुड चिसी सहारे के तिनाचलरहादै। सूय्यं जे प्रथिवीसे कर लाख गुना भारी रै, 
प्रधर म मारे के धिना ठटयरै। चन तारे सारे समी विना सदारे ह । कैसे शक्यो कर? दहस मन्त्र मेँ उत्तर 
ह--नमरत--भगवान्‌ ने समतामे गतिदेरण्वीहं। ग्रवात्‌ गतिके कारण येट्हरे रहं उटादरण से टस्वौ 
ममरिये--त्मने चवा म एक गद फी, हमने श्रपनो शक्ति के ग्रनुसार उसम गतिडाली 1 टमारी शक्ति 
परिमितरै, पिर्म सारी शक्ति भी उस्म नदी डाल सकते । श्रत कुं दूर जाकर उमकी गति स्क 
जायेगी | गतिस्प्नही वह भृमिपरग्रा गिरेनी । दनी प्रकर भमरवान्‌ ने उसम गतिका श्राधान किया 
स्रा? | अय तक उमकीदी गति दसमह तवर तक यह समम्न मखार श्रौर दमम के सारे पिड श्राकाश 
मदगे रत्गे। जमफकीदर्गेद व्रिना सनरे 7 चलस्टी ह, नीचिनदीगिरती । से हीश्राकाशमे 
परे गये पिठरभ गति के कारणं द्धम लटक रत्त ह्‌ | भगवान्‌ क] ण्वि शची जौ सव पटाथां 


न गमन ?, कृशता । ©।<।1२॥५।५॥ \/८[10 5510५ 
(२८६) 
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५५॥/॥॥५.५२१८५।५(१] 1 १/८. ५ 
~ = वैदकनत 


्रोरम्‌ । इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते । 
१ 

ब्रह्मकृते चिपश्िते पनस्यवे ।! सा० उ० £}२] 

( विप्राय ) मेधावी ( बृहते ) मदान्‌ (ब्रह्यकृते ) वेदकर्ता ( विपश्चिते ) सवैश ठ जानी ( पनस्यवे ) स 
से स्तोतव्य, व्य वहारोपचेष्टा ( इन्द्राय ) श्रनानवार्क, उपद्रवशामक भगवान्‌ के लिये ( साम ) साम, सुति 
(गायत) गाग्ररो ) 
सचमूच मभी स्तुतियो का पात्र भगवान्‌ दै। गुणकथनं स्तुतिः । कौन साना गुण रै 
. जो भगवान्‌ म नरी है । वद सवगुणनिधान हे । उसीं के गुणो का कथन ष्टौ वाम्ततिक स्तुति रै । 

भगवान कौ यदा ्रह्यकृत `=वेटक्त्तं कदा गया ई। तनिक वेद के श्वयो पर ध्यान दीजिये 
भगवान्‌ को पतले इन्द्रगरन्धकाग्वारक क्ट गयारै। ब्रन्भकार तो स्यं श्रादि भौतिक पदाथ मी दूर 
क्रते ट 1 टन वाम्न भगवान के सव्रन्धम क्टाकि बह ध्विप्रः ई] बुद्धिमान भी ह, पेसा वु्िमान्‌ निस 

म वारगावती बुद्धि मी है} ग्र्या जब नही चेतनरै। ससार मे कदो विप्र ह्‌; किंन्तु भगवान्‌ बृहन्‌ 
मदान्‌ ह | श्रौर नाथ दी त्रद्यकृत्‌? वेदकर्ता इ | सृष्टि के श्राग्भ मे मनुप्य को कायं चलाने कै लिये विश्च 
तेथा विशवपति का जान कराने के लिए मगवानुने तो जान य्या, वह सत्र विचारो का मृल ह] सभौ 
श्राप मुनि कहते ई-- | 
बेदेपु ¢ [क 

दपु वां विदा. मन्ति मृलोदे श्यत.--गीजरुप ते वेट मे समी विद्ये है| 

तरग्वे मे एक स्थान पर वेद यो परमात्मा क ग्वना ताया ह-- 

ठलत्त व्रह्म गायत (ऋछः० ।३६,४) परमृत्मा के द्यि वेट का गान कते । 

सा ब्रसन्वेद के माथ देवन" [देव क्रा द्िया हरा] विपण विद्यमान ई । 

। वट-जान देने ्प्रयोनन बताने के लिये मन्त्रम एकं शरीर विगेपण लगाया कि वद पनम्पु 

~ बयार ५, =. मन न क ष ७ ५ 
॥ वि र का उपटेश देने का ञच्छुक ट । मनुष्य क पारन्पग्कि व्यचहार में चुटिन शरावे, समी प्रदा 
क उल जात. घा भक, दस दृष्टि मे करेएानिधान मर्वगुराखान भगवान ने मगारम मे मनुष्यो 
का चदानं दिया 1 वदी सचा जान ई) 

क्क ऋग्वेद के दशममरडल कन ७१ वा सूक्त श्ानयक्तः दै। द्रसमे वटोत्ति का वर्ख॑न चलत नन्दर 
णच >+ मन्व ~ - > ल त्रदत न 
च्छाय 2 | वा पटले मन्त्र मं व्रःम्पनिनजानपति मगवान्‌ मे व्रेटोखन्ति चतला क् मानों एक शष 
नु करने कं लिये दूसरे मन्व की स्वना } भ भा बहे ४ कि लव भगवान ने मनुष्य क द्य 

नि रया ज्या उच््वारण्‌ करते ममय उसने =म यन्य 
मवति क ममेय उसने उनम श्रपना कुलु नरह पिलाया, दमम समाधान- 
तुमिव तितञना पुनन्तो यत्र धीरा मनमा वाचमक्रत । 

शत्रा जन््राचः सख्यानि जानत भद्रैषां लद्मीर्सिहिताधि वाचि || छ २०८४० 
ि | जम चालनं (दानं) मन्तृ माण वियितान रे प्ट हौ उन भन ने मन न चागी ग 
क्वा, श्र्रत्त्‌ शुद्ध बाणी ट उलर बनि ट| क्योकि अगवान ॐ मग्ग सम्न्नि ने निमा च जनने 

उनका उण पर क्ल्यायाकरी %ी वियजनी है| 

श्रयात्‌ सगारभ के, वटर प्रापक च्रपिरय्‌नि गुड परमान्म्रतत्त शने उद्धरण विया | 


0 
[-/^\॥५[)। ¡ । © ॥९।17२/\॥॥ ८21८. ॥॥ ~|) ` 


५/५. रिभ ५ ^\/१८८१.॥६ 
संसार्‌ का उत्पादक हा कम्मं 


श्रोदेम्‌ । स इत्स्वपा धुवनेष्वास य इमे दयावाप्रथिवी जजान ! 
र्वी गमीरे रजसी सुमेके अवभ्े धीर. शच्या समैरत्‌ ।। ऋ ०४।५६।३ 
(शुवनेपु) लोको मे ( स ¬+-इत्‌ ) वही (स्वपा.=पु¬-श्रपा ) -सुकर्ममां है (यः) जो (दर्म) इम (ावा- 
वी ) द्यौ ग्रौर प्रथिवि को, प्रकाशयुक्त तथा प्रकाशणून्य लोका को ( जजान ) उदयन्न करता है । (उर्वी) 
शाल ( गमीरे ) गहरे ( सुमेके ) सुन्द्र ( श्रवशे ) वशरदित; श्राधारस्तभ से रदित ( रजसी ) दोनों लोकों को 
धीर ›) वह धीर महाज्ञानी, शक्तिशाली ८ णच्या ) ग्रपनी सामथ्यं से ( सम +एेरत्‌ ) समता से चलाता रै । 
भगवान्‌को इस मन्म सुक्म्मां कहा है. यंकि वह्‌ ससार का उत्पन्न करता है ग्रौर इस 
सारो ग्रधरमें किसी ग्राश्नय के चिना चला रदा है। 
भगवान्‌ ने सष्टिक्या उन्न कीश वेदम एक स्थानपरक्दा है कि भगवान्‌ ने यह जह्यन 
व को.भोग तथा मोक देनेकेलिये वनाया । श्रर्थात्‌ इस सृष्टि के वनानेमेंप्रशु का श्रपना कोई प्रयो- 
न नदी, केवल जीवों के उद्धार केलिये दी मगवान्‌ ने यह ससार बनाया दहै | माव यद दुश्रा कि निष्काम 
म्प क्रते के कारण भगवान्‌ सुकम्मां र | | . 
मगवान्‌ म स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च~ज्ञान, शक्ति तथा क्रिया स्वाभाविक रै | 
प्रयु उस स्वाभाविक शक्ति से लोकोपकार करतादै । भक्तकोमी भगवान्‌ का श्रनुकरण करना 
दिये, उसे मी निष्काम कम्मे करते चार्थ, तमी भगवान्‌ का सखा चन सकेगा | | 
खषटि-निर्माण के कारण भगवान्‌ स्वपाः=उत्तमकम्मैकारी दहै श्रर्थात्‌ निर्माण, जनन उत्तम कम्मं है । 
स तत्व को हृदयङ्गम करने की श्रावश्यकता दै । मनुप्य को भी योग्य है कि यदि वह भी स्वपा.उत्तमकम्मकारी 
ःत्लाना चाहता है [-समी चाहते ई किं ससार उनको मला कदे | तो उसे मी कु निमा कर जाना चादिए । 
वल मौन सन्तान उतादन से निर्माण्विधान पूणे नहीं होता । उससे भूमार मात्र बढता है । यदह काय्यं तो 
गीर पतग भी कर जाते ह । जैसे भगवान्‌ कामनारदित दोकर पेखा सुन्द्र जीवनसाधन जगत्‌ बनाते, वेते दी 
मगुण्य को मी किसी लौकसुखदायी कद्रू त साधन,का निमाँखं कर जाना चादिए । 
उत्तरध मे एकं नहत सूम वात कदी है !* इतने विशाल ब्रह्माण्ड को उसने कसी श्राश्रय के 
पिना धारण कररा है । एकद्लोयसा तिनका मी श्राश्रयके विना द्रधर मे नदीं रह सकता किन्तु 
टतना विशाल व्रह्मारड किसी सारे के विना चलरहादै। सू््यं॑जोप्रथिवीसे क लाख गुना भारी है, 
श्रषरम्‌ सहारेकेषिनाठटयारै। चन्दर तारे सारे सभी व्रिना सहारे ई । कैसे १ क्यों कर? दस मन्त्रम उत्तर 
£ --नमस्त--भगवान्‌ ने ममता से गति दे रखी है । ग्र्थात्‌ गति के कारण ये रदरे है । उटाद्रण से इसव 
मभि -रमने वामे एकर्गेट केकी, हमने श्रपनी शक्ति के ग्रतुसार उसमे गति डाली । हमारी शक्ति 
४ ह) ि ट्म सारी शक्ति मी उसमे नदीं डाल मक्ते । श्रत. कुछ दुर जाकर उसकी गति स्कं 
न | च ॥ भूमिपरग्रा गिरेगीं । इमी प्रकर भगवान्‌ ने सम्‌ गति चा श्रावान किया 
म उरे रहग | म केकी ई ॥ र, ष क न क ५ ४१ कया 
से विद मी सिक भ्न सशरे के चलर्दी दै, नीचेनहींगिरती । रते हीद्याकाशमं 
ध । धरम लेयके रते ह। भगवान्‌की शक्ति=शची जौ सव पटा 
मृ गृ ह, टन चना रही त्‌ | 


[-^\॥५[)। | (-(।९।1(२८३।/ \/©[)।८. ॥॥ 4 <।(¬}\ 
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क 
प्रा्र्चित सवथा रक्चित रहता 

्रोदेम्‌ । न स जीयते मरुतो न हन्यते न खं चति न व्यथते न रिष्यति । 

नास्य राय उपदस्यन्वि नोतय चछर्पिं वा य राजान षां सुपदथ ॥ चछ, ५५४७ ॥ 

रे (मस्त) प्राणो} (यम्‌) जिस ( श्छपिम्‌) उनी को (वा) श्रधवा (गजानम) स्नाकरम्म- 
परायण, कम्मैशील को (वा) श्रथवा किसी श्न्य कौ खृदथ) सुखे देते रोः (न) वद (न) नरद 
(नीयते) रानि उदात श्राय म कम होता ई । (न ~+-दन्वते) न मारा जावा ई (न+सधति) दुप्ब देता द 
(ननव्यथत) न उता वपता है (ल+स्प्यति) न स्सि क्सतारई,(न) क्रोधक्ग्तादै नद (शरस्य, 
दमक (यायः) वन (उपदस्यन्ति) चीण॒ होत हैश्रीर (न) नटी इसकी (ऊत्तय) प्रीतिय;, सायं तेथा व्यव 
हार नष्ट हत दे | 

मनुष्य का श्रनेफ भय लगे रटत, कभौ श्राय घरने का, कर्भ मरने का, स्मा कठि स 
प्रतादित दने कः कमी किमी रोगादिस शरीर मे म्पकपी हो जाती ई, क्भी धन नाश का भय 
उमे खताता दै ते कभी प्रतिना की भीति उते व्यङल क्रती है वेद कदता दै, टन सेव्र उपद्रवो स 
चना चाहत रो, तो प्रणा की शरकमे श्रामो ग प्रार्णो फोश्रपने घ्राण॒म लगासवे), तोः म्द 
किमी प्रकार क्रा भय वरिह्ल नय करेगा | । 

म्भा मानने किरा कर ग्रन्याम नश्रायु -द्रती ह| श्रतः जा प्राग्‌ का साधन करगाः 
उमकी ग्रायु वेगी, घ्टेगी नही | प्राण कासावनक्गनेन मन्यु का क्लेण मी नर्धा् मक्ता। मगना ता 
य्रवश्ममाविी ह नो जन्मा व्ह श्रव्यं मेगा! जतस्यद्ि घ्रवो मृत्यु =उ्यन्न की मीत निध्िनद। 

-पिन्तु मस्णममयमे प्राण निक्ननेन ममृपुं कजा पौटया रत्ती, प्राणाभ्वामी छनन नच 
जाना टै । मृत्यु मनित्ति देग्यकर तन्दल दायासं चिना वः प्राण कौ बादर निशाल देता ई । 

प्रगानुष्टान म उन व्रासजा> लता तै द्मा प्रनुमव कन्त ईक सत ममन श्रान्मा ऋ 
ममान द्रात्मा क चसद, तववर्‌र्िनासश्रीर क्रोध मे ट्ट जता. ह । पिस ठी, चटक कारस्य तध 
द्याया करता द । प्राने श्रपनी वा्योषजान क्रा दिवा ह) द्रत चेह प्रेपना चुय्यि ऋ निवारण म 
सल र । उने ग्रववाना गना पि दूयत द्रप देग्व] टतो च्च दोपदर्मीः स्न्ति च्व्दा््णा, न्ग 
पर्दोपदणीं | ठर मा क्षक्पी पटाथेनाश कौ सनावनात्त दयन ह, जय वह्‌ मभावनाद्ा नगद), तर्न क्टेता 

पेन सयमी तरा घनक्मीनषएट नीं ल्ल नक्ता क्वीमि प्राणमाधम को श्रत्यन्त मम न तावन 
[+ताना हता द्र, मभी नव्येतनासेच्वारर र्ना हता! , - 

सतप द्मलसममनान जानन न वद्‌ सभ न्प्ानि सीगति न निवियुक्त व्यवरेरार स्मता ‰. 
श्रत वर सनतक प्रीतिभाजन वरन नार | प्यृ० ०1६५० मठर = कया ई ~ 

पर नृन स मरः शवसा जना ति तस्थौ च उनी मर्तो यमात्थ ॥ 

हे मरनान्यरणा " स्नृच उन मनुष्य ~ल के कारण न्न्पररय ने बृटिम्य जन्म ‡ 
दिन्‌ तुप श्रवनी प्रीतिन ज्च्यर्मन न्न) 1 

ग्रागमच्ण व्ल | भूमित कोड भार यउटार समय यटि कीच मे भय द्र निर्न म 
तोवह भार तथ न मिन पन्ना ९. स्यान न्ल का कार पाय नर चतय सा| गन" नल = 
टव उ प्राग न्ध्म सा श्नुद्धन याष मग्ना चररि | 


. 


- =^ ५) | | ©।५।२/१५ \/©[)|८. ॥॥ 4 <।(¬}\ ^ 
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श्रोरम्‌ ये शग्मं नेरयन्ति ते वृद्धा उभ्रस्य श्वस । 

रप द्वेषो त्रप हरोऽन्यत्रतस्य सश्चिरे । ० ५२०२ 

ते) वे (वृद्धा) वृद्ध ई, हे (ज्रम) प्रकाशमयनेत ।! ध) जो (ल) नदीं स्यन्ति) कापते हैः 
शरोर जो (उग्रस्य) तीव्र (शवस) बलघारी छन्यत्रतस्य) परमातमा से भिन्न के उपासक के, दस्यु के 
(द्धेप) देपमाव को (रप दुर्‌ कसते रौर (हर ) कुटिलता कौ (श्रप+सश्िरे) दूर करते है | 


साधारण दशाम बूटा उसे कहतेरहैजोश्रायुर्मक्सिी से बडा दो, श्रथात्‌जो ससार मे 'पष्टले 
श्राया चे । वैसे ससार मे कर प्रकार के ब्द रोते रै--जानवड, बलब्रद्ध, धनब, वयोवृद्ध श्रादि। वयो- 


वरू को सवस निकर व्र मानते हं | @ ध 
॥ वेट दरस मन्म एकपेसेत्रद्धकी च्चा क्रतादहे, जो. इन सवसे निराला है| बवेदके शब्द म 


नस्तुत. श्रद्ध दै भी चही। समार म ईश्वर शिघासी तथा श्रनीश्ववरवादीदो प्रकार के लोग है । वेद कता है- 

भ क 

ते बद्धा, उग्रस्य शवस । आ्ापद्प अन्यत्रतस्य बृटे वेर्हैजो तीतर वलधारी नास्तिकं के 
दरेपकौ दुर क्र टं । निरन्त धम्मे प्रचार, सदुपदेश, सदुव्यवदार, सक्ति के द्वारा ओ नान्तिकं के भीतर 
मे द्ररर तथा ईश्वरविश्वासियों के प्रति द्रप भावना को नष्ट करदे 

स्वय इश्वर का मानना कटिन नदी; वन्त॒ दूसरों को उश्वरविश्रासी बनाना चहूत वडा काम है, 
ग्रत जो ट्से करदे वट त्रु । 


दलथा लोग ग्रपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ुरिलता का श्राचरण करते द । कुटिल लोगों 
म यह नीच भावना एसा घर कर लेती है कि उनका स्वभाव सा वन नाती है | ग्रौर 
स्धभावो दुरतिक्रम" स्वभाव कठिनता से लता है | 
| जो किसी कृ स्वभावसेच्य दे, उसम परिवर्यन कर दे, उसके मदान्‌ दने मे, वद्र) होने में 
कोई मन्दे नहींहै। वद्र कौ एक पटचान ग्रौर भी कदी र- 
ये--नेरयन्ति-- जो नहा कापते | 


प्रथात्‌ जो श्रपने ल्य से, उद्‌ श्य से नीं सलत, चादे कितिनेदी विघ्न क्यान दहो) नितिकासये ने क 
भी द न्यान्यासथः प्रविचलन्ति पठ न धीरा धुतिर्शाल न्याययुक्तं मासे पग नदी द्यते। 


ग्रधमलोग वित्नाके भयसे काय्यं श्रारभटौन्हीं करते। मध्यमलोग वचिध्रग्राने पर दहिम्मत 
र वेच्तदेश्रार कार्यको यीचमद्धोढदेते टे किन्तु उत्तमपुरुप वार बार विघ्नं की मार खाकर भी 
कारय को नही द्योडते, वरन्‌ पृरा करके टम लेते दहं । इसी नाव का व्रोतकं ह-- 


ये-नेरयान्ति जो नी फापते 


ज्ध्े 


सार यट किंनान्तिका कौ श्रान्तिकं यनाना, उनस तथा दृसरं से द्वेषभाव चाना, कुटिलता 
न्ट क्र शरजुता सरलता स्थापित करना च्रद्ध का काय्यं है श्रौर इसमे चादे उमे कितनी पीडा श्रौर कलेश 


क्वा न प्राय, नि/8ि। | | (५1२ \/£ [21८ ॥॥5 <) 


८ „~ 


के 


\/\/\/\/\/\/ ^ रिप/ ^| | ^^ \/ ^^. || 


क 
प्ातर्लित सबा रक्षित रहता है 
्रोदेम्‌ । न स जीयते मरुतो न हन्यते न खर धति न न्यथते न रिप्यत्ि। 
नास्य राय उपदस्यन्वि नोतय छपि वा यं राजानं वा सुपूदय ॥ छ. ५५४७ 
(मस्त ) प्राणो } (यम्‌) जिस ( प्पृपिम्‌) उनी को (वा) श्रथवा (गजानम्‌) स्नाकम्म- 

परायण, करम्मशील को (वा) श्रथवा किखी श्रन्य को खपृदथ) खु देते रौ, (ख) वह (न) नर्द 
(लीयते) दानि उयता, आयु म कम दोता ई ¡ (न ~दन्वते) न मास जता है (नन+खधति) दुध्डं देता ह 
(न-+च्यथत) न दर्ता कापता ह (न+सि्यति) न र्वि करतार, (न) क्रोवक्सतादै नटी न्य, 
टुसकरे गय.) धन (उपदस्यन्ति) ज्तीण हात ह शरीर (न) नदी दसी (ऊतय) प्रीतिय, रक्ताय तेधा न्यव 
टार नष्ट दत दें । । 

मनुष्य को ग्रनेषफमव लगे गलत, क्मौ प्रादु षयने का, कर्मा मरने का, क्भौ फी न 
प्रताट्ितिटोने क, कमा क्म रोगादिन शरीर म क्पकपी दे जती रै, कभी धन नाण का भमर 
उस स्तताता £ तो कमी प्रनिनाश की सीतिउते व्याकुल क्ती ई ।वेद क्ता दै, दन तवं उपद्र ते 
चचना चा्तररेजतो प्रणवी शरणम प्राप्नो] यद्र प्राणौ कोश्रपने घ्राण॒मे लगासम, त्ता तुम्द 
शसि प्रर का मय विहल नय क्रया | 

मथा मानत दकि मरण क ग्रश्यास त्तश्रानु ती द) ग्रतः ज प्राण का साधन र्रेगा, 
उसकी ग्रायु बहेगा, षतरगी नश्च | प्राय कासाधनक्ग्नेनमृम्यु का क्लेण मी नद्य सक्ता। मगना त 
प्रवद्मभवरी र जो जन्मा वह्‌ श्रव्यं मरगः। जतस्वहि ध्रूवा मृत्यु च्ट्यन्न गी मौत निधन 

किन्तु मर्णसमयमे प्राण निकलने मुमृपुं कीना पीटा दछयेती दह, प्रणम्यासौ उलन =च 
जाना है । मद्यु मनिन्ति देग्यक्र नस्ल प्राया के चिना चट्‌ प्रागु को बाहर निबालं ठेता टह] 

प्रान्नुष्यान म उन श्रास्मनन नाना त् द्मा ्रनुमव क्ता ईकिखद्‌ ममर श्रानम ॐ 
ममान चासा का वासर, तय वरे स्तिन्रागत्रोध म ल्ट जाता ह} विम कर नटि घोरम तध 
प्राचा स्ना | प्राए ने जरपनी चय्योकान्नान क्य दिया ह, द वे श्रपनी चव्य ठ निरारण्‌ म 
मलम र । उमे च्रववाश लीरनजकि दर्रा द्रवि चेम। र्ता श्रय टदापदर्गी, ज्न्ति न्वदोटरा, नि 
पर्टोपदटणीं | ठर स क्पक्पी पद्ाथनाश की समावनात्त हान ह, जव वह सभावनाद्टर नर्य), तपयदरस्ष्म) 

पेम ममी त्र धनक्मीनष्र नदा न त्वेता क्या प्राकमाधक को श्रल्यन्त मयम म जाव 
{ताना तेता इ, सभी ुव्येननो ने चचाकग ग्ना हेतादटई। 

सव द्पममनान जनन न वह सनी नप्रीति गीति न नितियुके व्यवे्र य्ना 
न्त वः मदक पौनिमाचन चन जन्नार | क्र >1६४।२२ नरडीर् ~ स्न ६ 

प्र नने ख मत्तः वसा जना चनि तन्धो व उनी सन्नो यमावयथं | 

मर्ताच्य्रनण्य " सन्मते नश मङ्ग न्द्ध अ= न्मा उनम ध्यग्या न म्मे स्ना 

शिम तुम्‌ च्पनी प्रीति न सचय स्ग्न ना # 

प्रास म -ष्व्लद | भूम्न न्तर भारः उदषट सम्य दि जच म जवम चष (निम्न्य = 
तौव चार ताव्‌ न गिर पटा ह, क्यौति उन क शाद प्रादु दादर ऋनं ठ । = 
रग्न =) प्रो साधन म अनुद्रन (न्फ ज्मन्‌ चचिं 


| ॥ 


॥॥ 


षै 


[| 
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\/\/\/\/\/\/ . ^ ९५ ^| | ^^ \/ ^^. | 


विद्वान्‌ भगवान्‌ के संख्य कै लिये संयम करता ₹े । 
श्रो३म्‌ । विशभ्राजजञ्जोतिषा स्वरगच्छो रोचन्दिव । 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे सा उ £ अ२।३ 
(ज्योतिषा) प्रकाश से (विभ्राजत्‌ विशेष चमक्ता ह्ूृश्रा (दिवः) प्रकाशमय लोकों को (रोचन्‌) 
चपकाता हृश्रा तू (स्वः) श्रानन्द को (अगच्छ) निचय प्राप्त दै। दे (इन्द्र) स्पशं ेशवर्य्या क स्वामिन्‌। 
ग्रनान-निवारक परमेश्वर ! (देवा") निष्काम जान (ते) तेरे (सख्याय) सस्य के लिये, मत्री के लिए 
येमिरे) सयम करते दं । 
सूय्य चन्द्रादिम प्रकाश के साथ श्रन्धकार भी है किन्तु भगवान्‌ मे श्न्धकार का लवलेशं 
नदीं । जीव को चादि निधृम प्रकाश; ओव को चाये दुःख से श्रसपृक्त श्रानन्द्‌ | वद मिल सकता 
हे भगवान्‌ से | भगवान्‌ की श्रारघना म॒ जव उसे श्रननुभूति की उत्तरोत्तर भूमिय से परिचय होता है, 
तव वह स्वय श्रपने इष्टदेव से कटता है कि मुके ज्ञातो गगरा, क्यों साधक तेरी त्रच, प्रजा करते है] 
हमे चाद्धिये श्रनन्द, ग्रौरतू दहै श्रानन्दमय। तेरे श्रानन्द का कारण भी द्मे जातदहोगयादहै, त्‌ सदा 
ज्योतिः से व्योतिपीमान्‌रो रदा । तू केवल स्वयप्रकाश ही नदीं रहै.त्‌ दूसरों कों मी प्रकाशित करता 
हे) षमीसेनृ श्रानन्टधन है) तेरे इसी श्रानन्दके कारण विद्धान्‌ सयम करते है। मन््रक स्नपन 
भाव यह र कि--१ भगवान्‌ श्रानन्दमय ह| 
२ उसके श्रानन्द का कारण व्योतिमेयता, सवेता क साथ सवेप्रकाशक्ता तथा 
सघर्का जानटान ई। 


३ दूसरों को देने के लिये श्रपने ऊपर सयम करना होता है। भगवान्‌ सनसे बडा दत्ता है, 
प्रत सनसे वट सयमी हे | श्रौर ग्रत एव 


१ 


४ उसका सख्य प्राप्त क्रस्ने के लिये सयम करना श्रव्यन्त श्रावश्यक दी नसीं, श्रनिवा्यं भी दहै | 
परग्वेद ३।५१।११ म श्रादेश हं-- 

सुते नियच्छ तन्वम्‌=रेशवये प्राति के निमित्त शरीर को सयत कर्‌ । 

वेद श्रौर श्राय्यं शाख्ल सयम के उपदेशक ई 1 उर पूणं निश्चय है कि-- 


भोगे रोगभयम्‌ भोगम रोग लगा है] रोग पाग्लौकिकि क्रिया तो क्या, लौकिक क्रिया भी 
नी क्सने देता । स्यमी मनुय को जो रस मिलता हं; उसका शताश भी विलासी, भोगपरायण॒ को 
न मिलता । श्राश्रम~च्यवम्यां सयम की व्यवस्था है) ब्रह्मचय्य दशा मे श्रस्छलित वीर्यं होने के 
लिये मनसा, वाचा. क्म्मणा मोग मे पगधमुख र्ना होता दै, वानप्रस्थ श्रौर सन्यास तो है ही कटोर 
मयम के लिये रह गया जीवन का एक चोथाट भाग गृहस्थ उसम भी भोग का विधान होते हए भी 
न्प फा प्रतियन्ध हे। 


लके जितने भी काय्यं है, उन्हे पाटन क्ने के लिये भी सयम की श्रवश्कता लेती ह। 
उदाहरगए--मक्नविद्यानपहलेवानी कौ ले लिज्यि। क्या केषं श्रसयमी, दुराचारी, विलासी मनुप्य कृभी 
ध्रस्छा मह्मनपद्लवान्‌ उन पाया ६.१ 


प्रत जिते लोर म सफलता श्रौर ब्रह्मानन्द लेना हे उसे सयमी चनना चाद्ये | 


[-^\|५[)|। | | [- (९11 (९) \/© 121८. ॥॥। < <~।(¬)।\ 


\//\/५.^ र ^९ १५1 ^,\/)८५.॥५ 
कोन मनुष्य धनी ? 


प्रोदेम्‌ । स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवानमर्त्ये य श्या जुहोति हव्यम्‌ । 
स देवता वसुवनि दधाति यं सृरिरर्थीं प्रच्छमान एति ।च्छ० ७१२३ 


` ईह (रम्ते) जानिन्‌! ( स्वनीक ) उत्तम प्रकाशवान्‌ मरात्पन्‌ । (सः) वद्‌ (मत्तः) मनुष्य ( रेवान्‌ ) 
धनवान्‌ ई चव.) लौ (मर्व) ग्रवनाश्ती म (ख्यम्‌) इत्य, मोग्व पदाथा को (राजोत) पृणंरूपतते 
दे टालता रई । (लः) वद (वस्वनि) धन के कृमनीव (देवता) दिव्य गुणो को (घाति) धारण कर्ता ह॑ 
( यम ) जिसके पास * { प्रच्छमान ) पूछता द्प्रा (सूरिः) विद्धान्‌. (श्रथी) श्र्थी, याचक होकर 
(एति) जाना ई । 


इस मन्त्र मे उत्वे वर्जे करे टो उत्तम व्णवद्रारिक तत्व वताये गए है। पर्वाद्धे मे धनीकरास्वस्प 
ताया गया है । धन शब्ट का भावार्थं है जिने प्रीति उचनच्नदहो। प्रीतिकेव्ञैहै । स्सारकी सारी 
प्रतिय, सारे सु, समस्त श्रानन्ड दु ख से युक्र > ! इसी बासते तैत्तिरीरोपनिपत्‌ ( व्रह्ानन्टवल्ली ८ ) म 
शपरपि ने क्ल- ॥ ॥ 

युवा स्यात्साधुयुवाध्ययाकः, आशिष्ठो द्रदिष्टो बलिष्ठ । तस्येच प्रथिदी सवां वित्तस्य 

: पूरणांस्याने, स एक माचुप आनन्द ॥ 

जवान लो; स्चग्ति ग्रौर युवा चिचारो का दहो, चत्र खाता पीता दो, दढ गगर बालारी 
ग्रचन्त बलवान्‌ दो, वन धान्य से पूर वह्‌ सपरं परचिी उत की रो | यद्‌ एक मानु ्रानन्द ह । 

मानुप श्रानन्ड की प्रथम काटिमी विसीकोप्रात्त नदी | जो प्राप्त है) वट निच । श्रीर्‌ वदि 
यट चोटि्ि्म। भोति प्रात्तमी येज ये, तो इसके स्थिर्‌ रटने क॒ कोड प्रमाणु नदी | ग्रत तुद्धिनान्‌ टम 
विनाशवान घन का सदुपवोग मगवान्‌ क मांस क्रते । उसी भावको लेकर तेद करता ई- 


स मर्तो रेचान्‌ , मर्त्ये य श्रा जलोति हव्यम्‌ । 

वट्‌ मर््छवम्मां [मनुष्य] बनौरै, जौ श्रमरत्य॑=स्रवरिनाणएी भगवान्‌ के निमित्त सम्पररु भोग 
सामग्री ठे डालता ह । । ॥ 

ब्रह्मानन्द लेने के ज्िये त्तो यहस्वेटैनात्तेगा | जेमा कि श्रवर्वेद म करा है-- 

सद्म दत्वा त्रङ्त त्र्मलाकेम्‌ (चअ १६।७१११) 
जावनग्राया, धनधान्य; यराकीति, प्रतिष्ठा ममी मृफे दे डालो ग्रौर त॒म व्रह्मलोक्=द्रह्लानन्ट 
प्राप्त क्गै | 

नदा तौ सन्ता] ये खामारिकि पदार्थनमभी देगे-त्व मीये श्राप के पाम नसग , प्रापने 
पामम चले ज्रि | कितनी श्रच्छौ चत्त दै वि न्वनै चाने वालो को ठे 


~~ 


उलने ने श्रयखुट ब्रह्मानन्द 
( 


61, 


२) 


[^ ५[)|] | |<।1२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/\/\/\/ \/\/ ^ [२ ॥॥\1५ | ^ \/ ^^. | 
मिलता है कोद मूख व्यापारी ही इस व्यापार से सुकेगा] यम बड़ा श्रच्छा व्यापारी था 1 उसने नचि- 
केता को समभ्रया था किं भाई इन पदाथा को पास रखने म हानि का श्रनुभव करके 
ततो मया नाचिकेतश्चितोग्निरनिव्यैद्र व्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ (कठो० २।१०) 
मैने नाचिकेत श्रग्नि जलाई दै, [ श्रोर उसमे इन सब ॒विनश्वर पदार्थो का हवन कर डाला है | 
दसत ने ग्रनित्य पदार्थो क द्वारा नित्य तत्त्व को पाया दै । 


वैमे भी दान देने से धन नदीं घटता, वेद बहुत बुन्द्र शब्दों मं कता है-- 

उतो रयि. प्रणतो नोपदस्यति (च्छ १०।१९१७ १) 

ग्रौर देने वाले कातो धन नष्ट दोताष्टी नदी 

वह्‌ तो पारमासिकर्वेक मेजमाकर सृटके कारणव्छता दीहै। धनकी च्द्धि वौन धनिक 
नदीं चाहता ? भोले । फिर इस रीतिनोनुू क्यों नदीं ग्रपनाता ९ 

उत्तराधं म कदा-- 

स देवता वसुवनि द धाति य सूरिरर्था प्रच्छमान शत । 

भन के कमनीय गुरणा कवी धरण करता है जिसक्र पास प्रछत कर्ता ट्श्रा विद्धान्‌ 
वाचक श्राता है । 

विद्रान्‌--सचा विद्रान-भूखों मर जायेगा विन्तु मदमाते धनपतिर्यो केपास न जायेगा । वह 
सरस्वती के केतु को, भडे को लचेमी के द्वार पर नीं गराएगा । किन्तु सचमुच उस धनी को बदरा सौमग्य- 
वान्‌ समभना चाध्यि, विद्वान्‌ याचक होकर जिसक्रे हार पर श्राये। सचमुच उसमे को$ कमनीय गुण 
ह । ससार का ब्रहूत सा व्यवद्यर्‌ धन के श्राश्रय चलता चै । धनैषणा से ऊपर उठे हुए विरक्त सन्यासी 
को भी श्रन्न वस्त्र की श्रावश्यक्ता दोतीदै । ग्रन्न वन्रस्वेय धनद श्रौर घन से साष्मर्ह, श्रत धन क 


प्रत्येक मनुष्य को श्रावश्यकता पडती दहे । वेट धन की निन्दा न्धी करता | धनप्रप्ति की निन्दा भौ नी 
क्सता । वेट तो कटता ह- 


शतदस्त समाहर (श ३।२४।५) 
सका लर्थोसे क्मा। 

किन्तु साथी क्टता ₹र-- 
सहस्रहस्त संकिर (० ३।२४।५) 
हजारो हार्था सै पिन्वर, दे, ठान क्र | 


णमे भाग्यवान्‌ धनी दो प्रकारके दने एक जानश्रति पौव्ायण॒ रेमे, जो निन्स्वा्थं भावने 
प्रनादिकेद्वारा माधु सन्त्‌, व्र्मवाविय क मेवा क्रते । दूसरे श्रनातशात्रु त्रौर जनकं पसे, जिर 
दूर दूर से जिजामु-त्रह्मतत्र के श्रभाप्सु प्ते हए श्रातेर्है । धन का वदि को$ ग्णहणीय कमनीय गुण 
र, तो पेते धनि म । गेप तो कोपाष्यत्त र, धनल्वामीन्थनी नदीं ह | | 


[¬^ ।\[)। | । ८ |९।1२५॥५॥ .\/= [31 ^. ॥॥1 4 <।(।\ 
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यन्नकत्तो का नाश नहीं 


्रोरम्‌ | नु चित्‌ स भ्रोषते जनो न रेषन्मनो यो श्रस्य घोरमाविवासात्‌ | 

यज्ञै इन्द्रे दधते दुवांसि क्यत्स राय चऋछतपाः ऋतेजाः ।। छ० ७२०६ 

( नू~+चित्‌ ) क्या कमी (सः) वह ( जनः ) मनुष्य ( भ्र षते >) भ्रष्ट हेता है, कनि उटाता है १ (न) 
नहीं ( रेपत्‌ ) हिंसित दोता । ( यः ) जो ( शरस्य ) इसके ( मनः ) मन्तन्य को ( घोरम्‌ ) कष्ठक्लेश सट कर भी 
( ्रा+विवासात्‌ ) पालन करता है । (यः) जो मनुप्य (यने ) यज्ञो के द्वारा इन्द्र) परमात्मा म (दुवासि) पूजार्श्रो 
को (दधाति) श्रपण करता रै । (म) वह (ऋतपा) तरक (ऋतेजाः) ऋतपुत्रनधम्मे-पुत्र (रायः) धनो को 
( चयत्‌ ) चसाता है | 


नन कोड भगवान्‌ के मागं पर चलने लगता हं, तो संसारी जन उसे रतत ईह, कहते रं, खाश्नो पियो 
श्रानन्द क्रो | ग्रयत्त को छद कर त्यो श्रम्यत्षन्यरोद क पीले मारते दो, स्यो श्रपनी जवानी का नाश करते दो। 
ग्रहो । भोगविलास, विपयवासना मे योवन नए नही लता | 


र्वं का एक श्रथ ग्रौर भी है-- 


सचमुच वह मनुप्य नष्टो जातादहै; जोमनकौन इलाता दृय्रा इसके घोर [ भयक्र्‌ दुःखदायी |] 
विपय ममूह कौ सेवन करता दै ] 


विपरय तो विष ई; विपैला सप ह । काले से उसा को$ नदीं बचता | विप्रय मे तो धन जाये, मान जाये 
ग्रोर छोड़ जायं स्वजन । वेद वहत मामिक शब्दों म कटता है-- 


पिता माता भ्रात रमेनमाहुने जानीमो नयता वद्धमेतम्‌ (छ ० १०।३४।४) 
वाप, मा. मा कदत है, टम इसे नहीं जानते, वेशक दमे बाध करले जाग्रो | 
सत्र सचन्धी पराये चन जाते ई | व्यसनी का कोई श्रपना न्म बनता | 

वेद क्ता ह-- । 

ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येपामस्तमुपनक्तमेति । (चख ० १०।३४।१०) 


छग र कमना वाला टग्ता ह, ऋण की चाह है, टरः ग्वै माग गतकौ दमरे के पर 
जाता ६ । 


भ्यसनी प्रार्‌ व्यमनां म पड कर मपत्ति नष्ट क्रव्रेव्ताईै। ग्रचज्रणलेनेलगादै) कद्ध दिन तक 
सुविधा से रण॒ मिलता ग्ह्ता ह । ऋग वह वापिस नरह कमता | श्गदानौ नग क्ता चरणी दर कर श्रपने 
घर नदीं श्राता | कितनी दुदेणा दहै? 


टेस विपत्ति म वचने के लिये वद कृटता ₹-- 


(३२) 
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ृष्टता कर, दिढाई को सामने रख कर घोर श्राचरण मत करो । 

वुगई के मागेम दीद लोग दही जातेरहै। 

स्थसनों से घननाश बता कर धनरक्ता का स्वा वास्तविक उपाय मौ येद बाता है-- 

यज्ञेय इन्द्रे दधते दुवांसि क्षयत्स राय ऋतपा ऋतेजाः | 

खो यनोँ द्वारा भगवान्‌ की सेवा प्रजा करता दै; महं तरक नस्क शृतेताऋतपुचर-धम्मं पुत्र 
धनं को वसाता हे। 

घन चचल दह । आज एक के पास रै, कल दूसरे के पास । भागते रहना; स्थान बदलते रहना धन 
कास्यभावसा है। चिन्तुजो दानमे लगाता दै, उसके पास यष्ट नस नाता है। ओ एसे रखना चाद, उसके पास 
र्ता नदीं । जो इसे दूर करे, उसके पास भागे ग्रता दै । कैसी विचित्रता दं | 

सागर सूय्यं को जल देता दै) सूयं उक्ष सभी जग बरसाता दै किन्तु लमी स्थानों का जल 
ददर कर श्रन्तमे सागरम जातादै। जौ सागरम नदी जाता, वहया साद्‌ पदा करतादहै या सृ 
जातारै। यही दशा धनसपत्तिकीरै। दे डालो तो निश्िन्तता। सभाल कर रखो, चोर चकार, रासा 
का भय। | 

दान को वेद की परिभाप्रा म यज्ञ कते है | सव्र धन भगवान्‌ कादटै। उषीनेस्बकौ व्ि(दहै) जो 
दस तत्य क समभ कर त्वदीयं वस्तु सर्वात्मन्‌ तुभ्यमेव समपेये [तेरी वस्तु प्रमो तके दी श्रपण करतारह| की 
भावना से भगवान्‌ के निमित्त दे डालते ई, वे सचमुच यज्ञ करते ट । 

गरज मे द्रव्य डालते है । उससे षष्टि होती है, प्रष्टि स धनधान्य होता है, बह फिर याक्लिक के पास 
प्राता है श्रौर हत द्रव्य से ग्रधिक मात्रामंश्ाता दहै । ग्रत धन का स्वा उपयोग, धन का स्वा वाय यमं 
है । किन्तु यज्ञ के स्वरूप को समृरखी } ऋ ७।२१।२ म यजानुष्ठान काफल ताया है उससे यञ्च का स्वरूप 
भोढा सा सममा जा सकता है श्रत उस मन्त्र को यदा उद्धत करते है- 


प्रयन्ति यन्न विपयन्ति वर्हः सोममादो विदथे दुध्वाच । 
न्यु भ्रियन्ते यशसो गरमादा दूरउप्दो वृषणो चृषाच ॥ 


जो लोग उत्तपत्ता से यशानुष्टान करत ई, वे हृटयाकाश म विशेष रूप से परहुचते है, सामरस से सदा 
मदमाते स कर विदथन्शाश््संग्राम मेने धक वाणु वाले होते र, [श्र्थात्‌ उनके श्रारो मज की बोलती 
चन्द हो नाती है| वे सचमुच कीत्निके रसे लाए जाते ह । उनकी वाणी दूर तक जाती ई । वे सुखवैक तथा 
लोक सम्राएक ते 

यश्तानुष्ठान करने वालों की प्रयमिजाननपहचान इम मन्त्र म बताई गईदहै। १. वे हदयाकाश म 
विशेष रूप से पर्ुचते है र्यात्‌ वे विवेकी, विचारी तथा धारणाध्यान केः धनी होते है, २. टस कारण वे शान्ति 
रम से सदा मस्त रदते ह, यागी से श्रधिक शान्ति किंस को मिल सक्ती दै? ६३. श्रीर इसी कार्ण उनी वाणी 
मे यद्री शक्ति रदती ई, उनका वाणी से सभी को दचरना पक्ता है, मौन दोना पढ़ता है, # श्रौर सी मे उनकी 
मदती कीति दो दै मानो वे सान्नात्‌ कौत्तिग्द मे लाए जाते है, ५. उनकी वाण दूर तक नाती है श्र्ात्‌ 
उनके उपदेश श्रादेश का प्रभाव दूर तक पर्ैचता दै, ६. वे मद्यवली हेते हे श्रौर मपर सुग्व की व्रि करते 
र श्रोर ५७ दन गुणो फैः देपाचन्जनमाधारण से मिलते जलते र श्रौर सको श्रषना खष्ायक, मद्योगी, सद्कीरी 
यनालेनैर; प्यर्यात्‌ यत्र फा श्रथ श्रा लोक्मग्रह | लोकविग्रष्ट यज । 


>4\।५[)|7 । = ।<।[२॥॥५/ र्टणल्न। |= < ।()। 


(२८) 


॥॥ 


` १॥/\//\५/.^२ ^^ 1५1 ^ १८. 
लोकोऽयं कम्मंबन्धनः 


( कम्मं प्रभान चदान ) 


[ गीं 


--~+ 


श्रोरेम्‌ । सन्त्रमखवं सुधित सुपेशस द धात यज्ञियेष्वा । 
पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति त य इन्द्र कम्मंा भुवत्‌ ॥ ० ७३२१२ 


( च्रलरवैम्‌ ) चुदरतारदित ८ सुधितम्‌ ) स॒चिम्तिति ८ सुपेशसम्‌ ) सुन्दर रूप रेखा वाला ( मन्प्रम्‌ ) 
मन्छ, गु परिमाप्रित विचार ( यभ्रयेपु ) यजयोग्य, वज्ञ के श्रधिकार्ियो मे (श्रा) पूं स्प से ( दधात ) 
उलो! (पूरवी.-+-चन ) पूर्व से प्राप्त ( प्रसितयः ) बन्धन ८ सम्‌ ) उसको ८ सरन्ति ) लाघ जाते ह, छोढ 
नाते ई (यः ) जो ( इन्दर ) परमेश्वर के निमित्त ( कर्म्मणा ) कर्म्म से ( युवत्‌ ) समथं दोता दै । 

पता दै, पाप क्यारोतादै १? कुकम्मं क्यादहोता दै? मनु महाराज कटने ई--नानृतात्पाततक 
परम्‌ भूट से चद कर गिराने वाला [ पाप | कोई नदीं है । पातक कदो, पाप को; एक बात है । पतिक 
जितने ई, प्रायः उनमें दूसरों के साथ सजन्धे प्रवश्य होता है । दसा, जवतक दिस्य न दोः नदी द 
मक्ती । बोलना दूसरे के माय षता रै, मिथ्या बरोलनेमे मी दूसरे की, शरोता की श्रावश्यक्ता पडती 
है। चोरी पराये माल की होती है । ब्रह्मच नाश मैथुन मे भी दूसरा चाध्यि । दृमरयानघो, तो ग्रमि- 
मान क्या त्रीर किंसके-ग्रागे करं । 

पापक अचार से पले पाप का विचार दोता दै । विचार श्पने.मन म देता ई; उसकी 
व्राणी ने उश्वार कर दूसरों तकं पर्हेचाते ₹ । वेद कहता दै--विनारदहरएककोनदो किन्तु 

ट धात यज्ञियेष्वा जिनमे परोपकार भावना ई, यज भावनासे जो मावितर, पेमे सदाचारी 
बरम्पात्मा सजनो क! विचार दो 

किन्तु वर मन्त्र = विचार श्रग्वव हो =सद्र नदो) न्द्र विचागें से सकीणता उत्पन्न लेती टै उम 
म स्वाथे उत्पन्न होकर समाज-मावना का विनाश टोताईै ¡! उाशयु के मावो से भरर विचार ही 
नमार के लिये कल्याणकारक होते रहै । साथ ही वह सुधित=सुचिन्तिति ्टेना चार्णि } रछा नदी, 
कि जो विवार श्राया, . भट उसे उचारण क्र विया | नदी, उसे सोचिये, उसके श्नुकरल प्रतिकृन मे 
पटला पर॒ मेभीरता से विचार कीनिएः 1 जिसको विचार देने लगो, देखलो कि उसने उमे भली भाति धारण 


क्र लिया टै, सम लिया है, न्यथा यट श्रपनी श्रधम बुद्धि ते हानि करेगा | । 

जन कोई विचार देने लगो, उसकी भापा लित हो, उसके सममने का दरग मनोदारी ने) 
उसे स स्प मं जनता केः श्रागे गो जिसमे वह स्वय श्राक्रषटटो। खन्टग्तासमीयोप्रिय £ भ॑ गवान्‌ भी 
नत्य शरीर शिव रेते दए चुन्दर रै । वेद के श्ट म मगवान्‌ स्व.=नु-+श्रम्‌ नन्द मन्तावान ह) 


ये 
५ २५ 


२५।५2।7 । ८।८।1२५।५॥ \/८010 ॥॥55।0॥५ 
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मगवान्‌ ने दस ठष्टिमे कितना सौन्द््यं मर व्या दै, यद दान कितना रूपवान्‌ बनाया ह । दुम क्यो 
कुरूप सि स्वो । वम्दारी खष्टि भी सुन्दर दोनी चाददिये | 


जवर विचार क्िसीकीदेन लगते है, वहक्ग्मेद्ये अ तिह । केम्मौको श्रनेक ज्ञानी बन्धन 
कादेतु मानते \ करं सीमा तक यह्‌ बातदै भीसत्य । प्ु प््तौ कीट पतग श्रादि जो श्रधम 
योनि्यो मेँ पडे, ज्ञान-पकाशसे रदित हट विवशता का जीवन बतारे श्रौर नानादुम्ल परदे दैः 
यह क्यो ? जवर वर्म की म्बतन्त्रता थी, तव इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करके कुकम्मं किये; उसका 
फल यह वन्तेमान दुटेशा रै | कम्मं से बन्धन मिला, कग्मं ष्टी से चह कटेगा । श्रत. वेद कहता दै -- - 


पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति त य इन्द्र कम्मेणा भुवत । 
पहले केः बन्धन उसे छोढते है, जो प्रभु के निमित्त कम्म से समथ होता हे | 


वासना बन्धन क|! कारण है जो सामारिक वासनाश्रोँं से वासित होकर कण्मे करेगा, वः 
बन्धन में पडेगा । श्रत सासारिक-वासनाश्रौ को त्यागो । श्रव जो कम्म करो, प्रभु के निमित्त करी, 
€ क न मलापरायें =€ 
श्रथात्‌ श्पने श्रापको भगवान्‌ क टथिग्रार वनालो ] गरव सव इच्छायं, श्राकाक्ञाये;, श्रि । षोड 
टो, नो प्रज क्रये, वह वयो । प्रयु क कराने से कम्म होने की एके पद्चान रै-रेसाः कम्मेकत्त 
णनिलाम से विचलित नीं होता, गयोकि उसे विश्वासष््ोला रै कि प्रमु जो करते, मलाक्रेर । 
= ८ [ ध करते 
जने, प्रतीयमान सनि म कोड गहरा लाभिषादहो] वेट जीवन भर कम्मं करने का दी नरी. कम्मं क्रते हु 
जने वी टच्छा का श्राठेगे करता रै यथा- 


कुर्वन्न बेह कम्मायि जिजीविपेच्छत समा । 

णवं त्वाय नान्यथेतो स्ति न कम लिप्यते नरे ॥ य° ४०।र्‌ 

टस ससार मे मनुष्य श्रायु भर कम्मदही करता श्रा जीने की उच्छा केरे । इस माति वभे 
कम्म लिप्त नदी हेग । श्रथात्‌ चन्धन का कारण नदीं बनेगे । उसके ्रतिरिक्तं श्रन्य कोई साधन नरी हे) 

ग्र्थात्‌ करुकमभ्मे श्रौर श्रकरम्मका निषेध किया जा रदयारै । कम्मं किए चिना रना प्राणी कै 
लिये सर्वथा श्रसमवहै | ेसीव्शामें प्राणी को ग्रपना कत्तैन्य विचारना चाहिए । उसका विचार करके 
उस पर श्राग्टुदो जाए | कन्तेव्यनानवेद्‌ से ्टागा । त्रेद गगवान्‌ कीवाणीदहै । वेदानुसार कम्मे करने 


वाला मनुष्य यद्‌ सोचे किमे प्रभुके श्रादेश का पालन करर } सी निष्ठा भावना से कम्मे करने वाला 
सचमुच भगवान का करण-उपक्रण॒ चन नाता ई । 


प्रम-निमित्त कम्मे कौ निष्काम कम्मं भी कदत 1 श्रपना श्राप भुलाए चिना यद लगभग 
क्या मवेथा श्रसम्भव रै | श्रपना श्राप शुलानान््रामविम्मस्ण श्रात्मस्मपंण कै विना श्मशक्य है । 
कर्म्म का मरिमा बतलातेट्एमीवेव्फा सेत उसीश्रोरदई । कोईरै जो चत मकेत को ग्रहण करे । 
धन्य म, धन्या च तदीया जननी) 


श्रे << 
[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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५\/८.) ८५. (६५1 ^५/१८८.।।६ 
आमा ओर इन्द्रियों का संबन्ध 


श्र ३म्‌। समीचीनास श्रासते होतारः सप्र जामयः। 
पवमेकस्य पिप्रतः ॥ ऋ० ६। १०६ ` ~ 1, ~ 


( सतत जामयः) सात भोग साधनन्पात इन्दिया (~ होतारः ) दान श्रादानं करती हई, लेती 
देती हु (णकस्य) एकनश्रामा के ( पदम्‌ ) ठिकाने की ( पिप्रतः ) स्का करतौ ड - ( समीचीनासः ) ठीक रौं 
( श्रासते ) रह रही है । । क 


श्राख, नाक, कनै, स्पशं, जिहा, मन तथा बुद्धि श्रथवा श्राख, नाक, कान, स्पशं, निहा, दाथ 

शरोर पाव ये प्तात जामि भोगसाधन रह [ चु, छमु, जसु, -भयु, श्रदने=चम्‌, छम्‌, जम्‌, सम्‌ धातुर 

को श्रथ खानामोगना है | इन्िवातेतीभी ई श्रौरदेतीमीष। श्राखसरूपका जान श्रात्मा को देती 

` 2) कान शब्द श्रात्मा के पास पर्ुचाता दै । नाक गन्ध का शान कयती दे । जिहारखदेतीदै | स्पशं 

सरद रमी, सती नरमी का पता कराती है इत्यादि ! श्रन्न पानादि से ये श्रपना श्रपना भाग ज्तेती हे । 

मोजन न मिले, तो श्रा, नाकश्रादिकीतो बात क्या, स्मृतिभीनएट दो नाती रै] दीधं उपवास करने | 

~ से यह वात्त स्पष्ट सिदध होती दै । उसी से इनको होतारः कंडा दै । इनका लच्य है--श्रासम के टिकाने 
क] या प्राप्तव्य की रत्ना करना । | । 


[9 १ ६] 


॥ चात्मा शरीर म रहता है । शरीर भाजन तथा वायु के सदारे रहता रै! नाक वायुको अन्दर 
रक शरीर की रत्ना करता हे । जिहाते भोजन श्रन्दरज्ञे नाते ई, नाकं उसकी सुगन्ध॒दुगैन्ध का 
| मे करू हेयता या उपादेयता का वोध कराती रै | दस प्रकार यह रद्य मिलकर उस 
स्प + ररर क स््तासीकरतीदहै ] प्र्थात्‌ ये श्रात्मा 
के कारणर्है, श्रौर करि शरीर के श्रन्टर उसका 
श्रमिमानी ग्रामा एक दहै सयो । ~ 
पदमेकस्य पिप्रत--- [एक के पट की साकररीदह] केदारा व्यक्त किया ई। 


यदिये ग्रात्मा के पद्‌ का=-शरीर का पालन वरं » तो वह॒ समीचनासः== उत्तम गति वाली ई 
स्याकिं त्त्र. ये ग्रपते लक्यकीसिद्धिमे रत ह । क्सीने हमारे श्रागे श्रत्यन्त उत्तम सुमधुर | 
ग्राहि रख व्यि । हमने स्वाद के लोभम श्राकर श्रयिक्खाकलिये । परिणाम किसीरोग के र्पमें 
त्मारे मामने ्रातादे । श्रन वदे ची स्वाठ की ललना मे आआवर्यकता ते श्रथिकं खाय) गया, मह शारीर 
क रनाकेलियेनददीं था, उससे शथेरकी हानि दु । प्रतः दन्धिया समीचीन नं री | । दन्िया 
समीचीन समता क गति से चर्लेगी, त्वतो शरीरकी र्ता देगी । ग्रदि ये, प्रतीचीन--उलसरी चाल 
चलगी, त्तो शरीर को दानि पर्ृचयिगे । इसी प्रकार उन्दियो की चालं यदि शरीर्ना निमित्त हं तो उच्िया 
सर्मप्चीन रै, ग्रन्यया प्रतीचीन है । ` 

यनम कट ऋतिक रोते रै । उनम क्रग्वेदप्ति जा कायं कमता द जने लेता क्टते ह । ऋग्वद क 

काम यथाथ नान कमना | टन्टिया यदि यवार्थं ज्ञान क्गनी ह्तोयेत्तताद। । 
` मन्म ने स्तपते श्रासा, रश्व रौर शरीर का मवन्ध चतला च्वि | इद्धिया श्रात्माकी 
भरण €, शरीर पट == भोगप्राति का श्थिषठानटै । वे दोनों श्रान्मा के लिमे हे, ग्रात्मा | नम लिवे नरं] 


, (३५७) 
[-^।५[)। | । © (९11 ^॥॥ \/© [1८ ॥ ~ ~¬ 
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जीव के जये सारी संसार 


श्रो३म्‌ । तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । 

तुम्यमचैन्ति सिन्धव ।ऋ ६।६२।२८ 

दे ( कवे ) क्रान्तदशेनसमथे, लिपी बन्तर््रो के देखने की शक्ति वाले (सोम ) शान्तिके श्रमि 
शापी जीव । ८ इमा ) यद्‌ ( मुवना ) सुवन, लोक ( मद्िम्ने ) महिमा के कारण ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ८ तस्थिरे ) 
ठदरे श्रौर गति करते रै ¡] ८ सिन्धवः ) नदी, समुद्र, बहने वाले पदाथं ८ तभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( श्रषन्ति ) गति 
करते ईं । । 

पञ्च लेता रै, यह ससार किसके लिये दै ? श्र्यन्त गहन प्रभ्रदहै | यदि कदोकिं जीव के लिवे, 
तो यद्‌ बात सममे नहीं श्राती । दशंनिक लोग बताते रै साथमे वेदकी गवादयीभी दै किं जीव 
प्रलन्त छोय, परमाणु से भी च्म दै । यह सारा पसारा ठ॒च्छं जीर्वो के लिये ! हो नदीं सकता | 

तो स्था ससार निप्प्रयोजनरै ९ क्या कोद कारीगर एेसामी रै नो कोई पेसी वस्तु बनाये 
जिसका उपयोक्ता~वरतने वाला कोै नष्टो । बनी वस्तु बनाने वालेका जा पतादेती है, वदा यद भी 
चताती है किं इसका उपयोग करने वाला भी कोद दोना चाद्ये | 

वेद कट्ता रै--दे जीव । यहस्राराससारतेरे लिये दै । तमी तो श्रासमनिरूपस प्रसगे वेद 
ने कदा रहै-- | 

श्रा वरीवत्ति मुवनेष्वन्त ( ग्वेद १०।१७७३ ) जीव पुन पुन. उन लोकों मे श्राता 
नाता है | 

यदियेजीवकेलियिन ले, तो इनम इसे कौन श्राने दे) 

ये बडे बडे पदटाथं ह | उनका जीव के लिये दोना जीव की वड्ाईैका न्रोतकं है । परिमाण में 
चार वार्‌ नहीं । हाथी का डील डौल वड़ा है किन्तु मावत उसे छोटेसे श्रक्रुशा मे, जिधर चादता है, 
चलाता हे । 

वेद म दूसरे स्थान पर वहत सुन्दर शब्दं म इस भाव को व्यक्त किया है-- 

य यावा श्रोपधिरुतापो रयि रक्तन्ति जीरयो वनानि । ० ३।५१।५ 

जीव येः लिये यौ लोकद । श्रीपधिया श्रोर जल) वनश्रादि सव मिल कर जीव के लिये धन- 
की रत्ताक्सतीर। 

परथिवी से लेकर यी पय्यन्त जोभी जन्य पदां ई, सारेजीवकेलियेर्है | यदि यद्‌ इनका 
मदुपयोग करेगा तो ये उसके लिये धघननप्रीतिसाधनरहै, दुरुपयोग से यदी निधनमृव्युसाधन बन 
जायेगे । दे जीव । स्णटिसारीतेरेलियिई, तो जेते चादे प्रयोगभैर, चिन्त परिणाम का श्रवश्य 
निचार फ्रना | 


[-/\॥५[)। | (-।९।11२>\/ \/©[)|८. ॥॥ 4 <।(¬}\ 
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मूटामूटभेद 


श्रो३म्‌ । श्रा यद्योनिं हिरस्ययमाशच्छतस्य सीदति। 
जहात्यमप्रचेतस' ॥। ० ६।६४२० 


परोरेम्‌ । श्रमि वेना श्नूषते यक्षृन्ति प्रचेतसः । 
मजन्त्यविचेतसः \। ० ६५६२१ ~ 


( श्राश्युः ) मोक्ता जीव (यत्‌ ) जन ( रतस्य ) श्रत की ( हिरण्ययम्‌ ) दितरमणीय, चमचमाती 
( योनिम्‌ ) योनि मे, ठिकाने मे (श्रा+खीदति) श्रा नेठसाश, तव व (श्रप्रचेतसः) श्रक्ञानियो को (जदाति) घोढ 
ठेता दै | नाः) बुद्धिमान, मेधावी, कमनीय मदात्मा (श्रमि-+श्रनृप्रते) श्रभिमुख होकर स्ठतति करते ई (प्रचेतसः) 
जानी, उत्तम समफटार (यच्चन्ति) यज करते है, ठान करते ई, सत्छग करते ई, प्रुपूजा करते रै श्रौर (श्रविचेतसः) 
अज्ञानी, त्रचेत (भजन्ति) इन मरते द | 

न टो मन्त्रौ म जानी श्रनानी की निशानी बताई गर दै । वेद्‌ के सवि सादे, हृदय तक पचने नाले 
णब्ट कितनी गम्भीर बातत का केषा मरन विवेचन करते ह ९ 

नानी कौ पडली निशानी यहदैकिवद तका, सत्यका, सष्टिनियमका श्रनुगामी दाता ईै। 
स्टिनियम के ्रनुगमन का फल उसे उत्तम॒श्रवस्था मिलती है। मूढ लोग सष्िनियम को जानते ष्टी नरह, 


न उसे जानने का यत्न करते रै, जतलाने पर उसे ग्रहण केरनेकी वेष्टा मी नदीं करते, श्रतः वह इनका 
सग द्धोडदेता है| [र 


वुद्धिमान्‌ कौ दुसरी पिचान यदटहैकिषटद्‌ भगवान्‌ की म्तत्ति करताहै। गानी नन सटा यज 
क्ते ईै। लोगों को ज्ञानदान, श्र्रटानादिसे तृप्त करतेरहै, श्र पुरषो की सद्नति करते रै, प्रमुपूजा 


करते ह! भानक्रा फलमभी यही किंवद्‌ मल्ले वुरे की पदचान क्सके भते का ्रटण श्रौर घुरेका 
त्माग करे | 


जसाकिवेदमेंक्हा तै 
चित्तिमचित्ि चिनवद्‌ वि विदधान (० ४।२।११) 
विढान्‌ जन शौर श्रजान की विभेप पट्यान करे । 


श्रथात््‌ परित का कर्र॑व्य & कि उचित शनयचित का यथायोग्य विवेचन करे} मवे ढाया श्रपना 
तथा दूसरा का कल्याण क्र मक्रेगा | मूर्खो मं यद गुण्‌ नां हाता; श्रत" चे 
मजन्त्यचिचेतस 


मृद, श्रचेत दरव मरत ई | ~ 
नानी दी भवमागर मे तरते ₹ याकि उन्टनितारने वा्लोसे सस्य क्ियादै, नमने ॐ माधर्नाको 
पण्दालत र्वा ट { मृग जा कौपदीमेचेढ क्रर्णप्टे। द्रवेगा नर्ीतोस्या रागा १ 
(२६) 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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९६ 
भोग सामग्री के साथ जीव का शरीरम प्रवेश 


श्रोदेम । हरिं मृजन्त्यरुपो न युज्यते स धेनुभि. कलयो सोमो ज्यते । | 


[॥ 


उद्ाचमीर्यति हिन्वते मती पुरुष्डुतंम्य कतिचितिय ॥ ऋ £ (७२।१ “ 


॥ ॥ त, की 1 ति (हरिम ) हस्णशील जीव को (मृजन्ति) शुध कते द, वह (कलशे) 
र म (वम ) वेगि क साथ (यन्त) उत होता ह, = | 
~ न < ) जादा जाता है, श्रौर (सोमः) चेर 
क ` ५ त पातर कराई जात, है | तव वह ( वाचम ) वार को ( उद्‌+ई्यति ) उच ५४, न 
केति+चित , छं डु (पुरुष्टुतस्य) श्रतेर्षो से न्तृयमान भगव ) 
क .५=* < भगवान्‌ का (प्रिय) प्यारा होकर ( 
से, (हिन्वते) चे करना ह (भरिय.) प्यार केकर (मती) मति से, वधि 


श्रातमा बो शुद्ध वेरो) जीव कौ पवित्र क्रे, सव शरोर से यह ध्वनि = 
= क १ र्‌ सं यह्‌ ध्वनि क 
कैसे पवित्र करं | वेद मकेत करता &- - , श्रती ह, किन्तु कोई नदीं नताता, 


` हरिं मृजन्त्यरुपो न 
जने दन्यो फो शु क्य जाता ४, परे ग्रात्मा कौ भी शयु करते ह | 
टन्दियो की शुद्धि सयमसे दो सक्तीटैज्ञेसा कि मनुजीनेकदा ह-- 
उन्द्रियाणा विचरता विपयेष्वपहारिपु | 
यमे यन्लमातिष्ठे्िद्रान यन्तेव वाजिनाम ॥ > |स 


जन विद्वाननतमभटार स्वररर्य सारयि रोर रक 
| ॥ दान्‌ मा व काय्वङ्शल सारथि प्रार्टंकानियममेर 
माग पर ले जाने वलि विपर्यो म विचरती द द्धि म यमं 
करे | क्योकि- 


चै च 
ग्रता ह) वने मन ग्रौर श्रा को 
मननिग्रलम सव प्रकार त प्रयन्न 


उन्द्रियाणा प्रमगेन रोपम्च्छत्यमंशयम्‌ | 


1 # 


तान्येव = 
सनियम्य तु तान्येव तत सिधि नियच्छति ॥ मनु २।६६ 


जोवाला टच्िर्योकरेवणमेपृट्‌ क्र नि डे दोप 
भ, ५ # म्मन्देद्‌ च्ञ वड ना क ५4 दम इन्दियो ५ 
सयत कने ने त मिदि को प्रात करता दोर्पा को प्राप होता है, शौर उन इन्दियो कौ 


मयमकानल्वतक जानन्ति, श्रनरा ~ ९ 
= ? “ठान नया दा तकता) तासयं यह करि श्रात्मा ~ 
तथा मयम, विया तथा तप ठनो क श्रावञ्यक्ता £ सा वि मन ॥ 6 यत्कि ग्रात्मा की शुदि करे कियि जान 
१ 


[-^\॥५[)। | -त।९। 1२ ()\/ 01८ ५1561014 ~ 


१/८. १८॥५।५।॥५।५ ^\/१८५.।।६५ 
श्रद्धिगाज्रासि शध्यन्ति मन. सत्येन शुध्यति। 
वि्वातपोभ्यां भूतात्मा वुद्धिक्षानेन शुद्धयति । ५।१०६ 


जल से शरीर नेः श्रवयव शुद्ध देते, मन सत्स शद्ध दोता दै, बद्ध शान से, दृण से व्रह्म 
पर््मन्त कै विवेक से शुद्ध होती रै ! | 

इन्द्रियो के परसक्गसे चकि श्रात्मा विपर्यो मँ खवा -ला स्ह, श्रतः वेद ने उसे “ररि नाम 
दिया | 

मोग की श्रभिलाषा से, श्रथवा भोग की प्राप्ति की भावना मे मनुष्य इन्वा क बशो कर मलिन 
्टेता है। वेद कटता दै-श्ररे जीव! इस क्म लवि नू. श्रपने को मलिन नकर) क्योकि जदातू 
इृच्छियो भोग के साधना सेयुक्रकर के शरीर मे :ड' या दै, वदा सोम==भोगखामम्रौ भी साथ 
मेजी गई रै 1 तास्य्यं यहरै कि नितना तेरे पट नमो से श्रित मोग ह, वद्‌ तुमै श्रवश्य पितेगा । 
उस मे न्यूनता या श्रधिकता नदीं हो सक्नी, छर क्योतू विपयबासना के फेर म पटं कर श्रपना त्या 
नाश करने लेगा दै । 


विप्रय वासना श्रयन्त प्रनल रती दै, वह आत्मा पर माना र्ट डाल देती हैः श्रा का 
कुं सुराई नदी देता दै। विप्यवासना के कारण प्रक्रेति से मग वहता ई; मगवान्‌ से दूर देता नाता 
‡ | जितना पृकृति से मंग वदता &, उतना इम मे जानप्रकोश न्नी होते लगता हे । किसी निर के भाग्य 
नागते द श्नौर बद कलं कुं उस सर्वथा सर्वदा मर्व से स्तोतव्य मगवान्‌ का ध्यान, संग करता ₹, उस का 
्ार पाने लगता है, तच उस की मति सुधरती § । वुद्धि विषयवासना ने परादधुषव होने लगती दे, तव उस क 
चेष्ठाए. विवेकपवक लेने लगती र | ॥ि 


मनुप्य जीवन-यात्ा-निर्वाह क लिये, शपेत भोगसामभ्री की प्राप्ति केः ल्िवेद्ोपाप म प्रद्र 
हेता है, गदि यह दृद निश्चय हो जाए, क्रि भोग श्रवश्य प्राप्त लेगा, तो मनुष्य पाप ने हट नायेगा 1 


टस निश्चय का सावन सर्वैव्यापक मवेन भगवान्‌ कौ कर्म्पफल प्रदाता जानने माननेमेते मक्ता द | 
मगवान्‌ फो दस स्प म मानने से मनुप्य लिपि कर कम्मे करने की चेष्टा नहीं कर सक्ता, उसे भगवान्‌ क सवत 
वरियमान होने का जान दै । जानवान्‌ यटि सर्वत्र विदमान रै तो उस का जान मी सय॑ ग्र्या सवे पदाथा क 
विषय मे श्वश्च लेता ३, श्र्थात्‌ किप कम्म का परिणामन्-फलक्याहो; इस काउमे पूग जानदे | ट्स क 
कर्म्मफल जान की सफलता कर्म्मफल प्रदान में है छर्याति भगवान स्वैव्यापक मवेन टोता द्रा याथानध्य स्पन 
पर्मपल दधान करता दै! इस निश्चय के टट श्रविचल दते ही मनुष्य की पापवासना जल जाती ₹। दिन 
मनुष्य छा तैमर्रिक श्ज्ञान उते पन पाप-गतं मे गिगन री सामग्री प्रस्तुत क्रदेतादै। उससे ग्ने क उपाय 
सर्वनाननिधान भगवान्‌.का ध्वान हे! जैसा कि मतुली ने कल दै--्यानेनानीश्चरानसुणान । 


. - े-<<+ 


वि { ५ 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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प्याियों को महान्‌ प्रकाश मिलतादे ` 


शरोरम । उन्दन्त॒पस सुदिना अरि उस ज्योतिविंविदुर्दीध्याना' । 
गव्य चिदूर्वमुशिजो विवन्र्‌ स्तेघामलु प्रषिव सस्‌ राप चछ ५७1६०) 


( उच्छन्तुपस. ) प्रकाश का विस्तार करने बाले ( सुदिनाः ) उत्तम टिना वाले ( ग्ररिपराः , निर्टोष 
(टी याना ) निरन्तर “यान वेरने वाले मनुष्य (उरु) विशाल (ज्योति) प्रकाश को (विविदु) प्रास्त करते हं। 
उशिज.) कमनीय कामनाश्रौ वाले ( गध्यम ) इच्िस सन्धी ( ऊवंम्‌ ) विशाल वल को ( चित्‌ ) भी (वि+विन्‌.) 
विगेप रूप स वरण क्रते दै ८ तेपाम ) उनके (प्रदिव+रनु ) ज्ञान प्रकाश के श्रनुकूल (पः) जल (नख ) 
वर्ने लगते हें | | 

सव विपो का श्राकर होते दए भी वेद मख्यतया ब्रह्मविदा का प्रतिपादन करता है । ऋपि दयानन्द 
ने ग्वेदादिभाप्यभमिका म लिग्वा रहै-- 


सर्वेषां वेदाना मुख्यं तात्पःय ब्रद्मस्येवास्ति । क्व चित्सात्तात्क्वचिच् परम्परया, न 
कस्मिधिदयपि मन्त्रे इश्चराथेत्य,गो शअस्ति। 


ग्रथातू-मभी वेदो का मुख्य ताल्पय ब्रहम मे ही है ) कटीं सा्नात्‌ › करटी परमपरा मे, किसी मी मन्त्रम 
श्रर-श्रथे काल्याग नयी 

माव्रगरहदै कि को$ मन्त्र वदि पेसा प्रतीत टोजिसिमें परमात्मासे ग्रतिरिक्तं का वेनो, 
चग भी परमात्माक्रा श्रथिष्ठाता-र्पसेया क्ष्टाटिके न्पम वणन मममरना चास्य) तैसे वेद व्रह्मविा 
फाडी मुग्य न्प मे वणेन कर्ता दै। जीव, प्रकरति, व्रह्के स्वरूप का जातत क्गके प्रकृति पाश से 
लखा कर ब्रह्म सान्तात्‌ कराना ब्रह्मविदा काकामदहै। जान का प्रधान मान ध्यानै, उस भ्यानका 
मयान टममन्यमदहै) 

उरु ञ्योतिर्विविदुर्दीध्याना निरन्तर ध्मान करने वाले विगाल प्रकश को प्रास्त करते ह| 

भ्यान का एक मामान्य ग्रथ दै विचार करना) प्रस्रेक पदाथ क गुण॒-दटोपो का विवेचन विचार दै । 

श्रम पदाथ उपादेयनग्रहण करने मोग्य श्रौर ग्रमक देजन्त्यागने योग्य है, टम प्रकार के चिवेकं को चिनार कटे 

ह ¡ टम प्रकागने हेय उपादेय का विवेकं करकेदेय क त्माग क्र उपादेध को ग्रहण करके श्रात्मसात्‌ क्ते का 
नामप्यानदहे। श्र्धात णमी श्रवम्था जिममध्येत वन्तु पर चिरकाल यक ग्रद्रूट विचाग्धारया निर्वाधन्पसे 
ग्नी गे, उसका यान क्न्नेरहे। टम ध्यान काफल विशाल प्रकाश वरतलाया है। श्रनुभवी जन टमका 
ममन करते हे । ध्यानियो की थोदी सी पट्वान उता$रै। वे सुदिने र । उनकी दिनचर्या बद्धी सधी 
हु नियमित लेती र । वे श््रिप्र हाने दे । सावाग्णतया दम प्रकार के पाप द्ोते ह जेमा कि वास््यायन मनि जी 
न न्यायभाष्य म लिणा ₹-= 


॥ ॥ 


४ ण रारण गरव ५ स्तेयप्रतिपि थनान्याचरति ~ ~ 
'भरोरण प्रवत्तमान हिसास्तेयप्रतिपि.&धुनान्याचरति, वाचाऽनरतपरुषस्रचनासवद्धानि, 


न्न तिवषी क्राइड ९२) ˆ 


( ८२) 


क 


शरीर से (41 (= 6 ~ ॑ ^ है, वाणी से मिथ्या, 


कटोर वचन, चुगली श्रौर ग्रसज् प्रलाप करता है, मनसे दसयो से रोह, दसो के धन देस्ण करने कौ 
इच्छा शरोर नाम्तिकता । यद्‌ प्रवृत्ति श्रघम्प-का, पाप का देतु रोती ई | , । 
ध्यानी जन इन पापों से रहित होते दै। दस व्रात को श्रग्ले मन्त्र के पूर्वाद्धं म वहत स्पष्ट 
करके कहा है-- 
` तेन मत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तास क्रतुना वदन्ति ॥ चछ, ७६०।५ < 
वे सच्चे मन से यान क्रते हए श्रपने सच्चे जान कम्मं मे युक्त हषे निर्वाह क्रते ई । 
ग्र्थात्‌ उनके जान कम्मे तथा मन म को$ खोट नदीं देता । 
व्यान का साघन भी व्रतलाव्कि वह मन से का नाता रै! उन के शारीरिक, मानसिक 
बोदिक व्यवहार म किमी प्रकारका श्रमत्य नहीं होता, श्रतः उनके निष्पाप टेने मे सदेद क्सि प्त 
मक्ता दै 
स्वेन युक्तासो क्रतुना वहन्तः म एक श्रौर सकेत भौ दै कि उनका कर्म्म श्र्थात्‌ श्राहार व्यषदार 
युक्तियुक्त देता ई । 
ध्यानी कम्मेरिन्‌ नद्धी रते, वरन्‌ चे स्वेन य क्तास. कतुना वहन्ति=ग्रपने कम्मं से युक्त हूए. निवा 
करते ई । उन्हे जात ह कि नदि जातु कश्चित्तिष्ठत्यकमंकृत्‌ , को$ भी एक रण कम्मं कयि चिना नदीं रद 
मकता । श्रत. वे श्रपने कतव्य कम्मं से सदा युक्तं रते ई 
 ध्यानियो कै श्ररपर रोने कादेल॒ भी इस मन्त्रम वता दिया गया है, ग्रतः वे “उर व्योतिविदुर्व- 
ध्याना =्यान क्रते हए वे विशाल प्रकाश के प्रास्त करते ई } रिपरटोपनपाप श्रन्धकारमे हतार । प्रकाश म 
ग्रन्वे या श्रसावधान को ठोकर लग सकती ‡ ] नेत्र वाले तथा सावधान को ठोकर का लगना समव नदीं । ध्यानिर्या 
का ष्यानानुष्ान उनकी सावधानता की सूचना देता । श्रत" प्रकाश प्राप्त करवे पाप मे निरवकाश द जाते ६। 
परिच्छिन्न जीवर का स्वभाव दै.गति करना, इस नेसगिक नियम को जान कर वे ध्यानी भी यति करने म विवशा ६ 
श्रतः वे भ्यान से प्राप्न ज्योति के प्रसार के लिए यल क्रत ह । जान व्योतिप्रसार क्नेमे उनका नानाल।क 
उत्तरोत्त बढता रै श्रौर उस प्रकार उनके यो का सदार दता दै । 
योगके द्वारा वे श्रपनी उच्ियशक्तिं जढालेते दै । उनके तप केप्रभाव से श्रध्याम जलं प॑ 
शान्त धाया बने लगती, श्रौरत्र उनकेरटे सदे टोगो कोभी ब्हाले जातीदं। छरग्वेद *०६।८म 
टस श्रभ्या्मजल की म्मा ण्सीरी कटी दई । 
इद माप. प्रवहत यर्क्किच दुस्तं मवि । यद्राहमभिटुद्रोह्‌ यद्वा रोष उतारृतम ॥ 
दे जलो! यद्‌ बहाले जाश्रो, ज कुदं मृमः मे दुग्तिन्ुरवम्यान्दुर्गोसिन्छुराई र, श्रथवानी 
ने क्मिनेद्धोह किया ई, या गाली द्री रै, श्रथवा ृट बोला द) 
नदी नाले बाते जलम यह वल कदा? व्ढनो द्धिगोत्राणि शुध्यन्ति शगीरकी शुद्धि क्र 
फुर स्ना} श्राश्रा, टस जलम नो भर्‌ क्र नद्यो । 


"व्र ~+ 


(५६) 
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वा 

तूदीमांत्‌ दीपिता | 
ग्रोदेम । च्रन्निं मन्ये पितरमश्चिमापिमर्चि भ्रातर सदमित्सखायम्‌ । 
श्रप्रनीक बृहत मपय दिवि शुक यजत सूर्य॑स्य ॥ ऋ० १०५३ 
7 (तरिम्‌) सर्वाम्राणी. मवक़्ी उन्नति करते बाले, सच से पूर्वं विद्यमान मगवान्‌. को (पितरम्‌ ) 
पिता (न्ने) मानता द्रं । (श्रापिम्‌) ग्राप्त, सम्बन्धी, मा मी (भिम्‌) अथि को मानता ह| 
(ब्रातम्म) भाई भी (ज्रमिम्‌) श्रमि को श्रौर ( सदम्‌+उत्‌ ) सदा दी ( सखायम्‌) सखा, मित्र दने 
वला भी श्रि=मध्र को प्रागे ले जाने बाले भगवान्‌ को मानताहू। उस ( वृहत ) महान्‌ (श्रम 
श्रयिन्परभात्मापरि ऋ ८ ्ननीकम्‌) जीवनदायी तेज (सपर्यम्‌) प्रूजा के योग्य है तथा (दिवि, 
मम्तिष्क मे व्ह ( सूर््यम्य) श्रात्मारूप सूर्म का (शुक्रम्‌) शोधक त्रल एव ( यजतम) सगत करने 
ग्रोग्य र| 


र 


ममार म जन्धु वाधव प्रिय लगते ह। घ्निमे सैकड़ो दजारो मनुष्य इमारी श्राखो के सामने 
से गुजसते र क्न्ति हम किसी को बुलाने का प्रयास नदीं करते! यदि कौ बन्धु सामने से निक्लने 
लगे, दम उस्र बरुलाने का प्रयल करते है! उसमे विशेष्र श्रात्मीयता प्रतीत होती दे । दसौ प्रकार 
बन्धुरा म भनी माता पिता भरता श्रादि निकटवर्ती श्रधिक प्रीतिपात्र होतेह] 

यद सव्र ठीक । किन्तु एक दिनि शाता है, माताका सगद्ुट जाता दै। समय श्रता है, पिता 
काल की कराल गाल म बिलिन हो जाता ह| भाई का सग मी सदा साथ नहीं रहता । श्रमिन्न कहा 
जाने बाला मित्रभी एक टव्नि साय होढ जाता है| कन्तु परमात्मा तोक्सिी श्रवस्था म भी नदीं 
दोदता । परमात्मा उन की भी पालना करता है जिनके लौकिकं माता पिता नष है। रत॒ जिसने ससार 
की श्रमाग्ता श्रार मम्बन्ध को बन्धन समश्य रै, वट कटता रै- 

श्रम्नि मन्ये पितस्म सखायम 

भगवान्‌ म॒ एक पेता गुण र, जो ग्रौर किसीम नही] भगवान्‌ सभी प्राणियों कोश्रागे 
बरहाते है, श्रागे वने की सामग्री देन रह, रत॒ वदी मन्वे बन्धु प्रौग सखा ह। श्रौपनिषद ष्रि ने 
टमी वेदमन् का सामने रण्व कर क््-- । 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव स्वमेव बन्धुल्व सखा त्वमेव । 

" त्वमेव विया द्रविण त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥ 

तृटामाताह, पिनामीवृ दार, तू दी मा व ही मगर (म्यक) है तू द्वी जान 
तथानृटीभनर₹ ।हेरेर्वा के देव । मेरेलिये सभीकृहमुत्‌ दीद 
गनुष्य यदि सार सम्बन्ध भगवान्‌ मे म्थापित क्र स्के, तो उसे रपिर कृ्धं प्राप्त करने कोन र्दे 

भगवान मदान्‌. हं, उनक्। तेजन््रनीक भौ मान्‌ टै। वह भगे है, पाप नाशक, श्रत 
पजनीय ६। उसके नज कौ शन्यत्र मत देर. श्रपने शरीर के नुलोक मं-मम्ति्क मे द्वो | वद्‌ 
तुम्नरे मभा मलाका, विकार्योकोदृरक्गण्रादटै। वष्ट तुममे मिला ह्श्रा है, त॒ममं सगत दर 

श्रे जिमि तृ जगत त्कोने कोनेमे द्रदता किग्ताथा वह तेरे श्रपनेश्रन्दर निकल श्राया । 


प्रम टमे श्रपना | मागे मम्नन्य सीन लगा ग; गि ¶। 
' ` "न [>^ 6 [2.16 1/16510\ 
( ^४ } 


| १/५ ^ २ १८९३।९१।५1 ^ \/१८/५. ५ 
शरीर याग 


श्रोरम । स्वय यजस्व दिवि देव देवान्‌ किं ते पाकः कृणव दभ्रचेताः । 
यथायज ऋछतुभिर्देवानेवा यजस्व तनं सुजात ।। ऋ १५ । ७ | 
दे (देव) कमनीय) थवा कामनाक्रान्त जीव। तृ ( स्वयम्‌ ) श्रपने श्राप ( दिवि) 
मस्तिन्क म विद्यमान ( देवान्‌ ) देवो को, इन्छियोंको, दिव्य भावो को ( यजस्व ) मिल, प्रर, सगत कर| 
(प्रचेता 2 मूढ, श्रचेत ( पाक" ) परिपक्त, पवित्र (ते) तेय (किं) क्या ( कृणवत्‌ ) कर सकता रईै। 
(गथा) जसे त्‌ ( ठभि. ) ऋतुं के श्रनुमार ( देवान्‌ ) देवों को ( श्रयजः) सगत करता दै 
(एवा ) पेमे दी, दे (सुनात ) सुकुल । कुलीन । उत्तम । ( तन्व ) शरीर को ८ यजस्व ) सगत कर | 

टस मन्म क धारणीय तत्त ई-- 

( ११ देवनछच्िया ्ुलोक=मन्तिष्क मे ग्त्सी ह। वह शयेर ्र्मारड का एकं सन्नि सार 
£ (गा11€ ध | 41 मं त्रिलोकी रै, श्रन्तरिक्त तथा प्रथिवी) यौ में स्यं चन्द्र॒ तारे श्रारि 
पकाशपिंड ग्त्ते हे। श्रन्तग्ति म वायुश्रादि है) प्रथिवी सव्रका श्रायतन । शरीर म मम्तिक् 
शिरोभाग यौ चे ।-आ्माको वाहर क पाथो का भान पचाने वाले ग्रा, नाक, रमना, सश उन्दिय- 
देव-यरी रहने हे । गैर का म्य भाग श्रन्तरि्न | श्रघो भाग प्रथिवी है । 

(२,१न से ते स्वय सगत होना दोगा किमी दूसरे की श्रपेन्ना नहीं करनी होगी । मेरी 
श्राव मेर्मही देखृगा? दूनरा को$मी मेरी च्राख द्वारा नही देग्ब मक्ता) मेरे कान सेन ही सुन 
मक्ता द्रु, मश्रवरशक्तिमपन्र होता द्रा भी दूमग नरी] उसी प्रकार श्रन्य टचि की दशा समः 
लेनी चारिये। 

जने ठनसमेने दी काले नक्ता, पेते टी दून केट्राग प्राम नने षान मुग्व॒ दुव का 


भागी तथा मोगी भीमे ही नृगा | 


ऋ | , 
(३ ) द्रप्रचेतानमूढ श्रनानी क्सि का कृं सव्रार नर्दी मक्ता | पवित्रता के माध जनि भी 
श्रत्यन्त श्रावश्यक र । 
( ४) रतु ऋतु 


 _ उस उम श्रतु के श्नुसार वन करने चारिमि। मोपथव्रादाण म येमे 
यज को भेपल्य गरज कटा गया 


। उन मे श्रपना पराया न्वाम्ध्य व्रिगढृने नीं पाता | 

र (५) जेसे देवयन करना श्रावश्यक ई. व्रेने गरी्वाग [ यजञम्व तन्त्रम ] भी श्राव्य है। 
वेद मभी मनुष्यो केलिये है! किन्तु श्राज तो ध्यज्म्व तन्वमः उपदेश भारतीयां के लिये 

ग्रल्न्त उपादेय रह । वेद शरीर की उपेन्ना का उपदेश नलं कर्ता | गरन ब्रेदिक धर्मं का प्राण टै] यदा 

शरीरःयाग कर्ने का व्रिधान रै. श्र्थातं शरीर निन्टनीय नी &। य सत्रम्‌ क्ल दै- 


श्र << 


(4, ४ । ०। # 


( ४५ ) 


[-^\५[)|} | = |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


~ 


१/५ . ^ [1 ॥॥⁄\॥\ । ^^ \/ ^^. 


यंते यञिया तनूः ( ४।९३ ) 

यह तेस तन यन्न कमे योग्थ है, पूजनीय परमात्मा से मिलाने करा साधनहे! [कौन 
मूढ रसे श्रमूल्य एन को सभाल कर न र्सेगा १ 

मवसामर पार करने को यह शरीर नौकाईै। मौकाको बिगाड़ दोगे, उसमे छिद्र करोगे 
तोश्रापदी ह्बोगे, ल्य पर न पर्हुचोगे, इसी ससार-सागर म गोते खाति रहोगे। श्रतः तरणि को 
मुरलतित रण्वो, एसी स वेद्‌ कहता ई-- 

यजस्व तन्वम्‌ । 

ैसा किं उपर यजुर्वेद के प्रमाण से त्रताया जा चुका दै किं यद मानव तन पूजनीय परमात्मा से मिलने 
का साधन ¡दस से सहज दी ग्रनुमान किया जा सकता दै कि शरीरका वेद्‌ कौ दृष्टि मे कितना महत्वे हे। 
परमात्मा से मिलने मिलाने की बात होढ भी मीजाएः तौ भी मानवे शरीर का महत्व न्यून नदीं होता } वाचाशक्ति 
ग्रोर्‌ किंस शरीर में रै ? सासारिक जीवन की सुखसविधा इसी देद पर श्रवलम्नित दै । रुग्ण देह वाला मनुष्य श्रपने 
परिवार को भी मार प्रतीत होता ₹ै, श्रपनी क्रिया भली भाति नदी कर सकता, इस देतु श्रथववेद मँ कदा गया है-- 
स्वेनेव श्रनमीवा विराजः श्रपने देह मे श्रनमीवाच्ंग रहित विराजमान शो । श्रर्थात्‌ श्राहार विहार रेसा रखो 
जिम से किसी प्रकार का रोग शरीर पर श्राक्रमण न करे! शरीर पर रोग श्रपथ्य, मिथ्याहार विहार, श्रशयुदध उपचार 
से प्राते द| यदि खान पान, शयन श्रासन श्राटि में नियमितता एवं सयम रखा नाएतोरोग होने काको देतु 
नरी । इसपर यद्वि शरीर सगण हो जाए, तो सम लीजिए; प्रवं जन्म की श्रसावधानता का परिणाम है इस सम- 
भने काफल यद्‌ दोना चाष्टिए कि मनुष्य ग्रथिकं सावधान दौ जाए । पर्व जन्म की बात मे ग्रगले जन्म का विचार 
करे । प्रयेजन्म के विचाग, श्राचार, व्यवरार क ग्राधार पर त्मारा वर्तमान देह बना दै) टमी भाति टस जन्मके 
श्रारार, न्यव, विददार के श्रनुमार उयन्न सस्कार भावी जन्म कर देव अर्नेगे | 

यश एक बात श्रौर वरिर्मस्ण नीं करन) चचादिए फिं विचारों का शरीर पर बहत श्रधिके प्रभाम परता 
हे, श्रत शर्मग्याग के लिए. विचरं कौ पवित्रता नितान्त प्रयोजनीय है ] शरीर दृष्ट पुष्ट है किन्तु विचार श्रपव्ित्र 
रता शरीग्याग नरी टृप्रा इम कास्वेत--करि ते पाक छृणवद प्रचेताः । ° म है) मनन कीजिए) 
श्रात्मा कौ सन्रोधन क्ल टप्‌ देवः तथा भुजात शब्ट कटे ग्येर। ये ठोनों विगेपरण मद्त्व कै ह| 
"देषः दिव्य भार्वो वालको कहन ई | श्रर्थात्‌ दे जीव} तेरीनैसगिक प्रञ्िति तो देवत्व है, श्रनान सेन्‌ 
श्रमुर भावोंम फंसजाता रहै, रत श्रपना स्वरूप पट्चान। निस्सन्देह्‌ नेच शादि महादेव तेरे साथी $ 
किन्तु श्रप्रचेता =जदर | श्रत तेरा ङ़ं नी मवार मक्ते| श्रत तू उनसे ऊपर उट श्रौर श्रपनै ऊपर 
भरए्खा करतः देवयजन कर, शरीर याग क्र यन्न, श्रौर देवया टा, तभी कल्याण द्रगा | 


^| | । 1९11५21 ॥/॥ ~ ~।(¬।\ 
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^ ` न ८1 ¢ = 
ध्यानी वुद्धि से कर्को पित्र करते है 
ञ्रो३म्‌ ! जातो जायते सुदिनत्वे श्रहां समय ख विदथे वधमान. । 
पुनन्ति धीरा पसो मनीपा देवया विप्र उदियतिं वाचम्‌ | ० ३।८।५ 


( जान" ) शरीरधारी ८ ब्रह्मम्‌ ) व्निं फो ८ सुदिनत्वे ) खिन करने के निमित्त ( जायते ) 
त्यत्र होता दै, चट ( समर्ये ) जीवन-सम्राम ॐ निमित्त तथा ८ विव्ये ) लक््-प्राति के निमित्त (श्रा) स 
प्रकार मे ८ वर्धमानः ) बहता ई । ( धीराः ) भ्यानी जन ( मनीषा ) बुदि से ( ग्रपसः ) कम्मं को ( पुनन्ति ) 
पवित्र करते द रौर ( विप्र ) मेधावी ब्राह्मण ( देवया ) दिव्य कामना से ( वाचम ) वाणी को ( उत+ दयति ) 
ट्यारण॒ क्ता ह| 
ूर्वाद्धं म मनुप्य जीवन का प्रयोलन सुन्दर काव्य~माषा मे चित किया गवा है 1 मनुष्य का लन्प्‌ टि्नो 
धो मृदिन चनानै सवारने के लिये रोता रै । पञ्च-ग्रादि योनि मे भगवाम्‌ के त्ररधन-साधन न ये; श्रतः जन्म 
मफल न कर सका । दिनोकौ सुटिन न वना सका, वे वमे री चले गये । उत्तम मानव न मिला, जहा जीव की 
उन्नति के ममी मधन प्रातु द| रत्र भी यह यत्न न करे, ततर कव्‌ करेगा ? | 
वह जीवन एेसा नद हे । यद समर्य म्म है 1 वहतो को कटरा शोकर लढना पडता दै | नरिना युद 
के जीवन सुजीवन, दिन मुदिन नदीं गि । दुर्योधन ने रट नही कटा था-= 
मृच्यग्र नैव टास्यामि चिना युद्धेन केशच 
युद्ध के चिना सू केः श्ग्रभाग समान मूमिभीनदरूगा | 
जो श्रालसी चन क्र जीवन सुग लेना चत्त है, वे धो मदं । 
न ऋते श्रान्तस्य मख्याव देवा--(ऋछग्बेद) 
परिश्रम क्रे विना दैवी णक्तिया भी मिच नी चनती | 
तेव श्रमो न विश्रम 
शकान नही, श्रत विश्राम नदी | परिश्रम नरि द्रा सम मी नर) 
टमी भाव का लेकर क्टा-- 
समर्यं खा विदथे वधमान: । ॥ 
उदसत्ति माच स करदं नदी ैता ज्र तक पु्पाय श्रध्यवसय्र वलन क्र जाए) जीवन ६ न नल 
मवता, सुजीवन-स॒व्नि तो दूर की वत्त । वेष्टाम क्न मे जीवन टै त्रददि ई । देखिए जा चा निस्चष् ¶डा 
रदता ई, उसकी बाढ च्क जाती ६, वट श्रपाद्ज द लाता ई स्म्य च्चा पठा पटा माहि पर शिलाता रदेता हे । 
यदी दयथयेर शादि न दिलाना चलाना उसी ब्रृद्धिकाकारण ननाद) ट्सी वान्त वद्य विद्यन्प्रा्ति से 
ममवन्मग्राम का ग्रहण स्या । † 
वहने का प्रयोजन द लवना, पुरुषार्थं उग्ना, 515 नथा प्रति । वदि प्राणि ङं न प्रर 
केवल लते ही रदे, साग जीवन प्राम ति गवा तो व्यथ गवा | ग्त्त प्रन टक्ग्‌ नरी लटना ऋषि । 


= 


लना लदने > लिये नद्य । लडना साधने. साप्रनाद्रत वद क्ेताद-- 


{ ८५७) 


. ५1311 । ८॥९।1२८\॥॥ \/© [3216 ॥ <~ <|) 
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पुनन्ति धीरा अपसो सन्तीषा 
ञुढिमान मननश्शकतिः से, विचार शक्ति मे कर्मो को पविव क्रते है । 


व्क 


जान बा शोधकः रै- । 


ज्ञानानि सवकर्मासि भस्मसात्कुःदते ऽनेन 
भान रन्पी श्रम्निसव कर्म्म को भम्म कर देता रहै। 
रथात कम्मों के दोषो को जान दूर करता द । ग्रतः वेट म कदा है-- 
साधन्नृतेम धिय डधामि । ( ऋ जरे ) 
मं ्ूतयुक्त साधना करता श्रा प्रृतयुक्त बहि को धारण करता हू । 
श्र्थात कर्म्म के साथ बुद्धि का, सान को भी धारण करता दहं | आन युक्त कमं करने वाले 


चिद्रान्‌ को विप्र कनेर, णमा विध व्यथे नहीं बोलता । जब बह बोलता है सारयुक्त वचन बोलता है, 
श्त. वेद करता ₹ै- 


देवया चिप्र उदियत्ति वाचम्‌ 


चिप्र दैवविपयक् वाणी बोलता ₹ } ध 
ब्राह्यग अन्था म श्राता है कियजनम मानुषी वारी न बोले, वेष्एवी यादेवी वाणौ बोले] उसक्रेदटो 
॥ भि „4 (ष्‌ रि ५, वेर नं [न 
तात्य एकतोयकरियत्नमे टेवी परमात्मा की वेदवाणी का प्रयोग फरे | दुसरा यद्ट.कि वह देवी बाणीन्दिन्य 
भाच युक्त बागी चोले, न कि श्रासुगी वाणी | 
मनुप्य जीवन की सफलता देव चननेमदहै। देवं घने चिना टेवी वाणी केसे बोलल सक्रगाषश्टेव 
चनने का साधन रई श्रृतानुसार श्रनुष्ठान । बह श्रनष्ान शनत प्यागके विना मवा श्रममवदहै। यन क्ण्नेके 
लिण तत्पर वजमान दीन्ना लेते हए कहता है- 
म, 
उद महमनृतात्सत्यमुपे,मे (य. १।५) ॥ 
 . मे श्रत का स्ाग करके मत्य मर्ण क्ताद्‌ | त काएकश्र थे रज्ञ दै | यजमान प्रतिना करता डे 
५ मे यश्चवराधी भावो का त्याग करता ह । ब्राच्मणग्रन्थां तथा वेदों मे यह बात ग्रनेकं वारकटीगईडहैकि रैव 
यश क्रे ३ ब्‌ इदम ह मन्ृतात्सत्यसुपेमि पर शतपथे ब्राह्मण मे लिखा है कि टसका श्रनुण्ान करने त्राला 
मनुप्येभ्योदेवानुपेतिनमनुष्यों ने ऊपर उर करूदेवत्व च प्रान क्ता है । व ष्टी यट मी लिला > 
भ, म 
मत्यय ठेवा चरनन मनुष्या 
, व मन्यन्वरूप नते र, मनुष्य नूत | द्र्यान्‌ मनुष्य श्रनेक चार च्रृतव्रिरो्ी कम्मं करता द्रे किन्न 
फ श्राचरण म श्रनृत लवलेश भी नटी दावा } उनका जं ४ च 
चर्ण म श्रदूत सन्य का लव्लश भौ नर्ी.होवा । उनका जीवन-ज्यवदार मन्य ने श्रोतपरोत गता ३ ¦ 


मानवर्नीवन पस लकय देखज।त क्र तः पक नत्वम्मरस्‌ व ठ 
स _ ल व न दे । उमक्र न्विपर श्रच्रतत्पाग वर्त र्सु, नन्वधारण ग्रानवान्म = | सक 
{बना रग्रत्द समये नर{ ! 


[^ ५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥ < <।()।\ 


 , चन्न १ 


५८.२१६ ॥ ^ ^५/१८५.।५ | 
तुभे जामरूक जगाते है 


परेम) तत्वा विप्रा विपन्यवो जागृवास समिन्धते, 
4 ५ 
हव्यवाहमत्यं सहदाचर धम ॥ चछ. ३।१०१६ 


( तम्‌ ) उस (त्वा) तुभः ( इव्यवादम्‌ ) दृन्योनमोग्य पदार्था के प्रात कराने बाले ८ सहोवृधम्‌ ) 
५ ५) [व 
व्ल वाने वाले ( श्रमव्यम्‌ ,) श्रविनाशी कौ ( विपन्यवः ) स्तुत्ति व्यवहार मँ कुशल ( जागबासः ) नाग- 
रणशौल, जागरूक ( विप्रा. ) मेधावी विदान ( सम+दन्धते ) भली प्रकार प्रकशित क्र सक्ते र, जगा 
सकते हं । 
भगवान कोपा तो शायद समी सकत रह, किन्न दूसरे करे हदय मं मगवद्धक्ति की भावना सभी नही 
हं ५ र नि पि तार ९ 
जगा सकं । स्रा चास्य-परीक्ता या शाम्बरी-परी्ला तो श्रनेफ <-त्तीणं क्र जाते है, किन्तु वे समी श्रष्यापन का काय, 
पटाने का काम कर सकते ई, इसे कराड भी नदी मानता । 


भगवान्‌ की भक्ति क्यौ करे, जच तक इसका समाधान न क्या जाये, स्यो को$ भक्ति की भावना की 
उद्वावना करे £ मसारमें मनुष्य को सत्रमे श्रधिक चिन्ता उदरदरी की प्रसि की ग्त्तीदहै। शरीर पौष की 
भावना प्राशिमात्रमे एक समान प्रवल ह| यत्न करने पर भी बहधा त्रभिलपित पदाथ नदीं मिला करते । 
क्यो ? श्रे] इन पदाथांकास्वामी कौई ओरौर है, वही मतर की व्यवस्था क्सतादै। जिसे जिस योग्य समभता 
है, उसे वह देता दै, न श्रधिक न न्यून । वेट उमे हव्यवाह क्ट रहा ईहे । भोग्य पदार्थों का नाम हन्य हे । उनका 
परि कराने बाला भगवान दी ह | 

कद लोग कहा करते द दमने कम्मं किया, उम ने फल व्या] इसमं उषका क्या उपकार? गदतो 

कोरा व्यापार दै) पेते श्र्ञानी जन म्मं॑तक नदी पहुचे । णेसासे कटो, वह नदे कम्मंफल; तुम क्या क्र 
लोगे » उस्रा कम्मफल देना वड़ो कृपा है, महान उपकारदै | श्रे भाई । देतादी ईनः; ङ्द ठमसे लेता 
ता नही) व्यापार तो तव होता, जव तुम कृदेते,) वुम्हागेपामदटैदीज्याश्जोक्ृ्टु है मभी उसी कादटिया। 
पराय धन के धनी । धन्यद्यो ! | 

भागग्रापि के लिये मनप्य को उद्योग कमना पडता | सके लिये वल चाहिये, टसं। वास्त कला--यल 
के मूल कृ चाने वाला 'सहोब्रध्‌" भी बही हं । 

य श्रात्मदा बलदा (य. २५१३) जो श्रालमानुमत्ति ग दातार, तावल का दातारं) 

ग्रथवंवेद म पाथना ईै-- 

श्रोसोऽस्योजो मे दा. स्वाहा (१५९) 

सहोऽसि सहो मे दा स्वाहा । (२१५२) 

व्रलमसि वले मेदा स्वहा } (२१५६) 

प्रभो । प मनक्न्ताह्ू | त्‌ न्रोज दे । मृन्तश्रोनदे, वृ नशन्मदने शल्िन्जन फा मृलटे, मज चन 
द यमद्ृटयसे कहता) मेरी दृद घास्णा रै. यलाधारत्‌ ही रै, मुके यल दे] 

नाग श्रौर नोगमाधनच्यन क भर्टाग् मो वादिन जिनर्िगे मनोमया उर प्रचि 7 


( £ 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


# "ग 


१/५ . ^ [1/५ । ^^ \/ ^^. 


किन्तु मंतार ता साता टहै। सोतेने किसीकाक्मी नगायादहै? उप्त जोत को जागस्ति दी 
जगा मकते है-- । 


| 
जागरवास" ममिन्धते 
जागरूक ही जगाते द | 
वरेढ श्रौर उपनिषत्‌ ने कटा-- 


दिये दिवे उख्यो जाग्रवद्धि (चछ -कटो ) 
जागने वलि ही प्रतिदिन उसकी पजा क्रते हं। 
विप्रक पटिवानदहीयदी दै कि वह्‌ जागता रत्तारैजेसा किसीते कहा मीरै- 


४ 


या निशा सवैभूताना तस्या जागतं सयमी | 

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने" ॥ 

जिमम सभी प्राणी सोते ह, सयमी उस्म जागता दहे] जिसमेसन प्राणी जाग रषेर्ह, जानी मुनि 
क लिये वट रात ह। 

सावरणा जन भोग भावना से ऊपर नदौ उट गते) उनका साय जीवन खान पानं परान का 
सामान सयनम जाता है जानी जानता दै जिसने प्रह शरीर टिया है, वदं इसकी रक्ता कासामान मी देगा, मै 
तो उमे पाऊ, जो दूसरी नियो म दुलभ हे । 

नचिकरेताके श्रागे जव मोग-तामग्री प्रस्तुत कौ गई, श्रौर उसे प्रलोभन व्रि गया कि दइसे 
नृलेले, किन्तु श्रामतस्व की बात न प्रहु; तवर उसने मािक शब्दोंमग्रतौव सुन्दर उत्तर दिया था। 
उसने क्ट था-- । 
श्चोभावा म्यस्य यदन्तकेतत्‌ सर्वन्दरियाणां जरयन्ति तेज । 

श्रपि सवं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ | 

न चित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्रादम चत्वा | 

जीविष्यामो यावदीशिप्यसि वरस्तु मे वरणीय स एव ॥ २७ कटो. १। 

जा कुलु तुममुकेदेना चाहतेदो यद ग्राज दै कल नीं | फिर यद सप्रणं टन्दरिय-शक्ति को ्तीण 
घेर देता ई | श्राचन्द्र-दिवाकर भी जीवन मिल जये, तो थोद्धाहै। नाच गान का सामान श्रपने पास रखिये। 


धनसे की की वृति नही रोती यदि श्रा्मतत्वका जानटो गया. तो धन भी प्रास्त कर लेंगे । जब तक मोग दै 
जिर्येगे | मुभे वरतो वदीलेनारै। 


जागरण शीन दाने के साथ व््रिपन्युः=म्तृतिव्यवटार म कुगलनममस् सकने मे कुशल भीरो, तभी 


टूमगे को ममम्प्र मत्रेगा | 
ध 


2 
[>/\|५[)|7 | ©।<।1२॥।५ 201८ ५55101६ 


# ॐ कै = रे १ 


--- - ८५.२५५) १८१ ॥ 
, 


भगवच्‌ का ज्ञान तारकं 


ओम्‌ । श्रग्निधिया स चेतति केतुयं्स्य पृव्यैः 
3 
- श्रथे ह्यस्य तरणि ॥1 ऋ. ३।११।३ । 

(च्मग्नि मव की उन्नति क्रने वाला (सः) वह्‌ भगवान्‌. (धिया) ध्यान से (चेतति) चिताया जाता है, 
वद्‌ ( यजस्य ) ससार-यनन का (पृव्ये.) प्रवं से विद्यमान (क्रतु) है, श्रत ) इसकी ( श्रयम्‌ ) प्राति, जान (हि) 
सन्वमुच (तरणि) तारक ई । " 

लोग प्रृते ह, भगवान्‌ केसारै१ द्म पृद्धतेर, मिठाम स्यादै? समभा समश्ा कर सतार 

1 ॥ 
हार गया, मिटास कासारन वता सकरा । रन्त म थक कर कला. ये लो, यह मियास्र वाला पदां दै, इसे खाग्रो, 
जे स्वाद लगे, वह मिठास दहै । भौतिक मिठास को भौतिकं वाणी न कह सकी श्रौर न कभी फट सकेगी । तुम 
द्रभौतिक व्रह्म की वात पृछछते हा, उसे भौतिक वाणी, जो भौतिक पटार्थो के वणन मे ्रसमथं सिद्धिदो चुके, 
वेमे च्वान करे १ वाणी ऋ व्यापार अन्द क्यो, वद वाणीस हेय नी ई- 

द्मग्निर्धिया स चेतति 

वह श्रगुग्रा भगवान प्यान ते चिताया जाता दै । "यान क्यार १ 

ध्यान निर्विपरय मन. ( साख्यद ~) 

मन की चह दशा, जत्र उसमे श्राख, नाक श्रादि इन्दियों स प्रतीत दाने वल्लि विप्रयर्दद्री नः, वह ध्याने है| 
४ ग्राल, नाक, कान श्रादि उद्धिया मद दो, इनका व्ययहार रोक ढौ 1 मनकोमी खाली कर टो, तव्र उस 
हटयगुरा मं ग्ने वाले श्रधूम ग्नि के दशन हगि। 

मन कासाली क्रना कटिनिई | टस खाली किये चिना उसका चिताना कटिर्नदधि । ममार्‌ श्रौर 
मगवान्‌ का एक माथध्यान नी किया जा नक्ता । मन निवल ई, दुत्रेल ह! उस्म एक माय दार्नाक) धारण 
क्ग्ने का मामथ्य नहीं ह | श्रापकी उच्छा दहै । उससे भगवान्‌ का ध्यान क्रा! श्रपकी टच्छा हं उमसे संसार 
व्यवहारव्यापार करर | यर्‌ एकं समय म एक ही कये स्रेगा। 

नानी जन उसी का भ्यान कसते ह क्णनि उन्ह निश्चय ड कि श्रथ द्यस्य तरणि उसकी प्रासि तारकं ई । 
यमने टमी माव को लक्र क्ट्य 4ा--य' सेतुरीजानामक्तर व्रह्म यत्परम 

्रभय तितीषेता पार नचिकेत“. शकेमरटि ( कठा. ३२ ) 

लो ब्रह्य यज करने वार्लो के लिये पुल ई, ज श्रविनाश्ती व्रह्म सरस उक्ृ्ट हं, ससारमागर क] पार 
करने > श्रमिलापिरयो क लिये जा भयरर्ति पर क्ग्न का माधन £, उम नाचिकेतनमवे मणयनाशक्‌ प्र्मनान 
को रम संपादन कर स्के 
टसी कार्ण ग्रौपनिपद श्रूपि उम व्रह्म क जानने पर ग्रथिक्‌ बलटेतेय। पुण्डक् पिमे क्ता दिय 

क क) + ५५ (८ थ १ 

तमेवेकं जानथ श्रात्मानमन्या वाचो विमु चथ | श्रमरतस्येप सतु. 1 ( मु उक्र २।२।५ ) 

डमी एकं परमात्मा का जानो, न्य मत्र वान ह्यो दो. क्यसि वही श्रम्रत मननु र] 

श्राद्रा. उमक्रा ध्यान लगाग्रो श्रौ पारसा नात्रा । 


(५) 


[^ ५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


५/८.) ^ 111 ^\/१८८.॥५ 
२९ 
पूववत्ती धरष्ट का अनुसरण 


घमो उम । यस्त्वद्धोता पूर्वो श्रम्ने यजीयाम्‌ द्विता च सत्ता सधया शम्भुः | 
तस्यानु धर्मं प्र यजा चिकित्वोऽथा नो धा अध्वरं देववीतौ ॥। ० २।१७८ 


टे ( श्रग्ने ) जानिन्‌ ! (यः) जो ( होता ) ठोता ( त्वात्‌ ) ठभसे ( प्रवे" ) प्रच श्रौर ( यजीयान्‌ ) 
श्रथिक याजिक ह (न) श्रौर (द्विता) टो प्रकार से (सत्ता) स्थिति वाला ग्रौर ( स्वधया) ग्रपनी शक्तिसे 
म्बभाव से ( गम्धु ) कल्याण स्वरूप टै। रे ( चिक्त्वि ) समभदरार । ( तस्य) उमके (श्नु ) श्रनुमार 
( धर्म्मं ) धर्म्मं का, कर्सव्य का ( प्र+यज ) उत्तम रीति से पालन कर ( अथ) श्रौर (न, ) हमारे ( श्रष्वरम्‌ , 
यज को दविसाग्टिति व्यवहार को. माग प्रद्रभेन क्यं को ८ देववीतौ ) देवकामना के निमित्त (धा ) 
भवारिण्‌ कग | 


ग्रान मसार मे बुद्धिवादका शोरटै) समी कहते ई टम ग्रपनी बुधि के पीक चलने रै} कःतेतो 
सभी ठीक है. किन्तु उमम योदा सा दिन्कग्ने करी श्रावर्क्तादै। बुद्धि बलकर्म भीदटोतीदहै। उने श्रनुकरण 
क्ग्ना पठतारै माता पिता भ्राता म्बसा श्रादि का) जसे वे चलते र, वैसे वह चलने का यतन क्ग्तां दै) 
जेसा वें बोलने है, वेमा बह भी बोलता है । वुद्धि का प्रयोग वह भी क्ग्ता रै । क्योकि वुद्धि के चिना श्रनुकरण 
मभव ष्टी नही | करावेत है, नकल करे लिये मी श्रक्ल चारिये। 

णक ग्छाविद्रानकोलेले। बदा जानी दै, तच्वटशंन, मौत्तिक विजान, रमायन, गणित श्रादिका 
मा पण्डित ह} क्या उसे यदह मज कुदं श्नुक्स्ण कयि च्रिनाश्रागयाहे? श्रे}! उसके पास बहत कु 
दूसगे का है. श्रपना भरोग हे । 

मार यह करि ममार में श्रनुक्स्णा क्रना पटतां वेद श्रनुक्र्ण की एक शतं बताता ३- 

यर्त्वद्रोना पूर्वो यजीयान 

जो लोता नुभमे प्रवे श्रौर श्रपिकं यानिक ट्‌ | 

जिसका श्रनुक्रण करगे, उसके ममानकालीन होने पर उसका श्रनकर्व्य कर्मतो समसे पूर्य 
विमान है; श्रौर माथी वह मसे श्रधिक गुणवान दै। को$ मनुष्य श्रपने समान गुण कर्म॑ बाले का 
श्रनुकरण नी करता | जिसका श्रनुकरण करने लगे हो, वह श्रधिक याभिकले | यजन परोपकार कम्मं को कहते 
| पेमा मनुष्य स्वभावमे णभृचक्ल्याण स्वरूप होना चार्य} श्रन्यथा उसका परोपकार प्रर का म्प 
ध्रारण कर लेगा | 

गुरुकन म शिष्य को विमष्ट (विदा) कर्ते समय गुरु क्ल ऋग्ते ये 

श्रध यदि ने ऊम्मेविचित्मा वा वृत्तविचित्मा च! स्यात्त || ३॥ 


ये तत्र त्राणा मम्मरिन , युक्ता अयुक्ता. श्रल॒ना धर्म्मकामा 


पित्वस्‌ ०५०३५१५ १4६९६(,1/(35।0॥\ 


यदि वु कः मीर एस वभुक्र्णम | वपुर के श्रौचिल्य म संशय 
जायता देम, वद्य जो कोढ मवकौ एक समान १ मधुरस्वमाव बाले धम्मा- 
यिलापी ब्रह्मनि मनुष्य हो, ञेसेवे कर, वेसात्‌ क्रना। ` 


कि प ५ ् [त क भ च; पूय ९ 41 

प्रनुकरणीय पुरुपा के गुख सन्नेष मे तडे घुन्दर न्पमेपुभ्प्र दिये । प्रक्रत मन्त्रके पूवाध क 
व्याय्यादी है 

लोमी, लाली, कठोर स्वभाव, श्रधार्मिक, मेदबुद्धिवाला श्रतक्स्ण क योग्य न्दी है| 

टम मन्तके शन्तमं यन का उद्व भी भोडे से णब्टों मे क्ल ईै- 

थानो धा च्र्वर देववीतौ 

ग्रौर टमारा ग्रध्वर दिव्य कामनाश्रो के निमित्त धारण कर । 

सवथा क्रामनागरिति होना श्रसेभव है, जमा -किं मनु महासज क्द्त ई | 

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । 

काम्यो हि वेदाधिगसो कमैयोगश्च वैदिक । २।२ 


कामनाग्रों से श्राक्रान्त रटना श्रच्छा नदींदैप्रौरन ही दम मसारमें कामनारदित ना समभवद, 
क्योकि वेदाध्ययन तथा वेदिक कर्म्मयोग कामना क्रने की वस्तु ई | 


यज कम्मयोग है, वैदिक है, ग्रतः यह कामना फा विपय ई | किन्तु यद किम कामना को ल्य करणे 
किया जाये ९ वेद म्बय दमक उत्तर देता है- 

्रधानो धा श्रभ्र देववीतौ 

दमारे द्न्वर को टिव्यकामना के निमित्त श्रवा देवन्भगचान्‌ की कामना क निमित्त धारण क्रो । 

भगवान की कामना तव दती है, जव मारक मब कामना मिट जां । जेमा मृग 
गपि ने कटां रै-- 

उथासते पुम्पे ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदति बर॑न्ति धीरः ॥१। 

कामान्‌ य॒ कामतते मन्यमानः म कामभिसांयते तत्र तत्र । 

पयाप्तकामस्य कृतात्मनस्तु उद॑व मर्व प्रविलीयति कामाः । २ (३।२) 


जो लौकिकं कामनाश्राको त्याग करक प्रग पुरुप की उपासना कतरह, वे ध्यानी टम ममार मतम 
जाते ई । जौ लीक्कि ममना््रो को षी स कुदं मानता दग्रा कमनाए करता रता है. उन कामनार्छ्राके काग्ण॒ 
उसका चार बार जन्म दोता दै । निनकी सत्र कामनाए परी दो चुकी रै, वद कृताथ, मपल £, उसकी सभौ 
कामना्यि दमी जन्म मे मिट जाती ईं] 


चार बार जन्मना. मातृगभं क श्रन्वेर्‌ कुच्याम क्ट दोना, नाना म्ल मय्ना 1! कामना 
दो, संमारमे मृग्य मोड । लगन नेसे नाना तोट] मगवाये ने मगरन्व जेद्र] किरि यै मय जन्धन 
क्ट जामे | 


[^ ५[)|] | = |<।1२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


= 


१//\/\/ \/५ 1२4 ॥॥ | | ^ \/ ^ ९.।।६ 
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वरेश्वानर अग्निका चयन मन्‌ स 
तरोऽ प्रेश्वानरं मनसाग्ि निचाम्या हविष्मन्तो अनुषत्य स्वविदम्‌ ) 
सुटालं देव रथिर वसूयवो गीर्भी रख कुशिकासो हव सदे । ऋ. २।२६।१ 


ट्प ( कुशिकासर ) ब्रहमानिष्ठ॒लोग ( दविष्मन्त' ) श्रद्धाभक्तेरूप दयि से. स्प होकर ( शरु 4 
मत्यम्‌ ) सन्यानुकृल ( स्वर्विदम्‌ ) श्रानन्ट प्रकाश प्राप्त कथने वाले ( चेश्वानरम्‌ ) वेश्वानर ( सव मनुष्यो क 
हितकारी ] (श्रग्निम्‌) च्रग्नि का ( मनसा) मन ते ८ निचाय्य ) चयन करके, सम्रढ करके, स्थापन करक? 
धारण करके, ( सुदानुम्‌ ) उत्तम दानी (रधिरम्‌) ना को श्रानन्ट देने वाले ( र्वम्‌ ) रमणीय 
( देवम ) भगवान्‌ वो ( वसूयव ) धनाभिलापौ होवर ( गीभिः) चाणि्यो से ( हवामदे ) ऋते ई; 
घ्रल"ने र । 

परमा्ताकाएक नामवसुरह । चमसुका यय एव्् थं घन मी है । परन्तु मूल्ल ग्रथे ठै, वसने की 
सामग्रौ | भगवान टी तो जीव को वसने की सामग्री देता >, यत सत्रसे बर्मा श्रौर वास्तविक वसु वही है । जिर 
वमु भगवान्‌ की कामना दै, वे है वसुयु । केवल किमी वस्तु की कामनामात्र से वह वस्तु नदीं मिल जातो, चिन्त 
उसके लिये श्रद्धा उत्साह तथा साधन भी चात्यि | वेद की परिभाष्रामे इन सत्र को हवि कते है ! श्रत वसूयु 
रेने ॐेः माथ हविष्मान्‌ भी रोना चा्यि। 

भगवान सदानु है. मव्से उत्तम दानी है, श्रत घन वहीं से मिलेगा । उसे पुकग्ना चाष्टिर्‌ । वाणी से 
पुकार सक्ते, चन्तु वाणी के साथ मनका मेल भी चातिये । दसी वाम्ते वेद कृटता है- 

वश्वानर मनमाभ्नि निचा-य-- 

नेश्नानर श्रग्निकामन ने वारण क्रक | 

वेश्ानग व्यान मेही प्रात्र होता दै, इमन्ये व्रत सृन्टर शब्टो मे मर्क क्रपि ने समभाया दै-- 

वहश्च तदिव्यमचिन्त्यरूप सदमाघ तत्मृदमतरं विभाति । दृरात्सदूरे तदिहान्तिके च पश्य- 
स्स्विहव निहितं गुहायाम ॥५]} न चक्तना गृह्यते नापि वाचा नान्यै्रेस्तपसा कर्मणा वा। जान- 
प्रसादन विशुद्धसस्वस्ततस्तं पश्यते निष्पलं ध्यायमान ॥२॥ ण्पोऽगुरात्मा चेतसा वेदितव्य (३।१) 

, वह महान. दिग प्मचिन्त्वर्प, मूदम म भ ग्रयिक च्म, चमक रटाहै। वह द्रूरसे भी 

सुदूर हं. वेने यदीं पतिम । देग्नने वार्लाकीनता टमी द्य गुप्मचिप रादै। श्रा, बाणाने 
उमका बोधनी हता.नहींदूलरी टच्िगान, नहीतप त्रथवा कम्मे जानकी विशुद्धि से विमल- 


वदि होकर ध्यान त्यम याना उम क्नाग्तिन्य्रखर्टको देख पाता है! यद्‌ म्म श्रात्मा चित्त चिन्तन 
म जनने योग्यं । 


(8 रत एतत सनता ६ । क 


१ 
गन क माथ जय ध्यान द. प्रम त दणनननमना डते र) 


~ श्राखादि न /८/( र ति ॥/९ि तते सति 6^तनसी, ह॑किन्तु परमात्मा सो 


दरैव निहित गुहायाम्‌ । टय गुफा मं छिपा है 1 दव्य में पदी वहतु कोद्य से, मन से देखना दोगा । 
ग्रतः वेट ने कहा-मनसाग्ति निचाय्य । 

ग्रौर उपनिषत्‌ ने भी एपोऽरएुरात्मा चेतसा वेदितव्यःन्यद्‌. ग्रामा चित्त से, मन से जाना 
ना सक्ता द | 

उपनिषत्‌ जानप्रसादेन विशुद्धसत्व उतना स्पष्ट नही है, जितना वेट का श्रनुपत्यम~अनुस्त्यम 
है । सल्यस्वरूप को मलयान॒सार ही विचारना धारना चाल्य । श्रवात्‌ जीवन म सय का प्रधान स्थान ो। 

दरस मन्त्र म एक विजेपर बात कही है, माधो को उसका विशेष मनन करना चादिये। वट यदद 
कि भगवान्‌ का ध्यान श्रावश्यकं है | ध्यान मे वाग्‌-व्यापार नही दौता ध्यान हय मे, मन ते क्या जाता है जमा 
कि वेद (ऋ. ३।२६८्) म कदादे-- । 

- ददा मसि ज्योतिरनु प्रजाननदव से मन प्पान करके तदनुदरूल ज्योति श्रासपरमात्मप्रकाश 
को उत्तमता से जान पाता ईै। वेद कहता र, ध्यानातिरिक्त समयमे बाणीमे भी मगवान्‌ का स्मरण, कीतंन 
करो, तमी तो कहा-- 

गीर्भी रए्व कुशिकासो हवामहे स= दम व्र्निषए लोग उस रमणीय को वागिव से भी चाष्ते ई । 

माव यद कि मनसा वाचा कमणा भगवाम्‌ की श्राराघना करनी चाष्टिये, क्योकि वद्‌ ई--रथिर 
रथी==ग्य वाले-श्रात्मा कौ रमण कराने वाला । ससार के च्रन्य पायं इद्धयोंको, शरीरको सुखदे सक्ते र) 
श्रारमा को श्रानन्द इस सुदानु==मदाटानी वैश्वानर से मिल मक्ना दं । इसीलिए २।२६।२ म क्दा-- 


त शुध्रमग्निमिन से हमामहे वैश्वानरं मातारिश्नानसुम्ध्यम । 
ब्रहस्पति मतुपो देवतातये विप्र श्रोतार मति रघुप्यम्‌ ॥ 

~~ द € 1 [१ 
उस पवित्र; सवेनता, खवेत्र विराजमान; श्रयन्तं प्रशसनीय, मटाजानी, सवकी सुनने बाल, 


छ य्‌ [ चुमगा # |च रते [च ११ 
निरन्तर सवज, शध कर्णा से, श्राद्र टने वाले मदाभगवान्‌ का, ग्रपने सलग तथादेव प्राप्ति के निमित्त, 
ग्रान क्रते हं | 


ससार क पदाथ की परीक्षा करली; एक एकं को चख क्र श्रात्मा कट उटता ६-नात्र भोग्यमस्ति = 
दसम श्रात्मा ॐ भागवाग्य कृ नदी द । विश्वके शरन पटाथं निरख पर्छ लिए, श्रासाकी भूम नरी 
मिरी, उ्सेनो चाट्एि वद उसे नर्हीमिला। उमके कारण वट्‌ व्याकुलघ्ठउयाई) श्रपनी दस दाम्‌ 
वरह श्रपने श्राप को श्ररन्नित श्रनुभव करता टे | भौतिक पदार्थं उसे श्रपटग्णएकर््ता केः न्पम प्रतीत मेने लमे र. 
तय उसे स॒नाई टिया--त शुभ्रमग्निमवमे हवामहे 
, श्म उस वैश्वानर पचित्र ग्रग्नि दव को श्रपनी र्ना ऊ लिर वूलात ह चाटतरे। 
ट्तना दी नीं उमे नुनाइ टता रे--त्रहस्पतिं मलपा देवताते 
मतान भगवान चा मनुष्य = देवष्मात्नि या दैव प्रमि = निए पकारत ₹। 


माग मिला । वद श्रातारे. माथ दी रघरष्यद णी पिदनने वानाग्रागुतीष द } श्राग्रो => 
रिभ्८, पिघलाण 


| 


(५५) 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१\/४. १८९६. 1 ^^. || 


हृदय म उ्योति को जानना 

श्रोेम्‌ । त्रिभि" पविरैरपुपोद्धय्‌कं हृदा मतिं उ्योतिरनुप्रजानन्‌ । । 

वर्षिष्ठ रत्रमकरृत स्वधाभिरादिद्‌ यावाप्रथिवी पय्येपश्यत्‌ ॥ छ. ३।२६।८ 

( हृ ) दटय से ( मतिम्‌) जान तथा ( ज्योतिः) प्रकाश को ( ्रनु- प्रजानन्‌ ) ग्रनुदरूलता से 
उत्तमतापूरतरंक जानता हूच्ा (त्रिभिः) तीन (पवित्रे) पविच्रकारको से (दि) ही ( श्रम्‌ ) श्रचनीय श्रात्मा को 
(नपुपरोत) निरन्तर पवित्र करता है । (स्नधाभि.) श्रपनी शक्तिय। से ( वषिष्टम्‌ ) ससे उत्तम, भ्रष्ठ, बहुमूल्य 
( ग्त्नम्‌ ) रत्न यनात है (छात्‌ ) सके पश्चात्‌ ( इत्‌ ) दी (दावाषएरथिवी) ्ावाप्रथिवी को संमार कौ (पयेपश्यत्‌ ) 
तिरस्कार से देखता है | 

प्रासा को पविन्न करने का यल कम्मे है । कम्मे से प्रवं ज्ञान श्रावश्यक दै ¦ ज्ञान हृदय म मिलता है- 

ददा मवि उ्योतिरनु प्रजानन हृद्य से जान श्रौर व्योति कौ जानता दै । 

ज्ञान के वाद्‌ कम्मं करता है, साधनों क द्वारा ग्रात्मव्योति का जान उसे होता है। तव वद श्रास- 
शोधन मे लगता ईै--च्रिमि पवितरैरपुपोद्धय्‌ कम्‌ तीन षवित्रकारको के द्वारा दी श्रात्मा को निरन्तर पयिच्र करता 
है । वरे तीन पविच्रकारकफ कठोपनिषत्‌ मे सकेतित दए ई-- 

त्रिणाचिकेतस्विभिरेत्य स्थि त्रिकम्मकृत्तरति जन्ममृत्यू । 

त्रह्यजज्ञं देव मीड्यम्‌ चिदित्या निचा्येमा लान्तिमत्यन्तमेति ॥१।१५॥ 

जिसने तीन वार नाचिकेत श्रमनिका चयन क्यार, जो तीनकेसाथ सन्धि कर चुका दै, जो तीन 
कम्मं करता रै, वह जन्म त्युन्य्रावागम को पार कर जाता दहै । ससारोदादक प्रजनीय देव को जानकर, श्रौर 
धारण करके टस परम शान्तिको पाता दं) 

योगाभ्यास का नाम नाचिकरताग्नि टह, उसीसे सारे सशय नाश ष्टेते ह ब्रह्मचय्ये, गृहस्थ तथा 
वानप्रस्थ श्राश्र्मो म-जीवन क तीन स्थलो मं जिसने योगाभ्यास कियादै) माता पिता तथा श्राचाग्य 
टन तीन से जिसने सन्धिकीहेः श्र्थात इनसे जान प्राप्त किया है, श्रथवा परमात्म, म्बासा तथा मन्‌ स 
जिसने सन्धि की दै, जिमने ठन तीन को स्वायत्त क्रलियादहे)श्रौरनो यज, दानश्रौर तप~-तौन कम्मांका 
करत र. उपनिषत्‌ मे कटा ई-- 

त्रयो धमास्कन्धा यज्ञस्तपो दानमनधमं के तीन तने है, यन, तप श्रौर दान 

तरह मनुष्य समार क च्रसेब्रादरटो जातारै। इस त्रयी केद्वारा वह जगदुत्पादकं परमात्मा 
काजानलेतारश्रोर उस धारण क्रलेताटै, वर शान्तो जातारहै। शान्तिके धिका प्रपि करके भा 
शान्तिन मिलेगी क्या? 

तीन कर्म्मोम श्रभिप्राय श्रवण मनन निटिष्यासन भद्र मक्ता है] 

श्रात्मशोधन के कारण वट एक ग्त्नन्त्दय प्रामिम्प मत्काचनानलेताष्ै। जिस प्रकार दीर्तौका 
म्घामी मिदर पत्थर फो तच्छता कीदृष्िमे देवता ह, पेमे द्री जिमने ब्रह्मानन्द र्पग्नको प्रास्त क्र लिया वः 
समार को देय समभा रै, -त्तगाथे म गरही वातकी गदहै | 

वर्पिष्टं रत्नमच्न स्वधाभिरादिद्‌ यावाप्रिधिवी पयंपश्यत्त । । 

ग्न्त रन्न नी न जाता } ग्न्न श्रपने पुद्पाथनस्वध्राम व्रनतादै)! एक न्वधा नही, श्रनैक 
म्वधाए लगामी परती र | श्रथति जी जान न, प्राणापगु ते षस ग्त्न क्रा बनाने म लगना प्ता} ग्न सथ 
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परमेश्वर सेव का अधिष्ठाता रै 
रोदे । श्रतिष्ठन्त परि चिश्वे च्रभूपच्छुष्यो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
मह त्तदृवरप्णो श्रसुरस्य नामा चिश्वरूपो ्रम्रतानि तस्थो ॥। छ ३।३८।४॥ 
८ शरा + तिषटन्तम ) सच शरोर रहने वाले भगवान फो (विश्व ) सभी (परि) सच प्रकारसे (श्रम 
धन ) शोभित चरते & । वद ८ म्बरोचिः) स्वप्रकाश (श्रियः) शोभाश्रंको (चमानः) धारण करता टश्रा 
( चरति ) ममार छ चलाता है । उम ( वृष्णः.) सु्चपक ( ग्रसुग्स्य ) प्राणाधार भगवान्‌ का ( तत्‌ ) व 
( मदान्‌ ) महान्‌ (नाम) यशद कि वट ( विश्वरूप ) संखा ( श्रमृतानि ) श्रमरतां का, जीवों का, प्रक्रति का 
(तस्थौ ) श्रथिष्ता दै। - 
भगवान्‌ स्थित है, गति रदित दै, कसी एक स्थान षर स्थित नरी, वरन सवत्र उपम्थित ट| 
सूरं चन््श्रारिदेवा की कान्ति ग्रौर श्रमाः देने योग्य है।ये सारे श्राभावान्‌ पदाटै भगवान्‌ की 
शोभा बट! ग्े है, ग्रथ॑त्‌ मत्मि मानो गारदेद्‌। 
कही किमीकरोभ्रमनलो जाये कि यह सुच चन्द श्रादि से प्रकशित हेता हं, इम भ्रम दे 
वार्ण क्नेकरे लवि कल्म क्रि वट स्वरोचिः स्व्रनश दै। कसी दुमे मे प्रकाशित नही हेता स्र 
प्रकाश हने > कारम तथा दन सवका मूल प्रकरणा दनक कारण मारी शोमार््रो कोवद धारेरृए र 
पर्थान्‌ ममार म जरा कटी शोभा, कान्ति. तेज, उत्प है--यद यास्तव में परमेश्वर का ई । 
जव मभी प्रकर का उत्क्प परमेश्रर काद, तो श्रानन्ट सुन्र यी उमीकारै, टम लिये यद्वा 
प्रौर वेद म रन्यत्र श्रनेक म्लों पर उमे श्वृपभ्=पुलवर्णक कदा टह जावनोपमोगी सारी सामम्री का 
म्यामी वहै, श्रत श्रसरन्य्रसु+रन्प्राणदटातष=जीवनगता भी ददी रह] 
समार म जितने रूप ई, उनका निन्प्रण्‌ करने, तरितिन क्सने वाला वीरै, श्त" वद्‌ विश्वस्प ई। 
जीव के लिये तथा जीव प्रक्रतिकरे सश्मोग से वह समार उनाता ई श्रत वह उनका श्रधिषएरता नी ६! 
_ मधमा श्वेताश्वर ने मानां इस मन्त्रके ण्कश्मश्च काद्य मे ग्वक्रर म्या ट-- 
मवा दिश उध्वैमघःऽच तिन्‌ प्रकाणयन भ्राजते यद्रदनड्‌वान । 
ण्व म देवो भगवान्‌ वरेस्यो योनिम्बभावार्नाधति्ठत्येक. ॥। ४ ॥ 
यज स्वभवि पचति विश्वयोनि. पान्याऽ्च मवान्‌ परिणामयेद्यः । ` 
मवरमेतदधि तिष्टव्येक्रो रुराश्च मवान्‌ विनियोलयेय. 1 ५ ॥ (-श्त्रेता ४) 
~ जिस प्रकार सूरये ऊपर नीच. तिम्डी मभी दिगा्रो चो प्रकाशित र्ग्ता ग्रा चमक्ता>ै. 
शमी भाति व सवेश भगवान्‌ परमेश्वर श्ररेलाद्टयी कार्ण नथा न्वभार्वोगख द्भिष्ठाता #। जो विश 


= = 
# । 
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॥1 
यानि~विश्वल्प स्वभाव क परिपाक क्रतारै, श्रौर पक्ने वग्य ममी पदाथ वग्मीका वथा प्राग्य विनि- 
योग करता ई, वद ्रक्लारी इन सका प्रविष्ता ई। 

[र ष [य ॥ लिये € सुय 
श्ूपि ने वेद मन्त्र का श्राशवय समाने क लिये सूच्यं का ट्टन्त दिवा है। स्यं प्रथिवी 
ग्राटि ग्रह, चन्र श्राटि उपग्रह को प्रकाशित क्ता टरा स्व चमक्ता र्द्ता ई । ठी प्रद्मर परम देवे 


परमेश्रर--श्रियो चमानश््वरतति स्वरोचि । मव शोभार््रो को धारण करता टृश्रा स्वप्रकाश ई। 
सूर्ये एक स्थान पर ग्दता द्रा समी सूर्ादि स्वमणडलान्तगेत म्रदा, उपम्रटो, नक्तत्राटि प्रकाशाप्रकश- 


पुनो कौ ्रपनेश्राकपरेष विकप्रेण सामथ्ये से निवन््रण्‌ म रत्वता ई? श्रत. उसकर प्रमाव त्रतीव विन्तृत दोता ट्श 
भी सकरुचित ठै, खमीम ई । उम ब्रह्मारद म वट > शर्ट म-- 
सप्र दिशो नाना स॒थ्यां (च ६ ११४. ३) इन मात दिशाश्रा म श्रनेक मूय्य ई । 
प्रसेक सृय्यं का प्रभाव परिमित टी रटेगा, चिन्नु श्रनन्त सूं के प्रकाशित कने वाले मगवान्‌ की म्मा 
का क्या करना ? 
मूल्ये क परमाव श्रनि पदाथा पर ई, किन्तु मगवान--विश्चरूपो मृतानि तस्थौ 
विञ्वर्प मभी त्रमृतो-यनिाशी जीर्वा तथा ग्रक्ृत्ति का श्रधि्ठाता ह, ग्र्थात उनका यथायोग्य विनियोग 
क्रमेम समश्च ईै। ४ 
क़ मीमासक्[ का मत है किं प्रत्यक व्रेव्वाक्य म विधि वा निषेध श्रवश्य होना चाध्ियि) 
इस सिद्धान्त कोलेक्र वे प्रत्येक वेदमन्त्र क्रे खाथ वोग्यतानुमार मा क्णः या प्सा मत क्रमेः. लगा 
देते ई । क्टाचित्‌ इसी भाव ने शे ताश्व मदरपिं ने उस्म भाव वताते हण दूसरे म्थान पर कदय ई-- 
यो योरि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्नि्ट सच चिचैति मर्म) - 
तमीशान वरदं देवमीढ" निचान्येमां गान्तिमत्यन्तमेति ॥ ¢ । £ १॥ । 
नो प्रत्येक. ग्ण तथा स्थान पर श्रकेला टौ श्राधकार रखता है, जिनमे वह सन सयुक्त 
वियुक्त टोता रहता है) उम उत्तम दाता पर्य इश्वरदेव फो धाग्ण क्रक इस शान्तिको प्रग तरह पाता ह। 
श्रयत भगवान्‌ को धारय॒ क्रना चाद्ये | 


1 


श्रॐ । 


। [-^\५[)|] | = |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 


१ क #@ शिषः # १ 


\/\\/\/\/\/ ^ २१८५८ ५ | ^\\/ ^^. 1६ 


अन्धकार शोड कर प्रकाश की कामना करो 


ओम । ज्योतिवरंणीत तमसो विजानन्नारे स्याम दुरितादभिके) 
इमा गिरः सोमपा" सोमनब्रद्ध जुषम्बेन्द्र पुम्तमस्य कारोः ॥| श्रु ० 13।३६।७ 


( विजानन्‌ ) विजानी मनुग्य (नमस-) श्रन्धकार मे टट कर ( स्योतिः) प्रकाशा को 
( ब्रणीत ) वरण करे पसन्द करे । एम ८ दुरितात ) दुर्गति से (भीकेल्रारे ) श्रचयन्त दूर (स्याम) 
होवे । दे (सोमपाः) मोमर्नक (सोमरढ ) सोमके कारण वृद्ध (इन्ध) इन्द्र । योगासन | 
( पुसतमस्य ) सवेश ( कारो" ) स्तोतान्पदाभथे-जानकारक की (टमा.) वरन (गिरः) चनो को, वेद 
वचनां णे ( ज्ञपन्ब ) प्रीति पूर्वक मेनन क्र । 
ग्रन्धकार मृत्यु प्रकाण जीवन दं | श्रत वदने श्रादेण क्रिया-- 

उ्योतित्रंणीत तमसो विजानन्‌ = विजानी मनुष्य श्रन्धकार म॒ ( श्रन्धकार टोट क्र ) 
प्रशा को चैन । 
ग्रन्धकार ग्रौर परकश का मेद जिस जात लागा, बली च्रन्धकार्‌ त्यागक्र प्रकाश का पक्डेगा। दमी लिय 
"विजासन्‌' शच्छ का प्रयागज्रियारै | 


# भै च, 


वेदम प्रकाश का कामना श्रनेक स्थाना पर की शई ह ] सन्ध्या के उपम्थान मन्त मं श्राता रै- 


उद्यं तमसस्परि स्व प्यन्त उत्तरमुम्=ल्मश्चन्धकर् कोषो कर शरे प्रकाशक देषं। 
प्रछत मन्त्रम श्रगने मन्रमदीक्ल गत्रा र₹-- 
पोति ९ म मनुष्य (१ क्छ [ ्‌ ९ 
अयोतियंज्ञाय रोदसी तिन्दाना लोका म यज क लिय प्रकाश व्याप्त द| 
प्रकण का प्रयोजन है यन ! एक दृूखरे क दितसाधन यग दे, उसमे परमकल्याण मिलता रै 
प्रसशत जान करा फले दुमरे चरण्‌ म वतलाया ₹-- 
रार्‌ स्याम दुरितादभीकन्दुग्तिम न्गेनिन र्म वहत दर स। 
ग्रथन जान प्रकाश फपल यर टोना चादि किन्मे मलेवुगेक विवेकष्टो । बुरेक्म्फणा पल 
दुगितिनयृर -}- टतन्टुगनि- रिती टै ग्रह जान राना रिण | | 
वट सागकामागे मनुष्य के ट्ग्ति मे च््नेखी प्रेरणा ह, श्रत भगवान ने श्रादैश रिया 


टमानिर. ` कायो मर्व जानदाना > उन वचनो का प्रीतिथरवक नेवन कर 


(५६) 
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श्रथात्‌ वेदानतुसार श्राच्रण कर । 
५. च, 
इन्द्र॒ कोनीव को इस मन्त्र्मे सोसपाःक्दारै ] सामपाः का श्रथं हे, सोमपान करने वाला, 
५८ स्‌ 
तथा सोम की रक्ता करने बाला । श्र्थात्‌ भोग्य पदार्थो की रक्ता भी जीव का कत्तव्य हे | 


जीव सोमब्रृद्धदै, सोमसे बहता । सोमका ग्रथ सोमलताष्टी नदी }) सोम ब्रह्मानन्द रस को 
भी करते, जेसाकि वेदम कहा है-- 


सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्सपिषन्त्योपधिम्‌ । सोम यं ब्रह्मणो विदुने तस्याश्नाति - 
कश्चन । ऋ० ९०।८५।३ 


जव श्रोध्रधि ( सोमलता) को पीसत ई, तव मोमपान किया जाना समभा जाता, किन्तु 
जिम सोम फो ब्रह्मवेत्ता लोग जानते ग्रौर प्राप्त करते दै, सको कोई नीं खाता पीता | 
सचमुच ब्राह्मणों के सोम का श्व्राद्यण उपभोग कर द नही सकते । ब्रह्मवेत्ता का सोम ब्रह्मानन्द री है । 


मका पान करना दी ठसकी र्न्ञाक्रनाटै, क्योकि यह पान करनेसे, दान करने से च्टता 
दै, घटता नदीं | जेना कि वेद ने न्वयं कषा दै-- 


यत्त्वा देव प्रपिवन्ति तत्त श्रा प्यायते पुन. { ० १०।८५।५ ) 
दे दिव्य गुणयुक्त ।! जव तेरा पान किया जाता दै, ततु फिर बढ जाता | 


ब्रह्मानन्द रस का ज जज पान किया जीए) बदेगा ही । दूसरों को सका दान करो, बढेगा टी। 
सोमपानन््रह्मानन्द-रसपान मे जनान-प्रकाण वदता ₹-- 


सन) ज्योति" सना स्वचिश्वा च सोम मौभगा ! अथा नो वस्यसस्कृधि ।। ( ० ६।४।२ ) 


टेसोम। दम हुक से सदा व्योति. सटा श्रानन्दं श्रौर समस्त सोभाग्य मागते ई । इनको 
देक. त्‌ म पूजनीय कर दे । 


भ्न +< 


च~ 
+ 
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(६० ) | 
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, मधुमती वाणी | 


श्रोऽमु । या ते जिया मधुमती सुमेधा श्रग्ने देवेपृच्यदं उस्ची । ~ 

तयेह विश्वां अवसे यजत्राना सादय पायया च मधूनी ॥ चछः० ३।५७।५ 

दे (श्रग्ने) पुरोहित । नेतः (या) भो (ते) तेरी (मधुमती) मीटा ( हुमेधाः ) उत्तम 
मेधायुक्त श्र्थात सवदि पूवक ८ उर्वी ) विशाल श्रयो का त्ान करने वाल्ली ( देवयु) देर्वों म, विद्वान 
म ( उच्यते) कही नाती ह; प्रसिद्ध दै (तया) उसके द्वारो (श्रवते) प्रीति केलिये, प्रयोभन सिद्ि 


केः लिये ( विश्वान. ) सत्र ( ग्रजत्रान ) याजिकोंको (द्र) यदा (श्रा~+सादमर) ला विठाश्रौर ( मधूनि) 
मधुर पदाथ ( पायय ) पिला । ॥ 


बरहत से लोग एकं विगेप समुदाय के साथ मधुरता का व्यवहार करते है। वेद मक्त कर 
रा रैक नाई! तमत्र के वाथ मीदी वागी बोल ¡ छछषिने वसी का श्रनुमरण करते द्ुए कशा दै- 

ध्म मे प्रीति प्रचंक धर्मानसार वथायोग्ब व्यवहार करना चास्यिः वेद म एक स्थान पर 
ग्रता ₹-- 


| 
मधुमती म्र मधुमतीं वाचमुदरयम (चछ° ६।२।२) 
रे प्रजाग्रो ! त॒म मिरामयुक्त लेशा. मै निद्रानयुक्त वागी बरं | 
श्रथति जो चाहता दई किं लोग उमक्ते म्राथ मीया व्यवहार क्रे, उसे दृसर्गंके साथ स्वय 
मधुर व्यवहार करना चाचि । | 
भगवान्‌ ने उपदेश कियाद कि मृष्िके सारे पदार्थं मध॒रताका व्यवहार क्र र्ग्हेरै, नृ -भी 
मनग्ता त व्यवटार कर| व 
दरेणविय रिनन मवुरमानन्मवुर व मन्त्रे र-- 
मधु चाता ऋनायत मधु नरन्ति सिन्धब. | 
माभ्ीन. मन्त्रोपधी ॥ ऋ १।६०।७ 
सष्ठ नियमकी ग्रनक्रलता म चलने वाने कः लिये वायु मिटा लाती ई, निषा पिटाम 
चनी ई, श्रौषधिव हमारे लिये मीटीरटा। 
मधु नक्तमुनोपमो मधुमत्पाधित रज, | 
सधु योरस्तुं न पिना || ऋ. ९६०५७ 


रत मीदटीङ) प्रभानं मारी है, प्रथिवीकीभ्रलि ना प्रृथिवीनोक भी मीयई, पितायी भी 
द्पारे निने मधुर नै] ह | 


र (१) 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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मधुमान्नो घनस्पतिमधुम सतु सूयं । 
माष्वीगांवो भवन्तु न" । ० ९।६०।८ | 
वनस्पति हमारे. लिये मीरी ई, सूच्यं भी हमारे क्लिये मधुमान्‌ दो । इदमारे गेवे माध्यी 
मिगस बाली दवे | 
ग्रह सच मिठास ऋतानुसारी केलिये है | रत कहत ह सरल, सीघे, सृण नियमानुकृल 
व्यदार कौ | 
प्रक्रत मन्म वाणी का मधुमती क साथ श्युमेषा. भी कष्मगयादह। मीरा बोलो, किन्तु 
बुद्धि के साथ बोलो | बुद्धि रदित मीठा भाषण किस काम । मीठे वचन को बुद्धि युक्त कटनेका 
प्रयोजन दै ] यदि वक्ता मद्वदधि हो, तो वह श्रप्रिय सत्यको भी प्रिय चना लेगा | म्मृतिकार कदत ई-- 
सतय ब्रूयास्पिय ब्रूयात्‌ मा ब्रूयात्सत्यमग्रियम । 
सेच बोलले, मीठा गोले, किन्तु श्रभ्रिय सत्य न वौक्ते | 
बद्री उलन रै । क्था चुप रदा जये १ नदीं यष्टी मनु मदर कहत ई-- 
मोनात्सत्य विशिष्यते 
नुप रहने से मल्य बोलना श्रच्छा हं । 
वेद भी ग्रही कता दै-- 
चदन्‌ ब्रह्माऽवदतो वनीयान्‌ । चऋछ० 
रोलने वाला ज्ञानी न गोलने से श्रधिक प्न्य दै । 
प्र्थात्‌ सत्य तो श्रवश्य बालना है; चुप नदीं सहना । हाउस श्रप्रिय भी नर्दीर्हनेदे। प्रिय 
त्रनाने के लिये बुद्धि चाद्ये |] इसी कारणं वेद ने कदा- 
या ते जिह्वा मधुमती सुमेवा । 
जो तेरी मीटरी श्रौर सृ्द्धियुक्त वाणी ह । 
उस मीटी सुबुद्धियुक्त बाणी से सब जनों का दक्टा कर श्रौर मिटास पिला | सत्रसे मीटा 
वेद है, उने बद पिला । - 
चरता, तू वेद का मधुर पान दूसरों को पिलातादै १ नीं पिलाता, तो श्रन पिला। वेद्‌ बहुत 
मीयादै) एकवार स्वय पी, किरत्‌ वार चार पौयेगा ¦ श्रौर विवश होकर दूसरों को भी पिलायेमा। 
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वेद सेवंजनहितकारी ` 


त्रोरम्‌ । या ते श्रम्र पर्वतस्येव धारासश्चन्ती पी पयदटेव चित्रा । 
तामस्मभ्य प्रमति जातवेगोवसो सस्व सुमतिं चिश्वसन्याम्‌ ॥ छ ० ।५८७1६ 
( श्रे ) सत्र को जानप्रकाश से प्रकाशित करने बाले) स्वको श्रागे ले जाने वाले ( ठेव ) 
प्रमो प्रकाशम्बमप । ( या ) जो तेर ( पर्वैतस्य+इव ) पर्वैत की धाग के सामान ८ ग्रसश्चन्ती ) ससक्तन दोती 
टृ ( चित्रा ) विचित्र, श्दूभुन ( धाग ) वेदमयी श्ञानघार ( पीपयद्‌ ) निरन्तर आन टानक्ररही ६े। 
( वसो ) मज को वमाने वाले ! ८ जातवेद ) ष म॒ग्हने बले, प्रत्येक पटाथं के शातः । स्वेन भगवान्‌ । 
( श्रस्मभ्यम ) दमं ( ताम ) बद ८ प्रमतिम्‌ ) उत्सर बो देने वाली ( विश्वजन्याम्‌ ) सवेजन द्ितकरिण। 
( सुमतिम्‌ ) वेदरूप कल्याण मति ( रान्व ) दो, दान कग) 
वेद वट ज्ञानधाराई, जो सषि कैः श्रारभ म मानव समाज क दित कः लिये भगवान्‌ न 
चहाड । पहाड़ पर पद्ध जलधारा पहा परनश्रटक कर चारा श्रोर ब्द निक्लती है । पेषी ही दिव्य 
जानधारा भी समी देशो, सभी मनुष्यो की श्रोर बहती रै, कदी श्रयकती नरी । सभी इसके श्रिकारी ₹। 
दसी लिये टसक्रो विश्वजन्य~सतर जर्नो की धितकारिणी कदा। जो लोग टस धाय को कीं रोकना वाहते 
है, तर सत सडाद्‌ वेद्या करना चाहते ई । स्का जलष्टानिष्टी क्रतादै । जान भी सकने पर रोकने वाले 
काभीन।शकरदेता दै । श्राज का भारत इसका निवशंन रै । वद स्र के लिये है, भसा वेद्‌ म बार 
व्रार उल्लेस्व ह्प्रा $ । प्रमादी मनुप्य का चिताने के जिय वार वार कड गया ई ! भगवान्‌ क्ते रै 
पं चजनामम होत्र जुषध्चम्‌ 
समी जन मेरी पुकारकोसुमे। यज्व रद्ण्मक्डार- 
यथेमा चाच कल्याणीमावदानि सनेम्य | 
` ब्रह्मराजन्याभ्या शूद्राय चास्यांय च स्वाय चारणाय च।। 
जस म यह कल्याणी वेदवाणी मनुष्वमाश्र केलिये क्ता! व्राहस, स्रिय, श्र. वेभ्य. 
श्रते पराये मी के लिये करता ह्रं । 
प्रभु का बनाया मूल्यमव के लिये, चन सत के लिये, जल सवके लिगरे, परथिवी सबके 
लिये [किन्तु दन पदाथीं का उपवोग बताने बाले प्रथु का च्वि ऽन स्व के लिये नदी? श्ब्रह्मण्य। 
शन्त पापम्‌ ? जिनके लिये नदीं भगवान नै उन्ह कान श्रौ जानश्राधान के साधन क्या दिये । 
वेट विरश्वजन्य ईह, कल्याग्णी वाक , सभी कारित क्रेगी, समीका केल्याण करेगी | 
वेदवा ण प्रमति दे; उत्तमक्ञान की ग्वान ह । “नुमतिः है, दुर्मति नही । श्रथति वेद म मानव- 
मपाज कः उत्क्प के साथन विति ई, रेसती कोई भी शिन्ना वेदम नर्ही, जिसमे मनुध्यका पतन मभव 
शट एसे उत्तम सुमतिदाता जान कात्याग स्यो मनुप्यने किया? 
व्रददै चित्र श्रत) टसम ब्रह्मान दै, शसम जीव की चर्चा, , प्रकृति का दम्बान टे। श्राग 
काविधानरै.जल सा भौ वंन है) प्रथिवी कागनरह.तोयौकामी चन्वान रै | मनुष्योपयोगी कोट 
मी पदाथण्सा नर्धीजिमक्मवेद म व्याख्यान न ने। पेन स्वतिानिधान छे त्याग से श्रा मानव- 
समान पटिति शे नली नर्ही; मानच मानेन न्दी ग्ण) ठम पून मानव चनानि च लिये वेद कौ श्रप- 
नाना दोगा | 
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पिधा र > ओ ० क र्‌, जिस उसकी 
श्रद्धा प्रकटो | जिनमश्रहा मक्त नरो, उततो उपन्श नी करना चाये, रसा हमारे णाक 
विभानदै। दसी भाव को मन्त्रके पले प्रादमे कदा ह-- 

क्रतं वोचे नमम प्रन्द्यमानः 

श्रादर से प्रह्या जाकर सत्य मत्य कहू | 

निरादर स, उपेता से प्रश्न करने वाला जिनासु नर्धीरो सकताटै, वह वितर्टा करने वाल, 
जल्प करने वालो ।विजिगीपु हयो सकता है । जिक्ञामुतो परादरसे ह प्रूलेजेसाकिवेदमे कदय है- 

'नमसेदु मीदत' ऋ० ११६ 

नमस्कार से जिजासु बनो | 

जिससे प्र्ुना दै, उतकी भी परण कर लेनी चाधि | प्रव्येकम प्रन का कोई लाम नर | 
वेट मं कध दी ह~ ५ 

तचाशास। यदीदम 

ग्रदिमेतेरे उपदेशसे टम स कौ जान पाऊ | 

ग्रक्लनी गुरु क्या समभायेगा श्रौर क्या बतायेगा ? उपनिपत्‌ ने ठसीका श्राशय लेकर गुरं 
लिये श्रोत्रियन्वेदज [ ज्सि ९०1४ का जानने | ग्रौर ब्रहानिष्ठ॒ [ जिसने ब्रहाप्निद्या की 18611८६ 
मीकीषो ] दोना श्रावश्यकं बतलाग्रा । एक मनुप्यको त्रियात्मकज्ञान दै किन्तु वरह दुसरे को चता नदी 
सकता, श्रतः श्ाचाग्ये बनने के वषट श्रयोग्यदै । एक को ग्रन्थज्ञान बहुत दै, विन्तु करिया दारा उस 
उसका श्रनुशीलन कभी नी किया; श्रतः गुरं बनने के योग्य वह भी न्ींहै । जितम जान श्रौर श्रनुष्ठान 
समान स्पसे विराजमान हों, वद रुरु प्रट्ण करने ग्राग्य है| 


्रहाविा का॒ग्राचास्ये सबसे पूयं शिध्यको व्रा के सवै स्वामित्व का जान कराता है, श्रत. 


गरन के उत्तराधे में व्रदा का सवेस्वामित्व निरूपित किया गश्रा है। ^ 
९९.22 
त्र -<<< 


(सि) -^।\[)। | । ।९।1२(॥॥ (© ¬1८. ॥॥ < <।^)/\ 


१/५ १\/५ . ^ [1 ॥॥⁄\॥५ । ^^ \/ ^^. 
य्‌ 


7२ 
मीटी नजर 
स्रोरम । तव स्वादिष्टाम्ने सदृष्िरिदा चिदह इदा यिदक्तो | 
श्रिये सक्मो न रोचत उपाके ॥ छ० १०५ 


दे (श्रम्ने) रग्न । (तव) तेरी (स्वाि्ठा) तस्वाटिषट=्र्न्त म्वादुन्ग्रतिशय माड, 
( सदृ ) उत्तम दृष्टि, नेक नजर ८ त्‌) ही ( श्रह-+-चित्‌ श्रा ) विनि से लेकर ( ग्रक्तो-+चित्‌+्रा) 
रात तक (दत्‌ ) मी ( सक्म +न ) मुवणे की भाति ( उपार) समीपम (श्रिये ) कल्याण के लिये ( रोचते) 
चमक रही दहं। 
कविजन वतात ई, दृष्टि बहत प्रष्टि द्रमसे स्ट्यां को घायल होते घुनागयादै। कामी जनांकी 
पसा बहत सी कथाये ह, जिन कमनीय के एक दष्टिनिक्लेप स कामी उन्मत्त टो गया | 


कोर्थ मनुष्य की दषटि लाल दो जाती इ, उसरी श्रा त श्राख मिलाना कठिन दौ नात्ता द । 

वालक; नो श्रमी मनोगत भावाकौ पग न्प म व्यक्त नही कर सक्ता; विहल दौक्र जेय 
माता कौ देखता ह,तो माता कौ ममता कने प्रदी हेर्तीई? माकाडत दव्शाका मूल क्याहं? 
व्रलक कौटि । 

क्राधया उदासी की दशा म बालक माक सामने जाताद्ं। माता उम म्नदमपी दएिने 


देयर्त। ह, उसका क्रौधया उदासी के भाव क्ट विल्लान ह जाती ह | क्सिक् प्रमावस्र ? माता की ममताभरी 
स्तेटमिक्त सरणि स | । 


टिका वटी मटिमा ई; वद दंसताकास्ना दती } रौताकीट्सादतीदहे) मित्रक शत्रु उना 
देतीहंच्रार णु को प्रारपण से ्रिति क्न वालासु्टवनावेतीद] | 

सन्त जन सुनात रई किसी मद्यपुल्प का द्रुपाक्टान्न श्रमस्‌ श्रघम पुरुप का वद्र प्रार्‌ क्र 
देताष्ट। उसकी चिस नदी निमका प्रवाद पापमागन की श्रीर्‌ शा. प्रवा बदल क्ल्यागममद्र की ग्रार 
चरेन लगता द| 

मनाचिनान वे श्राचाय्ये चतलातेरे किष नीतर क मनामावा क निन्णक दती | तभ 
समार म 'ललचाई शरासः श्रध लाल शराः श्रम नमे नच "मदमात ग्रलसान नयनः द्राटि प्रयोग हन र| 
यिन मन्न मावा की श्रभिव्यकिति क ममयद्रायम काट एर द्वगमनीय सा परिव्तन ताद । जाना छार मृट 
परिमा पिग्वाये रम जानदे | 

दम मनावेगानिम द्राठनिठ्जिनपय टृए्िमेट गा ल्य रर समना क, गई £-- 

तवै स्वादिषाग्न सद्र 

ग्रसने ! तरी श्रनयन मीर नन 

मागं दविरण्ने बाला श्राय मेली नरन. नोन्पन् ला न्ख ग्रम्नेम पसवेगा | गुने ङ 
दर्िं दटता उन्त्गच्रियाय गधा गणः | गन्म्य = रन गायदि मषिन र तं, पिरे क्या मानं 


|) ह 


>^।९17 । ६।५।२॥५॥५ \/©[3|८. ॥॥ 4 <।(¬}\ 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [1/५ | ^^ \/ ^^. | 


तेगी ? निस के एक कुष्ट निपात से ग्रह समस्त जगत समाप्त ले मक्ता £, उसर्वी कुट स कतिना श्रनिएदरी 
सकता दै ? श्रत" यारा है-- 

तव स्वादिषठाग्ते सषि 

उस वेदमन््र से वह प्रतीत होता कि मगवान कीतोमदा मर्ष्िद्री मदि चमसां } फिर 
ससार स्यो व्याकुल? उमकीसदृणटिकीश्रौर प्रष्ठ क्रदेनेमे। दृष्टि सामनेपर दी प्रभाव करती दह | जय 
दमने प्रीठ फेरली, या ग्राखमून्द ली, तव फिर मदृष्टि ट्मारीदणटिसे ग्रोभललो गह । ग्रौर हम सरटि के 
पुनीत फल मे वचित लो गये । 

किन्तु जिन्रनि तेरी सदष्टि पाली, वे- 

नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ियानि भद्राया ते रणयन्त सन्टषौ | ० ६।१।४ 
तेरा भली सन्टष्टि म च्रानन्ठ करते हए प्रज्य नामों को धारण करते है । 


भगवान्‌. का सन्टष्टि-- भद्र सन्टरट-म्वािणठ सटृण्टि जिन पर पढ गई । उनके नार्मो की प्रजान दोगी, 
तो किनका दहागी ९ 


1 


जो भद्रै वह म्वाद्ष्टि ₹ै। श्रमद्र, श्रमगल क्सि न्वादु लग सक्ता? वहतो सबको 
कटु लगता है | 


प्रभो! दम क्या तेरी सन्हष्टिन दीखेगी, दमारे नरं परकांःपरदा नू दी हटुयेगा । प्रभो । 
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ।! ईशो १६ 

तेरा तेजोमय श्रतिशय कल्याणकारी जो रूप हे, उसे म देखता ह | 

प्रभो पपश्यामि कदने का श्रधिकार केव मिलेगा ? 





फ [^ ५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 


> ¶ ॥। 


१/\/\//\/ ५.1२ ^\॥॥1⁄\॥\ | ^ \/ ^^. | 
४६ 
पपि करा सूत अज्ञान 
प्रोऽेम । यचिद्धि ते पुरुपत्रा यचि एाचित्तिभिश्चकृमा कच्चिदाग । - 
कृधी ष्वस्मां श्रदितेरनागान व्येनामि शिश्रथो धिष्वगम्ते ॥ प्र° ४।१२।४ 
दे ( यविष्ठ) ग्रनिशय बलवन्‌! ( ग्रचिततिभि ) श्रनानो के कारण ( यन~+चित ) जो क्ट (रि) भी 
(पुरुपत्रा) प॒सपो म ( कच्ित ) कदाचित (श्राग ) श्रपगाध पाप (चकरमा) हम क्रत र } (रतान) दम (दिते, 
द्रटिति का (सु) ग्रच्छी प्रकार (नागान्‌) ग्रनपरावी (कधि) चना । दे (रगत) ग्ने ! मारे (एनामि) पापमार्वा 
फो ( विष्वक्‌ ) सव प्रकर स (वि+शगिश्रथ) विगेप सूप शिधिल्ल क्र । 
ग्रनानन=उलट जान श्रथवा जान के ग्रभाव क कारण मनुय पप-गत्तंम गिरता टै] जान त श्रमाव 
क। ग्रपेन्ना उलया जान मयह्भुर हाता ह | वह विपन्य, विपरीत जान, मिथ्या जान, ग्रविया रादि कई ना्मांम 
पुकारा जातार । ग्रविया का लन्नृण॒ उागन्शन मदम प्रकार क्रिया गया ह-- 
अरनित्याशुचिदु खानात्मसु निव्यश्चुचयुखात्मख्यातिरविद्या । (यो द. २।५) 
ग्रनिन्य ज नित्य समना, श्रपविन त पवित्र मानना) दुस्वमं मुख क्रा भान करना ग्रौर श्रनास्मा 
मश्रात्मा क जान करना श्रवियु ₹। 
धन वान्य, म्ल श्रटारी पव॑त नदी नाल सर चन्र प्रथिवी नाशवान च्रतएव श्रनित्य पदां कौ 
नित्य मानना मून्वता नं ताक्याटहै।ण्छिदी नित्य जीव श्राटि ॐ श्रनि मानना श्रविया दै] 
ग्रपविच्र पटार्बा--मलमृचादि का पवित्र मानना श्रनान दह | शरीर ग्रपवित्र हं तन्तु पामर जन टस 
पवित्र मानते द| स्रा पुरुप क्न मुग्व चाटनती त शरोर पुस्पस्त्री पर मो्तिहो क्र ग्रक्रणौय काय क्ता } शररर्‌ 
की ्रटर की वारर क्री म्थिति पर तनिक विचार कीजिये} उमक्रे गन्देपन का निश्चय षह) नायेगा । मलमूत्र विष्ठा 
का ध्रेला केमे पविचर ? चन्ति ममारका श्रविक मार ठत पविन्न मान विषस्य जानमफमग्यरं | टमी प्रसर 
पचित पने श्रपपिच्‌ मानना भ। उल जानरे। 
समारम कितना लग्नं जन्ममरम क चक्रम कतिना पाडा ह, किन्तु क्तिर्नाङगो उमफा भान 
हाता ?₹ ? क्ितन टममद्ुखकाग पानदकीचष्टा स्स्तरै? रमु व्ह्लकानुन् मानना प्रवियरादं । इटा 
प्रकर मान्न युपा प मानना भी श्वि = | 
क्ीमा गन चोर जयेना वद क्श्ता>, त लुट गया । लुतो वन रन्न मान वदा वद व्यपने 
श्रापको सुय स्रा | म तखा हर, कणापन तो श्राय क्िन्नुम्न्ग्र्‌ ह + म णादटर। म र्ग] ट्र | रग 
शगैरमते कन्ति श्रपने ग्रापकागेगी मानग्यरै | वन. उद्धव, शमर सभी दनान दहै. ज्न्ति श्विया फी 
मधमा देग्या टन सन्या ्रा्ा मानसरयादटं | वह म्नौ श्रथ्ि ?। 
टर्न प्रजर व्रा्मा जान मानना, उम जन्य कन्तु द्रमर मानना श्रादि प्रन प्रमर की प्रवि रै । 
घ्रनानि क्र कान्ण्‌ ह्नि प्रादि पापाङ्ालतौग पाप नदा मानित चरन र्द मृद टनमापरमश्नर की प्रधनना 
का साधन मानं क्र पुण्य समभत दह] पित्न दयनीयषे उनम टणा। 
ममार म च्तिनि प्रपन्तर. ठन मन जः मलत वया] भयगन्‌ त गथा नान देन 
ह्‌ श्रत उन्तानप्रायना ङ. ठि न्म दिनि यन्तम उ्गमाना कर पापान > यथाय अनदे, पापाग्ते 
स्{ नाच्च र। र 
जनि वन प्र म तर प्य पाप ततद | उन न्दर पर्षा दा वरामनाय प्रत्त धता र | मगना >) 
। चाम्ना म्‌ सण रा स्न्ता >. दन उमीनप्रा पना मा ६--च्यनासि सिश्वा विष्वनम्न 
म नानाति न परापणेमनां फर्म न्ग स ) उरी पाप नन्यनान्प क स्दथा निधिन्‌ क 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
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मगवार्‌ की महिमा का निदान 


रदम्‌ । ववक्‌ इन्द्रो अमितम्रजीष्युमे त्रा पप्रौ रोदसी महित्वा | 
द्रतर््चिदस्य महिमा विरेच्यमि यो विश्वा भुवना वभूव ॥ ऋ १६५ 


( इन्द्र ) सकले श्न्यै- सम्पन्न मगवान्‌ ८ ग्रमितम्‌ ) श्रपरिमित को ( ववक्त ) धारण कर्ता है वर 
( ऋजीषी ) सरलता को पसन्द करने वाला परमात्मा ८ महित्वा ) श्रषने मस्त के कारण (उमे) दोनो 
( रोदसी ) लोको को ( ग्रा~+पपरो ) प्ररी तरद पणं क्रस्ल है ( ग्रस्य) इसकी ( महिमा) मरिमा ( श्रत + 
चित ) इम्ते मी ८ विरेचि ) वट कर है, (व ) जो महिमा ( विश्या ) मव ( अुवना~्रमि ) भुवनो पर (भूव) 
व्यापक दै ] 


[6 


कै तकंशन्य सजन कला करते ह कि परमात्मा, श्रात्मा तथा प्रकृति जव एक समान श्रनादि 
ह; तो परमात्माकी क्या विशेषता रही? क्यों व्ह दृसगंसे उक्कृष्ठदहै? वेद उमका श्रतीव शुन्टर उत्तर 
देता रै-- 

१ वच्त इन्द्रो अमितम्‌ 

भगवान्‌ श्रमितनग्रपरिमित को धारण करता है। 


जीव शरीरको धारण कर्ता है, शरीरस के सहारे गेल गद्य श्रादिका वहन भी कर लेता है, 
किन्तु भगवान्‌ के धारे जहान्‌ के सामने वह श्रयन्त तच्छं तथा ग्रलीक है। निम्न्देद जदान के भगवान्‌ के 
सामने तुच्छदहै किन्तु मानव बुद्धितो इम ससारकामी पार नद्टींपा सकी । ग्रत मानवकीदष्टिमतो ससार 
भी श्रनन्त पार~्रपार रै, श्रत, वेद का यद कहना कि 'ववत्त इन्द्रौ असितम्‌? भगवान्‌ श्रपरिमितको वारण 
कर रदा दै, सवथा युक्त है 

दुसरी युक्ति परमात्मा क उक्कषे की ई-- 

छजीषी उसे चरा पप्रौ तेदसी महित्वा । 

मगलता को पसन्ठ करने वाला मगवान्‌ टोना लोकंको प्रणंरूपसेभर रद्ादै। श्रर्वात्‌ सारे 
मसारमे व्यापक है) 

नीव तौ शरीर के एक देश मार मँ रदता है । वेद मे जीव को परिछिनग्रु परिमाण वाला कटा 
गया दहै | जेता कि श्रथवं वेद का वचन है-- 


वालाठेकमणीयस्कम्‌ (ऋ १०।८।२४ 


एक-जीय वाल से भी सृद्पतर है | 
किन्तु परमात्मा तो- 


उरि विक्रीत्चनसी।1 ८ ।९।11२/\॥॥ \/[)1(. ॥॥1 4 <~1(¬}\ 


रे 


[प 


टोर्नालामोंम १११५) हो 048 (८ 6 यू) १ 


एके श्रत्यन्त श्रल्य है, एक देशी ह, एक टेतना महान टै किं खारे जहान्‌ म भररद्म रै 

वेद कहता ह, कदी यद्‌ न ममभलेना त्रिं वकेवल विश्व ब्रह्माण्डमेंदी व्यापक ई, श्रपितु 
उसकी महिमा उमसे कीवी दै । इमी भाव्र को मन््रकरे उत्तराधेमक्द्यहै । ग्रर्थात्‌ व्‌ व्रद्मारु कैः 
श्रन्टर थी श्रौर बाहर भी दै । यजुवद ४०।५ म टम भाव को बहत स्पष्ट करके वर्णन विया रै-- 

तदन्तरस्य सर्व॑स्य तढु मवस्यास्य वाह्यतः । 

यष उस स्र कर भीतर है}, श्रौर वटे टमं सस्त ससार के चाहर मभीदह। 

परक्रतिता जीवाका निवा ससार ष्टी ह, श्रौर वहदणकदेशील्पम, भगवान्‌ सब ससार 
क श्न्दरभीरै त्रौ वाह भी, श्रत उसर्का मदत्त, उमकी सन्मे उत्कृष्टता म॒ सन्देद्‌क्म श्रवसर 
दी नदी हं । 

एकं समय तीन मनुष्य उत्पन्न होते ह, उनकी शक्तिया तथा सम्पत्तिया समान नही ष्टेती, तो 
एक समान श्रनादटि दाने के कारण तीर्नो-- वर्म, जाव तथा प्रकरति--का सामथ्यं समान्यो ! 





(७१) 


¢ 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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स्तोता को धनाधिकारी बनाता ₹ 


रोम । क्तियन्त त्वमक्ियन्तं कृणोतीयर्सिं रेण मघवा समोहम्‌ । 
„ विभष्धनुरशनिस! इव सौरू स्तोतार मघव! वसौ धात्‌ ।! ० १७१२ 


( मघवा ) महान्‌ सामथ्यवान्‌ भगवान्‌ ( त्वम ) एक ( क्तिश्रन्तम ) नष्ट होते हए कौ ( श्रक्लियम्तम्‌ ) 
नाशसे रदित (कृणोति) करता है श्रथवा (क्षियन्तम्‌) सते हए कौ (ग्रलिवन्तम) वेटिकाना 
कर देता दै, श्रथवा ८ ग्र्चियन्तम्‌) वेटिकामे को, (क्षियन्तम्‌) वसने वाला, टिकाने वाला कर 
देता दै, श्रौर ( रेणुम ) धूलि को ( समोहम्‌ ) समुदाय, सघात रूपमे (दयर्ति) गति देता हे, श्रथवा 
( समोहम्‌ ) सघात को ( रेणुम्‌ ) धूलि के रूप म गति देता है । वह ( श्रशनिमान्‌-+ टव ) विद्युत्‌ वाले की 
माति, वन्नधारी के समान ( विभञ्ञनुः) विभाग करने वाला, तोढने फोडने वाला श्रौर (यौ ) 
प्रकाशमान्‌ तथा प्रकाशाधार दै। (उत) श्रौर वह ( मघवा ) रेङ्व््यो का स्वामी श्रन्तयांमौी ( स्तोतारम्‌ ) 


. स्वति करने बाले को ( वसौ ) धन में ( धात्‌ ) धारण करता है । 


इस मन्त्र मँ मगवान्‌ के प्रलयकारी स्वस्प का वणंनक्रिया गयादहै चिन्तु साथदहौ श्राश्वासम 
नी दिया दै कि घनटाता भी वरी दै-- 


स्तोतार मघवा वसौ धात्‌ 
ईश्वर म्तोता को धनम धारण करता है] ~ 


धन देने की एक शते दै-स्तोता दोन! । स्तोतासतुति कत्त । स्तुति का श्रथ लोग बहत 
समभते है । लोग समभतेर्ह कि कुहु विशेष शब्दोंया वाक्योंका उचारण करना स्त॒तिदहै, जसे यह 
कना कि "परमेश्वर तू दयालु दे, कृपालु है, सम सुखराता है, जगद्धिघाता है, -चराचर का श्रपिष्ठाता रै, 
टत्यादि ] स्तुति काश्रथंरै किसीवस्तुके गुण टोप जानकर, श्रौर श्रपने गुणोंसे उसकी तुलना करके 
श्रपनेमे जिन गुणका श्रभावदहे याजोक्मीदहै, उसकी पर्षि कीभावना का नाम स्तुति दै। श्रर्थात्‌ 
दस जान से ग्रपना चरित्र सुधास्ना दी बषथायं स्ति है। मदि दयानन्द ने, सगुण निगुण स्ठुतिका 
मेर तला कर लिखा है-- 


“दूसका फल यद दै किजैसे परमेश्वरके गुण ई, वैसे राण कम्मं स्वभाव श्रपने मी करना। 
जेते वद न्यायकारी होवे । श्रौर जो केवल माड के समान षरमेश्वरका गुण कीसैन करता जाता श्रौर 


नन चणका न वरत १4/21 ॥॥ 5610५ 7 


` (७२) 


१/५ . ^ [1/५ । ^^ \/ ^^. 


- शर्थात्‌ श्रपेक्तित गुणए के कीेन के साथ तदतुगुण पुसपाथं भी करना स्तेति रै । पेसी स्वति 
, करने वाला लग "मघवा-कीनसकलेश्वय्य सपन्न की स्तुति करता है, वह श्रवश्य धन पाताई | स्योकि बद्‌ 


त्रडा राता है 1 जेमा कि ऋछः० ४]9७।८ मका ₹-- ह 
दाता मघनि मथवा सुराधाः। | 
= उत्तम धन वाला ग्रान उत्तम रीति से श्राराधित्त टश्रा मघ्वान्प्रज्य धनी प्रस पूल्य भन 
देता ह । । 
इसी कारण श्रान्तिक उसी मे मागत ई-- , 


यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम पतयोरयीणाम । ( छ. १०।१२१।१० ) 
जिस श्रभिलापा से वभे पुकार, वष्ट हमारी दूरी द, हम धर्नो के स्वामी | 
द्रागाधना शतं ह, पुकागना णुनं है | देने मे कह वटि नरी कलाः । क्यो वह-- 
क्ियन्त त्व मन्नियन्त कृणोति ! 
प्रमीर का गरौवरग्रौर ग्र को श्रमीरक्रवेताटहै] वदमें टी क्टा ई-- 
~य वरतशत्वायते समीचीर्यं राजिषु सभव! शव णक । 
य वास भरति य सनोत्यस्य प्रियासः स्वये स्याम ॥ 


| 

चुना जाकर यर भगवान्‌ उत्तम श्रवन्धा का विन्तार क्म्ता ई, जो भगवान जीवभ मग्राम मं 
ग्रकेला सायं दं, जिसको वह्‌ मभजन करतान्शुनना ई, वह श्रन्न जरल जान धारण क्रता टै, श्रत 
दमकी तेच म हम दसत प्यारेन्तरेमी जने 

ग्र्थात्‌ व्यभैदी भनीकोटण्टि, वा द्ण्टिन्नय ननी नं कर देता । रण॒ कम्म देयक्र द 
सम शं क्ता ह । गं 

। भगवान्‌रकी न्तिका कमा सुन्दर. फल ह । रमको श्रधिम स्पष्ट गन्दधाम श्रृ, ८।२५।१६ म 

य क्ट है-- 

स्तुत इन्द्रो सववा यद्ध वृत्रा भूरीख्यको शरप्रतानि हन्ति | 

छ्मम्य प्रियो जरिता चस्य शम्म॑न्नकिर्िवा घारयन्त तरास्यन्ते न मर्ताः | ` - 

सतुत टरा पल्य परमेश्वर श्रवेला ही श्रनेक ग्रघ्रतिम तधात्यो गे नाश रर देता षै, क्योकि 
स्तोता टसका प्याय टै |“ उसे सेने बाले वेल्याय फो न उेचच्छेवी गद्धिया शरीर न मनुभ्य से 
सस्ते ई] 


क्यान टस मटाचन्ती, मरधर्ना अ स्तुति स्र 


॥ 


` (५ ) | 
१. 
[^।५[)। | | (= |९।1२॥५॥ ५/1. ॥॥ ~ ~| (¬ + 


[4 


१/५ १\/५ . ^ [र 1 ॥॥⁄\॥५ | ^^ \/ ^^. 
६ 


लोककत्ती अगवान्‌ ही सचा पिता 


श्रो३ेप । बाता सो बोधि दद्रशान शआ्मापिरमिख्याता महिता सोम्यानाम । 
सखा पिता पितृतम पित्रणा क्चमुलोकमुशते वयोधा ॥। ऋ° ४।१७१७ 


( ददृशान, ) पुनः पुन दशन देता हृश्रा वह (त्राता) स्तक होकर (न } ट्म ( योधि) 
सुभाता रै । वदी (त्रापि, ) चन्धु ५ ग्रमि्याता ) सामने से वताने-वालादै । श्रौर दी ( सोम्यानाम्‌ ) 
 सोम्यन्शान्त म्वभावो को (मञ्ता) तृप्त करने बाला है; वदे (सखा) मखामिन्र ( पिता ) पिता 
( पित्रणाम्‌ ) पालका म से ८ पित्रेतमः) सबसे श्रधिक पालक दहै, वद ( वयोधा ) जीवनदाता, कान्ति- 
धारक, प्रकाशदाता ( उशते ) श्रमिलाप्री को (लोकम्‌) प्रकाश ( कत्त+म्‌+उ) देतादीहे ] च्रथवा 
( वयोधा. ) जीवनदाता प्रयु (उ) ही (उशत) भोग मो्त के श्रभिलापी के निय (लोकम) ससारको 
( चत्ता + दम्‌ ) बनातादीदै। 

ग्रन्तिमि चर्ण मे गहरा तच्च वणित है । उसवो) सम्म तनम मन्त्रत गेपचरणा का माव 
धारण क्रते म कठिनता न्दी गी | मन्व जा ग्रन्तिमि चर्ए-- 


» "कन्तमु लोकमुशत्े वयोधा दै - 


[१९ [ष ५ ^ य+ 1) € श्ये (. दुन सतर न्ष = श॒ 
८ त्मने दट्सक्टाश्रयल्खिदहं । भमावदानाकाणक्रीदहं ।} जीय जावन चाद्तार; प्रक] 
चाह्ताहे | भोग चादृता हं, मत्न चाघ्ताटै | उन स्वका धाता तथा दाता वदीदहै | यदं ससार उसनं 
न ४ न्न ५ र 
उशन=कामना वाले के लिए बनाया दहै] प्रोगद्शंनम इसी माव का एक सूत्र दै 
५९ 
--भोगापवगाथं दृश्यम्‌ (सा पा २।१८ 
भाग श्रौर मोक्तके लये ही ग्रह दर्यनससार दै । श्रपना को$ योजन न दौतेदृए मी केवल 
जीवा चे कल्याण के लिये भगवान्‌ लोकरच्ना करता ^ जैसा फिमयो द १।२५ की न्याख्या क्रते 
` हए व्यासडेव जी ने लिखा ?ै-- 
तस्यात्मानुव्रहामावेपि भूतानामनुग्रह" प्रयोजनम । 


उसका पना कोड प्रयोजन न हते हए. भी जीवों पर कपा ही प्रयोजन है | 

माता पिताभी मोगसामग्री देते है, परमात्मा की टी सामम्रीसे दी व्ह दमारे लिये देते 
है, ग्रतः सचा पिता, सखा, पिताश्रोंका पिता वदी दहे, इस वाम्ते क-- 

सखा पिता पितृतम पिच्तणा । , 

केवल बद पालक ही नही, वद स्षकमभी टै | मनुप्यकौ श्राग; हवा, पानीसभीसेदर लुग 
रहता दे । नदी नाले पवेत समृद्र सभी से यह घवराता रै । वह्‌ इसे रक्षक केरूपमे पिलता श्रौर इसकी 
रक्ता क्रता रै । तभी कदा-- 


, गम्नर्यिप्रणः९।९।।२॥५।५॥ ५/८ ।॥55।014 


(७४) 


सपन वार वातप वपि कश ^ १\/८. | 


सामाग्कि बन्धु विचार मेद लेन पर, ग्रथवा उनकी किसी वातकते पृरान होने पर, मग व्ागदेतेह 

विन्तु भगवान्‌ कमी मग नी द्योते, मदा ग्राप्त रहते ह ! श्रत. वे श्रापि=चन्धु र । 
वेमे दृसरे स्थान पर इमी भावक्तो उन शब्दाम प्रन्ट तिया टै-- ॥ 
स नो-चन्धुजेनिता म विधाता 
चह हमारा चन्धु, उत्पादकं तथा सुष्वदाता † | 
गप वन्धु पयाजन क चन्धु हं परमास्मा मदा कः चन्धु हं, किमी सखाथेकेषिना चन्धुरै। ग्रतः सचा 
ब्न्धुन्व परमेश्वर मरही टे । 

कहीं भूल वचृकदुटं त्या उसका चिनार भी उन्यन्न हाकि श्रन्दरसे तादनाकी ध्वनि गजंती 
› वद्‌ प्रमु कीभ्वनिरहे, ग्रत. वेद प्ररमात्मा को ध्य्रभिगग्याताः सामने विटा कर उयदेश देन वाला क्ट्ना 
है । सच्चे व्रन्धुकालक्तण भीगी किवह मित्रको कुमामैत्ते वचाये। वेदम वहूत सुन्दर शब्दाम 
क्न ?-- 


१. 


च 


ग्वा सग्बायमनरद्‌ विपृचो (चछ ५। ट| &) 
मित्र मिच्रक्राचिप्रम टशा स वचातार। 


परमात्मा सवेन ई । सम व्रिपम का प्रणे ज्ञान उन्दद्टीटै। वट्‌ मनीषी मनमे विपमभावके श्राने दी 
चेतावनी देता हू; मव्रधान क्ग्ता टं} श्रपनी मित्रता नित्राहता टै। 

शान्तचित्ते महालार्यरो को शान्ति धन देकर तृप्त श्रौर शान्त क्सने चालला भी ददी.टे-- - 

मिता सोम्यानाम्‌ | 


क्याटम उस मन्चे प्रिता, चन्धु, त्राता, महिता, श्रमिख्याना नन्नाकाप्रेमप्रतिन करभ? 





[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥ < <।()।\ 


\/\/\/\/\/\/ . ^ ९१/३५ ^| | ^^ \/ ^^. | 


सारा जान तैरा मिशन 
श्मरोदम्‌ । विश्वा धामानि चिचक्त छभ्वसः प्रभोस्ते सतः परियन्ति केतवः | 
व्यानशिः पवसे सोम धमेभिः पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥ ० ६ । ८६ । 


दे ( विश्वचक्ष. ) सव्र: । सर्व प्रभो ] ( विश्वा ) सतर ( धामानि ) लोकां को (ऋम्बसः) प्रकाशका 
के प्रक्रशक (सत) दोते दए (ते) त॒मः (प्रभोः) प्रमु के ( केतवः ) केतु ( परियन्ति ) सव शरोर से प्राप्रे 
ह । हे ( सोम ,) शान्ति प्रदान करने वाले भगवान्‌ | ब ( व्यार्नाशः ) विशेष रूप से निरन्तर व्यापकं दोता ह्र 
(धम्मेभिः) नियमा से (पवसे) पवित्र करता दै श्रौर (विश्वस्य) सपू (भुवनस्य) ससार का (पतिः) पालक, स्वामी 
होकर ( विराजसि ) विराजरदादहै। ` 

लोग मगवान्‌ का स्थान तथा निशान प्रहुते दै, वेद कहता है फि भगवान्‌ प्रथु दै; सन स्थाना 
म उत्तम रीतिसे रदतेर्दै, प्रकाशकों के प्रकाशक रै, अ्रतपएव विश्वचक्ताः र। श्रतः उनका निशान सारा 
जान्‌ है । नष्टा कोई रहता दै; वर्दी उसका निशान होता रै । मगवान्‌ सवत्र विद्यमान दै, श्रतः सका सर्वत्र 


निशान दै, श्रर्थात्‌ जहा चादो, भगवान्‌ के दशन कर लो, थोद्धा सा प्रयल करने की श्रावश्यकता है५ सर्वघ्र 
तो दीखता क्यौ नदीं १ 


निस्सन्देह मामिक प्रश्न दहै । चिन्त्या सभी वस्त॒ सदा दिखाई देती श्रापकी पीर परक्या₹ै। 
श्राप लारीर वटे रहै, श्रमृतसर श्राप को दिखाई नदीं देता, ग्रत श्रमृतसर नदी है) 


नही, णेसी बात नदीं है । पीर पर श्राव जती नी । श्रमृतसर दूर दै, श्रतः दिखाई 
नदी देता | 


तो जातद्घ्रा किं पदाथ होते टृए्टभी किसी कारण विभेषर से दृष्टिगोचर नदीं दोते। दर होने से, 
स्कावट टीने से, श्रत्यन्त समीप दोनेसे, एक समान पदां में रलमिल जाने से, श्रत्यन्त सूक्तम दोने 


से, श्रलन्त मदान्‌ होने से विद्रमान पदाथं दिखाई नहीं व्यि करते | ञेसे श्र सव को देखती दै) 


किन्तु श्रावं पडे सुरमे को नदीं देख पाती, क्योकि वह श्रत्यन्त समीपदे। परमशु की सत्ता युक्ति 
प्रमाण से सिद्द किन्तु परमागु दिखाई नदीं देता, क्योकि . वद श्रव्यन्त सूक्तम है । काल से व्यवहार 
सभी करते है, किन्तु श्रति महान्‌ दोने के कारण वह श्राज तक किसीको दिखाई नशं दिया। श्रमृतसर दूर 
होने से दिखाई नदीं देता । टीवाल क पीड पदी वस्तु स्कावट के कारण दिखाई नदीं देती सरसों का एक 
दाना सस्मोंकेदेरमं मिला दो; पिर ब्रह हाथ नहीं श्राता, एकं जैसों म मिलकर दिखाई नरी देता। सभी 
जन्य पदार्थोम श्रग्नि दै किन्तु द्खिाई नदी देती। तिलो मे तेल, दिखाई नदीं देता। दध, दीम 
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दसी माति पकस दृत त्मा क ११: (प 
वृ 01 ८५. 
पएतवानस्य सदहिमाऽतो ज्यायांश्च पुरुष" ।! य० ३१।३ 
यर सारा जान्‌ भगवान्‌ की मदमा ह. वद व्यापकं प्रु तो इससे वहत बडा ह । 
, ग्रतः बट्‌ श्राखे उमे नीं देव सक्ती । सन म--मभी सददार्थो मे--ग्रोत-प्रोत दै । श्रतः दिखा 
नष्ट देता । श्रयन्त सद्म दै, जेमा कि उपनिषत्‌ ने कष्- 
श्रणोरणोयान=सच्म मे मी सूद्धम ह । त्रतः श्राव की पहन मे वार ६ । ग्रति ममीप ६ै- 
श्रात्मास्य जन्तोर्निहितो गृहायाम्‌ ।} कठो० 


दस प्राणौ काजीवात्मा का श्रात्मा श्रर्थात्‌ श्रन्तरात्मा परमातमा ददयगुद्य म हिपा ई | 

ग्रात्मा परमात्मा एक म्थान म रहते है, श्रतः श्रयन्त समीप देने से इसे दिखाई नदी दे र्य श्राल में 
भी व्यापक ?. श्रति समीपदोनेसे श्राख इमे नीं रेख पाती) 

श्रनानिर्या मे वह दूर हे, कटिनता से प्रास्त लेता ६ । वेद क्टता दै- 

तद्‌ दूरे तद्धिन्तके ॥ य ४०।५ 

वद दुर दे; वट्‌ सन्मुच समीप ई | 

जसे श्रति दूर श्रादि"पठाथीं को देखने के लिये प्रयत्न विगेप करना पदता ई। रेते दी उस श्रति 
सूद्धम; श्रति मष्टान ; श्रतिदूरः श्रतिसर्मीप; श्रक्ञानावरणए के कार्ण न टीग्बने वाला, सभी पदार्था मे श्रोतप्रोत विभु 
परभु प्रयत्न विशेष ने प्रस्यत्त लेता र | ग्रत करने की श्रावश्यक्ता है। 
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ऋतमहिमा 


मोदम्‌ । ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्बीच्छतस्य धीतिवरेजनानि हन्ति । 
शतस्य श्लोको. वधिरा ततं कर्णां वुधान शुचमान श्रायो" ॥ ऋ. ।४।२३।८ 


( ऋतस्य) ऋत दी (हि) सचमुच ( शुख्ष ) शक्तिया (प्रत्र ) प्रण, तथा पूवं से 
ग्रथत्‌ सनातन से रै (ऋतस्य) ऋत का८( धीति. ) चिन्तन, विचार ८ व्रजनानि ) वजन करने योग्यो 
को, पापों को ( हन्ति ) नाश क्र देता है| (बुधान ) मम्ाया नाता द्रा ( शुचमानः) समुज्ज्वल 
( ऋतस्य +-श्लोकः ) ऋतकीत्तन, शत प्रचार (श्रायो ) मनुष्य के ( वरधिरा ) बहिर (करणां) कानों को 
( ततट ) खोल देता ई । 

सृष्टि नियम बहत बलवान्‌ है । संष्टि नियम के श्रनुव्ूल चल कर मनुष्य सृष्टि के तत्वो प 
श्रधिकार नमा लेता दै, किन्तु विपरीत चल कर जीवन खोज्रैठता दै ।, वाष्प श्रौर श्रग्निके बल को जान 
कर उनके श्रनुकरूल व्यवदार करके मनुष्य ने रेलगादी, दवाई जहाज नना डले । विद्यत की शब्द्‌ वाहकर्ता 
सामथ्ये समम कर रेडियो नाया गया है । गले मेँ स्वरयन्त्र के रस्य को समभ कर शन्ट ग्राहक यन्त्र 
( भर्मोफोन ) वनाया गया | 

श्राग की शक्ति दै ताप ग्रौर प्रकाश ! श्राज तक कोई एेसा विज्ञानधुरीण.न निकला, जिसने श्रागकेये 
ठो गुण नष्ट कर व्यि श्रौरश्राग में श्न्धकार तथा शेत्य उर्पन्न कर विया है| कान का धम्म श्ट सुनना) कोई 
ेसा बलवान्‌ विज्ञानवान्‌ न हृश्रा, जिसने कान से बोलने या चखने का काय्य लेने की युक्ति निकाली दो | श्राख 
मे चखने का सामथ्ये केोईैमीनलासका। पेसाक्योंध्ये सव्र विधाताके त विधान का चमत्कार है। 
सचमुच ऋत की बडी शक्ति दहै, श्रौर वह है भी निलय। | 


खष्ठि नियम क विरुढ श्राचरण करने से कष्ट होता है) दुखकटपापका फल होतेह, श्रत. सृष्टि 
नियम का उल्लघन पाप है! पापसे जचने का उपाय सेष्टि नियम का उल्लघन न करना है, उस के सृष्टि नियम 
का जान होना चाष्टिये | खष्टि नियम कै जान का पुनः पुनः च्रम्यास मनुष्य को उम के विरोध से टता रै श्र्धात्‌ 
पाप से घचाता है! श्रत" वेद ने कहा- 


छतस्य धीति जनानि हन्सि~्रत का चिन्तन पापों को मारता ई | 


दस भाव कोकेकर सध्या श्राने वाले (क्रतं च सत्यं च-- श्रादि तीन मन्नोको क्रि लोग 
ग्रघमष्रंण = पाप के मसखलने वाला कहते है, क्योकिउन तीन मन्नाम ्रृतका वर्णनदै। ऋषियों ने 
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जय जव मन म पाप की नावना उठे. टन मन्तो का जप करस्ना चान्वि।' 
जप केवल किसी शब्टया वाक्य करे वार वार दोन को नदी क्ते, वरन 


तज्जञपन्तदथमावन्म्‌ (यो द. १२८) जपका श्र त्रं विचार दै । 


टमी वास्त जत्र यह्‌ ऋततत्व-सृषटिनियम क्रा रस्य मले प्रकार समश्ाया जाये, तपर बहिर 


कैेकान नीम्वोल्ल देता टै, ग्रर्थात्त -य श्रपने श्रन्तरात्मा की व्वनि सुनने लगलातादै | ती ग्वेद यः 
नवम मण्टल म कद्‌, ह 


कषे 


ऋत वदन्चृत॒म्ने ( ° ६।११३२। ४) ऋतवादी छत से चमक उटत। दै । 


उसका जीवन ऋतमयसे जाता ठै, याकि 


( ¶ 
ऋनम्य दढा पररुणानि सन्ति ( ऋ ।२३।६ ) ऋत की धारक शीक्तिया दृढ ई । 
ग्रत णवं 
तेन येमान ऋतमिद्‌ वनोति = ऋत ऋ द्वारा मयम करने वाला ऋत वो ष्टी चार्ता | 
ग्रत अष्रत-्रत दोना चारिये। वेदम ऋतन करे विपरीत श्रत के व्यागने कौ कामना की गर | 
इद मह मचुतात्मत्यमुपेमि (य, १1४) शरनन=चऋछतभिन्न, 


मन्य को प्रसि म्गता ट| 


छऋतविन्डध ऊ त्यागक्र न 


त्त ॐ मीमा जान स= कौन श्रन्रृत को पतर रन्वगा| 


ओं 


(<६ 
[^ \/[)| | | = ॥५।-1२॥॥॥ \/@[)1८. ॥॥।4<।)\ 
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शरोदम्‌ । इदाह्वः पीतिमुत चो मद धुन ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । 

ते नूचमस्मे ऋभवो ब॑सूनि तृतीये स्मिस्त्सचने दधात । चछ. ४।३२।११ 

( देवा. › दिव्य शक्तिया ८ श्रहः ) दिन-जीवन दिन ( श्रा ) तक का ( इत्‌ ) ही (पीतिम ) पान (घुः) 
देते ह ( उत) त्रौर (व) तमको (मदम्‌) मस्तीद्ते दह चिन्त वे (श्रान्तस्य ) परिश्रमके (करते) चिना 
( सख्याय ) मैन्री के लिये (न) नदय हेते । हे ( ऋभवः ) प्रकाशशील महाशक्ति सपन्नो! (ते) वे ठुम ( नूनम्‌ , 
ग्रवश्य ( श्रस्मिन्‌ ) इस (तृतीये) तौमरे सयन में (श्रस्मे) हमारे लिये ( वसूनि ) धर्नो को धारण करो | | 

- प्रभु शाक्तया जीवित का हीः खानपान दठेतीहं, मृतकवकंा नही | श्रवात्‌ मनुष्य को भोग प्राति 

के लिये जौवन का गरल करना चात्यि। कदा भी है-- 


लीचवन्नसो भद्रशता'ने पश्यति। 


जोवित मनुय मेँक्डं क्ल्यार्णोके दशेन परता दै । जदाये मागदेत ६, वद मधन्मस्ती= 
जीवनमृक्ति नी देते ई । चन्ति एक शतं है कि- | 
न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा" । 
परिश्रम के निना देव दोस्त नहीं बनते। 
मानों पेतरेय व्राह्मण ३२ वें श्रध्याय में इसकी पिप्रद व्याख्या सी दै-- 
नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रम। 
पापो नृषद्ररो जन इन्द्र इरत सखा ॥ चरैव, 
पुष्पिण्यौ चरतो जये भूष्यगुरार्म्रा फलेग्रहि । 
शेरेऽस्य सर्व पाप्मान श्रमेण प्रपथे हताः चखरेव, 
नप्रास्ते भग आसीनस्योध्यंस्तिष्ठति तिम्रतः | 
शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भग. ॥ सरव, 
कलि. शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । ` 
उत्तिष्ठेत त्रेता भवति कृत सपद्यते खरम्‌ ॥ चरे, 
चरन्‌ वै मथु विन्दति चरन्त्स्वादुसुदुस्बरम्‌ । 
सूयंस्य पश्य भ्रेमाण यो न तन्द्रयते चरन्‌ ॥ खरेव, 


दे रोषित  दम्ने सुना है, परिश्रम करने बाले के लिये श्रीनशोभा, लच्मी रै। तटा 
~ (-^\॥\५[)। | । =।९। 1२ |(.\/ = ¬ ॥\॥14 <| 
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रने वाल ( श्राललमी ) रि 2८4 वि 119 ११; भ्रम्‌ कर! गर्गे चलती ई, 
ग्रामा पललाभिलापरी 11/11 | 6, मिमे मारे जाकर सो भाते 
ह ग्रतः परिश्रम कर | वठे दृ का भगनभाग्य वडा खता ई, खंडे हुए का खङादो जाता ६, पतनशील 
कासोलनाता दै, गतिशील का भाग्य गति करतोरै, श्रत्तः परिम कर। सोया हुग्रा मनुष्य कलि दै, 
नीद त्यागरद्या द्वापर है, उटाताद्श्रा तरेता दै, श्रौर परिश्रम क्म्नैे बाला कृतन=मत्य हौ जाता टै। श्रत. 
परिश्रम कर । परिश्रमीकोमघु मिलता, परिभरमी फो दही म्बादु उदुम्बर मिलता रै, सल्मे का परिधम 
देग्य, चलता टरा श्रालस्य नहीं करता दै; श्रत परिश्रम कर। 

सचमुच श्रालसी पापी होताद्रं) श्रम कैथिना तौ भोजन भी नरह पचता! श्रतः मनुष्य को 
सदा पुरप्राथं म तत्पर रना चादिये । कहावत ई--श्रलसः पापमन्दिरम्‌~श्रालसी पाप का घर ६ई। सौ 
पुसमाथे करता है, चलता परता दै, मानों अपने सारे पाप मार देता ह] उदरा टरा तो जल भी सद़ाद 
ठेठ कर देता रै } श्रतः क्रियाशील दोना चाष्टिये। 

वेद शास्र श्रालसी का तिरस्कार करते र| 

यौवनम कमा करने से बुद्ौतीमे श्रारम < मिलता है। जसे भौतिक शौर के सवन्धम 
यद्‌ तन्व सत्य ई, वेस दी श्रात्मा के विप्रयमें। जवानी मजो त्याग बेराग्यका श्रन्ास करशेतादै 
जीवन्‌ की सया-णाम म उने मुल सप्ति मिक्षती दे, 


ष. 


(कः) 
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यन्न हदय ओर्‌ मन के लिये 


त्रो३म्‌ ! तेवो हृदे मनसे सन्तु यज्ञा जुष्टासो श्र घृतनिणिजो गुः । 

प्र्‌" सुतामो हरयन्त पूरणा करत्वे दत्ताय हपेथन्त पीताः ॥ ऋ० ४।३७२्‌ 

(ते) वे (यज्ञाः ) यज्ञ (व.) त॒म सब्र के (ददे) हदय के लिये ( मनसे) मनक्रे लिये 
८ सन्तु ) दो । ( जुष्टास ) प्रीतिप्रचैक सेवन क्वि जाकर वे ( घुतनिणिन ) प्रकाश से विमल दहौकर 
८ श्रय ) ग्रान ( गुः) प्रात दए ई ¦ ( सुतास ) निष्पादित्त बिये नार (पूणः) प्रशं ह्र एवे (वः) 
तुद ( प्र) बहत श्रच्छी तरह ( द्यन्त ) चाद्ते ई! ( पीता.) पिये जाकर (क्रत्वे) कऋत्-कम्मं तथा 
( दद्लाय ) उस्खाह क लिये ( दयन्त ) दृष्ट करते ह, च“ {हत करते ई । 

यज्ञः शब्द्‌ बहुत व्यापक श्र्थो वाला रै । ‹क्तेप म कहना दौ तो कद सक्ते ई, लोकोपकारकं 
सभी शुभकम्म यज्ञ रई । सक्राम, निष्काम, निष्यः नैमित्तिक सभी कम्पे यदि मन छीर द्य कौ पवित्र 
करते ई, ताये सार्थक ह च्रौर यज्ञ र। यक्न््ुभ कर्म्मौ का फल श्रन्तकरस्ण की शुद्धि है। उस 
लिये कहा है-ते चो हृदे मनसे सन्तु यज्ञा ==वे सव हृदय नौर मन के लिये यन दो) शुम क्म्म वे 
परवादी ग्रोर श्रनास्था से नदीं करने चाद्य, ग्रति प्रीति, श्रद्धा एव ऋस्थासे वे करने चाद्ये ] इस प्रकार सत्फार- 
पूवक किये गये यज्ञ प्रकाश से विमल दोकर प्राप्त होते ई ग्रौर इसी जीवन मं दी। 

यञ्च कई प्रकार के होते ईै--द्रव्ययज्ञ, जपयज्ञ, ध्यानयक्च आदि) इस मस्र म जिन यर्जो 
का सकेत रैवे द्रन्य-यज नदीं ह्यो सकते] द्रव्ययन कंटाचित्‌ श्रन्तकारण की शुद्धि म॒ थोडे वेहुत 
सहायक हो तोहों, किन्तु वे घृतनिणिग्‌प्रकाश से विमल, श्रथवा प्रकाश द्वारा विमल करने वाले नदी 
दो सकते । फिर श्रग्र"= श्राजनदसी जीवन मः] शब्द भी कुछ श्रौर कहता दै) यह तो योगदशेन केः 
तीनरसंवेगानामासन्नः [ जिनका वैराग्य श्रधिमात्र तीव्र होता ६, उरन्दे सव से शीघ्र समाधि प्रास्त होती दै. 
की शरोर सकेत करता ृत्रा प्रतीत ्ोता दै। विगेप्रकर मन्त्र का चौथा चरण इस वात की पुष्टि करता दै-- 

क्रत्वे दत्ताय हषेयन्त पीताः 

पान किमे जाकर ये क्रतु तथा दत्तके लिये उत्सादित करते दह । 

श्रभ्यास वैराग्य ईश्वरप्रणिधानादि योगक्रिवाए जव भली प्रकार परिपक दो जाती ई। तव उस 
विरक्त योगी के हृदय म सासारिकं अनों को देखकर कर्णा का सोत बह निकलता है। वद देखता दै 
कि ससारी लोग विषय वसाना कीश्नागमें लोयपोरदहयो रदे है, इन्दे इस श्रमि से बचाना चादियि। जेसे 
मे इस श्रागसे ज्वस्काह्ुसेदही इन को मी वचाऊ । इस पुनीत भावना से प्रेरित होकर वह ससा- 
रोपक्तार के पविच्र काय्यं मे प्रदत्त होता दै यद उपकार काय्यं उसका क्रतु दै । श्र यासि बंहुविघ्नानिः मले 
काय्यों मे जिन्न भी बहत त्राते हे,"किन्तु उसके श्रन्द्रक्रतुकेसाथ दक्त भी श्रा चुका रै। श्रतः प्रबलसे 
प्रजल विन्नवात्या भी उसे. विचलित नदीं कर मक्ती, क्योकि-- 

ग्र व सुतास हरयन्त पूरणं 

वे य॒ज पूणे रूप से निष्पादित टो कर एसे महात्माश्रं की कामना करते लगते ई । 

वसी श्रदूयुत घटना दै, पले साधक यक्षंको चाद रहा था। साधक ने उनको पूय किया, 
तो श्रय वे उसके चाने वाले बन गये । समभो इस गभीर वैष्िक श्राध्यालमिक मर्य को । 
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पिद्राच्‌ भगवाच्‌ का ध्यान्‌ करते है 


्रोदम्‌ । यस्तस्तम्भ महमा चि उमो अन्तान्‌ बहम्पत्तिख्िपवस्थो रवेण । 
त प्रत्नास ऋषयो दीव्याना पुसे विप्रा दधिरे मन्द्रसिह्म 1० ४।५०।१ 


(ग ) जिस ( ज्निपधस्य. ) चरिलोकी म रत्न बाले ( वृषस्यति, ) महयन ल्लोक लोकान्तो 
चे पालक भगवान ने ८ स्ता ) शक्ति तथा (खरेण) श्रदेश से (च्म) समार के ( ग्रन्तान ) भिर। 
को (वि) चिभनेष्ररूपने ( तस्तम्भ) वाम रखा ६ ( प्रलास. ) पुराने मनातन व्यवदार कुशल ८ शप्रय' ) 
यथार्थे दशा ( विप्राः ) मेधावी जानी ( दीभ्यानः ) ध्यान क्रते दए ( तम्‌.) उस ( मन्द्रजिदम ) मन्त ॥ 
उपदरेणएक को ( पुर" ) ग्रागे ( पिरे ) धरते रं श्रर्थात भ्यान करते हे। 

मनप्यका ग्रादशं वहत ऊत्वा हना चाचि । द्धोदे ग्रादणं बलति मनुष्य दटेदी देने द) 
वेद म उपटेण श्राता ₹-- 

` उत्त्वमात पुरूप 

र मनुष्य 1 टम श्रवम्था म ऊपर उद्‌ । 

ग्र्थात वसमान श्रचम्था पर टी सन्तोप नरी. केग्के ग्त्नानात्यि वगन शरीर ग्रथि उर 
केलिये चेष्टा करनी तत्व । ग्रल्पम सुग्वन्दै } श्रत चदा चनने का. बरा प्रास क्ये का न्न 
करना चारियि } सनकच्छुमार मराप्माने नारद कौ ठीक दही चताया श- 

` योरे भूमा तत्सुख नाल्प सुखमस्ति 
जाम्मन्टादह वीसुखद्ट, थडेमतासखुखर हही नही 


श्राश्रा 1 मानक श्नुसन्धान क्र] कोईदयोयमाम्द्रीकाटेला थगलक्ला, पपर थ 
तछौटट ! स्यावः चा रूनायेगा 2 नह, नीचे जायगा! क्या? श्राकपेण णक्ति टम दी व्याग 
नद } उद प्रथिवी श्रादिमे यः साम्यं कटा, वट जान म्ा? 


समार म व्यररम्या तथां नियम रुचित म्ग्ररे दे फ कड प्ता निगमके ई जा शम गर 
बरार का सन्रलनक्ररहं श्रौर ज्सिमि स पो चश मे रग्न ज मामथ्ये ई जनि दरम त 


॥ 4~ = ^ # । ॥। १ । [4 
यथाथ जान भीह ¡1 श्रवात्त क सववणा म्ेव्यापफ तवा सवम | मन्ते परव 
दगान < 


ट्रे मे चस प्म त 
यस्तस्तम्भ स्मा चि उमो न्तान्‌ ब्रटम्पनिन्िपधम्थो सवेण 
निम चिपभष्य चृटम्यति ने शाक्त तथा श्रदण मे भनार ॐ निर्म णौ निमिष सम्प >, ,> 
स्मा ट | 
~ = ( पै > ५ = ५ 4 [१ 81 ॥ = 
वरृ-स्पात्तन्स॒त स चट न्चत ने ता ~= सस्मरा 7} शम रगण्‌ ९, श्रयति सौरव". 1 


श न षैः भः = वी क 3. च त १839 र? | ४ पमः भः नः 
उन नपर} ग्नप्ठैलंर 7? वः चिपचस्थ नीनाले्यमप्क माश ग्ना ४ | प्रा 1 
( [रि १. 
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सर्वव्यापक षै, कारण ग्रौर कार्यं ठोनां म॒ वह एक समान वियजमान दै । ° टससे भगवान एकदेशी नदी, 
£ ¢ अ चह मन्द्रलि 
वरन्‌ स्वदेशी दै, यदं सिद्ध दृश्या । वह यदह काग्यं श्रपने सदजनसामथ्ये से कर णाह । वह मन्द्राजह् 


ह । मधुर उपदेशक हं, उसके उपदेश मस्ती वेत रहै | उपदेश जान के विनानहील्य सक्ता । सवन्रर ने 
वाते का जान मी सवेव्यापक होना चारिये | 


सर्वव्याप्क, सर्वज्ञ स्व॑र त्िमान्‌ उग्यान्‌ से ्राधवे ग्द्यन बौन रै ? श्रत सुत्राभमिलापा 
त्रपि उसी क ध्यान करते है-- 


र त प्रत्नास" ऋषयो दीध्याना पुरो विप्रा दधिरे मन्द्रजिहवम। 


दमका एक माव श्रौरमी है । पुरोवानन््रागे धरने का एकश्र्यं ै-नेता वनान।, श्रादशं 
नाना । श्रादशं जिसे वनाश्रो, वद मन्द्रजिह = मघुरवाणी == मीटी जवान वाला ह्य । सचमुच भगवान्‌ चे 
उपदेश मे करटी भी क्टुषन नहीं रै । चारों वेद पद जाद्ये मिटास दी मिटास वद्य मिलेगा । ग्रालोचका 
का कटन। दै, वेद के युद सूक्तम भी एक मिगसदै, रसरै। 

क्या प्रत्येक मनुष्य भगवान्‌ का ध्यान कर सकता टै ? भ्यान करनेवाले मदो गुण दोन 
चाद्यं । एक ऋपित्य; दूसरा विप्र । ऋषि का श्रथ है--ऋषिद शेनात्‌ । जिसवे। पदार्थो का यथायथं जान दो 
गया ह; जिसने प्रकृति के सस्व रजस्‌ श्रौर तमस के बन्धने करने करुण वो देखलिया हे, वह कंसे 
व्सपाशम फसेगा ? किन्तु हाता यदै कि मनुष्य वार वार भूलजातारै | प्रकृति तथा प्रकृतिज 
ससार म इतनी मोदकता, इतना श्राकषंण दे. कि प्राक्ातक विषयो के सामने च्राने पर मनुष्यकोसारा 
नान भूल जाता है । ग्रतः केवल एकं नार जानल्ेना दी पर्यास नहीं दै वरन्‌ उस जान को धारण 
करने का गुण भी टोना चास्थि) उस गुण का नाम है विप्रत्त| विप्र कहते है मेधावी को, मेधा-बुद्धि वाले 
को | मेधाकाग्र्थ॑दै धारणावती बुद्धि । इसी कारणवेट मे ग्रनेक स्थानो पर मेधा-बुद्धि प्राप्ति के 
लिये प्राथैना है 

या मेधा देवगणा पितरश्गोपासते । 

तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुर स्वाहा ( य- ३८१४ ) 

जिस मेधा जुद्धि का सेवन निग्काम विद्वान्‌ तशा सकाम जानी क्रते है, दे उन्नतिदायक ग्रमो 
उस मेवा वद्धि से युक्त करके मुभे भी मेधावी कीजिये । । 

मेधा के विना मसार काकाग्य मी नदी चल सवता | सच्चे मेधावी की पदिचान ही यट है 
कि वह भगवान का ध्यान क्रताद)। 


# 
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५ ४/१ ^^ । ^ 1/५ ` 
भगवान्‌ सवास्ादकं तधा सववा 
घ्रो३म । ब्रदत्सुम्न प्रमवीता निवेशनो जगत" स्थातुसभयस्य वो वशी । 
स नो देव सविता शस्स॑ं यच्छत्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथमदहमः।॥ ऋ. ४।५३।६ 


( 0 ) जा भगवान्‌ ( वृद्स्सुम्न. ) मराक्ल्याणएकारी ( प्रसवाता ; ममार का उत्तमं उत्पादक 
्ररशासक तशा श्रच्छा ग्रनुशामकन्प्रेरकदै ग्रीर जो (जगत ) जगम, चरका तथा (स्थातु ) स्थावर 
ग्रचर्‌ का (उभयस्य) दाना का ( निवेशनः) रचयिता, योग्य स्वान पर स्थापन क्रने वाला तथा 
(णी) वशम क्सने वाला ह, (म ) वद्‌ (सचित्ता) मर्वोखाटम (न ) हमार (देव ) देव 
(द्रम ) पापस व्रचाक्र्‌ त्म (न्याय) रहन > लिये (च्रिवरूथम) त्रिलोकी मं श्रेष्र (गमं) 
कल्याण, ग्राश्चय { यच्छतु ) देत, | 

भगवान्‌ से कल्याण मागागया द | जसक्रिपामष्टोन, वहदेभानदरी मस्ता। देने कर लिये 
देय वस्तु का दाता के पास हना श्रलन्त श्रावश्यक ई । श्रत भगवान्‌ कौ मन्त्रके श्रागम्भ म बरहत्ुम्न.= 

दान क्ल्याणनलय कटाह ।. श्रथात्‌ क्ल्याण रका गमना बाला का भगवान सलौ कल्याण मागना 

चाध्यि । परमेश्वर कवल जगत्‌ के पराशरं की ग्चेनाद्ी नदी क्सता, वरन वह निवेशन न्प्र का उचित 
न्थान पररन्थापिन भी म्गतारै ] जमेजेतस्त जिसके क्म्फं है, उमका उसकः श्रनुमार न्थिति प्रदान करता 
दे । पशुनि के योग्य करा पश्ुम्धान मे म्थापरित क्स्ना श्रौर मनुष्यजीवन के श्रधिकागौ ने मनुण्य- 
शर्गरवेतादै ¡ स्थावर जगम, चेर श्रचर क वर बश्ीवणम सवने वाला भी र। ऋ्रग्वद के प्रघमपेम्‌ 
सूक्तं म म्य भी ह~ 

विश्वस्य मिषतो वशी ( ऋछ० १०।१६०।२ ) सम्पण मचष्टामा चणी ई | 

निज्चष्र व्य गतिग्त्ति का वण म स्स्ना काई चटी व्रात ना रई | टस सय कौ नाना 
सग्भालना+ धरना, गनियुक्त कना शरोर दरपन व्रशमरस्पनायद्रा्रत ६ | वेदम करा ल्-- 

श्रदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशद्‌ व्रतानि ठेव मविताभिरननते ॥ छ. ‰५३.५ 

क्मीननदत्ने कला मच्तता दव वृवर्नालोाकाप्रकाण क्रत श्रार नियमा कौ रन्ना करता” | 
ग्रत परमश्केः नियमानां काट नघ तादस्क्ता र | वशा कौ श्रदराव्य क्ट क्र तात 
श्रभिक विशद क्र दी गहः | (निवणन~- प्रन क्‌] दमी गृक्त स गबाल्वर क्र दता >-- 
निवेणयन्‌ प्रमुचन्नक्तुभिजंगने ॥ ऋ ५।४३।३ 

जगते का 1टृकान परर रयता, प्राम्त करता, श्रक्नुगाचनयलय करः माच 

जगदत्पादक नधा जगद्रार ला व नना. वग्न्‌ प्रलयम्ना मीव र | 

जाक्त्ता धता, त्ता द्रा, उमक्वमा न्नेन च्य श्रम? 
सनमच वह क्ल्यागकाग है । उसका कन्यागुस्नाग्ना टसा मृक्तेमश्रतीच मन्दर शव्टा म वमिन रः ई-- 

विचक्तण प्रथयन्नाप्रणन्नुनरजीलनत्साचता सुम्नसुक्न्यमं । ऋ, ५।५२।२ 

वर मवा नविता चिन्ताग क्नास्श्रा न्तन प्रीति च्न्तारख्रा व्रिगाल तथा न्नृतिं पो 
कल्यान >] उन्न मन्ता ह] । 
च्वदृद्राय यट त्तलाता रि टस समार विन्नार रा प्रगाज्न र्या का जन्याय ६. ठन मदना । 


नमैन्हः रम केत्यार्म गति या 1 उन प्रिठनय उ प्रीति प्प द्‌ जना | 
८५ ) 


^ \५[3)| | । ©।९।1२॥/॥ \/© [31८ ॥॥1~ ~ ।()।\ 


॥,) 


\//\//\/५/ ^ १८/५६ ^।५ ^ ५/१८/५.।६। 
मोन्ञ सव मे उत्तम भाग है 


रोम । देवेभ्यो हि प्रथम यन्नियेभ्योऽगमरतत्य सुवसि भागसुत्तमम्‌। 
्रादिष्टामान सवितव्यंरपेऽनूचीना जीविता मानुपेभ्य. ॥ ऋ. ४।५४।२्‌ 


दे (सवितः) सर्बोखादकं । मकल कल्याणएसाधक { ( दि) सचमुचतू ( यज्चियेम्य" ) यज के 

हाय प्रूजनीय ( देवेभ्यः ) निकाम महात्मार््रो के लिये ^ प्रथमम्‌ ) पटले, सवेधवयान ८ ्रमरमत्वम्‌ ) मोक्ष-रूपौ 
भा क € म 

( उत्तमम्‌ ) सर्वोत्तम ( भागम्‌ ) भाग, सेवनीय पदां को (सुवसि ) देतादहै। तू ( ग्रात्‌+दत्‌ ) समी श्रोरसे 
(८ दामानम्‌ ) चन्धन को (व्यूरणुषे ) खोल दे दै शरोर ( मानुपेथ्य, ) मनुप्यदितकारी मनुष्यां के लिये 
८ श्रनूचीना ) ग्रनुकरूल प्रवृत्ति--चाले ( जीविता ) जीवन साधनदेतादहै । 

भगवान्‌ हमे श्रनेक ठान देते) वे सभी बहिमा ह, एक से एकं वदकर दै} कहा भी दै - 

चि यो रत्ना भजति मानवेभ्य श्रेष्ठ नो श्रत्र द्रविण यथा दधत्‌ ( छ, ४।५४।१ ) 

जो मनुष्यो को र्नदेता दै, वह हमे इसी जीयन म श्रेष्ठ घन दे। 

त्मीर्जाबनमे, श्राजदी श्रे घन मिलना ष्यादिये । जाने कलको स्याटोजये १ ष्ठ धनां 
म बा सवम नप्र मान्न द-- 

देवेभ्यो हि प्रथय यज्ञियेभ्यो ऽग्रतः सुवसि भागमुत्तमम्‌ 

यजिय देवा के, लय सवम पटृल। श्र उत्तम माह्घर्प भागदताद। 

मातत 41 यद्या प्रथसनप्ला माग न्यटड । ट्स मसार च्छर म पवने से पटले नू मुक्ता | 
तरी श्रवथि समाद तू उसे प्राप्तक्यलक्रा ठसमसारमरपिरिश्रायाह । ग्रयात्‌ तरे लिय सवक्त मुख्य 
ग्रौर प्ले मुक्ति प्राप्तव्य हे, ओप तो च्रानुपाइक रं । टस व्ातकौ समाने के लये श्रमृतत्व का 
[पा प्रथम द्म दै । 

ञं) मुक्ति स पुनराच्रत्ति नद मानत, ठेस नर्षान वेदात नी कद मानते हं कि श्रविग्या के 
नरम पचने स परव वयस्क था । श्रत सवस प्रथम धन मुक्त है! वद मक्ति केवल प्रथ 
उपाजनीय दा नदा, वरन उत्तम भाग भी दहै, 

उस मोत्नकीप्राप्नि परसय भ्यनष्टदाजातर्दे । रौ गरादि प्य साना चाद श्रादि धन के 
कार्ण भय लगा रटतादै किन्तु मोत प्राप्न करके जीव निभेयदो जाता है जेसला फरि तैत्तिरीयोपनिषत्‌ , 
ष्ठा नन्द वल्ली के नयम ग्रनुवाक म कदा है-- 

यतो वाचो निव्न्ते श्चप्रा्य मनसा सह । 
्रानन्ठ नद्यणो विद्वान्न विमेति कुतश्चन ॥ 


जिसे प्राप्त कि विना मन समेत वाणी जदासे दय्जातीष्ै, उस ब्रह्मानन्द कौ प्राक्त वर कृटीं 


`" = 11 । ६।५।।२५॥/ \/010 9810५ 


( ८६) 


वाणी श्रौर के / /॥ । ॥ / 01 (मा (3१40) रेण त)^ नट भे मुक्ति का वरांमे कर 


मुक्ति के ग्रभिकारी यिय देवं ईं ठचमुच यन के विना मुक्ति न्दी मिल सक्ती] यम 
को समभने कौ श्रावश्यक्ता दै । हमारे पास तदै; दम धृत को श्रधिमेडाल देते हे। जो घृत पे 


थोडे से स्थान मे सुगन्धदे रदा था, तरव दूर तक फल गया है| त्याग का वद फल हे। यन मे त्याग 
ायश्यक दै, तभी तो प्रथ्येक ग्राहति के साथ शट्टन्न ममः [यट मेरा नर्ही ह] पडा जाता ई! यजिय का 
प्रथं टरा व्यागणील। 

त्यागसैके श्मृतत्वमानशु. (उप.)न््याग के दारा मुक्ति प्रात करते ₹्‌ । 

ट्याग कटो, सयम करो, एक वात ह । वेद क्दता है- 

यथा चथा पतयन्तो वियेभिर एवेद सिन. तस्थुः सवाय ते (छ. ९1५४५) 

गिरते पडते जेमे जेमे सग्रम करने है, वेन वैस वे; रे सवितः । तेरे श्रारेश के लिये रिथ 


मक्ती दहं | 


श्रते ₹ | 


दरम प्रकार जौ व्यागयजन्स्यागनसंयम से भगवान्‌ के श्रादेश का पालन क्रते ह, भगवान्‌ 
उनकरेः बन्धन खोल देता रै-- 


 ्ादिदामान सचितन्यंरग॑पे। 1 
सवित. 1 नू उनक्र चन्धन ग्गल्न देता ₹ | 


जिन्दनि सवम हारा श्रपनेः श्रापको भगवान्‌ > श्रपण क्र द्ग, उनके बन्धन ब्रह स्वय काटे 
देता ट | चन्धर्नो का क्नटना ही मत्रि ङ | 


फेल भीवन्मृक्त भोग-ममाम्ति त लिये र्ते ₹। 


(८८ 


[-^\५[)|¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ \/\/\/\ . ^ [र 1११9 ॥ 1 ॥\ | ^^ \/ ^^. ६ 


सारा संसार तेरा धाम 


त्रोरम्‌ । धामन्ते विश्च भुवनमधिभितमन्त' समुद्रं हृश्यन्तरायुषि । 

अपामनीके समिथे य श्रामृतस्तमश्याम मधुमन्तं य ऊभमिम ॥ ऋ ४५८६१ 

दे प्रभो 1८ विश्वं +ुबन्तु-+परधि ) सरे समारम (ते) तेरा ( धामन्‌) धाम्‌, तेम दिकरना 
दै ( समुद्र+हदि+प्रन्तः ) समुद्र समान विशाल द्टय म त्तथा । ( श्रायन्त ) जीवन सारम तेरा 
धाम (भितम्‌) श्रा्नित दै] (श्रपाम+्रनीके ) जल समुदाय म॒ तथा ( समिथे ) सत्सन्न म (यः) ने 
( श्राभतः ) मरा गया है, लाया गया दै । (ते ) तेरे ( तम्‌ ) उस ( मधुमन्तम्‌ ) मधुमय, मधुर ( ऊर्मिम्‌) 
लर को ( श्रश्याम ) दम प्रात करं । 


सारे ससार भगवान्‌ का धाम बतला कर कह दिया किं वह भगवान्‌ तेरे हृदय सर्पी ममुद्र 
मभीदहै [ दय श्रर समुद्र की समताके लिये लेखक की त्रद्मोयोपनिषते देखिये | दय की क्या बात; | 
वह जीवनम दे । श्रां, तो उसे देखो । श्ररे क्यों धर उधर मटकता है ९ उस मदान्‌ का हृदय मे 
व्यान कर । छ्वान्टोम्योपनिषत्‌ क श्रष्टम प्रपाठक के प्रथम खण्ड म श्रत्यन्त मनोरम रीति से इस तत्व कौ 
समम्ाया गया दै-- 

अथ यदिठमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुरुढरीक वेश्म टहरोऽस्मिन्नम्तराक शस्तसिमिन यदन्त 
स्तदन्वेष्टन्य, तद्वाव विजिज्ञासितन्यमिति ॥१॥ तं षेद्‌ ्युयाटिद मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दद्र पुण्डरीक 
वेश्म दृद्रोओंस्मन्नन्तराकाश' किं तदत्र विव्यते यदेन्वेष्टन्य यद्वाव बिलजिन्नासितव्यमिति ॥२॥ स 
नर्‌ याद्यावान्‌ वा अयसाकाशस्तावानेषोऽन्तददेये श्राकाश., उमे श्चस्मिन्‌ द्यावाप्रथिवी श्रन्तरेव 
समाहिते उमावग्विश्च वायुश्च सून्यां चन्द्रमसावुमौ विनुन्न्षन्राणि यष्वास्येहास्ति यस्च नास्ति 
सवे तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥२॥ 


यद जो इस ब्रह्मपुर्शरीर म [ शरीर को तह्यपुर म्यों क्षते इसके लिये त्रह्मोद्योपनिषत्‌ 
देखनी चाद्ये ] चमकोला कमल-समान धर दै, उसमे चभकीला श्राकाश है, उस के भीतर जो रै, उसकी 
खोज करनी चाद्ये, उसे जनिना चादिये । यदि पेसे मनुष्य को लोग करै, कि इस ब्रह्मपुरमे चमकीला 
कमलाकार गद मीहे, श्रौर उसमे ददर श्राफाश भी दै किन्तु उसके भीतर श्रौर क्या रहता ३, जिसे 
खोजना चाये श्रोरे जानना चादिये । तब वद उत्तर देवे, जितना यद्‌ वाद्य. श्राकाश रै, उतनाद्ी दृदय 
के भीतर का आकाश दै | ये दोनो यौ श्रौर्‌ परथिवी सर्म समाये रहै, दोनो श्राग श्रौर इवा, दोनों सूरे 


ग्रौर चन्द्रमा बिधुत्‌ तथा नच श्रौर जो कुछ इस बाह्य श्राकाश महै प्रौर जो समे नदीं दै, बह सव 
इस मे समाया है | 


[^|] । ८ ।९।1९ (> ८८216. ॥॥ ~ ~।(।\ 


।॥ 


| १/५ \/\/\/\/ . ^ [1/५ | ^^ \/ ^^. 


मदान्‌ भगवान्‌ साया जटान लेकर दस हृद्य में समा रदे £ । कतिना विशाल दै यद्‌ हृदय । 
` दार्शनिक लोम वतलाते ह- संसारम द्यु. रस] मधुर रस स्वभावसे जलम) मन््रका 
उत्तराधं क्हता ै- जन मजो मिटामत्‌ ने भरस्यादै1 तेरी उस मधुभरी लह्यीकाहममभीस्वाटलं। यद्‌ 
लहरी सक्ति देती रै-- 
समुद्रादूमिभध्ुमा उदारदुपाश्युना मममुतत्वमानदू । ( ऋ ४।४८।१ ) 
हदय समुद्र ते मधुभरी लय उटी कीर उसने चुपच्ाप श्रमृतत्वन्मोत्त, जीवन भली प्रकार प्राप्त 
सग दिया | 


चुप चाप, शोर शार किये पिना मोक्तरम का पान कगनें बाली उस मधुभरी लटरी मेन लो) 

बन्धन म जक्टा दग्रा मनुष्य तदप रहा ई ] ससार के बन्धन श्रनेक रूपों म श्राकर्‌ एसे कटर रदे ह । 
ट्स लहरी को उदा यद रन्धन तोड देगी | भगवान्‌ स्वय कटं रदे दर 

काष्ठा सिन्दन्वर्मिसि. पिन्वमान" ८ छः ४।५७।७ ) 

ऊमिगानलदरिया से पृष्ट होता टरा सीमाग्राको तट देता ई । 

ल्टग्या उटती दी तभी ह, जव हट कौ सचमुच समुद्र वना दिया जाये ] समृद्र म प्रणैचन्द्र कै घमय 


लटग्िा उती श्रौर नाध तोद जाती हं । टसी भाति जव दय सम॒द्र के सामने प्रियतम-प्रणचचन्द्र श्राता है तम 
लररिया उरती ई, श्रोर सच सीमाए बन्धन रट जाते ह । 


तरन्धर्नो म चन्ये टय को समुद्र ना प्रिमतमकोसामनेला। कफिरदेर, उटतीदहेन लघ्वा 
श्रीर्‌ टर्ते ह न उन्धन। 
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यज्ञा में पूज्य 
, मोदम्‌ । प्ररु स्यं विप्रमध्वरेपु साधुमग्नि दोतारमीठते नमोभिः । 
रा यस्ततान रोदसी ऋतेन नित्य म्रजन्ति वाजिन धृतेन ॥ ऋ० ।१।७ 


८ नु >) सचमुच, विद्वान्‌ लोग ( श्रध्वरेषु ) वगो म ( सम्‌ >) उस अगत्परसिदढ ( विप्रम्‌ ) मामति, 
सच को तृप्त करने वात्ते ८ साधुम्‌ ) सवेदितसाधक ८ दोतारम्‌ ) परम दाता ( श्रग्निम्‌ ) सव्र की उन्नति करने वाले 
भगवान्‌ को ( नमोभि ) नमस्कारो से ( प्र+शते ) भली भाति प्ूजते है (य ) जिसने (रोदसी ) दो लोको कु 
( ऋतेन ) ऋत के दारा ( ग्रा+ततान) विस्तार कियाद, ग्रौर इसी लिये वे ( नित्यम्‌) निलय ^ घृतेन ) 
नानप्रकाश सरे ( वाजिनम्‌ ) ग्रात्पा कौ ( म्रजन्ति) शुद्ध क्रत ह। 

कः लोगो का विचार है, वट का देवयजनग्रग्निरोत्र भौतिक श्राग ग्रौर उसके द्वारा विभिन्न देयो 
दी प्रूजाका एक प्रकार दै। उन्हे इस मन्त्रका मनन करना चाये । इस मन्त्रमश्रग्निका एक विगेप्रण 
रै- विप्रम्‌ ¦ विप्र का ग्रथ ह्येता है मेधावी, धारणावती वुद्धि वाला । भौतिक श्रग्निमें बुद्धि कदा? पुन. इस 
श्रम्नि करे मम्बधमें मन्त्रके तीसरे चरण मं कदा द- 

रा यस्ततानं रोदसी च्छतेन 

जिस ने ऋत के द्वारो, श्रपने श्रवाध्य श्रकास्य सवत्र प्रास्त नियम द्वारा सारे ससार की 

रचना कीदहै। 


मोतिक श्रग्तिम टस विशाल ससार की रचना की योग्यता कहा? 


श्रम श्राटि शन्ड जदा भौतिक पदार्थो के वाच है, वहा ये परमात्मा के नाम मीर | कदा भौतिकं 


ग्रथ ग्रहण करना श्रौर कदा परमात्मा--ग्रथं लेना-- इस के सम्बन्ध मे ऋपि दयानन्द ने बहत सुन्टर व्यवस्था 
की है | वे लिखते ह-- 


शय्रगनि श्रादि नामों से परमेश्वर के ग्रहण मे प्रकरण श्रौर विशेषण नियमकारक रै] इससे क्या सिद्ध 
ट्र कि जद्टा जदा स्वति, प्राधैना उपासना, सवेज्ञः व्यापक; शुद्र सनातन ग्रौर सिक्ता रादि विरोपण लिखे है, 
वदी वदी इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण दोता दै ।› (स° प्र° ८६ श० स ) 


इस मन््रमद्मभिनिको विप्रतथा संष्टिकत्तां क्टारै,सावद्ी वतायादै कि उसे समी जानी नमस्कार 
करते ह, ग्रतः सिद्धछ््रा कि यटाग्रग्नि का श्रथे परमेश्वर द) 


तात्य यह है कि देवयज्ञ श्रादि यनोँमेग्राय्यं श्रग्नि की पूना नदीं कंरते, वरन्‌ उस्र ्गदुसादक 
जगन्नायक प्रभ्र की उपासना करते ह । दसी भाव को सामने रख कर महषिं ने लिखा दै- 


(“मनुष्यो को योम्यदहै किस मद्धल कार्य्योमे श्रपने श्रौर पराये क्ल्याण के लिये यन द्वारा 
इश्वरोपासना क्रं > (स. वि, पर १६, १७) 


मन्त्र के चौले चरण मे इस यज कै द्वारा $श्ररोषासना का बहत सुन्डर फल यताया दै-- 
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नित्य मृजन्ति वालिन घतेन 
वे निचय घृत दाग =जानप्रकश हारा श्रा ने शुद्ध करते है । 
| श्राा की शुदि नैीत्तिक पदाथोंसे नर्द दे सक्ती; वरन्‌ जानयेटो उक्ती ई । सतु पदासाज्न 

ने मीटमचिषयम कदा ट-- 

विद्यातपोभ्या भृता्मा 

विद्या श्रोर तप केद्वारा श्रात्मा गी शुद्धिर्दौती द । 

विदा क्षौ, जान क्ट, एक चात ई । परमात्मा की उपासना का थद्‌ फल स्वाभाविक ह॑ । सिद 
उपामक्वर दयानन्ठ उपामनासम्बन्यौ श्रपने शनुभव्र का बसन क्रत टृए लिखते ई- 

“मका फल-जैसे शातने भ्रातुर्‌ पुखर का श्रि कः पामजाने से शीत निवृत्त दो जावा 
वेमे परमेवर के समीप प्रसद्रोनेमे न्रे दोप दुन्व छूट कर परमेश्वर के गुण कम्मं स्वभावेवेः सदशं 
जीवात्मा के गुण कम्मं स्वभाव पचित्र दो जाते ई (स. प्र.) 

किन्तु स्मरण रम्वना चाष्िये यद श्राप्मा दी शुदि शपे पुस्पार्भके मिना न्दी घे सक्ती, 
यरन्‌ श्रपते पुम्पाथंसेदातीदै) जेसाकिंवेदने कटा ई-- 

माजोल्यो मृज्यते म्बे टमूनाः ॥। छ, ५।६।८ 

शुद्ध उने योग्य श्रा दान्तन्मयर्पी रकग न्वन्रपने पुर्ण मे गरुड स्या याता दहै] 

श्रास्नण्रुद्धि ऋ लिने देवयजन मतत म्रा चाधि) 
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पतिधपकताततोभक्िितिरी रती 


श्रो३१्‌ । कुमार्‌ माता युवति समुव्य गुहा निभत्ति न ददाति पित्रे | 
्नीकमस्य न मिनन्जनास पुर पश्यन्ति निष्टितमरतौ ॥ ऋ, ५।२।१ 
( युवतिः ) सदा जवान, सयोग वियोग के स्वभाव वाली प्रकृति (माता) माता ( समुय्धम्‌ ) 
मू) विवेक-विदीन ८ कुमारम्‌ ) कुमार कौ, कुत्सित कामनाक्रान्त जीव को (गुह्या) श्रपनी गोद मं 
( विमत्त) पालती है, रखती रै, श्रौर (पित्रे) पिताकौ (न, नर्हा ( व्दात्ति) देततीदै । (शरस्य) वस 
की (श्रनीकम्‌ ) शक्ति (न) नदी (मिनत्‌) नष्ट दती । ( जनासः) लोग (ग्ररतौ) श्ररत्ति म 
( निदितम्‌ ) पडे दए. को ( पुर. ) सामने, नमन्त ( पश्यन्ति ) देखत रई 1 
वेट ने यद्य एक एसा मम वतायादै, ओ सवया प्रव्यक्त है, किन्नु समार जीव उसे देख नरह 
पाते ] शायद दसी दशा को देग्व कर किसी ज्ञानी ते कला ई-- 
पश्यन्नपि न पश्यति, शख्यन्नपि न श्रणोति, जानन्नपि न जानाति । 
देखता हप्र भी नदी टेख्तादहे, सुनतादृ्रा मी नदीं सुनतादहै, जानताद्ग्रा भी नदींजानगादहै 
प्रति विनिलोगो का मरता देख्तदहे, मृतको का श्मशान लै जात ह, श्रपनेहा4स जलातर, 
किन्तु क्तिनि जिन्हे पद विचारश्राताहो कि एकद्िनिदमारी मीयदी प्रवृम्याटोगी } ल्म भी उस 
मसार से वृत्च करना रोगा, यद्‌ पुत्र, कलत्र) मित्र सव्र यदीर्द जायेगे, कीदरैसाव नदी जायेगा । जाव 
की हस मुट्‌ श्रवन्थाकाद्ी वशेन मन्वके पृवाद्र मदं । प्रकृति माता के रूप मेनपालिका, लालिका के 
न्पमे श्रातीदहै, श्रौर उसेश्रपनीगोदम द्विपा लेती है] जा वान्तविक पलक दै, उस परम पिताक 
पास नदीं जाने ठेती । प्राकृतिके विपयाम फसा जीव परमातमाको मृलजातादै ¡ इसी भाव यो एकं 
मदात्माने यों कटा दै--श्नूतेन प्रव्यूटा चऋसत्य से प्रचात्ति दोर हं । सचमुच परमाा से बूर 
होना श्रमव्य-प्रवाद मे गिरना है | प्रकृति-माया वदी टगनी है । किमी सन्तने माया से--प्रकृपि से- 
द्‌ग्वी होकर कहा ₹ै--सन्तो माया हम वदी टगनी जानी । किन्तु कितने प्रकरति के इस स्वर्प वौ 
जानते हं? हा; एक श्राश्वासन दै । प्रकृति की गोद्‌ मं पकर भी-- 
्मनीकमस्य न मिनत्‌ इसके सामथ्यै का नाश नदी देता | 
जीव का.जो स्वाभाविक कान है+' वद्‌ वना रहता हं । मृद दोकर भी नानीन नदीं द्येता } इस 
से श्राशा चनी रहतीदहै, कमी कोड श्चानी सन्त मिलेगा, तो कटाचित्‌ उसके सत्सद्धसे इसे दोश श्राजाये 
ग्रौर प्रक्चेतना जाग पडे | 
त्षानी जन देख र्हैर कि यह्‌ श्ररति्मण्सा रै । रतिकी खोजन म-सुख की तलाश म- 
गयाथा | ग्रज्नन के कारण श्ररतिमेंफसगया | श्राखिर कुमारदीदहैन। साथ दयी दहै सपुव्ध--मोला। 
कृमार~कुत्सित काम वालान्तुरी वासनाग्रों वाला ] 
प्रकृति प्रत्येक जीव को नदीं पैक्डती | यह उसे पक््तीदे, जोकरुमारदहो, युवा या ब्ृद्रन दो] 
कुमार का रथं लौकिके स्स्कृत मे "वालकः हेता दै । बालक श्र्ञानीको कते ह | ब्रह्मज्ञान से शृन्य 
ग्रनानी नदतो श्चौरम्यादहे? फुमार का चित्त खेल कृट मे रहता ई | 
वेतने लोकमे मी देखिये, मूढ श्रवस्या मै वालक माताकी मोदका श्राभय श्रधिकं लेता है। 
च्डाहोकरदीमाकी मोदसे ष्रथक्‌ होता दै । यदी त्रवस्था जीवकी टै, उच्रतक श्रभानी ‰, तभी तक 


कृति को रट्‌ द {41 यू क्ष दिग ह 
"8 ९560५ 
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प्रा ओ्रातममाको चमकातेदै 


प्रो३म । तच श्रिये मरतो मर्जयन्त सुद्र यत्ते जनिम चार चिघ्रम । त 
पद यद्विष्णोस्पम निधायि गहय नाम गोनाम्‌ 1। छ. ५३।३ 


तरर [4 कष क = (आ € ५ 
दे (स्ट) ग्रामन्‌! ( मसत ) प्राण॒ (तव) तेरी (श्चिये ) शोमा के लिव (मजयन्त) ममते ६ 
शोधते ह ( यत्‌ ) नो (ते ) तेय (चार) मनोहर, कुन्दर ( चिन्‌. ) विचित्र द्रदुयुत ( जनिन ) उतपन्न छना ६) 
ग्राविभावरै श्रौर (यत्‌) जा (विष्णो ) विप्मयुठः ( उपमम्‌ ) समान (पटम्‌, ) पद, त्थान ( निवाप) नने 
वार्‌ कयाष् ( तेन) रपरे द्रागतृ (मौनाम) गौरा, टच्र्या कर ( रुद्यम) शमे (नाम) नामका 
मामय्ये का ( पानि ) रन्ति करना ई । 
स्सा प्रम दै, णमीर म्पे द्र ! ग्रासना श्रविनाश्ी द ग्गर्‌ वरिनाण। द जिन्तु वरानना ॐ 
च्रगा -- 
्रम्रतो मस्यरन सयानि 
ग्रमृत ग्रात्मा म्यं क मावएक चकिते वालाद्स्य रह) णुद पत्रि विमन उनवल जीय व््रनुर रय 
विच समल छेरे णरागमेश्रान पमार] यदी श्रासा न चार्‌ चित्र जनिमननुन्टर य्रदथत जन्म र! 
यात्मा व्रिष्ुममान बनाद््राह । मसारम ग्ट्ताटग्रा वट्‌ नमार का न्चानन क्र ग्द 
६ । शरीर मव्रेदा ग्रात्ा णर क्र नचालनन्गरहाद्ट | वही वातत उत्तगधेम न्नी द 
पद यद्विप्णास्पस निवायि तन पानि गुह नाम गोनाम । 
परिग्णुर मतान पटन्नो वाग्ग्‌ न्ग ग्ना षर दसाय नं दच्ितीते रुत सामिन्यं ग र्ना 
क्ता ई । 
समार > पद्म चोश्रदथत सामथ्यं द } यर नागं नगवान नी व्न र? | दर्मा प्रम्ग 
ग्रा्मदग्नमे नीगक्ति. खानसनुनने तरी गक्तिनत व्न्य उच्छिनं > यले मस्मी श्रान्मा क घ्नो >| 
वटापनिपन मटन्बक्णर-- 
५, ५ २ 
नेन ज्य रम गन्ध शब्दान सपणाभ्च मैथुनान्‌ । 
~ चथ [घ (~ ~ ~ म ५ छ 
ण्तनव यिलजानाति फकरिसत्र परिजिमप्यनं | ण्त्‌ नेन | (>) 
निसये द्वन स्प्‌, गस. गन्य, पन्डप्रार तपोगचनय्‌ न्वणोना उानना 1. उ रे नि र 
विष जानतार } च क्या मप ग्ट्नाद्7 वर य 


नयति 
६ 
५ न्को छ य॑ न्ध्या = कमे शः न॑ =) गर [ष भ्य न्न भकः भ्‌ ॥ 0 न्न = = र्न 
उना = इगि जा कम क्ग्ता. उ ल्न्गट नः । दा त्र तन मतन मनजान्न उर्ना 


८५१ 


ऋ 9 मा ॥ 1 क ज क न्म ६ क श त र < ना ह 7 र ग्ना क्न 
| यंदि तनादरनानेष्टटो जनत स्न्तिबन ने मर्ता, जपस्य? | उमरान ^ | 


जग्य्ननाल्र उगत ता सालन उन्नाय वार ना 7! तनद्रा नि नदा द्रालनो. एनः 


क = -प्ान्मं ब रे ५ ~ ल्ट वि > [ ठ गाः १ > श्र = व [ 1 न पानः ^ सन्म [ 1 
टरो यतव्यात्मा नी दै-न्पच्चरट ~ ग्ग व्स्तान्प्रा टन श्रषवाने नग्न पान > | सन्य दम्‌ 
` (६३) 
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म॒ सादृश्य है । इस सादृश्य के दिखाने का प्रयोजन, जीवतूमी छोरासा श्वर दै । दुम श्रपनी 
महिमा को भलाना नदीं चादिये। 
ससार के सभी पदाथं भगवान्‌ की महिमा का खान कर रहे है | शरीरगत प्राण श्रात्मा 
फो महत्ता का व्याख्यान कररदेदै | जबतकश्रात्मा शरीरमे रहतादहै, प्रार्णोकीत्रिया भी रदती दहै; 


व्योदही श्रात्मा नेप्रयाण किया, वूचक्िया; तभी प्राणभी प्रयाण कर जाते हई । प्रभोपनिष्रत्‌ २।४मे 
इसका बहूत सुख्ध्र वणन दै-- बदा श्रातादै कि श्राख, नाकको यह रभिमान द ग्या कि हम ददी 


इस शरीर के धारकर्दै । श्रात्मा ने उरन्द कदा, रसे श्रज्ञानम `मतफक्सो, मेदहीप्राण का पाच प्रकार 
से विभाग करके इस शरीर को धारण करता हू । उग्रं विश्नास न हुश्रा | तन-- 
सोऽभिमानादुर््वयुत्कमत इव, तस्मिन्तुत्फामत्यथेतरे सवं एबोत्कामन्ते, तर्िमश्च प्रतिष्ठमाने 
सवं एव प्रातिष्ठन्त । तद्यथा मक्तिका मधुकर राजान मुत्ामन्तं सवे एवोत्करामन्ते, तर्सिमश्च प्रतिष्टमाने 
सवे एव प्रतिष्टन्त एव वाद्‌ मन चन्तु. श्रोत्र च ॥ 
वह थोढा सा ऊपर को निकला । उसके बाहर निकलने पर सभी निकलने लगे, उसके ट्र 
जाने पर सभी उदर गये | जेसे रानी मक्खी के उदन पर समी मक््विया उब पदी दै, टदरने पर 
र्ट्र जाती) पेसादही वाणी, मन; श्राख, कान की हाल हश्रा। 
किन्तु इतना शक्तिशाली, मगवान्‌ की समानता वाला, भगवान्‌ के समान निष्कामन होने 
सेमलादोगयाहै । इसी की शोभा पर, इसकी खमक पर परटा पट गयाहै। उसेष्ट्य ने के लिये म्राणा- 
याम किया जाता है- 
तव श्रिये मरतो मजेयन्त । 
तेये शोभा के लिये प्राण शोधन करते ह । 
च प्राता को जन श्रपने दोर्षाका क्ञानदहोताहे । तन वद सभी सा्र्नों का श्रचष्टान करता है 
प्राणायाम एक सरल साधन दै । ऋषिलोगमीवेद्‌ के इस मन्त्र को सम्मुख रख कर प्राणायाम का उपदेश करते 
है, जेसा कि मनुजीने कहा दै- 
प्राणायामे्ंहेद्‌ दोषान्‌ 
प्राणायामो के दवाय दषो को जलाये । 
तृषि ने भी लिखा दै-- 
“'जब मनुष्य प्राणायाम करता है तव प्रतिक्तण॒ उत्तरोत्तर काल में श्रशद्धिफा नाश श्रौर जान 
का प्रकाश होता जातादहै। (सप्र, १२श.स | 
प्राणावामसे शरीरश्रोर ग्रामा दोनों की शुद्धि ती है 1 मल दूर होनेसे श्रातसमा चम- 
क्ता है । 


1 


>५।५[)।7 | ८।<।1रिध५ग \/50।( 5510५ ` 


//५॥//८.^२१८५।९५९ 1 ^५/२८८५.।।६ 
ततदशीं तेय शोभा चे अमूत धांसतै दे 


रोदम्‌ । तव श्रिया सुद्रशो देव देवा पुर्‌ ठाना अमूर्तं सपन्त । 
होतारमग्निं मनुपो निपेदुठंशस्यन्त उशिज शं समायो. 1] ऋ. ५।३।४ 

(देव ) दे देव ! दिव्यगुणटुक्त श्रातन्‌ । ( सुद्शः ) भली प्रकार देखने वाले, भलाई कौ 
देवने वाले, तच्वदशौं ८ देवाः ) विद्वान. ( तव › तेरी ( प्रिया ) शोभा से ( पुस ) वहूतेसा ( दधाना. ) धस्ण 
मरते दए ८ ग्रमृतम्‌ ) मोन्न को ( सपन्त ) प्रा्त कसते ई । (मनु) मननशील (उशिनः) मोक्तामिलापरी रायो, 
मनुष्यं के ( शमम्‌ › गुण का ( दणस्यन्त. ) उपदेण चरते दए ( सेतारम ) मादानी ( श्रगनिम्‌ ) जगन्नायक 
भगवान्‌ के प्रास (निपेः) निरन्तर व्रैते ई | 

दन मन्त्र म मुक्धि-प्रापि तना उमकरे साधनक वाडासा दृशास ह । 

ब्रेट कना दै । सुक्ति से प्रवे बहत छुं वार्ण कसना देता ई-- 

पुरु ठधाना मृत सपन्त 

बहुत बुद्धं धारण करते हए सूक्ति प्राप्त क्रतं ई | 

णाम्त्र म मुमृन्नान्मोत्त की इच्छा से प्रं विवेक, वेरग्य शरोर प्रट्कसम्पत्तिकी धाप्नि ग्रावश्यफ 
यरनलाट्‌ गह ट| 

विवेक्--मत्यामव्य के मेद--जान, श्रासमा-ग्रनास। के मेद--नान कौ.कःने ह्‌; तीना शरीरा 
पाच वोपोमे श्रा्मा नमिन जानना वित्रकदै। विवेके कारण शरीरके व्रिपयो ने विरक्ति का 
नम वेगग्य ₹। प्रर्‌मप्ति-शम, दम, उपरति; तितिर्ला; शद्धा ग्रार ममाधनि का नाम दै | ग्रपने 
श्रात्मा शौर ग्रन्तव्ग्छवोौो श्रधर्ममाचग्यसति ट्या व्र वग्माचरण म सदा प्रवृत्त रवना "गमः रै] शरोत्रादि 
उन्दिया त्रीर णरीर्‌ व व्यभिचागदि बुरे कर्मो सेद इर जिनेन्टिक्यादि शुम कम्मोम पदरत्त रमना 
टमः । दृष म्म्मे क्रने वले मक्रुयासे सदा दूर रहना “उपरतिः रे] चारे निन्य म्तनि दानि लाम 
कितनादीक्यान ल, परन्तप शोक छोड मुक्ति साधर्नामें सदा ले ग्टृना "तितिन्नाः £| वेदादि सन्य 
णास्त्रो प्रौर टनक्रः योचमसे पृं ग्राप्त विद्वान सघ्योपच््ठा मतशयाके स्वना प्र चिद्रास कना र] चित्त 
की ण्वाता पसमावान =| 

रनद जट मुमृत्ना ज स्थान ~ टसी प्रसर वस, मनन; निदिभ्वासन नन दणन भौ एक्ति ग्रा के 
गावञ्यक सायन्‌ ई | 


। 1 


विद्रानी तर्था कटादि धान्त्रो च उपदण नुनना तथा पटना श्रवु | उमम जा पिज व्रदाविश्न 
येः नुनने म प्रत्यन्त प्यान देना चाह्धिवि स्याति य्सय द्वियास्रानमृच्मचियाद्रे] सूनर एकान स्थानम 
वटर दिनार उग्नाऽ न्नर वटि कोड णकात्नता उमजा न्विारर्‌ भरना मनन, | ज मुनमे शरीर मनने 
सरन ने निम्मन्दे द जयतव नमाभिरवहो ठर उन तं ना ठेगना सममनाकरि जेना नुना ^ विचारा था, 


4“ 


च १ == 4 क ५ 
येमा नीरवा नी, प्यान-रौगन देखना "निदटिभ्वाननः पे] अमा पदाथ मा न्वन्प रग श्रौर न्नाच द्य 
मरातत उन तेना "दमनः आ ननेन्नाच्मरः “| 


ल्मी प्रम्‌ प्रताट्नस्पन कमपद कर 


1 


(।१3, 
#। क 


वरोपामना भ त्रानग्यत 
(६५) 
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ली प्रमर के शर स १ (ह्‌ | सती ६ । ठन नात 
को वेद ने- - 


पुरु दधानाः श्रम्रतं सपन्त । 
वहत कुछ धारण करते हए मुक्ति प्राप्त करते ह । 
यह्‌ मनर कछु होकर मी मुक्ति-सुख तो परमात्मा के भिना नदरी मिलता. जेमा कि बेट म फटा १ै-- 

न छते त्वदम्रता मादयन्ते (छग्बेद) 

तेरे विना मुक्तौ को श्रानन्द नदीं मिलता 

दसीलिवे उत्तरधं मे कहा दै- 

मननशील लोग महादानी जगन्नायक मगवान्‌ की उपासना करते ह | 

प्रि ने खोल कर कहा-- 

"व्रह्म-लोक श्र्थात्‌ दशनीय परमात्मा म म्बत हके मोक्ष सुख को भोगते रहै, श्रौर उसी पर- 
ग्रासा की, नो किं सका श्रन्तयांमी है, उपासना मुक्ति प्राप्त करने ब्राले व्रि्टान्‌ लोग कहते दं ॥ (त, 
प्र, ६५८--६५६ श स) । 

रसे तच्वदर्शीं मदहात्मा- 


-- 


# 


ट शस्यन्त उशिज शंसमायो" | 

मुक्ति के श्रभिलाघी देकर मनुष्य के [श्रथया मनुष्य को] गुणो का उपदेश करते दै । 

सर्थात्‌ मनुष्य को उसके श्रल्प सामथ्यं श्रादि धर्म्मोका नो करके समाति, कि (वही 
परमात्मा मुक्ति की व्यवम्था करता तथा स्वका स्वामीदहै। श्रौरकिं मीव कर्म्मानुमार सुख ख का 
भोक्ता है । - 

जम तक जीव बन्धन म है; तज तक श्रनेकों सुख दु.खा तथा नाना दुरवस्थां तथा दुगंतियों मे भस्त 
रहता दै । बन्धन से द्युटता दै, तभी चमक्ता दै, मदात्माश्रां मजो तेज शरोर चमक होती है, वद्‌ नाष्य शरीर की 
नरी, वरन्‌ श्रन्दरके ग्रामा की दोतौ है| श्रत. मन्त्रके प्रारम्भमें का दै- 

तवे भरिया देव सुदृशो देवा - मी 

दे श्रा देव तत्वदर्शी तेरी शोमा क द्रारा--- 

श्रथवा दे श्रात्मदेव । देवन््न्दिया तेरी शोभासे ही सुदशीं श्रच्छी प्रकार देखने सनने का 
काम करते 


(५ 


श्राग्रो ठसश्रातरा फी शोभा के दशन कर|. 


[1 
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भगवान्‌ अपूव सर्वाधिक याननिक 


श्रोऽप ! न त्वद्धोता पर्व श्रग्ने यजीयान्न कान्यैः पुरो छम्ति स्वधावः। 
विशश्च यस्या श्चनिधिर्भवामि म यज्ञेन वनवद्ठेव मसान ॥। ० ‰।३।५ 


दे ( गर्ने ) जानन्वरूप  यज-माघक्‌ प्रमो } ( त्‌ ) ठ मे ( प्रवे; ) पव्ेवर्ती, कोड भी (दोना) 
दाता (न) नीद श्रौरनदटी को$ ( वजीयान) श्रभिक बाच्धिक टह] दै ( धाव ) ग्रपनी शक्ति मे 
नुरनिन भगवन ! ग्रौर (न) नी (कव्ये ) क्रव्या > द्राग, ऋन्त--दशनोके दाग कोट ( पुर ) 
मृखिया ( ग्रम्ति)ै। (च) श्मौर (यन्या ) जिन (विश ) प्रजामावृ (ग्रतियिः) श्रात्मा ( भवामि) 
हो माताद्े; टे ( दव ) डेव ! भगवन्‌ | (न ) वह्‌ (यनेन ) यरद द्रारया ( मत्तान ) मनुर््या को ( वनवत ) 
निरन्तर भक्तियुक्त कर दतार) । 


[प 


इश्चग्विश्चासी ममी श्रान्तिक मानतदरकिकिञन व्र जदान्‌ नयथा,तयमी भगवान्‌. भरा] नेद 
म] क्ता तन . 

दिरण्यगभं मरमवत्तेताम्रं ॥ ऋ १०४६२९।१ 

स्योदि मभी प्रमशको का श्रावार पर्मान्मा टम ममार ने प्रये विद्यमान भा | 

जत्र भगवान्‌ मनन प्रवं चिग्रमान या, उस्स प्रवं फिमीकी स्ता नह भी, त्र फिर उमदी 
मल्ताम क्या सन्देह ? समार रचना करके मारा मग्र जीर्वात ्र्पग च्न्दिया इसे यदा टान श्रौर दानी 
ल द््रौर कनि मक्नादहह? . 

० क्सा श्रुत्‌ रचना र?श्राग पानीका मुषा चेतताह., पाना श्राग खब्रुभम देता रहं । उन 
परस्पर विष्ट स्वभाव वाले पदार्थों गी मगति क्रयः कमे विचित्र ग्नना र्या $. सचमच उनमे चट क्म मेन कराने 
न्राला मोह नदा दइ- 

न त्वद्धाता पर्वा ग्न पययजीयान्‌ | | 
ससार जन समानि रुणा वाले पदरथांका मिला 
मिच्र शरीर वरुण॒ कोनग्रादमाजन तथा रटट्राजन को बिद्यते 


य 
म 
(नोन 


ल यनायास्मते द । पिन्त॒ उसकी र्ना देगा 
हारा मिला- क्ग्जलमनादेता द्‌ | श्राफनाजन 
जनान) २, हाट टान्‌ जलता र. विदत = द्वारा मिलकर शातलतादेने याला उल यननादई। प्रुका रस 
ग्रनुपम नान( गदेव उम त्रात्तमदरप्था ने स्क-- 
मररनीपामीय जननं । 

उ ससार श्रारा, पानी कानेन ४, श्राग्न यह्लद | 

पदाथेरचना ने पूवे पदा क गुग्एधमग्मों स्‌ शान च्रावण्यङ है, उनने छग्लेनेगी योग्यतया तथा 
कमता भी चारियि, टस गुगय मभा भगवान का स्थान एधनं £-- 

म्‌ कायैः पुरो श्रा सवाव 

हि न्व्शक्तिने मुनक्त । नर्व्या त दाग, श्रना त द्राया मीश्रोर्‌ मर मूत्रा नद्‌ | 


मन्य श्रयने क्न्य न निय सदा वरम्म्गपनौ ग्न्ताद्] रुद छेतर > करदा ग्न्य तना 
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गही; जिसे वहं दूसरों की सचमान सत वै जि र ॥ {1187 । है। श्रपनी शक्तिसे 


सम कुछ केर लेता हे । 

कवियों ने मनु की सन्तान की महिमा का गान करते ए कटा-- 

सरबवीय्येगुप्ता हि मनो प्रसूति. 

मनु की सन्तान श्रपने सामभ्य से सुरचित है| 

कविर्यो की इस उक्तिमे श्रतिश्योक्तिदै) क्न्त॒ुमनु क पितरों का पिता तो सचमुच स्वधावा 
स्ववीय्यंगुत है । भगवान्‌ की शक्ति का वणेन कौन कर सकता रै । श्रनन्त पार उसकी शक्ति रै । 

सव में रह रदा है, किन्तु दीख नर्द रदा । मानव के श्रन्त॑स्तल मं वह विराजता है किन्तु मानव उससे 
विमुख है । किसी माग्यवान्‌ साधना सपनन के हृदय म, श्राला मे श्रचान उसका चमकारादहो जाता रै । इस 
नात को वेद्‌.ने श्रपने सुन्द्र शब्दों म कदा-- | $ 
~ विशश्च यस्या अतिथिभेवासि 

जिस परजाकातृ श्रतिथि दो जाता है 

ग्रतिथिके श्राने की कोई तिथि नहीं| जने क्वश्राखदाद्ो) किन्तु मनुष्य को श्रतिथिसत्कार 
कै लिये तो सदा तय्यार रहना चादिने । पेता न दो कि श्रत्तिथि श्राय श्रौर सत्कार पाये चिना चला जये ।.लौकिक 
ग्रतिथि के सम्बन्धम यमने कदा- 

श्राशाप्रतीक्ते सगतं सूता चेष्टापू्चै पत्नपशुश्च सवान्‌ । । । 
तदू वर क्त पुरूषस्याल्पममेध सो यस्यानश्नम्‌ बसति ब्राह्मणो गृहे ॥ कठो० ११८ 

जिस मन्दभागी यदस्य के घर ब्राह्मण ॒श्रतिथि भूखा रहता दै, उस मन्दमति की श्राशा प्रतीता, 
सगति, मधुत्वाणी, यज्ञयाग, दानपुण्य, सन्तान हैवान सभी नष्ट मे हो जाते है । 

त्रे लोकिक-पासारिक--श्रतिथि के सत्कारन करने का यह्‌ कुफल रै । तो बराद्यणों के ब्राह्मण्‌, 
परम ब्राह्मण के सत्कार न करने का किंतना बद्धा कुफल श्छेगा 

जो भाग्यशील उस श्रनुपम निराले श्रतियि फो पहचान लेता दै ग्रौर उसका करता है 


सत्कार तो- _ ( 
^ स यकन वनवह व गततान 


वह्‌ तो मगवन्‌ः, यक्ञ के द्वारा; ्रतिथि यज्ञ के दारा मनुष्य को भक्तियुक्तं कर देता हे। 
यद्‌ श्रतियि यज्ञ निराला हे | 
दयामय श्रतिये ! श्राग्र | श्रपना यश्च सिखाश्रो | 


श? ++ 
भ्त <+ | 
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हृदय २ तेरा भजन 


श्रोरम्‌ । यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानोऽमत्य मर्त्या जोहवीमि । 
जातवेदो यशो स्मासु धेहि प्रजाभिस्य्र अरमृतत्वमश्याम ॥ ऋ० ५४1१० 
(यः) नो (मलये. ) मे मरणधर्मा (ता) ठु (-श्रमत्यम्‌) ग्रविनाणी को ( मन्यमानः) 
मानत। च्या ( कीरिणा ) सततिप्रणं ( दृटा ) द्य से ( जेष्यीमि ) चार वार पुकारता हँ । दे ( जातवेदः) 
सर्वैन | टय वे मर्मज्ञ! ( प्रजामिः) प्रनाशो के साथ, श्रयवा प्रनर््रो के द्वारा (श्रस्यमावु) दम में 
(यथः) यश (हि) उाल । द (ग्रम्ने) स कौ ऊपर उराने चाले! दम (श्रमृतत्वम्‌) मोच 
( श्रश्याम ) प्राप्त करं। 
जब्र बौ जानी प्रति दिनि प्राणियों को मृत्यु का प्राम रोते दता दै, तो उते निवेद तथा 
चिन्ता श्रा चेरते ई। निरन्तर चिन्तन से उमे बोध टता ईकि्म मत्यं ह, मेरे श्रात्मा श्रौरदेह्‌ फा 
वियोग ्रवण्यम्मार्वं ह | उसे द्रीखता द६- 
वरियोगन्ता दहि सयोगा 
नयोग का ग्रन्त विवाग द| 
शरर का परिणाम राई ।- 
भस्मान्त शरीरम्‌ ।। य ४०।१५ 
तच उसका दस दे्‌ विपपक्‌ श्रभिमान नद नपाद) ठस देद की ममता उन मर्ह पर््ती 
उनद्ख शरीरस ¶ृयक कौ$ एेसा तन्व नर्द दीखता रै ञोटस मरणचम्मदेद्‌ मे रता द्रा भी मृत्यु 
क रास नदी हता । उमे वह्‌ श्रमव्ये समभना ६। उत्त भाता ई मि वास्तविक वष्ट ष्वद दै किन्तु दस 
का मस्एषर्म्मा क साथसगसउ्तेग्रकरुला देता, चवेन क्र देना । तेरी शरणमे श्राताई। तरेण 
स उनका हदय भर नाता ई | भूल जताई, क्ट तमार वारयार वमत पुचारतार, टिलि मे पुफागता 
ह; ट्ट त पुकारताद्‌ | वद केता ई- 
यत्त्वा रदा कीरिणा मन्यमानाऽनस्यं मर्त्यां जोहवीमि 


म मेवे श्रषने ग्रापदो शरीर नुमो मय मानता ह्ातेरे श्रनुगाग ने पृं ष्वद्य ने तुनः 
आर जर पुक्रर्ता ह । कंवल पुनरत दा न | नुश्न षद मागता दू 
जतिवदा यन्ता श्रस्मासु षि 
सनेम ग्न ब्रले! मयय दर| 
मन्न? नाहम) पुम्मरता महे, चन्द मागतान > लिमिषेनेने ध्‌ दिन्गवा ६] 


तूने द्रपर्ना वेदवाणी न ग्न्माया £- 
कवलायो भवनि क्वलादी 11 चछ० १८।६६५.४ 


रज्ला नारे बाला णपम्ग्ना षै । 
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गप ते गश्रता ९५ प कणपतवीीदिव । परतः इम स्वको 


यस दे] हम समी यशस्वी दौ- 
वाहुभ्यां यशोबलम्‌ 
भुलाश्रों से यशोयुक्त बल मिले | 
त्‌ तो बडा कृपालु है। वेद नेमुमे वतलाया दै-- 


यस्मै त्व सुक्रते जातवेद उलोकमरने णव. स्योनम्‌ । 
रथिन स पुत्रिण वीरवन्त गोमन्तं रीयं नशते सवस्ति ॥ ऋ° ५४।११ 


जप्तवेद्‌ । निस सुकृति के लिये त्‌ होय खा मी सुखकारी सूराखनछिृद्र क्र देता है) वह 
सार क सभी सुखो, ेश्वर्यो को श्राराम से प्राति करत हे | 


। + 


प्रमो । जतवेद ! सूराख को थोद्ाखा चोडा कर दे। मुफे घोषे नरी चाद्धिये, सुमे पुत्र कलत्र 
नहीं चायं । मुके चा्टिये श्रमृत ~ ग्रखरदित जीवन । 
यह कीतितोनाश वान्‌ है, श्रनित्यदरै। श्रत. इस कीतिके च्छमं न पडे र्द! दमारी 
कामना दशस बदरी दै । वह हमारी दाटिक भावना यह है-- | 
छर्म श्रमृतत्वमश्याम 
= क्ानिन्‌ ! हम मुक्ति प्राप्त कर| 
धनधान्य, पु्रकलत्र॒भूसपसति सब यदी रद जाती ्ै। उब विमुख ष्टो जाते दै। श्रत. भे 


शानपूवेक इससे ह्ुटना चहाता ह| च्रकेला? नदीं नदी, नदीं | । | यै नहीं हम) सभी 
दुम्खी दै, मूल्युसेत्रस्त है ।श्रणत का प्याला पिला, श्रौर इमे मत्युसे दछ्ुद्य । 


[ 


"4 
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नराशंसः सुपृदतीमं यज्ञमदाभ्यः । कविहिं मधुहस्त्यः ० ॥ ५५२ 

( नराशस. ) मनुष्यो से प्रंसनीय श्रत. ८ ग्रदाभ्यः) किसी से न दनने वाला ( मधद्त्यः ) 
मिटास भरे हाथो वाला ( कविः ) कऋान्तटशीं (हि) ही (दमम्‌) इस ( यज्ञम्‌) यज को ( सु+सृूटति ) 
प्रच्छ प्रकार सचालित कर सक्तां ई ' ह 

यज क्या दै ? देवपूजा, सगति तथा ठान यन्न ई] देवों की दिव्यगुण वालो की पूसा, देने 
वालो की पृज्ञा, तेजस्विर्यो (की पूना, प्रकाशकों की पूना देवपूजा है । यथायोग्य उपफार प्रण श्ररर 
व्यवहार का नाम प्रूला दईै। सगतिकरण--स-गति--विगतिक्र पटाथों को स-~गति वाला करना, ज्लदी 
चाल वालो को सुलटी चाल परल श्राना. विष दशाम गति करने वाले को श्रविर्ढ गतिक बनाना, 
विविध चाल वोलो को एके चाल वाला बनाना मगतिकरण दै ¦ श्रपमे पटाथं पर से श्रपना स्वत्व =श्रधिकार 
छदकर पराये श्रधिकार म उसे दे डालना टान ई । यह स्तव मिल कर फन रै 

पूना क्सने जे लिये पूर्व्यो फो जानना श्रनिवीन्यं ६} सगति क्रमे कर लिये सद्घमनीय पदाथा 
के गुणधमे तथा उनके मेल की चाल युक्ति का जान श्रावश्यक दै। टान से पूर्वं देय वस्तु, तथा श्रपने 
स्वत्व तया लेने वाले की पात्रता फाजान लेना प्रयोजनीयं ई} दन तीनों काय्यो के लिये सखामान्यजानसे 
काय्यं नदीं चल सक्ता } न कायो के लिये वैनी चषि चाद्ये, ओ परले पार तक जाती ्ो। श्रत" वेद 
ने कटा, कि द्स यज काक्रने वाला कवि क्रान्तदर्शी दोना चादिये । 


यज के इस सक्ति भाव पर थोढा विचार कीजिये, कितना विशाल दै यह्‌] नेद म तो यजन 
क्रनेकेलियितनतकलगादेसेकी वात द्दी ६- 


वरहूम्पति यज्ञमकृण्वत ऋषि प्रियां यमस्तन्व प्रारिरेचीत्‌ । ऋ ० १०।१३।४ 

देहम्यति शपि यज को करता दै शरीर यमनमयमी, दृसर्यो कोस्यम में रखने वाला श्रपने 
प्यारे मनवो रिक्िक्रदेतादै, शर्षु कर देता ई। 

ग्रथति वन श्रय न्ीहै। श्रारम्भममभके दी वामन रो, रन्त मे तो व्रदस्पति ६, वटका 
पलक ह, श्रे यल्ताश्रूपि ई, रष टिखाताई। 
। कनो कोन क्रेजो यमने, त्वव नयमी से दूतगं को संवम नें रखता | यम मौत दो} मर चुका 
त । नता >लीमत्तपरे. होचुका दो | यम मवको टता दै, उमे कौन ठवाये। वह्‌ श्रदाभ्यः ई। 
| यनायंभ्रमन तन दे दरिया ई} धन देना गलै तननाणश्रीर धननाश मं चूनाव के 
₹ समय उद्धिमान धननाश स्वसार करतनकी रक्ता क्ता ह। किन्तु यम श्रपना तन मीदे रद ह॑; 
प्यार की यद इ पराकाश | दूसरों का तन नदी वरन- 

प्रिया यमस्तन्व परारिरेचीत 

श्रपने प्यारे नन कोश्रपेण्‌ क्रेता है 

निस नेतनव्िवा;, उस्ने धन तो प्ले ही देवाथा) मन के चिना तन नन च्सि नें 
दिया! ति तेन. धनः तन दे टाला; कटो गया नरारस । सभी मनुष्य उनरी स्तुति क्रते ?. समी 
उम्र बशोगान कग्तरह | | 

कद यन लौमेपकार टे! उप्यरी कौ वाणोतो मौदी दोनी, श्रपितु उमये दार्थोने भी मिटाम चना 

दे क्ट मधुदस्त्यरै। वद नो कद्ध यनम टानता ३ वट्‌ मधुर यन जताई, यकि वह ट महस्य । 
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स्य छो जान 
श्रोरेम । ऋतं चिटित्व ऋतमिच््चिकिदुध्यृतस्य धारा अचु तृन्धि प्रर्वी. | 
नाद यातु मदहासौनदयेन ऋत सपाम्रुपस्य वृष्ण. ।। ऋ० ५।१२।२ 
हे ( कऋुत+चिकित्वः ) मत्य जानायिलाषिन्‌ } ( ऋतम्‌+इत्‌) क्रत कीद्ी, सत्यको दही 
( चिकिद्धि) भार बार जान। (ऋतस्य) ऋतं की, सत्यको ( पएरवीं ) पुरातन, सनातन से चली श्रा 
(धाराः) धाराश्रों को ८ ग्रनु-तृन्धि) श्रनुकरनता से फाड। ( ग्रहम्‌) मै ( यातुम्‌ ) यातु=राक्तस को 
(न) नतो ८ सहसा ) बलसेश्रौर (न) न ही (व्येन) टोगली चालर्से प्राप्त होताः वरन्‌ मे 
( अरुषस्य ) येपरष्टित ( ब्रष्णा' ) सुखवपेकं मगवान्‌ के ( छ्रतम्‌) ऋतु=-सयखष्टिनिय्म को ( ममापि ) 
वार्ण करतां दहु । 
मनुष्य को सबोधन करते दए भगवानूने मनुष्व कौ छत चिकित्वः सत्यजानभिलापी कहादै। 
ज मनुष्य इस मनुष्यतन कौ पाकर सत्य का श्रनुखन्धान. नहीं करता, वह मनुष्य क्टलाने का श्रर्धिकारी 
नहीं है | मनुष्य के सामने सत्यासत्य ठनो श्राते र | जेसा कि वेद कदत्ता है । 
- संविज्ञानं चिकिते जनाय सचस्व वचमी पस्प्रधाते ( ० ७१०४।१२ ) 
उत्तम जान के ्रसिलाप्री जनके सामने छ्य ग्रौग श्रमत्य वचन एक दषरे को टवराते हणग्राततेह। 
ममभटार मनुष्य अरसस्य को शरमधघ्रल मान त्याग देता दे | 
तयोयत्सव्य यतद्रजीयस्तदित्मीमोऽवति हन्त्यासत्‌ ।। ° ७१०४1१२ 
उनमंजोम्यरै जो श्रथिक सरल है, शान्ति षा ग्रयिलाप्री उसे पसन्द करता रै श्रौर श्रसत्य कौ 
त्याग देता है। 
सत्य की पह्वान मी मगवान्‌ ने चता दी! सत्य ्जुष्टातादहै, सरल है। श्र्थत्‌ शरस्य टदा 
होता है, कुरिल दत्ता है । 
हस श्रशान्ति के मागर मे जिसे शान्ति की कामना हो, वदी सुविनान का श्रमिलाषी रहै) 
सुषिनान के श्रसिलासी को, शान्ति की कामना वाले सत्य पसन्द करना चाष्ियि | पसन्ड से पूवे सत्य का 
तन मी तो द्येना चाहिये । अतः प्रक्रत मन्त्र कहता दै-प्ृतमिधिकिश्ठि 
 ऋतकोष्ी, सल्यकोदही चारनार जान। सत्य श्राज की वस्तु नदीं है.यद सनातन है, सदा 
से चला श्राता दै । श्रत. वेद कदता दै ! ऋतस्य धारा श्र तृन्धि पूवीं 
ऋत की सनातन धाराश्रों को श्रनुकरूलता से फोद्ध। प्रभात्‌ ऋत का रदस्य जान, सत्यका ममे पहचान) 
॥ वेद्‌ नीतियुक्त, शसत्यमिधित सत्य का विरोधी है) नितान्त भ्रान्त सत्य का प्रचास्क रै, 
ग्रत ऋत शब्द्‌ का प्रयोग करता हे | ऋत -खष्टि नियम सदासे दै रौर एक रस है। 
धार्मिक जन कभी भी दोख्ली चाल नदीं चला क्रते जरन्‌ चे सदा सत्य का अनुगमन क्रते है। 
दसी चात्त को श्रतीच सुन्दर शब्दों मे उत्तराधे म कटा गया रै-- 
नाष यात॒" सहसा न दयेन, ऋत सपाम्य रुषस्य वृष्णः । 


न्भेदखसे श्रौरन टो स्ली चाल से, राष्ठ को श्रषन्पता ह्रं वरन्‌ भै तो सेप्ररकिति सुखवषक ' 
के च्छत्‌ को धारणं करता 


मगाण १ ¶ पृषव्णित +. पी सगर तीए २64 (३) स 


को, श्रबाधित सत्य को जानना) पटचानना, मानना तथा धारना चादि । 


| ५८५८.) ८.९।५।५।५ ^५/१५.।५ 
शत्रु मित्र की परिचान 


च 


श्रोदेम्‌ । के ते रगे रिपवे वन्धनासः क पायवः सनिषन्त द्युमन्तः । 
 _ के धासिमग्ते श्रनृतस्य पान्ति क श्रासतो वचसः सन्ति गोपाः ॥ ० ५१२४ 
दे ( च्रगते) श्र्ने (रिते) शत्रु के लिये (ते) तेरे (के) कौन से ( अन्धनाखः ) बन्धन हं श्रौ 
( के ) कौन से ( च्ुमन्तः ) प्रकाशमय ८ पायवे" ) रद्क ( सनिषन्त ) स्त ते ₹ई॑श्रौर सत्कार करते ई । 
दे (श्रग्ने ) प्रकाशक ! -शनुमितच्र का ज्ञान कराने बले! (के) कौन लोग ८ ग्रनतत्य ) श्रचत के) भटे 
( धासिम्‌ ) बन्धन को, धारण को ( पान्ति ) स्ता करते ₹ | श्रोर (कै ) कीन (ध्रा+सत.) सवं वा सत्य (वचस) 
वचन के ( गोपा ) रक्‌. ( सन्ति ) ई । 
शत्र मिज की पलवान का सकेत इस मन्त्रम! शत्रो लिये बन्धन का विधान दै, मित्र 
के लिये सत्कारकाश्रादेश दै। समारमञोक्रिमीकीदानि करे, वह्‌ उसका रिपुनशत्रु कदाता ई शरोर 
जो स्सिी से म्तेद करे, प्रीति करे, वह मित्र कदाता दै । दानिक्र को हानि ने रोक्ने का उपाय प्रतित्न्ध हे, सन्धन 
है, उसकी गतिविधि म स्कावट उति ह्नि क्रते ते रोक सक्ती दै | मि तो स्तककेरूपमेंश्राता दै, श्रत. यर्दा 
उमे पायुच्लक कटा है | | 
मारने चाले स, बचाने वलते को सभी ष्र्ठ मानते रं। परिगादनेम किस चतुरा की श्रवश्यफता 
नही रोती, विन्तु बनाने म तो श्रमीम बुद्धि-कौरल चारिये। श्रत. ‹्क प्रायः प्राततिमासन दाता षमी भाव 
को लेकर क्ट ~ 
कं पायवे सनिषन्त वमन्त. । 
वेभन मे प्रकण्मय रल्तके सरत होत ह| 
ग्रथवा--के पायव १ रत्नक कौन १ टसम उत्तर ईै--सनिपषन्त यमन्तः जो टी्षिमान मक्त ष्टो रद 
ह । टिमङ् ने रक्तक का तज श्रधिक्‌ उज्ज्वल नेतार । 
दत्ता लेत दए यजमान क्टता >-- 
टद महमनृतात्सव्यसुषेमि ( य १५ ) 
म ग्रतनफृट चोद्‌ क्रनयक् प्राप्त हतार | 
श्रमु्तं त्याग पू ऊ मन्यं प्रटेण मनुष्य शीवन्‌ ध्ये | दधन्तु द्रप कः फरण कर्‌ लोगों 
भो ग्रमत्य ने प्रति दना +| सुहाग मं यथायोग्य व्यवद्यर्‌ न लिये इव्का अन ना श्रावश्यम £, 
श्रत चेते कदा । 
यः धासिमग्न श्नृतस्यपान्ति 


{ {८3 | 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ . ^ [1 ॥॥⁄\॥५ | ^^ \/ ^^. 


ष्टी द्तादै, श्रतः ये सखा रै | यदिये इद्धया श्राममाके काय्य साधन म सहायक घ्य तव तो ये 


प्रात्मा के सदायकरहै । ग्रौर यदि य श्रात्मा से विमुख हो जाय [ ग्ट विमुखता भी श्रात्मा की मूखता 
के कार्ण होती है | तच ये-- 


शिवास सन्तो अशिवा अभूवन्‌ 

मगलमय होते हुए श्रमंगल दयो जाते रह । 

श्रा्मा के पततन का कारण दोनाते रै] 

वेद्‌ ने उत्तरार्ध म एक श्रदूमुत्त वात कदी दै-- ° 

श्रधूषेत स्वयमेते  'नरुवन्तः 

पाप की बाते बोलते हए यह स्वय श्रपनी वाणी से हिंसित होते रै । 

पहते ये मिच मीटरी मीदी गाते करते थे | श्रपने मिच्रके पसीने के मरथान मे श्रपने प्राण्‌ 
देने कोउदयतथे श्रव ये मित्रके प्राणों के ग्राहक वन गये । यद केसा उलटफेर १ नो बातें नदीं 
कटनी चाद्यं, उनको ये कद रदे ह; मानों श्रपना खंडन श्राप कररदे दै । जो मनुष्य पदले कुछ कदे 
वह श्रपनी जात का श्राप खडन करने के कारण वि-धासपात्रन्ीं द्ये सकता | विश्वास खो जाने से 
मनुष्य का मान नदीं रहता । मानखोनेसे तो मृल्युद्दी भलौ है- 

सभावितस्य चाकीतिमंरणाद तिरिच्यते 

समानत के मानकान रहना मौतसे भी श्रधिक दु.खदायी है | 

द्रत. मित्र बनकर पीदे शन वनर्नां श्रपने हां श्रपनी मौत करन! दै | 


विष्यो मं जव मनुष्य श्रति माच्रफस नाता है, तो उनमे श्रसरुचि होने लगतीदहै मानों वे 
एक वाणी से श्रपना तिरस्कार करर्देरै। 


२५।५017 | ८।९॥1 २ ,\(51( ॥॥~ ~ 1५ 


. ५५५५५५२ १९ ॥।^/१८५.॥५ 
सत्य तरिकालाबाधित 


_ श्रोदेम्‌। स दहि सत्यो य पूर्रैचिद्‌ देवासस्विय मीधिरे । 
होतार मन्द्रजिहमिस्सदीतिभिर्विभावसुम । ० ५।२५५।२॥ 


भै 


(८ हि ) सचमुच ( सः ) वह (सत्य, ) सत्य टै ८ यम्‌ ) जिस ( होतारम्‌ ) मद्यदानी ( मन्द्रलिषम्‌ ) 
वाणी कौ मस्त क्र देने वाले ८ विभावसुम्‌ ) प्रकाश, सपत्ति वले फो (इत्‌ ) टी ( पू्वं+चित्‌ ,) पूववर्ती 
चिद्रान्‌ भी ( सुदीतिभीः ) उसञ्जवल प्रकाशो केद्वारा ( ईधिरे) प्रकाशित करते ईं श्रर (यम्‌) निसकौ 
( देवासः ~+- चिन्‌.) निष्काम्‌ विद्वान्‌ मी प्रदीप्त क्रते । 


रस मन्व म भगवान्‌ को सव्यस्त्रिक्रालावाभित कदा गथा ह । वेद्‌ कटता दे, 
सहि सव्यः वही सय ह । 


प्रकृति सत्य दै, मदा रती है । चिन्त परिणामिनी दै; शकलं यदलती दै । बृरूपिय रक 
भाति नानारूप घार्ण करती रहती दै । श्रमी एक सूप में ह, दूमरे चणम दूसरास्पद । मुग्ध अन 
धोखा खा जते ह, वद समभे र, पले रूप वाली शरीर थी, यदश्रीरदै । मानों तीनो कालों मे एक 
नरी | दार्शनिको ने प्रकृति को धम्मं लक्षण-श्रवस्था परिणिम वाज्ीमाना है | मष्ट लेलो, इसे कूट 
पीर कर धा चनाया । मिद्धकादेलापनसूपी धम्मेदूर दृध्रा शरीर घटास्पी धम्म श्राया | ठेलेमं 
श्रोर धदेमयेदरषै | वालक देलेश्रीरधडेयो एकन मान मकमा । कोई भानी ए नानता र किदेते 
श्रौर धटे नोर्नाममभिद्री युद्धा नर्शीरै। 


॥ ॥ 


जीव श्रमी मुवा ह ] पुत्र कलत्रभितरयेः मगवैदा मौज मारग्नदै । शवर वदी रोग्द्याष। 
मुखे नुग ्पेणोकश्रादि र्नाम श्रभिभृत होने दै फार्ण शछरनन्य रोताल््रा भी जीव श्रनन्य प्रतीत 
ति ग्म है । 


भगयान ता कृटस्थ है, उनम धम्मं ल्त, शरीर श्रवम्थाकरे परिणाम तेषा नही । 
मदा एक रस रहता है । वहश्रप्त कमर, प्रकाम ¡ कामनाग्रो से श्राक्रान्त टी क्रान्त द्रा करता 
| चह श्रथवें वेदत णन्डो मे "न कुनस््वनोन- क्रमे मीच्ररिवालान्दे । सों कामनानष्नेम 
उये दषं शोक व्यापते शी न्य । श्रत" षटीमल्य६ । ग्रतः वष्ट सत्य हमद श्म गमद । मत्य स्वल्प, 
रत्य मानी मत्यगदी श्रीर मन्याम र } 

चह मत्यं त्वम्प एमा ई {>-- 


य पर्वाचिद्‌ दवानस््चियमीधिर 


लम पृयन्ती विट्रामे लया निषजम सवनी प्रजफिन गगन ई । 


| ( ४०७) 


[^ ५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


तदा स्वैर सर्वथा विद्यमान भगवान्‌ प्रात मनुम्य को प्रतीत न्दीष्योरदौ । वह इन त्रो 
से उसे देखना चाहता दै ! जो उसके दृष्टिगोचर न हो, उसकी सत्ता मानने को वद तय्यार नदीं । वेचार 
भटक रहा है! कारुणिक ब्रह्मनिष्ठ श्राता दै श्रौर उसे समाता है--प्रो भेले { क्यो भटक रहा दै ।,. 
प्रासो का जो विषय नहीं, इच्र्योसे जो गृहीत नीं हो सकता, उसे क्यों कोद इन्धिर्यों द्वारा जानने का 
हठ कररश है । श्रे माई | वद तो- 


शब्द मस्पशंमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ ( कटो. १.३ १५) 


शब्द रदित दै श्रतः वह कान का विषय नहीं हो सकता, उसमे स्पशं गुण मर्दी है, वद्‌ 
त्वगिन्दरिय से केसे प्रतीत हो, वह सूप रहित है श्रतः श्राख उसे कैसे देख, रसना कैसे चखे, गन्ध की 
सत्ता वष्टा है नही, नाक से केसे श्ञान हो । वह सदा एक रत है । - 


देख ! श्राख से समी ल्पी पदार्थो को लोग देखते ह, किन्तु क्याश्रांखको भी देख पातेर 
तथापि श्राख की सत्ता का अ्रपलाप कोद न्धी फरता | उसे क्ानी ध्यानी दी देख पाते ह-- 


नित्य विसु सुसुच्मं तदव्ययं तद्‌ भूतयोचि परिपश्यन्ति धीराः । ( मु, ९५१६ ` 


~= 


उस नित्य सर्व्यापक, श्रत्यन्त सूतम, श्रविकारी, वस्तुमात्रके श्रथिष्ठान मगवान्‌ को धीर 
दी सवेथा देखते ई । 
~ धीर=धी -रबुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ श्ाभवान्‌ कहो, देव कयो | एक वात १ । 

विद्वान्‌ ष्टी उसे जानते श्रौर वद उसका प्रकाश करते है| 





[/^\[)1] | @॥९।17२ 4४ 13)1८. ॥॥ = =| (¬| 


#॥ ६६ 
१/५ \/\/\/\/ . ^ [र 1\/१ ॥५| | ^^ \/ ^^. | ६ 
कालत 


श्रोम्‌ । प्रतो विग्ान्यदू मुता चिकछि्विां पमि पश्यति । 

कृतानि या च कन्व || ० १।२५११ 

.(श्रतः) दस कारण, वद स्व से स्वीफरणीय भगवान्‌ ( विश्वानि) समी (श्रदूमता ) 
श्रदूभुत, श्रमूतपूर्वं पदार्थं को ( चिक्त्वान्‌) सानता ट््रा ( कृतानि) कयि हुए पटार्था को (च) 
श्रीर (या) ज ८ कर्त्वा ) करिये जते है उन सव को ( श्रभि~+-परश्यति ) सम्प देखता दै | 

जितनी सष्टि ३, भगवान्‌ उसे लानता है, बो थी, उसे.भी जानता था श्रौर जानता । भावी 

खटिका भी उसे जान रै, दस्का एकदेतु दसी मन्त्रम दिया है-- 

विश्ान्यद्‌ मुता चिकित्वान्‌ 

सम्पण श्रदूयुत विल्ण पदार्थों को जानता दै । 

ग्र्थात्‌ सर्वज्ञ ई । सव" से भूत भविष्यत्‌ तथा व्त॑मान तीनो श्राते है । श्वर फीट्षटिमे तौ फो 
भृत भविष्यत्‌ श्रादि नीं है ! ईश्वर का जान सदा रदता दै । पि दयानन्द ने बहत दी घुन्दर कदा ई- 

'व्ृश्वर को त्रिकालं कदना मूखेता का काम है, क्योकि नो हौकर न रदे वद भूतकाल 
श्रीर्‌ न रोके होवे चह भविष्यत्काल क्दलाता ई । क्या््श्वरको कोर जान्‌ हेते नदीं रदता तथा न ष्कः 
शता दै १ इम लिये परमेश्वर का भान सदा एकरस श्रखरिडत व्तेमान रदता ६ ! भूत भविप्यत्त्‌ जीर्वो फे 
लियेदह। द्र! जीवों के धमं की श्रपेक्ता से चिकालशता ईश्वरम रै, स्तः नदी | (स. प्र, ३०४ श. म. ) 
मन्व मे चिकालकेता का जो निरूपण रै, वह जीवों की श्रपेन्षासेटै | चकि वद सकफो जानता दै | श्रतः 

श्रि पश्यति कृतानि या च कर्त्वा | । 
खोक्यिनाचुकैः शरोर जे क्थि जनि, उन मम पटा को सम्मुख री रेस्वता ६। 
सं तम्र टशं न क्म देतु षस स पं मन्जमं क्ट गया ए- 
निपसाद धृतप्रतो वरुण. पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः 1 ० १।२४।१० 
नियमो का धारक, श्रेठ कर्ममा, वर्णय भगवान्‌ साग्राच्य के लियेनप्करम प्रफण फे ज्ये 
प्रनाश्रे। म, प्रङति तथा जीवों म पणंरूप से निरन्तर श्रौर नितरा रता ३ ! 
सभी स्यर्नोम रताद, गनवान्‌ दै, स्वरैवदे | श्रीर्‌ साथी ६ मुफ्रतु=उत्तमे कार्गगर, 
प्रेक्सा 1 सीधा सीधा भावनिक्ला कि वदी खरिक््ता | तच ठन पपन इति फ अन क्योन 
होगा | चद फालार्तत | नित्य मे काल फी पल्यना श्रसम्भव 1 चन्त शरीरग्य जीव की श्रेत तो भृत 
भविष्यत्‌ फाल ई । शरीरस्भ जीवे बे तीन बाल श्रौर उम फा पकः णल या व प्रकाल । 
"सु्तुः शच्द तो एक रष्सय का भरटार ट । भगवान्‌ भेट, उत्तम भते कम्म ट फताद | उसरी 
फति, रननामें फोट दोष नक्षद तक्ता] पमार रष्टिप > काम्यो शमम दोप पर्तत चम र। 
वट मगवान्‌ धृतघ्रत दै ] निपमागमा नि्मानाद्ग नप „ वरन्‌ ष्ट नियमो ण धरमु करनं गक 
भी ६. श्रत. बद घन्णु £, चाने योगद, श्यादणं $| 


च, 


{ १८६ \ 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


५५५१५. 6॥/।\ । ^ 1*^.॥॥५ 


्रामिमानी मगवाच्‌ को न दवा पाते 


न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न द्रह्ाणो जनानाम्‌ | 
न देवनमिमानय. ॥ ० १२५१४ 


( दिप्सव. ) ठाने की इच्छा वाक्ते (यम्‌ ) जिसको (न) नदीं ( दिप्सन्ति) दवा सकते; 
शरोर (न) नष्टौ (जनानाम्‌) लोगों के ( द्रह्ाण. ) द्रोषटी उसे दवा पाते ई त्रौर(न) नदी (देवम्‌) 
जिस भगवान्‌ कौ ( श्रसिमानयः ) श्रमिपानी जन टवा सक्ते रै । ^ 
ससार म शक्ति का तारतम्य दीखता दै | प्रबल दुव्र॑लों को द्बाते दीखते ई; जड़ चेतन समी 
पदार्थो मे यह दृश्य देखने को मिलता रै । ‹ धनवान्‌ निधन को द्ूबराता दै, सतातादहै । राजा प्रा को 
दाता दै। शानी श्रक्ञनी को द्जातादै ! सूर्यं प्रथिवी को श्रपने श्राकषेण विकषंण केवलसे दना रखे 
टृपहै । चन्द्र को पृथिवी श्रपने त्राकर्पैण से श्रपने चाये श्रोर धुमाने पर विवश करर्टीहै । चन्द्र 
समद्र फो छ्ुज्ध करसा रदता है । समुद्र तीरको तोता र्ता है । श्राग्‌ पानी को सुखाती र्ती हे । 
पानी श्राग फो बुभ्ता रहता है । श्रीका रूपम धर वायु दत्तो को उखादङता गिराता रता ट । चद्धान 
नदी के प्रवाह को रोक रही ह ) नदी का जल चञ्चन स गकरा कर उसे इकडे इकडे कर रहा हे । 

विचारने से प्रतीत ोतादै, इस संसार मे सर्वत्र दन्द मचा हरा है बल के श्रभिमानर्मं 
चेतन जीव महा बलवान्‌ भगवान्‌ से मी हो लेने लगता है । वेद्‌ कहता दै-- । 
न य दिप्सन्ति दिष्सवः | 
ठाने की इच्छा वाले न्सि नदीं ठचापाते | केसे दबा पयं £ वह सचसे अधिकं बलवान्‌ है, = 
श्रदञ्धानि वरुणस्य व्रतानि, ।। ऋ ° ९।२४।१० 
वर्ण॒ श्रादशं भगवान्‌ के व्रत=-नियम श्रय्लर्है ] तभी 
विचकाशच्चवन्द्रमां नक्तमेति । ० १।२४१० 
विविच प्रकाश करता हृश्रा चन्द्रमा रात के ग्रता है । | 
हे किसीकी सामथ्यै, जा चन्द्रमा से दिम मे प्रकाश कराये ९ सारा बल लगालो, चन्द्रमा 
रात्रिम ष्टा उदय होगा । इस छ्छोटे से नियम को नही बदल सक्तदहोतो उसे कदा दवा पाश्रोगे १ 
त्रतएव--न द्रह्ाणो जनासान्‌=जनता > द्रोही भी न दना सक्ते | 
, जव खष्टि नियम तोडने क सादसी उसे नदीं दवा पाते तो साधारण जनता क) उत्पन्न हूए“ 
ह्रो के विरोधिर्यो की क्या मजाल ? जिसकौ नदीं दवा पाते, वह देव केसा दै-- 
स नो विश्वा सुक्रतुरादित्य. सुपथा करत्‌ प्र ण श्रायूषि तारिषत्‌ ॥ ऋ० १।२५१२ 
वद सुक्रेतु श्रादिव्यग्रखड भगवान्‌ दमारे लिये उुपथसुमागे बनाता दै) वही हमारे जान, 
प्रौर श्राय को बदातादै। जो रादित्य दै, श्रखण्ड दे, उसका खडन कौन कर सकता है ? । 
उसनेतोवेद्‌ रूप सुपय बना दिया । चलना न चलना या उसके उलटा चलना मनुष्य के हाथ 
ये है। श्रमिमानी स्या श्रसिमान करके इसका नाद्र करता £ 


[^|] । ©| 1८॥/॥ ८८1८ ॥॥ ~ <~।(1\ 


॥ 1 


( 


° १५८५. १९।/॥ ५ १५/१८ ॥६ 
` तू परमधंन देता दै | 


श्रोदम्‌ । त्वमग्ने उरुशंसाय वाघते स्पा यष्रेक्ण. परमं वनोषि तत्‌ । 
प्राघ्रस्य चिसरमतिरुच्यसे पिता म्र पाक शास्सि प्रदिशो विदुरः ॥ च. १।३११४ 


दे (श्रग्ने) सर्वोयतिश्रावकं परम पित. परमेर । (यत्‌) जो (खादम्‌ ) चाहने योग्य. 
( परमम ) पगम, नवमे श्रच्छा (रेक्णः) धन है, (तत्‌) वद (लम्‌) तू ( उर्शषाय ) श्रत्यन्त 
प्रशसनीय ( वाघते) उपासक को (वनोषि) सम्मान सिति देता ह । तू (श्राधन्य) दुयेल म 
( विदु तरः ) श्रधिफ भानी (पाकम्‌) पवित्रात्मा कौ ( प्रदिश. ) उत्तमं उपदेश [ इईश्वचरदेण | 
( प्र+-शाम्मि ) श्रच्छी तरह सिवता है| 


भगव्राच्‌ की उपासना कर, प्रजञाका फलवतायादै | प्राणिमाचरसग्रहम तत्पर दै । पिपौक्लिका 
ने लेकर बुदधिमदवण्् मनुष्य तक सभी संचयमं निम्र | स्मीको धनी श्राणा । धनकेःचिना 
सभी कौ निघननमृत्यु दिखददेतादहे | धनकोतृमि कासाधन समम्याजाता टै । श्रत्र वस्व पु) ग्रह 
तेथा श्मन्य सपत्तिस्भी वनरं । पिपीलिस श्रन्नक्ण चयनम लीनई, पेसेश्ृतुमन क्व वाष्टर निकलना 
श्रसभत्रसा दय जायेगा) उसके लिये प्रचन्ध कम्मे की चिन्ताम्‌ वदिन रतघपतीद । मनुष्यकं मी 
प्पनी वृढावस्था, श्रातुगावम्या एव परिवार परिनन के रल्रए की व्य्रता है । श्रपातनः एमा प्रतीत 
होता ईनि श्रन्य जन्तृद्रा यी श्रपेन्ना मनुष्याणा श्रावञ्यक्ताएं भा श्रघिक ई | श्रत. मनुध्यका सनयं 
भा श्रधिफ्‌ शरीर विलन्नण हता । जा धन वृति काचाधन टाना चाद्ये था, चिक श्रभाव मं निधन 
प्रतीत दाता था; उसक प्रप्त टन पर वप्तिन हक्र -लालसाव् जातीरई, ग्रौर श्रे मनुप्य > लिय धन 
नहा ग्ट्ता, वसन्‌ धनके लिचे मनुष्य हा जतादईं | क्तिनी मय्द्र चिच्म्व्नाई }]। पिन्तु शनी 
मनुप्यत्ती इम धन को निघधनवान मानक्र टन ने उपर उता ई] कयोरि उमक मनम 


या दयेव पु्रैपा सा वित्तेपणा भरा विप्तेपणा मो लोफपणा, उभे टयेते ण्पणे एव भवत ॥ 
चृहद {© ‰५०२ 
= पुरपगान्पचर दा कामना २. वहा स्थ विक्तैषम्णान्=घन प्म लालमा टद नौ (वक्तन्फा, क) 


= £ न = = 1 १ ॥ = च नषे ¢ 
लिोकपग्णा == सागार्त पनि वडार ए ष्स्दराह। वदा दृच्पणा तथानःस्यणा णपा र| 


प्र ण्न मी मनुष्य तुषिते लिया नाका ट उनम सय मि नरी छती. उनम वना 
प्ता तारतम्य देग्क्र उष्ट्रे निविप्गाहार्र य धनं की कामना ग्ना ६, रिमिम ब्रहि एम नर्म 
गिति जिम्म स्न्वन्ध २ रश गया ३- 


एप निन्यामरिमः ब्रह्मणस्य न वदने दसणानो कनीयान । , 
यस्यैव स्यात्पचिनं विदित्वा नल्लिप्यरे ममा पपकन ! युदरदान ¢> 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ £ [| ॥॥। < <।()।\ 
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आहय के घन की यह बडाई है किन वह कर्मस्े बताह ग्रौरन घ्रटृताहै, "उमीकोदी 
यष प्राप्त समभना चादिए जो प्राप्त करके पापकमंसेलिमनदहो। 

वही स्पाहं परम रेक्ण=चाहने परोण्य परम धन हे । 

तमेतं वेढानुवे चनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यन्लेन दानेन तपसाऽनाशकेनैतमेव विदित्वा 
म॒निभेवति ( बरहदा० ४।४।२२ ) 

ब्राह्यण॒ लोक इसी को वेद के श्रनुवचन दवाय, यज्ञके द्वाग, दान श्रौरतप केद्वारा; जानना 
नाहते है । जो इसे जान लेता है, बह मुनि हो जाताे, चुपले जाता है। † 

वेद म्यष्ट कह रहा है कि यह धन-- 

उरुशसाय वाघतेश्रत्यन्त प्रशसनीय उपासक को मिलता दे | 

जब मनुष्य श्रपने श्राप को दुबल मान कर उसकी शरण म जातादहै, तव बह पिता की भाति 
उसी सार सभार करता दे-- 

श्राघ्स्य चित्मप्रमतिरूच्यसे पिताननू तुबल का तो रक्षा करने, चितने वाला पिता कटाता रे । 


इतना ही नही, नो श्रनन्य भाव से उस प्राप्त करता है, उम 


प्र पाक शास्सि प्रदिशो विदुष्टर'=पवित्रात्मा को नू श्रतिजानी सव उत्तम श्रदेशां का उपदेश 
कर देता दै । 


रथात्‌ जान की गहरादयों तकं लेजाकर उसे सच श्रात्मिक, जागतिक विधानों का जान करा 
देता दै दरससे वदे करश्रौर क्रया धन टो सक्ता 


न्ति 
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५\/५ ^२ ८/१ ५। ५ ^\/१८८.॥५ 
| पि वनाते वला 


स्रोरम्‌ उमासम्ने शारणि मीम्रपो ने उमसध्वानं यमगाम दूरात । 

्रापि पिता प्रमति मोन्यासां मृमिरस्थृपिकन्मत्यौनाम ।} ्र° १।३१।१६॥। 

रे (रगे) जानदात" 1 (न) त्मामै ( व्माम्‌) उस ( शरणिम्‌) चुटि के ( मीप्रपः ) 
मनी क्र जा ( यम~दमम) चिस टम (श्रानम) मागं को ट्म (दूरात्‌) दूर मे, कठिनता ने 
(ग्रगाम ) प्राद्र हनू (य्राप्‌ ) प्रात्त क्ले योग्य बन्धु (पिता) पिता ( मोम्यानाम ) शान्ति के 
ग्रमिलापिर्या ष॒ ( प्रमति ) चिताने वाला, मार मभालल करने बला तथा | ( भृमि") ममार 
चक्र को चलाने बाला आर ( मर्त्यानाम ) मर्ण वम्पाद्रा मे (्रपिक्रत्‌) {पवना ने बाला ( ग्रमि) दै। 

ग्रत्पनता = न्ग्ण॒प्रक्रित तेः मोत्स्जल म फम स्रं जीव पग्मात्मा से दूर चला जाता 
ट| जिम लालमा ने जालमंपू्मा था, वट प्रम न डे  प्रक्रति का मेदक जल टन्द्रनाल „ मगमरीचिक्र 
ही प्रमाणितं द्रा । श्रपने चनु को भूल चुका था। सुक्त्त जागे; जानी गुम ने मेल ट्र; उमने 
यायो, सगि. तुम वृहत दूरजा प्डे। तेद्‌ दूरे (य४०।५) वद व्दूत दर रै 1 वत्ररया, जिन्व॒ शान्तः 
दान, उपरत नितिन `प्र ममा ट्ग्रा चल पडा] गिरता पढ़ता भगवान केः द्वार पर पर्चा श्रौर 
र्पने लग- 

टमामग्ने भरशि मीमृषोन => गग 1 मानी ट्ममल कौमन्नक्मे। - 


क? । 


उममध्वानं यमगाम दृररानच्टम गन्तेपरद्म दृूरच श्रायरै। 


टरग्के मागेसश्रनिमे श्रनेक क्णेएमभरला का लना 'न्वामािफि ६ ल्मे नी मनं 


ई, टृनवेः निये त्म प्श्वात्तप र] प्रभा। नृ न दे, ल्म किर वैरी श्ल न र, तरा स्गनं 
न्रार | नेरी णम्णुमड़न म्न श्राय ईनि नृ- 


दरापि. पिता प्रमति सोस्यानम 


गन्ति दे श्रमिलामिगयमन्‌ द प्राप्तव्य वन्ध तथा मुभ लने वाला पिना ~ | 
गान्तिगीखोन्मदमव्हनमभय्ये टै | तेने मरके है कि गान्ति अ स्मरानमने उलया श्रशान्ति 

म श्य्रगार्‌ वन गण पम] जनीयुन ने गताया ज्गतपिता न गग्यम जारा | ` 

त्यानि पिता > ठन क्र म्न्तान ग मल्क प्रर छन स्रं म्ना £? श्रत न्मतेरी गम्या श्रये 


क [ जक चठ 
ह | ण्न 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥ < <।()।\ 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [1\/५ । ^^ \/ ^^. 


मृमिरस्युपि कृन्मस्यानाम्‌ 

ससार चक्र का चलाने वाला तथा मनुर््यौँ को श्रष्रि बनाने वाला है| 

साक्तात्कृतधम्यांण ऋषयो वभूवु" (नि ) 

पदार्थो के धर्म्मो का जिन्हे साक्तात्तार शेता है, वही ऋषि दते ! ` 

जो तेरी शरण मं श्राता दहै, उसका श्रलानान्धकार हटा कर तू उसे श्रि घना देता है। 
हम तेरी शरण श्राये ई । मे मौच्छषि बना शरोर श्रपना श्रापा दिखा । 

प्रभो । तूने स्वय कहा है- 

श्रहमेव स्वयमिदं वदमि जुष्ट देवेभिरुत मतुषेभिः। 

यं य कामये तं तस्र कृणोमि तं जद्याण तसषि त घमेधाम्‌ । ११२५ 

मसर दी विदान्‌ श्रौर साधारण अमों के प्रीतिसाथकं इस वचन को कहता हू, किं जिस जिस 
को चाहता हूं उस -उस को उग्र, उसको वेदवेत्ता) उसको प्रूषि तथा उसको सुमेधाः-उत्तममेधावी बना 


देता ह | 


पिता | त्‌ मुमे भी चाह; शरीर ऋषि वना तू जिस तरद मुभे चाहने लगे, धमे वह राद बता 
श्रौर उस पर चला , 


^) | | 5५11694 ८८1८ ॥॥। <| 


(1/५. २36० 09/ ॥ १/८. 
दौड कर भगवान्‌ मिसंतीहि 


श्रो३म्‌ । उपदेह धनदामप्रतीतं जुषां न श्येनो घसति पतामि । 
इन्द्र नमस्यन्नुपमेभिरर्कैयं स्तोवृभ्यो हव्यो श्रस्ति यामन्‌ ॥ ० १।३३।२ 


(न) जिस प्रकार ८ श्येनः) श्येनपत्लीच्वाज (सुषम्‌) प्रीति पूवक सेवित ( भसतिम्‌, 
ठिकाने कौ [उड़ कर जातारै तद्त्‌ 1] ८ श्रदम्‌) भै (इत्‌) भी ( धनटाम्‌) प्रीतिमाघनों के दाता 
( श्रप्रतीत्म्‌ ) इन्दियो से प्रतीते न रोने वाक्ते श्रप्रति-षतमल््रनुपम, श्रनातशच्र ( इन्द्रम उप ) श्रजाननाशक 
भगवान्‌ के पास ( उपमेभि. >) उपमायोग्य ( शरक: ) वेदमन्त्रा के हाया ( नमस्यन) नमस्कार करता रध्रा 
(पतामि) उद कर जाता ह, (यः) जो भगवान्‌ (स्तोतरम्म") स्तोताश्रों के लिये ( यामन्‌ ) प्रतिरिन (व्यः ) पुकारने 
योगम (ग्रस्त 

श्येनादि पक्षी किसी च्च पर श्रपना ठिकाना बना लेते! प्रयोजनवश टिकाने मे यादर 
जति, फिर उद कर -उसी श्रपने श्रपने चिकने परश्रा जाते ई} जीवो का टिकाना परमात्मा दै, 
कटा द-- 

चया इदग्ने श्रग्नयस्ते श्न्ये ( छ १।४६।१ ) दूसरे श्रम्निनजीव, दे परम श्रते । तेरे वम"=श्राधित दौ ई । 
तस्मिल्द्यन्तेयउकेषच देवा. ( श्र १०७३५ )=सभी देव तुमेद्टी श्राधित रे] 

भगवान्‌ स्व से मदान्‌ रै, यद्‌ जगत्‌ समस्त फा समन्त उसी केः श्राश्रय रदता है) किन्तु श्रभान कः 
फारण॒ वेसा समता नदी - 

मसारमं श्राने से पवये उसी परमाशध्रय वसमेष्टीपे रत्ताथा क्योकि तवते प्रक्रतिमे किमि 
प्रकर का उम का सन्ध नदीं था, ब्द्मानन्द मं निमग्न था श्रूपियो का कट्ना पेमा दी ६-- 

"जैसे सामारिक सुख शरीर केः श्राधारं पर भोगता रै वरस परमेश्वर कै श्राधार मे 
पक्ति क श्रानन्द्‌ छो जीव भोगता द ¡ वद मुक्त तीव ग्रनन्त व्यापक प्रच म न्वद्यन्द पुता] 
(स० प्र ११० ३६२ शस) 

धमक जीवर स्थूल शरार ह्ोष्रक्र सस्ल्यमय शरीरमेश्राकाण ज परमेश्वर मे चतिनग्नर्ह 
म०प्र० १ प° १३५६ श०्स०) 

“'शरपरर त मुक्त ज(वासा ब्रदा मर्ता | (सण प्र * परर ३५६ श०सख०) 

जानेद्र नव॑ पर्प उकस्तीम नक्तं जीप श्रल्वा्नयंतत ' [ श्रथति उमम कर्णा स्कायट्‌ नह | 
विान-श्रानन्द प्रवेक स्नदधुन्ड विचरता रै 1: (मर परऽ ३५६ श० सं) 


मृति न दुद भ्र ससारर्मेश्राया भा पुन. मक्ति के साधन क्मने. पिन्तृमलगगया नु्िनच्यन्मममे 
साधन य॒टराने | रुषि करते ई--जदया भोग, वन रोग' (मण प्र० > प्र० 3६८ श० सण) 


पिरक्र मवृा्रिने भाक्दम है-मोगे रोगभयम्‌ भोगसररेगयाणेकषफाभय ल्लणार्थ्राटै। ४ 
मोगमंषफमफ्र रोगशोन् डे जबगलमेपटगया} नचृन गया श्रपने श्रन्नद्रिमने णे. नच्पैेग या र 
मुप रार स्वदेशा च्छु तर, 


( ५२५ ) 


[२८।५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


मह नय ८0९१११०२, ८.॥५ 


म श्येन की भाति उड़ कर ्रपने प्यारे टिकाने, टन श्राखों से दिखाई न देने वाक्ते धनदाता के पास 
उड़ कर जातादटर। 

प्रव तो व्यग्रतादहै, धीरे धीरे चलने से काम नष्टं जनता दीखता, ग्रतः उड कर ञाता 
द्रु| वद मेरौ “जुष्टा वसतिः है) ऋ्नेक बारप्रेन पूवक उस टिकानेका भने सेवन किया ह| श्रव 
` मी वीं जाऊगा। 

वदा लाने का उपाय-- 

इन्द्र नमस्यन्नुपमेभिर फेः उपमायोग्ध स्तायक वेदमन्त्र से उस श्रजानवारक को नमस्कार करता 
सु्रा उड्ता हूं | 

< भगवान्‌ को भूलने से भवभय बाधा वेतादै। उसका स्मरण चिन्तन ध्यान सघ बाधाश्रों के 

चाध तोड़ देता है| 


॥ 


वही 

स्तोतृभ्यो हव्यो श्रस्ति यामन्‌ ति 

इस मागे मे स्तोताश्रों के लिये वही पुकारने योग्य है । दूसरा नर्द, तभी तो उपनिषत्‌ ने कदा- 
अन्या वाचो विसु चथ ( मु> २।२]५ `न्दुसरी बातें छदो । ° 


श्ाश्रो | दुसरी वाते छौड दी दं । 
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श्र्थात्‌ जेसा ११५ ५/९ ५ कि त्‌ € ल (८ रला भला देता दै, पाप 


करने वाला पापी होता है। पुण्य कम्मं से पविच्र होता है । पाप कम्मं ते मलिन । कदते भी ईै-यदजीव 


काममय है । जेसी कामना वाला होता रै बैसी बुद्धि वाला दो जाता दै, जेसी बुद्धि से युक्त दोता रै वेसा कम्मं 
करता रै, सेसा कम्मं करता है वैसा जन जता है । त 


वेद्‌ के क्रतुं जुषन्तः फी कैसी मनोरम व्याख्या है । तात्पयं सष्ठ है--जेषा चाषो जन जाघ्रो | 


मगवान्‌ के कर्म्म का श्रनुसरण क्यों कर १"म्योकिं शुष्काद्‌ यद्‌ व जीवो जनिष्ठाः=दस नीरस ससार 
से तू जीवनमय प्रकट हृश्रा है] 


श्रथांतू रस सूखी ्रङति मे जीवन डालने वाला नौवनाधार परमात्मा ष्टी दहै। 

देव बनना चाहते हौ तौ सूखे जगत्‌ में त्रम मी नीवन डालने वाले बनो । 

२ मजन्ते- ` ऋतं सपन्तो श्चम़तसेवें 

बे जान फम्मे द्वारा ऋत श्रौर श्रमृत का सेवन करतेर। 

जव देव सत्य है, तच वे श्रवश्य ऋत कासेवनकरगेदी।क्ह्यमी है- ` 

ऋतस्य देवा श्रलुत्रता गु ( छः १६५२ )=देव ऋत के त्रतो=नियर्मो के श्रनुकरूल चलते हे । 

उन का उटना, बैठना चलना फिरना श्रादार म्यवष्टार सन श्रृतके श्रनुसार ्ोतादे। छत के 
श्रनुसार चलने से वे श्रमृतनमुक्ति प्राप्त करते र श्रौर देवत्व नाम धारण करते ई । । 

प्रसक्त से यष्टा यह बात सुभाना परमावश्क दहै कि ध्देवः कोई विलक्षण योनि नदी। यासकाचाय्यं 
के देवो दानात्‌ः [ देने वाला देव होता है | वचन को कमी नहीं मूलना चादिए। इस रष्टि से ब्रह्म से ठ॒च्छ 
तृणपय्येन्त समी षदा्थं देव है । विन्तु यहा मनुष्यों मे सर्वो्च कोटि बाले देव कदलाते ह | 


1 





[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


1 ( ११८) 


1 


१/५.) ५१ ^^. | 


¢  # ~ 
कप्प क उृस्पता 
श्रोरम्‌ । शुक्रः शुशुका उपो न जारः ग्रा समीची दिवो न ज्योति. । 
“ परि प्रजातः क्रत्वावभूथ भुवो देवाना पित्ता पुत्रः सन्‌ ।। छ १।६६।१ 
` ( उप जार न | उषा को समापस्र करने वाले सू की माति [ शुक्रः ] शक्त ने [ शश्चकान्‌ ] 
पव ऊ सुखा टिया ग्रौर [ दिवःैचव्योति~न ] सूच्यैके प्रकाश की भाति [ समीची] दावाप्रथि्ी को 
[पप्रा | तूने मर च्ा।तू [क्रत्व ] क््मां कै कारण [परि] सवत्र [ प्रजातः] उत्तमरीति से 
पकर, प्रकारितः प्रसिद्ध [ वभू] दाता दै। [ पुत्र^सन्‌ ] पुत्र हता द्प्रा [ देवानाम्‌] दवो म, 
देद्धर्योका[ पिता | पिता, पालक [ भुव. ] ई | 
मूर्यं उषा को ममास्त कर ठेता द । शुक्रशद-कर्म्म-परायण जीव-शुक्रश्रपने मामभ्यै से पर्प को 
सुखा व्तादै। वलये श्प प्रकाश से ्ावाप्रथिवी को मर पूर करदेता द, जीव भी श्रपनी यशोल्योति 
स टोनांका प्रकाशित कर देता है! जन्म सेना कर्म्माधीन ई! परि प्रजात, क्रत्व) वभूथ == कम्मां के कार्ण सेतर 
प्रसिद्ध दो रदा दे । कम्म की दस प्रनलता को चीथे चरण मे खोलकर कदा ईै-- 
सुबो देवानां पितता पुत्रः खन्तुत्र होता हृग्रा मी देवों का पिता दो गया ह । 
रीर के साथ सम्नन्ध होना जन्मि लेना ई ।सामान्य रीतिसेनन्म केने पर जीव किसी का पुत्र 
चनताही हें 1 श्रात्मा का जन्म हूग्रा, वह पुत्र बना, किन्तु उसके कम्म की महिमा देखो, वह देवो का~इन्वयो का 
पिताजन गया है * उन्दरियो की र्ता जीव दी क्रता हं | उदि श्रात्मा शरीर को छोड जाये, तो श्राख, नाक) कान 
श्रादि कोड भी इन्द्रिय वहा नदीं स्देगी । वेद मे कदा भी ३-- 

_ यस्य प्रयाणमन्व न्य ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजया [य. ११।६] 
जिस चर == समदेव के प्रयाण्‌ = गरीस्याग ऋ . साथ दूसरे देव = टन्दिया मानो दटात्‌ प्रयाण कर जाती रै। 
~ _ , चिक धम्मं की यट सवते वदरी विगेषता है} दुसका कम्मे-सिद्धान्त मनुष्य मात्र क कियेसान्तनां का 
ठ दता है । टममे उसे श्रपने ऊपर भरोसा करना श्राता ६, शरोर वह पुर्पाेमम जीवन वितनि मं श्रानन्ट मानता 
दे। जो पुत्र को दरवा का वाप चना दे; वदं श्रवश्य उपादेय श्रौर ग्रनुष्ठेय द| 

वेद म कम्मं की मुख्यता उसी से सम लीभ्वि कि मरणोन्पृख मनप्य को मगवान्‌ कम्प सगण करने 
क श्रादेश क्र रहा है--कृत ` स्मर [ य० ४०।१५ |= मरने वाले ] श्रपने किकोयादक्र। 
7 ५ ध तव्प रदा दै, दयथ पैर पकं णा है। कोई को$ भगवान्‌ चो उपालभे मी ठते ह| 
त च उपालभ भीमतदो | श्रपनें कम्म स्मरण करो । पुत्र मित्र ऋंलत्र स्वच्र माश्र नं टता | 
॥ ० भा कड सग नदी चलता | समी यर्दीरट्‌ जते ई} तव जीवक श्रकेला जाना होता दै। 
६ पवया श्रक्ला नद दता, कम्मं माय लैत दै । वेदिक कहते है-- 
कम्मां सुगो गच्छति जीव एक. 

| उमे से ग्रनुगत जीव परलोक्‌मे ग्रतेला चल रदा र 
ि ४ काशो ना- भ्रच्छा । श्रकेनाहोने म टर्‌ लगता । चिन्त माथ भी ब्रच्छा देना चद्ि। 

^ कम | तम्प ग्रहि बुरे दए. तो मय लगा रहेगा ग्रत. उत्तम कम्मं तुन्यर्नोको नाथे चलनेग 
वन्ध करने चादिए्‌ पिर निर्भय ग्रा होगी 1 | 
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देवत्व के कारण अग्नि सव का अधिकारी 

शरोम्‌ । पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे बाजी"न प्रीतो विशो वितारोत्‌। 

विशो यदह्वे चयि" सनीटा' श्रभ्निरंवत्वा विन्धान्यश्या ।) ऋछ० १।६६।२ 

( पुत्र -न ) पुद्रकी माति (जात ) प्रक्टहोषेर (दुरोशो) घर्मं | ( रण्व ) ध. देने 
वाला है, ग्रम्नि ( वाजी-न ) वेगवान जानी की भाति ( प्रति ) प्रसन्न टृश्रा वद (विश ) प्रर की ( चि-- 
तारीत्‌ ) विशेष रूपसे तार देता ईै, ( सनीठ।. }) सामानस्थान करली (विश प्रजागरं को (यत्‌ ) 
सकि (जरमि)नेताश्रा के सथर क्ट ( ग्रहने ) चातता है, इस ( देवत्रा ) देवत्य के कारण ( श्रग्नि" ) ग्रम्नि 
( विनानि) सव्र क (ग्र्या ) प्राप्त क्सताहे) 

चिद्वान्‌ की महिमा का तरखान दै । किसीकेघरम पुत्र की उत्पत्ति पर जो दपं दोता है) राष्ट्र 
मे विवेक जना को क्रिस, विद्वान्‌ क ग्रागमन, वश कीर्ति सै उल्लास टोताहै। ्रापद्‌ विपद्‌ म॒ पटी 
प्रजा का वह तार देता है! उसका सबसे व्डा गुण यद होता दै किं वह 

विशौ यदह चभि. सनीला नेतारौ के साय सारी प्रजाश्रासे प्रेम करता दै) 

केवल प्रजासे प्रम क्रे, ता नेता बिग, च्रौर नेतार दी के स्रा गेष्ठीक्स्तारदेतो प्रना 
रुष्ट हो जाती है । सचमुच नरपतिदितक्त्तां श्रौर प्रजा प्रेमी कोई विरला ही दोतादहे। चिन्त जो नेतार 
पीर प्रजाग्रों ढोनोंसे प्रेम करे, वह आग्नि वास्तविक श्र्रणीननेता हे] इसके नियमों की व्यवस्थाश्रां 
को कोद नीं तोडता-- 

नकिष एता व्रता मिनन्ति नरन्यो यदेन्या भरद चकथे छ° १।६६।४ 

चकि व इन नेत्रो का भौ-मला करता दै, श्रत वे इन नियमो का उस्लघन नदीं केरते। 

साधारण य्रजा तो प्राय शान्तम्बभाव टोती रै) ग्ररणी नेता का कत्तन्त है`कि वह इनका गी क्ल्याण 
करे, श्रन्यथा उसके काय्यं मे विघात दोगा । ठेसा 

प्मम्तिदेवत्वा विश्यान्यश्या 

ग्रयुचखा दिव्यराणो क कारण समी का ग्रधिकारी दता टै) तमी मनुने कटा दइ-- 
सैनापत्य च राज्यच दण्डनेतृत्वमेव व्वा सव लोकाधिपत्यच वेद'शास्रविट हंति 1, ( मनु १२।१०० ) 

वेदशास्न जानने वाला सनापत्ति वा काय्यै, राव्य, दश्डव्यवस्था, सपण समार के ग्राधिपलय 
केः श्र्धिकार के योग्य ई। । । 
हमारे यहा नेतुत्व वेदवेत्ताश्रांकादी मानागया है, जेसाक्रि मनु जी कहते ई-- 
एकोपि वेद विद्धमं य व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तम । 
स धिन्नेय परो धर्मो ना्नाना मुदितोऽयुतैः ॥। ( मदु १२।११३ ) 
श्रकेला भी वेटवेत्ता सन्यासी जिसे धम्मं कहे से परम धर्म्मं मानना नचादिये, ९न कर जारो 
मूँ के कथन को | 
पमा वेदवेत्ता ही ग्र =श्रग्रणी न= नेता होता दै । म्योकि वह सव करो बर्म्मपथ `पर ले चलता है । 
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देम । जा्म्ति वृष्णो श्ररुषस्य भ्चेवसुत ्र्डप्य शासने रणन्ति | 
दिवो रुचः सुरुचो रोचमाना इच्छा येषां गख्या मादिना गीः ।। ० ३।५५ ४ 
वे ( श्रमस्य ) ग्रदिसक ( व्रष्ण" ) सुखधपेक के ( शेवम्‌ ) श्रानन्द को, निधि को ( जानन्ति 
` जानतं ह (उत ) श्रोर (त्रघ्रस्य ) उस महान्‌ के (शासने) शासन मे (रणन्ति) श्रानन्द करते ई 
वे ( सुरुच. ) प्रत्यन्त कान्तिमान्‌, सुरचिप्रण ह रौर ८ दिव ) जान के (रुचः) प्रकाश से (रोचमाना ) 
कदरीष्यमान होते हं (येपाम्‌) जिनकी (गीः) बाणौ ( माना) मद्य के कार्ण (गण्या) गण्य, 
मास्-ग्रौग ( चटा ) प्रणसनीय दै] 
ससार से एक मनुप्य पसे रंकिमाराषाग दिन च्िह्लाया करते है किन्तु उनी वातकी शरोर 
कोई भी कान न्दता | एकवे ह जिनकी वात सुनने का समार सदा लालायित रद्ता रै, उघ्सुक रटता ह | 
उनके एव एकं वन्न का प्रर्वध्ानता तओरौर यान से सुना जाता दै श्रौर गमीरतापूवेक उसकी गराई तक पटचने 
का यत्न किया जाता दै । सचमुच एेसों की वाणी ही बागी है। तभी वेद कटता दहै- ह 
डा येषां गख्या महिना ही. == जिनकी वारौ मद्व के कारण गण्या त प्रशस्या टे । 
वे मदा मावरधान ग्ह्ते दह किउनकी वाणी मे किसी कोटढानि नहो। वे सत्यतो बोलने ई श्रीर 
मत्य दी वालते ई । किन्तु उनका सिद्धन्नद्टेैकि 
सत्य ्रूयास्पिय ब्रूयान्मा त्रयात्मत्यसग्रियम । ( मनु) 
४ - सत्य बोले, प्रिय बल्ले, चिन्त श्रप्रिय मव्य कमी न बल्ले । 
उन्ह जात डे, तलवार का घ्राव ठीक हा ता दै, किन्तु 
वाकन्नत न प्ररोहनबि--वाणीका घाव नदी भरता । 
उन्होने योगि्णे मे सुन रखा हे 
«एपा सवेमृतोपकार धि प्रवृत्ता न भूत्तोपघताय । यदि चेवमप्यभिधीयमाना मूतोपधातपरेव 


स्यात्‌ न मत्यं भवेत्त , पापमेय भवेत्‌ ॥ ८ यो< द > २।३० व्वामभाष्य ) - 

चह वागी मव प्राशियों के उपकार वे लिये प्रयुक्त -का जाती दै नकि प्रारिर्वो की पीडा कर 

वि १ 

लिये । श्रौर गदि यट टम नाति क्टींजाक्र फणिणेंक्री पीदा क्ग्णा हया, तो चद सत्य नशद 
पाप हं ह] 

ग्रात्‌ मत्य बोलने का प्रयोलन प्राण्पिया काद्धितिरे) यदि नः त्रिद्धान्त नह हता, ता मीन का 
श्रवत्तग्ननं फरना चारियि । परापकार श्रथवा पगएः श्रनि > उ्चारण कवि बचनों का परिणाम योलने वाले 
कौभौक्मीन कभी मोगना श्री पदता} श्रत. वोलनेमे प्रवं तोनना चादिए ¡ मत्यवादिता त्रै ग्ररद्धारम 
पोयोच्चारण दहो जाया करता दै । टसका सदा श्चास र्वना चारिए। 


1५|| | (= ।९।1२^॥/॥ [1८ ॥॥ = =| 


~ 
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इनकी वाणी के महव का कारण टै क्योकि वे | 

जानन्ति वृष्णो शरुषस्थ शेवम=सुखवर्पफ ग्र्दिसक माव के श्रानन्ट को जानते दै | 

सचमुच श्ररिसामेजो र्दे, श्रानन्ट हे, वद हिमा मेँ क्या ९ दिमक को सदा प्रतिदिसा 
का भय सताता रहता है | श्रौर वे 

[२] न्नध्नस्य शासने रणन्तिमदा मगवान्‌ क शासन मँ च्राज्ापालन मे श्रानन्द्‌ मनाते ह । 

मगषान्‌ के उपदेश तथा सष्टि-नियय के ग्रप्ुकृल चलकर वे. श्रपना तथा पराया कल्याण 
साधते है । शरीर इसी कारण 

हिवो रुच. सुरुचो रोचमाना'=्न प्रकाश से उन्तम, कान्तियुक्त होकर देदीप्यमान रहते ई । 

श्रहिसक की दीसि श्रौर तेन श्रवर्णनीय दते दै ¡ पशु तक उनके प्रभावमें श्राकर वैर छोर 
देते रै । प्रेम कीशर्हिना की मह्िमिाष्टी रवी है । इसी लिये-वेद में मीठा बोलने का वार चार 
चिधान दे | 


वाचं जुष्य मधुमतीमवादिषम ( श्र. ५७४ )=मे प्रीतियुक्त मीदी वाणी जलता दू । 

ग्रत , साधक । श्रातू मा च्रपनी वाणी को गख्या वना । मीठे गेल से लागो को श्रपना, श्रपना चना । 
उसके लिए वेदोक्त प्रेमपथ==ग्रहिमक माग का द्मपन। | श्रौर उससे एवे ग्रदिसक भगवान्‌ के शासन म॒ चलना 
ग्रपने को सिखा । नम्र श्रौरं श्र्िसक तरा श्रोन, तन परटेगा नदी ' बढ़ेगा दी | वह तेरा प्रान सर्वाभिभावी होता 
ह्या नी जनमनद्यरी हेमा । 


५ 
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(५ \/\/\/\ ^ रि} १^।५ | ^ ^^ ह - 
हन्दियां एक दसरे की सस्यता करती 
श्रोदम्‌ । अध्वर्युभिः पञ्चभिः सप्र विप्रा. प्रिय एत्तन्ते निहित परं वें । 
, प्राञ्चो मदन््युत्तणो अर्ज देवा देवानामनु हि त्ता शु. ।। छ° ३1७० 


( सप्त-विग्राः ) सात विप्र्ानेन्दिया--पाच श्नेन्दिया एक मन तथा. सातवीं इद्धः 
( पञत्राभि. ) पाच ( श्रध्वयुःथि. ) श्रष्तर््रो --कर्मद्धियों के साध मिल कर (वे.) परमालमा के 
( निदितम्‌) रुक्त (परियम्‌) प्रि, (पदम्‌) पद्‌ का, प्राप्तव्य की, श्रधिष्ठान 'की (रन्ते) रा कसते 
ह । ये, प्राज्च. ) यन्त गतिशील दोकर ( उक्षणः ) सुखवप्रैक ( मदन्ति) उन्मत्त दोती द (टि) 
ग्योक्रि ( श्रना" ) रिमित. न हु ( देवरा" ) इन्छिया ( देवानाम्‌ ) इन्द्र्यो के ( रता+अरनु ) प्रतो के श्रनुकृल 
ही (गु ) चलती रई। 

दमम चार्‌ वाते कटी गई जो ग्रतयन्त साचघानता मे मनन करते योग्य ह| 


(१) इस शरीर मे पाच श्ष्वयुं ई । श्र्वयु उस विक्‌ को कहते हं जो यजुवद के दारा 
कम्मे कराता दै । यजुवद कम्मप्रधान वेद ४! श्रत यष्षाश्रष्वयुं काश्रथं दहै कम्पंद्धिया | मनुष्य जीवन 
भी एक यज दहं | र 

पुरुषा-वा यज्ञ" [दा ० | = मयुष्य जीवन सचमुच यज दै | 

यजमान यज्ञानुष्ान के लिए श्रष्वयु श्रादि ष्विनों फी श्रपेद्ता करता दै इस यक्ष म पाच श्रष्वयु = 
कम्मेन्द्िमा ई शरीर सात दूसरे विग्र=श्तिक्‌ । सात विप्र==पाच जनेन्द्रिया तथा मन श्रौर बुद्धि । यजुवद 
म हनको सप्त मि कहा दै-- - 

मप्र षय परतिदिता" शरीरे । [य ३४. ५५ ] सात पि णरीर मं रण्व विये गये दह 

[२] दनक काम दे- 


[क त निदितं ५ न वि 
प्रिय रक्तन्ते निदितं पद वे.=श्रात्मा ॐ गुप्त पिय्रपट की स्ना करते रं । 
धवि" काश्रथं दै च्छा वाला। टच्छा नेतन जीव मे समव है श्रचेतन जड करणो--्राख, नाक 


#॥ 


श्रादिम उच्छा नदी दो सक्ती } ज्ञानेन्द्रिय कर्म॑न्द्रिय के साथ मिल क्र ग्रासा के ग्रभीए की सिद्धि कफररटीई। 


चः ग्रभीष्र रुत दै! कौन इने पहचानता ह ? 

"रत्तन्तिः वे; स्थान म ^स्ल्न्तः क्ट करवेद एक्‌ श्रदूमुते मूच्नादेरद्महै। श्रात्ा के श्रमी 
रत्नासेदी उनकी भौीरत्ता शेतीदहै। टनकी मफलतामीतोदतीमेदहैकिग्रासमाके श्रमीष्टकी सिद्धि ले। 
वास्तव म वेद्‌ ने एक श्रस्यन्त मष्टत्वपणे तत्व सकेत स्वेत मं सभाया दै! दृमरे की भलाई करतेमे वाम्तवमें 
श्रपनी भलाई हाती हे | श्रत. दृूमरे की भलाई का श्रवसर मिलने पर भलाई फे से चृक्ना नटीं चारिए। 
निमका समम्त समय परित म लगता है, उसके कल्याण की कल्पना ता क्रा | 

(३) प्राचो मडन्त्युक्तण.=उत्तम गतियुक्त दोर सुग्वव्रक उन्मत्त टोती है । 

यदि ये बद्िुम्व फर दी जार्यै, तो चाद्य विपगसुख का चैव्‌ बनती द | यटि श्रन्तपुप्व क्र टी जर्यतो 
्रतरात्मा का रम पिलातती ई। 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < 4।()।\ 


विषयसुख का देतु बनती द ॥भदि.्रितितिव निर पती ,प्रतिरि कतर्‌ पिल). ४५ 
(४) श्रजंया देवा देवानामनु टि रता ग॒ 
लये ठीक ठाकं होती तो प्क दूसरे के काय्यकी साधक बनती] श्रात्माका करण होने 
सेष्टीये एक दुसरे की सायक होती है} बृददारण्यकोपनिष्रद्‌ (३।५।२१) मे उस तत्व को बहुत 
सुन्दर रीति से सुलभाया है- 
श्रथातो ब्रतमीमासो । प्रजापतिर्हि कम्माणि ससज । तानि सष्टान्यन्योन्येनासखधेन्त, 


वदिष्यामेवाहमिति बाग्दध्रौ । द्रद्याम्यहमिति चक्तः । श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम्‌ । एवमन्यानि 
कमाणि यथाकम्म । तानि मूत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे, तान्याप्नोत्‌, तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्धत्‌ । तस्मात 
शराम्यस्मेव वाक्‌, श्रास्यति चक्षः, श्राम्यति शरोघ्रम्‌ । श्रयेममेव नाप्नोत्‌, योऽयं मध्यमः प्राण 
तानि ज्ञातु" दधिरे । श्रयं वे न्नः श्रेष्ठः य संचरेश्चासं चरेश्च न व्यथते, श्रथो न रिष्यपि। हन्तास्येव 
सवं रूपमसामेति, एतस्यैव सरवै रूपमभवन्‌, तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते -ग्राणा इति । ˆतेन ह व 
तत्कुलमात्तते यस्मिन्कुले भवति ॥ ` . 
श्रच इन्द्रियकमं विचार । प्रजापति ने इन्द्रिया बना, जन कर एक दूसरे से स्पधां करने लगीं 

वाणी ने निश्चय क्ियाकिर्मेबोलू ही गी, प्राने निश्चय किया देखुगी दी। कानने धारणाकी,र्म 
नगा ही | इसी प्रकार दूसरी इन्द्रियों ने श्रपने श्रपने कमे का निश्चय किया | मूत्युने थकावट्‌ का रूप 
धारण करके उनको पकद्धा | बह उन के पास पहुंचा । उनके पास पर्ह्च कर्‌ मूत्युने उर्न्हु धेर लिया। 
इस वास्ते वाणी यक्ती दहै, श्राख थक्ती दहै, कान यक्ता है । किन्ु मृत्यु इस मध्यम प्राण [ सनका 
मध्यस्थ जीवनदेतु आत्मा | कोप्राप्तन दो सका। इन्रियोने उसे जानना चादया। श्ररे प्रद हम से श्रेष्ठ 
है । गति करता हृश्रा श्रौर गति न करता हुश्रा यह्‌ दुःखित नदीं होता, नष्ट नदी होता । श्ररे हम सत्र ठसका रूप 
नने | वे सभी उसका रूप जन गये | इसी कारण इन शन्र्या को प्राण॒ कते है ¦ इस वास्त जिस करुलमें कोर 
ह्येता है उसको उसी कुल का कहते है । 


श्रात्मा का रूप बनने का श्रमिप्राय है दसकी भाति काय्ये करना, सचेष्ट दोना । जो जिसका रूप होता 
हे वष्ट उस का विरोधी श्रौर परस्पर विरोधी न्ट हो सकता । श्रात्मा के करण श्रात्मा के देखने सनते नोलने की 
शक्ति से युक्त होकर इन्द्रियां श्रात्माकास्पवबनरदीर्है। श्रौर इसी कारण श्रल्ञानी नन इन्द श्रात्मा मान कर 
श्रासा के वास्तविक स्वरूप से वश्चित दो जाते ई। 
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यज्ञ क साधन 
श्मोदम्‌ । श्रये यज्ञो देवया चय मियेध्य .इमा ब्रह्यास्ययमिन्द्र सोमः। 
, स्तीणं बर्हिरा सु शक्र प्रयाहि पिवा निषद्य विसुखा दरी इद्‌ ॥ छछ० ९।१७५४ 
( श्रयमै ) यद (यञ्चः) यन्न (देवयाः) देव तक पर्हुचाने वाला है । (श्रयम्‌) यदं 
, (-मियेष्यः ) पवित्र करने वाला दै) दे (इन्द्र) इन्द्र! (दमा) ये (ब्रह्माणि ) मन्त्र; श्रन्न तथा 
( श्रयम्‌ ) यह ( मोम.) मोम दै, दे ( शक्र) शक्तिमन्‌ ! ( बर्दिः ) श्रासन ( स्तीणेम्‌ ) चिदा सलाद 
तू (घु> तो ( श्रातप्रयाहि)श्रादी ) ( निष्रद्र) वरैठ कर (पित्र) पी। ( इष्ट) यदी ( हरी) दरियो 
कोपो को ( वि+मुच ) खोल दे | 
यन्चरचाजारहारै) ग्रासन विद्धा दिया गयाहैश्रौर बुलायाजारहा दै इन््रको। इन्द्र चला देव 
की खोज मँ । उसे कहते है, श्रा, इस यज्ञ मे समिलित हो । देख- 
स्तीणं वहिरा तु शक्र प्रयादि-~पसन विधा षैत्‌ तो इस पर श्रा बैट । 
देव से मिलाने के लिये पवित्रता चादिथे, यह यज तेरे सारे मल धो देगा, वभे विमल कर देगा, क्योकि- 
छ्य यन्नो देवया श्रुय मियेध्यःन्यद्‌ यज्ञ देव तक ले जाने बाला तथा यह पवित्र दै, श्रौर पवि 
से मेल कराता है । 
पवित्र की सगति से द्री पवित्रता श्रायेगी। देवसेत्‌ क्यौ भिलना चद्तादहै? शान्तिक लिये 
सोपरस पान के लिये ! तो पिवा निपद्यतेठ कर पी 
चेटना चचलता हने का द्योतक दै । खाना पीना बैठ कर टी चाद्रि । वैर लोग कदत ई जल बैट 
कर पीना चादिये । श्रीर्‌ यह्‌ तो है सोम) चिन्तु एक नियम भी ई- 
विमुचा हरी इद=सक्ल्प-विकल्प सूप दो घोदौ को यदीं खोल दे । 
मनुष्य के चित्त की चचलता का मूल सकल्प श्रोर विकल्प दं । यदी सपुष्य को नाना स्थानामेदृस् 
करते र्दे, ले जाते ई | श्रत र्द दसिन्थोडे कते ₹ | सभी माषा मे संक्रल्प का घोडा कदा गमा है। *विन्वार 
के घोडे पर सवारः ग्रस्पे खयाल श्रादि प्रयोग इसके प्रमाण ई । 
जव तु घोडे छोडेगा नर्हीं, सकल्प-विक्ल्प से रहित होगा न्दी, तथ तक मोपम-पान का लाभ नरींदोगा | 
स्वास्थ्यशास्नी कते है, खान पान का समय निश्चिन्त दोना चादिये ! उस ममय चिन्ता केरनेसे खाया पियाश्रग 
नष्ट लगता । तो परम मोनन-सोम-को पान करते समय सकल्प-विकल्प का लेना कितना श्रनि कर सक्ता 
है, इसकी कल्पना करना कठिन नर्ही है । सदसा सकल्प विकल्प का द्योढन, ग्रस्म्भव प्रतीते टता है । श्रतः 
ये ते बृपणो वृपभास इन्द्र बरह्मयुजो बृपरथासो श्रत्य' | 
तारो तिषठ तेमिरा याद्यवांड्‌ हवामह त्वा सुत इन्द्र सोमे ॥ ० १,१७.०२ + 
जो तेरे सुखकारी श्मव्यन्त पुष्ट, सुखमय रथ ( शरीर ! बाले, व्रदमयुक्त प्रद से मिलाने बाले घोडे ९; 
उन पर मवार हो, उनके माथश्रा | हम सोम क तग्यार होने पर ते बुला र्दे द । 
सक्ल्प नही छूटने, तो उर ब्रह्ममय चना दो । फिर त्म सोम मिलने म विलम्बन दोगा ] संकल्प 
विकल्प हुखाने की क्ितिनी मुन्दर युक्ति वेद ने घता द । सकल्पं करना दी है तो ब्रह्ममय क्र] मन एक ममय 
एक ष्टी सक्त्य करतां है ! ब्रह्ममय संकल्प से पकृतिघय चिक्ह व्रिलीन दो जाएगे | 
| ( १८५. ) 


[ 


[-^५[)|] | = |<।1२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


\॥//\/\/५/^२१८८५।।1 ^\/१८८१.॥५ | 
युवादस्था मेँ गृहस्य -म्मं | । 


श्रो३म्‌ । पूरवीरह शरदः शश्रमाणा दोपावस्तोहपक्चो जरयन्तीः । 
मिनाति श्रिय जरिमा तनूनामप्यू लुपत्नीच्रष्णो जगम्यु" ।। ऋ १।१७६।१ 

(श्रम्‌) भँ ने ( दोप्रावस्तो+उप्रस ) ठिन रात श्रौर उरा को ( जरयन्तीः) समाप्त 
करने वलौ ( शश्रमाणा ) श्रान्त करने वाली, थका ठेने वाली (पूर्वीः) पदले की ( शरद ) सरवि 
शरद्वुए [ वषं ] को जिता व्यि द| ( जरिमा) बुहापा ( तनूनाम्‌ ) शरी की (श्रियम्‌) शोभाको (मिनाति) 
नष्ट कर देता है ८उ) ग्रौर-८ पत्नीः ) पल्निया (श्रपि) नी (नत) तो ( ब्रणः ) वीय्य॑सेचनञ्नमथं पुदपों की 
( लगम्यु ) प्राप्न करती ईै। 

श्रायु का पदला भाग विव्राघ्ययनादि तपमलल्लगाया जाता दहै। विनाध्ययन ऋ परिश्रम से शरीर 
श्रान्त दयो जाता है । विद्याध्ययनमेलगा दग्रा नदिनि देखता दहै न गात, न सूज उसे रत ग्ररौरन सुभे प्रभात। 
उसका शरीर ब्रह्मचय्यं विच्याध्ययन रूप तपश्चया ग्रीर क्से इनेलदहै। उस त्रवस्थाम यदि विवाद करिया 
नये, तो नतो रीर के घातु पकए दैन मनबुद्वि शादि कात्रिद्रा से परिपाकं ह्ृ्राहे। बुदपिमंमी 
विवाद श्रयोग्य दै क्योकि 

मिनाति श्रियं जरिमा तनूताम =बुद्ाण शरीरो की शोभाकौ नाश करदेतारै। 

विवाद के समय स्पकीभी पर होतीदहै। दात नदीं रहे, श्राखं धस गदहै, टाथ दिलतेर्ह, 
यागं लद़-खङ्ाती है । रैमी दशाम कौन लडकी उसे पसन्द करेगी, हा; लकड से उसका विवाद दो 
सकता दै । लदकियरा तो जवान, वीयसेचन समथं कौ चाहती है--श्रप्यू लु पत्नीव्र ष्णो जगम्यूः=पलिया भी 
तो वीच्यंसेचनसमथं को चाक्षती रै | 

श्रत. जिन्ट्‌ गदस्थ धम्मं पालन क्रमा दो, उन्हे टस वेदोक्तं नैसर्गिक नियम को सामने ‹<खते दूए 
युवावस्था मे दी यह्‌ काय्यं करना चाहिये । मनु जीने घ्सी मावसे कदा है- 

वेदानधीत्य वेदौ व्‌] वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । श्रविप्लतनरदयचर््यो गृदस्थाश्रममाविरोत्‌ ॥ (मजु ३।२) 
तीनों चारो, दो श्रथवा एक वेद क्रमानुसार पद्‌ कर, श्रखरिडत ब्रह्मचारी गदेस्थाश्रम मं प्रवेश करे | 

वेद ने बृष्ण -वीय्यसेचनसमथ कटा । मनु ने अविषप्लुतब्रह्यवस्येः कक्ष । दोन का भाव एक दही 
है । खरिडत ब्रह्मचारी क शरीरशाभमातोबुहापेके जिना ष्टी मारी जाती ईै। 

विवाह का श्रधिकारी श्रविष्लुत ब्रह्मचारी रे; न कि बूटा श्रौर व्यभिचारी | 

वेद के वृष्णः पद्‌ मं जो स्वारस्य दै, बह -पूरी तरह ग्क्त नदीं कियां' ना सक्ता । 

किंस सुन्दर युक्ति से बाल, इद विवाहं कानिषेध श्रौर युवाविवाह का समथन क्या है । विवा 
के लिये श्रनुभव;, ज्ञान, पसिक्त जान दहोना- आवश्यक दै। बालकमे वष्र नदी । श्रत. वद विवाह का 
श्रभिकारी नदीं । वृद्ध में श्रनुभव, जान श्रादि सन, कृल्रं दै किन्त मिनाति श्रिय जरिमा तनूनम्‌-बुहापा शरीर 
कौ शोभा मार देता है, श्रतः शरीरशोभारदित ब्रद्धभी विवाद केष्योग्यहै। सुतरा जवान दी विवाहका 
श्रधिकारी सिद्ध दश्च । वेद में कहा भी दै- 

व्रद्छच्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । ( अ. १९११५१८ ) 

ब्रह्मचारिणी कन्या जवान व्रह्मचारी पति को प्रात करती ३] 


^ 1५1 । ।९।1२(॥२\/~¬1५ ॥ ~ =।^।५ 


हि 


\॥\/\///५/ रि १.१ ८।५ 7 ^\५/१८/५.॥।५ 
भगवान्‌ प्यासे क ्िथे जल समान 


श्रोदेम । यथा पूर्भ्यो जरिवृभ्यः इन्द्र मय इवापो न तृप्यते वमू | 

तामनु त्वा निचिद जोहवीमि विदयामेपे वृजनं जीरद्रायुमरं ।। छ. ९1१७६ ' 
धि टे (रन्द्र) इन्द्र । श्रनानवारक परमेश्वर! (यथा) ञंसेत्‌ (पूर्व॑भ्य ) पवेत ( जरितृभ्य" ) 
स्तोतार केः लिये (त्रृप्यते) प्यासे के लिये ( श्राप~+न) जल करे ममान ( मयः-+इव) मुख समान 
(नभूथ) रेताहै। मे (ल्वा) तुमः को ( ता+निविदम्‌+्रनु ) उस भक्ति-माच क श्नुक्रूल ( जोहवीमि , 
बार चार युकारता हँ । जिमसे दम ( दपम्‌ ) श्रन्न, वल ( त्रूजनम्‌ ) पापवारणसामभ्यं तथा ( जीरदानुम्‌ , 
जवनटानविनान ( विनाम ) जान पाये; प्राप्त क्र सन | 

प्यास मता ब्दीदै | जल मिलतेद्धी वद भान्ति दौ जातीद्ै। प्यामेकोातो जस द्री श्रमृतद्े 
प्यास कोवस्रटो. नदी्ञेमा। प्यासेको भोनन दो › नदील्ेगा । वन्त्र श्रौर भोजन ्रवश्य उपयोगी ह, 
विन्त ये प्यास नहीं बुर सकन, शत. प्यास्े के लिये ये सुखदायी नरी । प्यामसे स्व कर जीभ 
कटा हो रशीहै, मौत मामने दीग्बती दै, क्न्सीने श्राकरेएकटोवुढ जल मुखम पका दिया । श्रां 
खुल गद । जाता जीवन फिर वापस च्राता प्रतीतद््रा। तमभीतो सच्छरृत भाप्रा म जल को जीवन) ऋत 
कहा जाता ₹-- 


। 


जल जीघ नमुच््यते=जल जक कटाता दै , 

कोलालममृतं पय ( कोप `नकीलाल, श्रम ग्रौर जल पर्यव रै | 

इस प्रकार ममार तप 9 कलम दए, कनान्त श्रात्मा के लिए परमातमा 

मयडइवापो न वृष्यत वभूथनत्यासे क लिये जल के समान चुत्वदायी दाता दै | 

उसक्र मारे ताप मिट जातदं | जलमे मी त्रथिक निर्मल स मेल क्के सथ क्नानिय की शान्ति 
हो न्रीदै । कन्तु उसके मलनेकी विभि काजानली नदीं दई ¡ श्रतः साधक भगवान्‌ हीमे क्ल्तार 
-कि मवकेल क्लेश नाणक प्रमो! जिन की क्लन्तित्‌ ने शाम्त की थी, चिनगी प्यास वा थी उनरी 

तामयुस्वा निविट जोहवीमि~उस मक्ति भाक्मा क नृकरल दी तुमे पुवारताद्। म व्य॑कुन हू, 
म्भे गान्ति चाद्य  णान्तिधाम । प्रनकी माति मृमः नी णान्तदे | गरौ भी प्यासे बुभ । गगःन्निये 
भ जल चन जा। # 


प्रमो 1 मेश्रवरला नदीद्रे 1 केवल शषन लिये नल मागता | मदन ससन्त जगत न तृपा- 
कुल, प्याससि चामृमेंटेग्ताहूं। टेम श्रज्ानी दहै, नौवन-वि्ानसे ग्रनान है । नू जीवनधन ह। सभी 
की जीवन दटानदेताटै | त्म केवल शपनं प्यास युमा कर श्रपने लिये जीवन नीं मागते । स्प मागत 
है जीवन-दान-विवान जीवन-दान-विज्ान। हमव प्रदानक्रर | ल्मतेमे प्रजा क्र, मरगोन्सुम सन्तान 
यो पुन जीपनदान क्रस्के । च्न्तु््यतोम्वथमनिर्जीवने टण्जाम्दर ! श्रत पले टम जीवन दे. 
व्मारी व्यम ब्रु 1 


>\॥\[)|1 | ©।<५।1२८॥॥ \/2121( ५455104 


॥। 


८५/८५. १८५।७९६।५ ॥५/१८५.।५ 
भगवान्‌ अतिशय शछियाप्राय्‌ दै 


» दरोदरम्‌ । श्रयं देवानामपरसामपस्तमो यो जजान सेदमी विश्वशुसुवा । * 

चि यो ममे रजसी सुक्रतूययाऽजरेभि" रफम्भतेभि" समानृचे । च्छ १।१६०।४ 

८ श्रम्‌ ) ग्रह मदान्‌ भगवान्‌ ( च्रपसाम्‌ ) कम्मैशील ( देवानाम्‌ ) देर्वो मं से ( ग्रपस्तम ) ग्रति 
शय क्रियाणील है, (य ) जिस भगवान्‌ ने ( विश्वद्यशवा ) सवके लिये शान्तिकारी ( रोदसी ) यावा- 
प्रथिवी को ८ जजान ) उन्न करता ह श्रौर ८ य ) ओ ( रजसी ) दोनों लोकों के ८ सुतततूयया ) उत्तम बुद्धि श्रोर 
्रष्टक्रिया मे ( वि ममे ) विशेष रूप से निर्माण करता दै । ग्रौर ८ ग्रजरेभि. ) जीरं न होने बाले (स्व्म- 
तमि ) गक "खने वाली शक्तियों के दरार ( समानृचे ) एक रज्र रचना करता है । 

नद भगमेशधर को क्रियाशील चतात्रहे क्रियाणीलता करे प्रमाण भी देताहै | यदि भगवान्‌ 
द ग्रौर कुं नदीं करता तो <सका दोना नद्येभा एक्‌ समान} कु न करने वाके भगवाम्‌ की सत्ता का 
प्रमाण ? दि वह कुलं नहीं करता, तो उसके मानने लाभ £ यदि कदा जाये कि उपासना के लिये 
उसका मानना श्रावश्यकष्टै तो भमी टीक नदीं । क्योकि उपासनाकाषफ्ल है उपास्यसे कुलं लेना | 
उपास्यतौ निषि, वहतो कुलु क्रतानदीं | निष्किय कुुदेगा केसे ? देनैके लियेभी क्रिया 
करना पड़ती दै । वेद कदता है किं भगवान्‌ तो-- [+ 

दरेव(नामपसामपस्तम =क्रिवाशील ठेवो म सनस श्रधिक क्रियाफीलु दै। 


सूच्यं, चन्द्र, विद्युत्‌ , श्रग्नि, हवा, पानी समी देव क्रिषावान्‌ है। सूय्यं क्रिया छोददे, तो 
प्राप भी गिर पडे श्रौर ससारके स्र का कारण वने) देवा क्रिया नन्द करदे, तो प्रासिर्यो के प्राण 
प्रयाण कर जायं] पानीमक्रियान र्दे तो यह पानीयन्पीने योग्य ष्ठी नस्दे । क्नन्तु उनसव मे क्रिया 
भगवान्‌ की देन है) वह इन सव से धिक क्रियावान्‌ हे] ये समी क्रियावान्‌ क्रियाके कारणं थककर क्रिया ` 
तोद देते । जीव प्रतिदिन थक क्रक्रिया ोब्देतादै। उसका शरीरभी एक दिनि सगद्धोड देता रै। 
नगत भी एक रि समास हो जाता दै किन्तु मगवान्‌ सतत क्रियावान्‌ दै । उपनिषत्‌ ने ठीक दही क रै 


स्वाभाविकी जानवतलक्रिया च=भगवान्‌ का चान, वल तथा क्रिया स्वाभाविक है| 

श्रन्यों की क्रिया नेमित्तिकं दै, भगवान्‌ कौ क्रिया नैसमिक दै, उसकी क्रिया का एकाध उटा- 
रण॒ लीजिये- 
वि यो ममे रजसी सुक्रतूयया=जा टोनां लोकँ को उत्तम बुद्धि तथा शरेष्ठ क्रिया स चिभिन्न स्वता दै । 
प्रकरति से सारी खष्टि बनाता दै विम्तु कितिनी विशेपताश्रौर विभिन्नतादै रचनाम । मूय्यं स्वत 
प्रकाशने के माध कितना उम्र दै पृथिवी प्रवाशद्टीन है । कही नदी नक्ते रं कटी जल सागर दै, 
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फदीं बलू का सागर है । इस बेविध्य मे उसकी युप्रपूमाउत्तम प्रशा तथा उत्तम क्रिया दोनों कायं 
कर रदी ह । जैसी श्रावश्यकता ममता दै, वेसी सष्टिर्वरेतारै | संसार रे्वना मे उसका श्रपना फो 
भी प्रयोजन नर्ही, न तो क्रिदा करने के लिये उसने ससार यनावा है, क्योकि इससे वहं श्रशानी सिद्ध होग । क्रीदा 
श्रलानि्यों का, बालकों का काये है, बालक खेला फरते रै । श्रतः ससार रचना का कोई श्रन्य प्रयोन्‌ 
है । वेट कंटता ई-- 

यो जजान रोदसी चिश्वशंभुजा == जिषने टोनो लोकों को सवका कल्याणकारी बनाया दै । ` 

श्र्थात्‌ सपूणं जीवो के कल्याण के लिये भगवाम्‌ ने इस जगत्‌ का निर्माण कियादै। क्षी एक 
वेः लिये पुखकारी नदी, वरन्‌ विश्वम के लिये य्॒सष्टि शथु=क्ल्याणकारिणी दै । विश्वशमभु ने यष्ट ससार 
विश्रशमु वनाया है] अपनी मूखता से हम इसे दुःखभूः बनार्दे ई) 

उसकी चतुराई देखो । ससार के विशाल पिर्टो कौ- 

प्जरेभिः स्कम्भनेभिः समाचेन=जीणं न हेमे षले स्कमो मे एकरस रन्वतता दै । 

ग्रथन्‌ उसकी म्कभन शक्ति जीण नदीं रोती 1 श्रत. राज भी वह्‌ वसी बरनी षै । देखिये न, व 
मे सेष्टि बनी है, सुय्ये निरन्तर ताप शरोर प्रकाश दे रहा दै; उसके ताप प्रकाश मे कोई न्यूनता नदी दिखाई 
देत्ती ! सागर मे सथ्य प्रतिदिन जल सुखा कर भापचनारहादै किन्तु सागर की पारिवि-वेला घटी नर्ही 
सरकी नही, सभी जीव, नन्तु प्रथिवी से श्राहारस्दासेपारे ई, मनुष्यो की संख्या प्रतिदिन बदष्टी रहर 
किन्तु पृथिवी माताने किसी सन्तान को जीवन सामग्री देनेसे इनकार नर्दीकिया) कोई भूखा मस्ता है तो 
श्रपनी मूखेता से ! वायु सदासे प्राणं व साधन दैर्हारै। कदातक गिना्एं, थफक्र कना पठता दै 
उस की धारकं रोधक शक्तिया रनर शममर मी दहं) 

काकूसेवेदने उपदेश कर दिया कि श्रकमेएवता भगवान्‌ कोड्षटनहीषै | खटा कमं मे लगे 
रटने माते क। श्रक्म्मएता केसे पसन्द श्रा सक्ती ई | 
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भक्तं ओर पानी तेरी शरण मेः 
परोद ! उभयासो जातवेद स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शममर । 
वस्वो रायः पुर्वस्य भूयसः प्रजावतः स्वपत्यस्य शाधि न" ॥ ऋ. २।९१२ 


दे ( जातवेदः) स्वन । दे { श्रण्ने) श्रागेल्े जाने वाले परमाम्‌ । दम ( उभयास. ) ठनो 
( स्तोतार" › स्तात, भक्ते (च॑ ) तथा ( स्य. ) लेनी ( ते ) तेरी ( शम॑रि ) शरणं मे (स्याम) (न, 
हमें तू ८ वस्यः ) बसांनि वाक्ते ८ पुर-चन्र॑लय ) श्रवयेन्त श्रादलांद देने वाले ( प्रजावतः ) प्रनायुक्त (घु श्रपत्यस्य 
उत्तम सन्तानयुक्त ( भूयस. ) बहत श्रधिंके ( र्यः ) घन का (शाधि ) शास्षके बना । 
वेद की यह श्रदृुत विशेषता रै किं इसमे सबके कल्याण की कामनादहे। मक्तव्द का भक्त 
केवल श्रपने लिये कुं नदीं चाहता, वद सज को साथ लेकर चलतारै । वेटका भानी श्रमिमानी नरी 
है, वद भी श्रकेला ्ञान की खान नदीं बनना चादतादै । वह भी श्रपना जान वारतादै । मक्तिकी 
सफलता इसी मे दै कि च्रनन्य भाव से भगवान्‌ की श्राराघनासे भरप्रर शे । ज्ञान भी, तमी सफल हं-- 
जज वह भान कां श्रन्तिमं जेय जान ले श्न्यथा वे- 
भूय इव ते तर्मो य ऊर विंदयंया रती ॥ [य. ४१२ ] 
वे उससे भी श्रविः अन्धजारम ह ज विद्या मेरत रै इसी'वास्ते वेद्‌ कता ई-- 
उभयासो जातवेद. स्याम ते स्तोतारो श्रगने सूर्यश्च श्मेणि । 
भक्त श्रौर जानी टाना तेरी सुसेदायी शरण म रहे । 
भगवान्‌ की शरण सचमुच सुखदायी दे । सारे मनुष्य उसी का दिया खाते ईै-- 
`त्वया मत्तास' स्वदन्त श्मासुतिम्‌ [चछ २।१।१४| 
मनुष्य तेरे कारण पेश्रयं की म्वाद्‌ लेते रै । 
शलानी इस बात चो जान कर मक्त को अपनी सपत्ति देते ई-- 
ये स्तोतृभ्यो गोश्चग्रामश्रपेशसमग्ने रातियुपसजन्ति सूरय [ऋ २।१११६ 
विद्यान्‌ लोग गौ-्रादि प्रधान, तथा सुन्दर पदाथा का दान स्तोताश्रो-मरक्तोको वरते है । 
पेसों को स प्रकार ऋ धन मिलता दहै । धन का पहला गुण “वसुः यसाने की योग्यता दोना चादिये | 
उजाडना घन का काम नहीं । घन पुस्चन्द्र =श्रत्यन्त प्रसन्न करने वाला हो । धनी निस्सन्तान देखे जाते है 
किन्तु पसे मक्त रौर जानियों की सन्तान भी विपुल होती है । क्योकि परमेश्वर 
रयिवेहुलो विशतस्प्रथुः ॥ चछ २।१।१२॥ 
सच प्रकार से महान्‌ विशाल धन है| 
भगवान्‌ की सृष्टि मँ सव धन दै- संदृशि श्रिय [ ऋ.२।१।१२]] 
जो स्वय धन हैः जिसकी नजरेमिहर म जर दै. उसकी शरण में रहने वाले वे-जर वेधर करसे होगे) 
वेद्‌ का भाव स्पष्ट है । जन चादतें'ह्ो, भगवान्‌ की शरण जागरो । धन मागते हो, उस रयिपति के 
पास जागरो । जीवने की कमना भी वर्ीसे पूरी सेगी | समस्त श्राशा्श्रो श्रौर प्रतीक्ञाश्नो "का वह्‌ केन्द्र रै। 
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श्रोरम्‌ } यत्नेन वधत जातवेद समग्नि यजध्व हविषा तना गिरा ॥ 

समिधान सुप्रयस स्वैरं चुक्त होतार वृजनेषु धूषेदम्‌ ॥ ऋ. २।२।१ 

( जातवेदसम ) जातवेदा ( ग्रग्निम्‌ ) श्रग्नि को (यनेन) यन द्वाग ( वधत) व्टाग्रो 
(च्विधा) श्वि, धन (तना) तन श्रथव्रा सन्तान श्रौर (गिरय) वाणी से ( समिधान ) एक्रस 
देदीप्यमान ८ सुप्रयमम्‌ ) उत्तम प्रयाखी ( स्वणरम्‌ ) मनुष्यो के सुखदाता ( चुक्घेम्‌ ) प्रकशवासी तथा 
( व्रजनेपुधषरदम ) पार्पो मे डराके त्रिटाने बाले ( तारम्‌ ) महादानी का ( यजस््रम्‌ ) यन करो | 

वैदिक वम्मं यज्प्रध्न धम्मंदै | यनकोनिकालढो, तो वैदिक धम्मं निप्राण दो जायेगा । 
प्र्वैमीमामा दशन वाल्लेतो धम्मकाप्र्थंही यजः करते) श्र्थात्‌ धम्मे श्रौर ग्ेप्ठक पदाथ] वेद में 
मी कुलं फेमी ही वात कटी गड ह-- । 

यज्ञेन यन्न मयजन्त देवास तानि धमाणि प्रथसान्यासन। (य ४१।१६ )= 

श्र्यात्मत्ववेततार््रो ने यजपुरुपर की यज्ञ के द्वारा पूजा की, श्रौर यही मुख्य धम्मं हए । 

यञ्च करना जव धम्म, तोप्रश्न हे-यज्ञ रै स्या १? इस्रे सम्बन्ध मे किसी दूमरे मन्त्र 
की व्यार्याम ज्िख चुके र । उसको मामने रखते हए क्ट जा मक्ता टे कि यज्ञ का प्रघानभाव 
श्राससमपे है । तव 

यन्नेन वधेत _जातवेद समग्निम्‌ का श्रथ दृप्रा ््रात्मसमपैणः वे दारा सवेज्ञ भगवान्‌ को, बदाश्चो 
श्रत्‌ उसकी महिमा का विस्तार करो | 

यदपि मगवान्‌ फी मरटिमा ग्र्लुस्ण टै, नित्य है, तब्रदि हास से परे है, किन्तु नास्तिकं को 
श्राम्तिक नाना माना उसकी मदमा को चटानादहे | वेदका श्रमिप्राय यद प्रतीत दोतादै किदस्युको, 
नात्तिक को, श्रमन्तु को यज स, ग्रात्मसमपेण से, प्रीति से श्रान्तिक यनाश्रो | श्अत्याचार श्रीर्‌ क्ररता से नक्ट। 

ग्रजमक्याक्या सामग्री चादिये १? इसमे 

यजध्तर हविषा तना गिण 

हवि स, तन 7, सन्तानसे श्रौर वाणीमे व्रज कग | जाव्म्तुदीत्ती जाये, उमे ्ट्वि मदं 
ह+ धनद ल्िया टिया जाता दै! रस वान्ते देवि बराम्तव में घन । 

परापकारकैकार्यो मधन देना यज दै ] धम्मप्रचार, व्रिद्रचार म घन का व्ययं करना 
समार म साधारण रीत्तिसे थनकामोद बहूतघ्ेतारै, श्त वन मे स॑वसे पले घनका त्याग क्रो 
मीमासक करते ईै--डेचतोद्‌ देश्येन द्रप्यत्यागो याग'-2ेवता फो लद कमक द्रव्यकादेना यागे । श्रर्थात्‌ 
यागमव्यागकी भावना ग्रघान दे सत्रसे पटले मायोगिकः पटार्थाकोरी सग्लता ये त्यागा जा सकता दै, 
ग्रतः ग्रा सवन प्ले धनत्याग की बात कही है । मायोगिक्-स्थृल नायागिक-प्रर घोदा गौ स्पया 
व्र पात्र मपत्तिका मोद्‌जवब ्रूटताद्े तवर श्रास्मा श्रौर देष्टके मेदे स मान दनेलगता है, यष्‌ भी 
एक प्रकार काधनष्टीहे, शत. इमे भी धम्पमागेमलगादेने क भावना जागती । वाणो स व्याग 
चरत स्ठिन है । म्नुष्यलयागक्सताद्े किन्तु उमकी चचा सा यायनी रता टै ] टम चर्चा चो चन्द 
क्र देना, नेकी करना ग्रौर दसि मे डाल देना--दै वाशी षा स्याग | ज दम प्रकार टनतर्नोन योग 
कि जायेगा, तो चद्‌ याग प्रं दोगा | 
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£ ^ तिये 
मगवार्‌ का एेशव्यं शरीरधारी कै रि 
रोम । शध ग्मन्त नहुषो हव मरे. श्रोता रानानो अमृतस्व मन्द्राः । 
नमोजुश्रो यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते ॥ ऋ० १।१२२।११ 
( श्रध ) श्रव ( नहूषः ) मनुष्य ( सूरेः ) विद्धान्‌ की ( हवम्‌ ) पुकार पर ( ग्मन्त ) जते । दे 
( राजान. ) प्रकाशमाना । ( ग्रमृतस्य ) जीवन के, मोत्त के ( मन्द्रा. ) मस्ते करने वाले गार्नांको (श्रौत) 
सुनो कि (यत्‌ ) जो ( नभाजुव. ) प्रकाश क गति दाता ८ निरस्य ) परमेश्वर का (राधः ) रेशवयं दै वष्ट (महिना) 
पद्व कै माथ ( प्रशस्तये ) ध्रशसन।य ( रथवते ) रथवान्‌ शरारधा(रा के लिये हं | 
ज्ञानीतोसटासे प्रकाश करते है किम्तु उनफी कोई सुना नहीं करता | कटाचित्‌ कोई विरला 
टी उनकी पुकार पर कानदेतादै | यदि उमके वचनो को लोग श्रनायास सुन लिया करतेतो व्यास जी 
यह क्यो कहत-- 
उष्वेवाहुरविरौस्येष न च कथचिच्छुरणोति मे । 
मुजाये ऊपर उटा कर म पुकारतादह्रं च्न्नु कौ नदीं सुनता दहै | टोकर स्वाकर श्रभान विद्वान्‌ 
वे पाम जाता है-- श्रध ग्मन्त नहुषो हव सूरे 
रव मनुष्य विद्धान्‌ कौ पुकार पर जाते दहै । द्य क्च ? जम धक्केखा चुके । भगवती श्रुति प्यार 
ते क्दती है-श्रोवा राजानो प्रमृतस्य मन्द्राः 
मेरे राजो, राजा वचो । जीवन के मधुर गान सुनो । जीवन क एक मधुर गान यद है-- 
नभोजुयो रथवते | 
-भगवान्‌ का सारा एेय्ये शरीरधारी के लिये है । जितना ग्रच्छौ रथनशरीर, उतन। श्रच्छौी सामग्री | 
तमी कदा प्रशस्तये महिना रथवते 
मद क साथ, प्रशस्त र्थवान्‌ के लिये हे । 
देख लो । तुम्दारा रथ श्रच्छादै यानीं । योगियो ने दस शरुत्तिवाक्य की पुष्टि श्रपने श्रनु- 
मव से की श्रौर कदा-तद थं एव टश्यस्यात्मा (यो द. २।२२ ) 
ग्रात्मा करे लिये टी इस दृश्यनजगत्‌ का स्वरूप दै | 
जीवों को मुक्ति शरीर युक्तिदेनेकेलियेदही स्सरार्‌ की स्वनाह्दई है । श्रत. सारा ससार, नौ 
वास्तव मे भगवान्‌ का धनद, नीवकेलियेदहै ॥ यद नीवकी श्रपनीदइच्छादहै किं मोगकी भावना से 
दसी मं फस जाये, या इमका सार जान कर इसे श्रपवगे का साधन बनाये | 
जोभीदहो, गह खयष्टदै कि यद्‌ सारा ससार जीवके लियेदै | इस मन्न से एकं बद्धी मारी 
समस्या का समाघान दहो लाता है । दाशेनिक संसारन्प्वना का प्रयोनन स्थिर करने मेँ नित्य नई नई 
युक्तिया लडाया करते हँ । नीव की सत्ता न मानने से इसका समाधान नदींदोता। वेद ने बहत द्यी युन्दर 
न्मे मे इसका समाधान कर दिया है-- 
राध. प्रशस्तये मिना रथवते । 
श्रपनी सारी मदत्ता के साथ यह धन प्रस्त रथवान्‌~्शरीरवान्‌ के लिये है | 
परशस्त शरीरवाननउत्तम कम्मं के फलस्वरूप उत्तम शरीर वाला । उत्तम कम्मं करो, समस्त रेशवन्यै लो | 
^ ॥५[)| | | ।<।-1[२५॥/॥ \/ 12८. ॥॥154।()॥\ 
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रीम्‌ । म व्राधतो नहुषो दतजूत. शर्ध॑स्तरो नय गृ्तेभ्रचा । 
` विद््ररतियाति बाढस्रत््रा विश्वस प्रस्सु सद मिच््युर" ॥ छ ° १।१२२।१० 
। (म ) वदे ((त्रात्रते ) उपामक् ({ नदष. ) मनुण्य के ( दसनूतः } तेन मे प्रदीप्त श्रा 
श्रा ( शर्धम्तर ) श्रतिणय बलवान्‌ ( नराम्‌ ) मनुष्या म॒ ( गृततेश्रव. ) प्रसिद्ध यश॒ वाला ( विख्टराति. ) 
बुला दान देने वाला ( शूर ~) शुर ( बादसल्या ) प्रव्लवेगवान्‌ हकर ( विश्वायु) सभी (पृत्छु, 
युर्टरोम(सदरम्‌+टन ) मदा ( यतति ) जाता र | 

चेटिकधम म॒ दान का हूत मादात्म्य ६ । टन न देने वाते कन को वेद म श्राति 
पेदते है । लौकिक सस्कृतमें श्रगतिकाश्रथं शतु टै । सचमुच जो दान नरद देता; वद समान 
काशन | दानयजका श्रङ्ईै, धर्म्मका एक क्कन्ध दै । नो धम्मं कासामानिक नियम का 
उल्लघ्रन करता ह, वह सचमुच नामाजिक समता म श्राघातन पर्ैचाने के कारण समाज का शत्रु ह| 

टान करे कई सोपान रहं । पाले एक मन््र की व्याख्याम लिख चुके ई कि धन-टान;) तन- 
टान, वाणी दान करने स यज की सफलता हाता । गनकाश्रथ जते कं वता चुके ₹ह--्रपनी श्रधिकृत 
न्तु पर से श्रपना श्रथिकार इयकर दृसरेका श्रधिकार स्वीकार करनादान ई । मनुष्य स्वकुलं दे 
मक्ता; शरीर तक दृसर्ग के ये उत्सगं कर सकता ह, किन्तु द्दकार ममकार लयागना चहूत 
कटितट |` श्रदकार ममर त्यागकर जच भक्त श्रषने श्रापको भगवान्‌ के श्रपण करता दै; त 
मगवान्‌ उम॒ग्रपने उपासको श्रपने तेजसे तेजम्यी कर देता दै । शान््रमे उस तेज का नाम 
व्रलवयेनदटे। तेद दन्तादै, दानी मनुष्य 

व्राधतो नहुपत्य दसजूत 

उप'सक मनुय के तैन म तञर्वी हाता है) 

ग्र्यात्ति निकाम भाव मे दान कर्ने बाला- आत्मसमप्ण करने वलि उपासक के समान 
तेजत्वी देता |! ग्रत एव वद श्धैस्यर वलवत्तरश्रत्यन्त वलवान्‌ टता > श्रौर नरा गृत्तश्रवाः्मनु्यो 
म उमक्री कात्निकी चचां हाती >| 

पिमे दानी कलियवदम ्रादेण तै--किि यः 

उतापरिपु कृणुते सग्बायम्‌^ (छ ० १०११२५७३) 

विपत्त्यो के समय ते किये भित्र वना क्त ¦ 

टाताक्नोमित्राकीक्मी नही रदती न्रौर श्रनपएय वरद 

विसष्टरातियांति वादमत्वा चिन्ासु प्रमु मद मिच्छर । 

यह दानी गूरमदहावेगवान्‌ राक्र सभी युद्राम मदा चातादट' 

श्रकेला वद दी नदी उसके नाया, भित्र, मदयक पर्याप्त है | श्रत. वद्‌ परणं वेग न 
नग्रार्मो म घुम जाता) 

जिसने श्रपना ठान दे दिवा, उमे ता मद ने मान्‌ मखा मिल गया रै, र्मे तो भय 
रदाद्री नीं] इम न्त ज मम्‌ क्र दान कम | । 


॥ ५ 
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पूवानुसार जन्म 

्रो३म्‌ । रह सो प्रस्मि य. पुरा सुते वदामि, कानि चित्‌ | 

तं मा यन्त्याधकी चरको न तृष्णजं मृग, चित्त मे श्चस्य रोदसी ॥ छ० १।१०५३ 

( ग्रहम्‌ ) मै (सः) बही (श्रसमि) ह (यः) जो (पुरा) पदले (सुते) जन्म मँ या। 
छ्रनर्मे ( कानि+चित्‌) कुं कुं ८ बामि ) कता ह । (तम्‌) रेतसे (माम्‌) मुभ को (श्राधयः) 
` मानसिक दुख (व्यन्त) प्राप हो रंहे ई (न) जिस प्रकार ( वरकः) भेद्या ( वृष्णानम्‌ ) प्यासे 
(मृगम्‌) मृग को प्रास होता दै । दे (रोदसी) य्ावाप्यिवी, माता पिता, (मे) मेरी (श्रस्य) 
दस श्रवस्था को ( चित्तम्‌ ) जानो 

मृगप्यासा था व्याकुल होकर सामने दौदा | चमचमातौ बालूमे सूथ्यं किरणों ने मिल 
कर जल की भलमलादट उत्पन्न- चर दी | उप्त मृगमरीचिकाको मृगने सम्प जलं | प्याखा म्रग 
दौड़ा, जितना दौढता था ; जलल उतना दी दूर भागता जाताथा । मृग भाग माग कर थक गया 
प्यास मे व्याकुल दोकर गिर पडा 1 जीभ वाहर निकल श्राद, फिर मी जीवन की श्रासयथी 1 इस 
श्राशा श्रौर निराशा क्री द्रन््र-ग्रवस्थासे उसे मेद्धियि ने श्रा पक्डा । श्रा! 1¡ बेचारा मृग व्यासा मर 
रष्टा है । उसे चारों श्रोर जल दीखता है किन्तु पीने को नहीं मिलता । 

यही-दशा जीव कीडै । जीव प्यासा है, भोग की प्यास ने--विषय की लालमा ने--इसे 
व्याकुल करदिादहै |! इसे मिराने के लिये ग्रहं ससार में दढ लगाता दहै । जिमी "पदार्थं को 
मह लगाता हं; समतादै इमसे प्यास मिरेगी, कन्तु प्याप्तं उल बद जाता हं | शायद व्यास 
ने इसी कारण कटा था-- . | 

भोगभ्यासमनु दिवधैते रागाः ( रोगाः) 

भोग के श्रम्यास से रागन=्वासनाए बटती ई। 

सारे ससारसे भोग कै भूखे प्यासे प्राणी ने मृग की दौड़ लगाई कन्तु प्यास न बुभ 
पाई । व्याकुल है कि मूल्युवृक~मौत भेव्यि ने श्रान दबोचा दहै । इस सुन्दर क्रतवृत्तको वेदने 
थोडे से शब्दोंम क्य रै- 

त मां व्यन्त्याधयो वृको न वृष्णनं मृगम्‌ 

प्यासे रग को मेद्धिये की भाति रेसे मुभ को व्धाधिर्योने श्रा मोचा दहै कसा 

श्महं सो रस्मि यः पुरा सुते 

श्र्थात्‌ मेरी श्रात्मा वदी है | जेसे पूवं जन्म म कमं किये ये वैसे सामान श्रत मिले । 

पिद्युले सस्कारों के चक्कर म फस कर ्रपने श्राप का पदचानने का गरल न किया, श्रत 
भगवान्‌ को न जान सका । परोक्त ब्रह्म को प्रत्यच्तवाटी केसे माने १ उससे, जो द}खता नदीं, 
फरियाद न करके श्राकाश श्रौर भूमि को कहता दै-- 

वित्त मे स्य रोदसी 

मेरी इस श्रवस्था को यावापथिनी नानं । 


«नत ीजी७।0।५ 
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“` श्चोदम्‌ । सं मा तपन्त्यभितः, सपत्नीरिव, पशव. । 
मूषो न दिश्ना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो, विन्त मे चरस्य रोदसी ॥ ० १।१०० 
( पशव ) ससार के शूल (श्रभिर्त.) चारोश्रोर से (मा) सुभको रसे ( स~+तपन्ति) 
सन्ताप दे रदे ई ( उव ) जसे ( सपली. ) सोकिनिं। (मृपरः+न) चूहों की भाति. ( शिषेः) शिश्न; मोग 
के "साधन मुभे सताःरदे र | टे ( शतक्रतो) सेकं कम्मे करने वाले । (ते) तेरे (स्तोतारम्‌ ) 
म्तेता (मा) मृमः ( श्राध्य ) मानसिक पीटायं (व्यदन्ति) खाये जा रहौ रं । दे (रोदसी) 
न्रावाप्रयिवी | (मे) मेरी ( श्रस्य ) श्रवस्था को ( वित्तम ) जार्नो| 
वेट पतित्रत तथा पत्नीवतं का उपदेशक है ! एक समयमे एक पति को एकं टी पल्नी श्चोर एक 
पत्नी का एक ही पती होना चाद्ये । जो मनुष्य एक, समयमे एक से श्रधिक पलिया करता है, उसकी 
दुदंशा का थोदा सा चित्र यद्वा खीचा गया है | न्वम।वोक्ति.का ग्रह मन्त्र वहत सुन्दर उदाहस्ण ह । 
एक निर्विस्ण जिनासु ससार कः व्यवहार से व्याक्रुल दौ उठा दै। सासारिकि भोग उसे शतु के समान 
टीखते द । वः देखतादह किएक मनुष्य च्राज विपो मं श्रापक्त है, विपर्यो ॐ श्रर्तिरक्तं उसे क्छ 
सुभा नहीं देता थोडे टिनों के पञ्चत्‌ किसी मयक्र व्याधिमे प्रस्त । त्रिषर्यो का परिणाम विचार 
कर वह व्याकुल हो उटता ई, उसे जया मृत्यु सामने खडी टीखती है । उसे दीखता रै कि ससार मे देष, 
लोमश्रौर मोश्कामाम्राव्यङै। माई मा्ईैसे देप क्रसर्टाद् पराये पदार्थोकीश्रोर लोगों ने गृढदषटि 
लगा रखी है । इस से मसार तप रदा है ¦ मस्कार मनुर्प्या क परेशान करर] श्राग पानौ कवेरकरे स्मान 
वह सारी सृष्टम वर्-विगेध देख -क्र सखार करे पदाथा क दी दु.खमय समभने लगता दै-- 
परिणमतापमस्कारदुखैगुएवृत्तिविसोधाच्च टु खमेव स॑ वितरेकिन [ यो. द. २।१५ ] 
परिणामदु श. तापदु.ख, मम्काग्दुचख तथा सस्रलम्‌ तमस्‌ गुर्णां के पारस्परिक व्रिराध 
स्वभाव ककार विवेकीकीदण्िमं ममीदुग्यद। 
जव विवेकाकीट्छिम समी दु्व ह; तो वद उसमे व्यद्ुल दा उटेगा, यद स्वाभाविक दी 
दै। उस की व्याुलता का दिग्दशंन मनर मकि गया ईै-- ष 
म मां तपन्त्यभित. मपत्नीरिव पशव । | 
मप्रलिर्मो का भात समार शृल्न मकै सन्तम क्रर्टेरई। 
एक पत्नी की उच्छार्छ्रा श्रावञ्यक्ताश्रा श्रादेश्त कापर क्गना कटिनिमा लता है, जन श्रनेक 
रीर श भी परन्पर विमद, तव पति का जाना मचगृच दूभर टो जाता ई। 
सपत्नी की सपत्नी से ठर्पा ई, किन्तु उसका वगत्ती परनिपर प्रक्टद्टाता टे) क्भौक्मी मिल 
कर सपल्िया पति की मुरम्मत भीसम्र देतीदै। ठते सौकिर्नो क कारण पुस्पं व्याकुल दो जताई, पेने 
दी ससार की वासनाये मनुष्य वो क्लविहीन स्म र्हं । उने करणु पुरप चिन्ता-चिताम प्रद जाता 
है श्रोर जल जल मर्ता है- । 
। व्यदन्ति माध्य स्तोतारम मुम भक्त के मानसदु.खग्वार्दे ट| 
संसार की यह प्रतिकृल दणा प्रस्येक चो प्रतीत नदीं नती, करन्‌ विनारवान्‌ विद्ान्‌दी स मृग्प्तीईै। 


( १३५ ) 


॥ १ 
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# 
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संसार भगवाध्‌ की कीत्ति 


छ्रो३म्‌। शरस्य श्रवो नद्य सप्र बिभ्र्धि छावाक्तामा प्रथिवी दशतं वपु. | 

श्स्से सूर्याचन्द्रमसाभिचक्ते श्रद्धे कमिन्द्रषरतो वितुंस्म ॥ ° ११०२२ 

( श्रष्य ) रस भगवान क (श्रवः) ञ्श म] ( समन ) सात नदिया ( ब्रिभ्रति) धारण 
कर रही है ( व्रावाक्तामा) ययो, प्रथिवा श्रौर ( स्वी ) श्रन्तरित्त ( दशनम्‌ ) देखने योग्यं ( वपुः ) 
निर्माण सामध्ये=शयीर को (शरिग्रति) धारण कंरस्दे है । दे (इन्द्र) श्रनन्त चल पराक्रम वाले 
मगवान्‌ ! ८ सूर्याचन्द्रमसा ) सूय्ये शरीर चन्द्र ( श्रम्मे) हमे ( श्रथिचक्ते ) दिग्बाने तथा ( श्रद्धे ) वभ 
पर श्रद्धा कराने के लिये ८ कम्‌ ) संस्वपू्वक ( व्रिततुरम्‌ ) परस्पर चिष्ड मा्मैम (चरतः) चल रदेर्दै) 


छमपने उद्गम स्थान से निकल कर क्ल कल ध्यनि क्रतौ हू नदिया भगवान्‌ का यशोगान कर 
रहीहै। उसकासूप देना चाहते दो, वह भिशाल द्यौ, विस्तृत श्रन्तरि् च्रोर महती मी उसका 
शरीर ष्टी दै, जेमा कि श्रयवेवेद मे क्रा दै-- । 

यस्य भूमिः प्रमान्तरित्तमुतोदरम । क 

दिव यच्यक्र मूर्धन तस्मै उयेष्ठाय अ्यखे लस ॥ १०।७३२ 

यस्य सूय॑श्चनुश्वन्द्रमाश्च पुनणवः । 

छग्नि यश्चक्र श्रास्य तस्म ज्येष्टाय ब्रह्मणे सम॒ ॥। १०७ ३३ 

यस्य वातः प्राणापानौ चक्ुरगिरसोऽभषन्‌ । | 

दिशो यश्चक्रं प्रजानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम । १०।७३४ 


, -भूमि जस्का पादतल दै श्रोर श्रन्तरिक्ष भेट । जस्नेत्रौ का सिर बनाया, उसं सवेश्रष्ट रक्ष 
क नमस्कार । मूय्ये श्रौर प्रतिदिन नूतन प्रत्त होने बाला चन्रमा जिस की श्राग्व है श्रौर श्रमनि की 
निस ने मुग्व बनाया दै, उस ग्य रद्य को नमस्कार | चायु जिस के पराण श्रपान ईं, किरणों जिम की 


श्राल ईह, दिश को जिसने प्रज्ञानीन्नान कषमै षाली या कान बनाया है उस्र सर्वो्तिनि ब्रहम 
को नमस्कारे । 


रूप श्रलङ्कार से ससार कं पदार्थो को भगवान्‌ का शरीर निस्पण्‌ किया रै । 


दस विशाल श्रनन्त-पार ससार को देख क किस बुद्धिमान्‌ का भगवान्‌ के श्रागे सिर नहीं 
सकेगा । सूय्यं पूते से उदय शेता है, चन्द्रमा का उश्च पञ्चिम से प्रारम्भ होता रहै, दोनों मिपरीत दिशा 


[/^\॥५[)|] । ५117२6१} /= [| ॥<।(¬।५ 
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दित साधन करते ह । क्या यद श्रपने श्राप करते ई १ कटापि नदी | ये किसी केश्रदिणमंञ्षे दूए एेसा कर रदे 
ह ओरौर इम भानि उसकी सत्ता कृ पता दे रेह 


मस्मे श्रद्धे कमिन्द्र चरतो वितर्तरम्‌ 


ये सूयं चन्द्र हमं उसके दशं नीय तेज का दशंन कराने केलिये, ग्रौर उप प्रर श्रा कगने कै लिये 
सुग्नपूतरेक परस्पर विषदः चलते हं | 
„ स्ये चन्द्र, विशाल ससार भी भगवान्‌ पर यदि श्रद्धा नदीं क्या सक्ते तो पौन करायेगा, कान्य कत्ता 
की सूचना देता र) यद्‌ श्रदभुत सन्दर ससार उम श्रपारकी मिमाक सार द! 


भगवान्‌ क यण वहत बदा ह । सवते वड़ा दै-- 
उत्ते शतान्मवन्तुश्च भूयस उस्सहसखाद्विरिवे ङृ्िपु श्रवः | १।१०२।८ 


प्रभा 1 प्रनार्श्रामतेरा यश सैकर्टोसेवडादै, दजासेंस्ेश्रधिकदै श्रौ च्टानमी कडा) 
यद्‌ समू्वा ` समार विकार के द्वारा, परिितेन क द्वार, ' बृद्धि हास के द्वारा, उदत्तियिनाश के दार, 
ट्णागक्रग्दादै किय काय्य दै । काय्यं कर्ता की सूचना देतादहै। जैसी सन्दर ग्चना हामी, वेमी कत्तकी 
याग्यता ममौ जाती ह | ममार के पदार्थो पर विचार क्ियाजाए) तोये चक्रमे दाल देते द्रं | प्रथिवी कौ 
टा देन्ग जाप्‌, क्या कोड वडे से बढ़ा वेजानिक यद्‌ कटने का साहस क्र सक्ता मि उसने प्रथिवी काम कुद 
जान निका । भन्न देल( जन म उनो, वन जलम दुल जाएगा | यह नेमिक निवम डे । प्रायवी क 
चा त्रोर जनन ग्रीर उमसे तिगुना, प्रथित्री पर श्रौर इमे भीतर नीनलदै। भिन्त प्रथित्री नदीं व्ुलती 
श्रगनि जलाती रै कन्तु शरीर क मातर्‌ का श्रग्नि जिलातादै। एक पत्तेकोदेन्विए किम प्रकार की सद्धम 
रचना है , मानव तन कतिना श्रदशुत है) कोई चंड मे बद्धा वेनानिन इस शरीर का प्ररे रम्य नही जान पाया । 
ससार के पटं प्क एकमे चद क्र विलत्तण ग्रौर च्रदुर्मुत ह | टनक्ा चनाने वाला स्निना प्यदूभृत दुद 
करा धनी लगा, उमकौ तो मचेम्य पूरी कल्पना भौ नदी कर सक्ती, वदा श्राक्र बद्‌ कुरिटतष् जती ई। 





1 
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१४॥ 


१) ६ © 
तधा ऽसरबनि विकि भजन 
प्रोरेम्‌ | इमा ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिपणा यत्त श्रानजे । 
तमुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन देवासः शवसामदन्नतु ॥ ऋ. ११०२।९॥ 

(ग्रस्य+ते) इस तेरी ( दमाम्‌ ) यद ( महः+मदीम्‌ ) ब्धी से बरद्धी ( धियम्‌ ) स्तुति ( स्तोत्रे ) भक्त के 
लिये (व्र+भरे) देता हू, ( थत्‌ ) जो (धप्रणा) बुद्ध (त) भते (ग्रानजे) व्यक्त हुई है । (देवासः) विद्धान्‌ जानी 
(उत्सवे) उत्मव मे (च) श्रौर (प्रमवे) प्रसव में, यज मे ( तम्‌ ) उस ( मासदिम्‌ ) श्रत्यन्त बलवान्‌ (इन्द्रम+श्रनु) 
भगवान्‌ का लक्तय करक (शवसा) यथाशक्ति ( श्रमटन ) मस्त दते ह| 

सव जानोंकी खानि मगवान्‌ है वदी मनुष्य का स्तुति प्राथना उपासना का उपदेश करता 
जिस भाग्यवान्‌ को प्रयु कृपा से भगवान्‌ की मस्ती स्त॒तिविद्याका तान हृश्रा दै, वह उसे पान रखे 
वरन्‌ वहं इसे दूसरों म बरटे-- 

इमा ते धियं प्रभरे महे महीमस्य स्तोत्रे ~ 

भगवान्‌ की महती से महती स्वति को उसके भक्त कर प्रतिदेताहू। 
॥ उससे बकर माग्वान्‌ कौन है, जिसे घर बंठे ्नानी रुर भगवद्धक्ति सिखाने श्राया है ! 

विद्वान्‌ सदा उसरी का यशोगान क्रतेर्ै। 

तसुत्सव च प्रसवे च सासदहिमिन्द्र देवासः शवसामदन्नसु = 

विद्धान्‌ शक्ति भर उत्सर्वा ग्रौर यर्ञो मं उस शक्तिमान भगवान्‌ को ल्य करके मस्त होते ह| 

ससार का निरीक्षण करने से विद्वानों को भगवान्‌ के इस महान्‌ नि्मांण विधान का भान ह्र है। 
उन्हे प्रतीत होता रै किंजौ कुलु उनके पास दै, उद सत्र भगवान्‌ का दान है । जन जव उनके कौ हषं का समय 
` श्राता है, उस समय को, दषे को, वे मगवान की कृपा सममते है, श्रौर श्रत्व वे ेसे प्रत्येक समय मेँ भगवान्‌ 
का यशोगान करते ह, उसका धन्यवाद करते है । वे तो सदा कहते है- 

त्वा देवेषु प्रथम ह वामहे [छ १ १०२।६| 

देरवोंम मुख्य ठुभः को पुकारते ह | क्याकि- 

त्व बभूथ प्रतनासु ससदिः [चछ ६।१०२।६| 

क्यात्‌ द्द शक्तिमान्‌ हमारे जीवन सग्रामां म सायक दहै । 

दुबल मनुष्य विकट सकट कै प्रकट होने पर विह्वल दा जाता दै। उतकी विहृलता ग्याकुलत्‌। को 
परमेश्वर टी दुर करता दै । भगवान्‌ की इस कृपा का श्रनुभव करके वे चाहते है- 

विश्वाहेन्द्रो श्रधिवक्ता नो श्रस्तु [ऋऋ १।१०२।१६] 

सदा इन्द्र-सवेश्चान भगवान दी हम बताने बाला हो श्चौर दम-- 

परिहरता. सलुयाम वाजम [छ. १।१०२।११] । 

कुटिलता र्टित होकर उसके उपदेश का सेवन क्रं | 

भगवान्‌ की कृपा का पात्र बनने के लिये प्रत्येक दं क श्रवसर पर उसका धन्यवाद अवश्यं देना चादिये । 
श्रास्िको की तो यदी प्रनल कामना दै कि-च्रनुत्वेन्द्रा रभामहे स्याम सुमतौ तव [श्न. ५५८६] 
हे प्रभो | हम वुे लक्तय करके कायार भ कर, ताकि सदा तेरी सुमति मे रह्‌ | 


>॥५।५02|1 [©।<।1र ही \/£[010 ॥॥ 5610५ 


(५/२ ६.९।५।५।५ ^\५/१८/५.॥।६५ 
पेदशब्देभ्यो निममे - 


प्रोऽम्‌ । स पूतया निविदा कव्यतायोरिमा प्रजा श्रजनयन्मनूनाम्‌ | 


विवस्वता चत्तसा दयामपश्च देवा श्रत्रि धारयन्द्रविणोदाम । ऋ, १।६६।२॥ 
(स ) वद ( पर्या ) पृचंवाली ८ निविदा ) युक्ति से श्रथवा ज्ञान कराने ब्राले वेदवाणी स्प 


( केत्यता ) परम क्वि कौ कविताकेद्रारा ( श्रायः) श्रनाटि कारण से ( मनूनाम्‌ ) मनष्यके लिये ( इमाः) 
टन ( प्रजाः ) प्रजाश्रां को श्रौर ८ चक्तसा ) दशंनसाधन ( विवस्वता) सुय्येके साथ (च्राम्‌) नौ (च) श्रौर 
( रप ) ग्रन्तरि्नको ८ श्रजनयत्‌ ) उत्पन्न करता ह | ( श्वाः ) विद्वान्‌ दस ( द्रविणोदाम्‌ ) धनदाता ( श्राध्रम्‌ ) 
श्रि को, व्रह्म को ( धारयन्न्‌ ) धागण.कस्ते ह| 

वेमे यह वात वारवार की गईषैकि भगवान्‌ ने टम मृष्ट का निर्माण जीवों के कल्याण 
के लिये क्रिया है। यन भी-- 

इमा प्रजा श्रजनयन्मनूनाम = मन्यो के.लिये सिके इन पदार्थाकोपेदाक्ियादहै। 

पदां उ क्रकरे उनके  नामादि श्रपनी सनातन निर्वित्‌ =वेदवागणै से रखता रै । मत॒ ने 
भी यह वात क ह 

सवपा तु नामानि कम्मांण्‌ च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 

वेद णब्देम्य ए्राढो प्रथक्‌ मस्थाश्च निर्ममे ॥ १।२१॥ 

सवके नाम शरीर कम्मे, श्रौर सारी रचनाये वेद शब्टो ॐ श्रनुसार दी श्रारस्भ'में निर्माण की। 

श्रयवा ट्‌नका रचना वरर. पुवेया निविदा पुरानी सति ने करता ₹-- 

सृस्याचन्द्रममौ धाता यथापूर्मकल्पयत्त | 

वाता = जगद्रि घाता ने सूयं श्रौर चन्द को यथापूर्वं प्रव की भाति बनाया | 

-- प्रवया निविदा श्रीर्‌ श्रथाप्रवेः नेएक रौर सून्नामी दौ कि यद्‌ मष्ट श्रपर्ं श्रौर श्रनुत्तर 

नयी दहै | दमसष्टिने प्रवं भीसषटिथी, ग्रौर टस खष्टिकरे वादभी खष्ि दोगी। सष्टि कम चक चलता रटत हे । 
सि के पीये परलय, प्रलय के पी सुषि, उस प्रकार ग्रहे प्रवाद चल्तता ह ।खष्टि का प्रवाद्‌ श्रनारिदै, तथ खट 
की निवित्‌ निमांखजान भी श्रनादि है | जानकी सफलता निर्माण मन=श्रनुष्ानम दै) टस पर वेद्‌ भ नहत 
श्राग्रह ह । दस प्रवाद्‌ का प्रवाहयिता भगवान्‌-- 

नू च पुरा च सदनं रयीणाम्‌ (छ. १।६६।७ 

श्राज मी श्रौर पदले गी धर्नां का रिकानादै। 

ट्तना टी नर्दी, वद्‌ तो- | 


( १२६ ) 
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रायो वुभ्न" संगमनो वसूनां यज्ञस्य केतुमेन्मसाधनो वे. 

घन का वधे धर्नोका प्राप्त करने वाला, यनका क्तु तथा श्रात्मा के जान का, मननका 
प्रयान साधन है| 

मनुष्य धन का श्रभिलाषी रै, वह धन का ठिकाना दहै, केवल ठिकाना दी नदीं वरन्‌ ब्रदाने 
वाला मौर, श्रौरसाथदी धन प्राप्त कराने वाला भी वबदीदहै। इससे कर श्रात्मा के मूलं धननजान का 
साधन भी वही द | श्रत 


देवा श्रभ्नि घारयन्द्रविणोदाम्‌ देवा उस धनदाताभगवान्‌ को धारण करते ई । 

लव धन का ठिकाना हैदी वही, तो उमे ही धारण करन योग्य दै । यह मत्त समभना किं 
विद्धान्‌ लोग मी धन की कामना मे लिप्त होकर ल्य को भूल गये | न, न, वे तो-- 

प्रमृतत्व पक्षमाणास (छ ५।६६)६ )नश्रमृत की, जीवन की र्ता करते दए, मोत को वच;ते 
हुए, धन की कामना करते ई । 

 जीवननिरवाद्‌ के लिये धन॑ की कुलं श्रावश्यक्रता किन्तु तनौ नहींकि इसी लित्त दोजाये। 

वरन इस धन के द्वारा वह्‌ ग्रपने मोक्त की, मोत्त साधन रक्ता करे | 

तनिक श्रोर विचार लो । विन्रा्थीं के लिए प्राप्तव्य घन विद्या है | ग्रहस्थका प्राप्तव्य धन श्रन्नवस्त्र, गौ 
थोड़ा; घुतदुग्ध, घरवाद्ी ग्रदि है जिससे प्रयोजन सिद्ध होकर प्रीति की प्रातिहा, उसे धन कते ईै। मोक्ता 
भिलाषी को किस से प्रीति दो सक्ती हे १ सभी मानेगे कि मोत्तसाधनो से | त्रत सिद्ध दृश्रा कि मोक्लामिलाषी 
मोच के साधनों को सग्रह करता ै, क्यों उसे मोक्त की स्ता करना है} कई वार मोक्षसे श्राना पदा | श्रौर करई 
वार मोक सामने श्राती दिस््ाई देता दुध्रा भी प्रात नषठी होता उस समय की मुमुल्तु की वेदना को वदी कु कुं 
समभ सकता है, जिस किसी श्रभीष्ट चस्तु से वियुक्त दोना पड़ा शे श्रौर कद वार प्रसि दोती प्रतीत होती दई भी 
प्राप्न =) 


न्त 4 
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रानी तेरे परस सामथ्यं को धारण करते है 
्रोदेम्‌ 1 तत्त इन्द्रियं परम पराचैरधारयन्त कवयः पुरेदम्‌ । 
मेद मन्यद्‌ दिव्यन्यदस्य ममी पृच्यते सममेव केतु" ।। ० १।१०३।१ 
( कवय ) ऋन्तवर्ण्ी विदान (ने) नरे (तत्‌) प्रयि ८ रदम) इम (परमम्‌) परम, 
श्रनिमान्‌ ८ इद्दियम्‌ ) सामथ्यं को ( पुरा ) पदले की भाति (परान ) प्रक्य उपाया केद्रास ( शत्रधाग्यन्त ) 
धारण रते है । ( व्रस्य) इस का (उटम्‌) य सामथ्ये (जना) प्रथिवी मे ( गन्यम्‌) पृथक्‌ दै, श्रौर 
( द्वि) श्राक्राश म ( शरस्य) इमका सामथ्यं ( श्रन्यत्‌ )श्रौरटी 2 । (क्तु) दस कक्रेतु ( नमना~+दव ) 
समानता मे ( समीत्च्यते ) एक्रमस्वेममिल रद्य ह। 
भगवान्‌ कमै महिमा का खान कौन करे? महि वह स्वय पिके श्रारम्भम मतुर््यो को श्रपनी 
महिमा का पतान देता, तो कटाचिन्‌ मनुष्य मी पशुवत्‌ विन रटे | 
| क्रिनीने दीक रा कदा ईइ ` ॥ 
जन्तूना नरजन्मदुल भम =प्राणिर्यो मे मनुप्य जन्म सचमुच दुर्तथ ई । 
मनुम्य जन्म पाकर फिर भगवान्‌ कोक्ानद्योनातोश्रौरद्ट शानक घात ह| जिर भगवान्‌ कीं 
शक्ति गा ्ानदहदोजोता हं, वे उसकी शक्ति को धारण करने क प्रयत्न करते ई-- 
, तत्त इन्द्रिय परमं पराचैरधारयन्तः कवय. पुरेदम 
कृवि लोग तेगी इम प्रमिद्ध परम शक्ति को विविध उपायों ने पृते धारण क्रते र] 
गक्ति-धारण॒ टी उपासना ह । ्रथत्रार्योक्दाजा मक्ता है कि उपासना के द्वायन्यास तैठनेत्त शक्ति 
श्राची ३ श्राग क समीप वैटठने मेन्दपामनाम च्रगि की णक्ति ताप श्रादि प्राप्त हते ई । 
उम्र की शक्ति श्रनेक प्रकार की दहै । शपि श्वेताश्वतर क्टते ६- 
परास्य शक्तिर्विविधैव शरूयते । 6।८न=उमकी परम शक्ति विविध प्रकार की सुनी नाती दै । 
- वहे न ममभ्ना नि वद्‌ केवल सृष्टि क ग्चिक्षा; पालयिता, एव मारक है, दस्मे उसका शक्ति ङ्य 
विलक्तय दै | 
रन्वेना, पालना मारनातो साधग्गु मनुष्यों नी जनि ई 1 
दम शक्निमेट का नि्ट॑श मन्त्रम न) क्रि ईह 
समेद मन्यद्‌ दिव्यन्यदस्य प्रथिवी म इत कं, शति च्रन्य प्रमरकीदैःदौमेदृखरेष्ठी प्रकार की, 
विनारने से यद भेद उन्तप गति ने प्रतीत होने ज्लगता ई । पदार्थो का निगीच्तण॒ कीनिए्‌ ते लात गा 
कि प्रथि्ीतो स्क महारे ऋ कान्थदे नाती ट] शरन. पवेत ब्र्नाटि टस पर्‌ स्थित दै, किन्तु 


श्री ने किसी सदरे के त्रिना सूः्यंचन्द्रादि थाम रचे हे दसी प्रकार प्रत्येम पटा मं दमण शक्ति फी 


( 9४? ) 
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विविधाता स्पष्ट दिखाई 1/1 १ 4.9 पि १९९ ११6 † सकते है-- 


यो विश्वस्य वभूव यो श्रच्युतर 
जो सप्रण ससार का नि्मांताहैश्रौर जौ न गिरने वार्लोको भी गिरा देने वाला है । 
इस विशाल ससार की रचना श्रौर स्टार के ल्ियि कितना ल श्रादिये १? इसफरे रचनासामभ्यं 
को श्रनुभव करके भक्त कर मुख से सदसा भगवद्वाक्य सिक्लता है-- 
इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोच या चकार प्रथमानि वज्री (ऋ १।३२।१ 
भगवान्‌ के बलों का वणन करू, जिनका उपयोग उस पापवारक ने खेष्टिचना मे किया | 
उसकेवचरमेका बल श्रौर मारने कान्ड ठवम नी दीम्ता, एेने श्रदंमन्दिग्ध ग्रद्रंभद्धाल्य 
का वेद कहता है-- ~ - 
तस्येद पश्यता मूरि पुष्ट श्रदिन्द्रस्य धत्तच वीयाय 
श्रे उसके इस महन्‌ पालन को देखो, शरोर इन्द्र की शम्ति पर विश्वास करो | 
मारने से रक्ता करना बहत जदा श्रौर कठिम काय्यं है। चीरी से कुञ्र तथा पामर से ज्ञानी 


तकं सभी की पालना करने बाले के सामथ्यं पर विश्वास करो, भरोसा करो श्रौर उसे श्रपने श्रन्दर धारो) 
उस के पालन म एक श्रद्युत विशेषता है, वह श्रपने न मानने बालौ, निन्दको, नाम्तिकों की मी पालना 
करता है । 

नास्तिक विचार दुमे केसे श्रा मिली? क्रया जद प्रसतिकीदेनदहैश्ेसा मान करत्‌ द्ृदयकी 
छ्नन्धता को व्यक्त करता है । तू रसना जिस से तू सब कुट खाता है, किसने प्रदान की ९ न होती रमना, कैते मोजन 
करता ९ श्रवश्य भूखों मरता । जीवन साधन देने बालों को न मानता चड़ श्रलाि दै | किन्तु भगवान्‌ मद्यान्‌ दै । 
वह से भी पालता है । धन्य रहो प्रमो | धन्यो | 
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- वह्‌ सब को मागं दिखाता दै 


 अओदम्‌ । श्रो त्ये नर इन्द्रमूतये गुनु चित्तान्त्सद्चौ श्रभ्वनो जमस्यात्‌। 
देवासो सन्यु दासस्य श्चम्नन्ते न श्रा वचतन्त्सुविताय वणम्‌ ।।चछ ११०४२ 


(श्रो) श्ररे | (यये) वे ( नरः) मनुष्य (ऊतये ) र्ता के लिये ( इन्द्रम्‌) इन्धकेपाम (गुः) 
गये । ( नू+चित्‌ › ताकिं वष्ट ( तान्‌ ) उन को ( सद्यः ) त्काल ( ग्र्वन' }) मार्गो पर ( जगम्यात्‌ ) पर्टचादे 
(८ देवास. ) निष्काम क्ञानी ( दासस्य ) दुबल के, क्षीण के ८ मन्युम्‌ ) क्राध को ( श्रम्रन्ते) पी जति श्रौर 
( सुविताय ) कल्याणोपदेश करने के लिये ८ वणम्‌ ) क्रोध के रग को (न) नर्द ( श्रा~+वक्तेन्‌ ) धारण फरत रई । 
श्रथवा हमारे कल्याण के लिये चुने पदाथं लाते ई । 


मनुष्य मयक रदे ई, उर्द्‌ सत्य माम॑ सुभ्ाई नदीं देता। प्रत्येकं श्रपने श्रपने मागं की प्रशमा 
कर रहा दहै । नवागन्तुक मनुष्य श्रम मपढ़ जाता दै, किंसका शरनुसर्ण करे श्रीर क्िंसका न करे। 
साघक के सामने विभिन्न कत्तव्य श्राते रै, जो परम्पर विस्र, किस कत्तव्य को पूरा करे शरोर किम 
कीलछछोडे। गृदस्थको वैराग्य ््रादै। सकीणं गहसे निकल कर विशाल ससारमें श्राना चाहता दै, 
निकलने की तेयारा कौर किपुच्र कलव्रका मोदश्रा पढ़्तादै, माता पिता की ममता श्रार प्यार भ 
सवार हो जाते हं । नया वेरागी सोचमप्ढ़नातारै।! क्याकरेग्रोर क्यानकरे१ एसी विपम परिस्थित 
प्र्ोर्धोकोतोक्या, कमी कमी शुतरोर्धो को, महानोधाकोभोमी बुद्‌ वना देत्ती ई] विवेकी जन से श्रवसर 
पर इन्द्रमूतये गु स्का ॐ लिये, प्रयोजन षिदडधि के लिये इन्द्र केः पास, सर्वाजाननिवारक, मागेप्रदशेक भगवान्‌ 
के पास जातेषु । 
उरु विञ्वास दै कि व्‌ 
नृचित्तान्सद्यो श्ष्वनो जगम्यात~तत्कल उन्दं माग पर परहेचा देगा । 
इन्ध देव का शरण मे जाक्रयेभी देव दो ग्राये ह । श्रौर देवासो मन्युं दासस्य श्चम्नन्तेनदाम 
तेः कदेव पी जात ई। 
देग्वत ह, प्रतिदिन श्रनुभव क्रते ई, किं महान्‌ भगवान्‌ पापिर्यो कर श्रपयधपी र्हा है, सदन कर 
सदाह । वहतोदे दी 'सामष्टिश््रार वार सषटन क्सने वाला | भगवान्‌ जीव का कल्याण क्ग्त हए उसके पुराने 
श्रपराधों के कारण कमभौ भी श्रपना रङ्ग नदी बदले, वरन्‌, उसके कल्याण के लिये चुन नुन कर.उमे साधन 
देता हे, ग्रत. उसके मगनेभ्नेदेवमी 


न श्रावन्न्स्सुविताय वणंम=क्ल्याण॒ प्रर्णा कफे लिये रग नदीं बदलते, श्रथवा कल्यार्‌पदेण त 
लिये दमारे लिये उत्तम चुने दए पराध लात ई | 


ब्राह्मण ग्रौर चतत्रिय के सुधार प्रकार का सुन्दर मेद दै) चच्रिय दण्ट देता ट ब्राह्मण प्यार क्ग्ताह। 
-भ्यारश्रौर मारमजोसारदरै र क्ग्ना चाद्ये | प्यारम दी सार ई, शत भगवन्‌ । 
- श्रद्धितं ते महते इन्द्रियाय (छ १। १०४1६) 
, तेरे मद्यन्‌ सामथ्ये पर भगोमा क्यार त्‌ ही मागं दििष्वा, शरोर उस पर चन्ना। 


( १४२ । 
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बल कै लिये उस परश्रद्धा कर 


॥ । 


श्नोदम्‌ । तस्येदं पश्यता भूरि पुष्ट अदिन्द्रस्य धत्तन चीग्याय । । $ 
सगा श्रविन्दत्सो.श्रविन्ददश्ान्द्सःश्रोषधी.-सोपखपः स वनानि ॥ ० ११०३।५ 
(तस्य) उस भगवान्‌ का ( ददम्‌ ) यदं ( भूरि ) मदयन्‌ ( पुष्टम्‌ )पोष्रणविधाय ( पश्यत ) देग्वौ श्रौर 


८ वीर्य्याय ) बल क लिये ८ इन्द्रस्य ) भगवान्‌ पर (,श्रत्‌+-धत्तन ) श्रद्धा करो । (खः) वहे ( गाः ) गौ पृथिविया 
( श्रठिन्ठत ) प्रत तराता द्र, (स) वह ( च्रश्वान्‌ ) घोडे, सथ्य, इन्द्रिया ( श्रविन्दत्‌ » प्राम कराता है| (मः) वः 
( श्रोषधीः ) श्रोषथिया, श्रोषधी. वनस्पति शरादिः श्रथवा दोषनाशक सामथ्यं प्रसि कराता है; (स ) वह (शपः) जल 
पराप्त कगता है श्रौर (स.) वही (वनानि) वनो को प्राप्त कराता है । 

बल चातिये चल । खोज दो रै, बल किससे मिलेगा ? 

वलमसि वल मे ढा -स्वाहा (श २।१७।२)= 

परभा | सत्य क्ट्ता टू, तर वल दै, मूके वल दे | भूरि ते"दन्द्र वीयेम्‌ ( ऋ> १५७१५ ) = 
॥ हे ट्र + तस जल व्रा ग्रत मत्तो । ज्ञानियो । सावार जनो । श्रदिन्द्रस्य धत्तन बीस्याय= 
चल क लिये उन्द्र का मरोसा क्रो | कितना वडा उल 'दे उनका ? सुना-- 

श्रनु ते शौ्घहती वीन्यं मम'उय च ते प्रथिवी नेम श्रोजसे । ० ११५७५ 
उस विणाल न्रौ ने तय बल मापना चाद्य श्रौर वस प्रथिवी ने भी, किन्तु तरे बल के श्रागे रुक गये। 

ग्रहो कितना बल ह? द्य सकता है कह कल्पना ? तभी तो तरद कहता १-- 

तस्येद पश्यता भूरि पुष्ट उसका यद मह्यान्‌ पालनविधान देता । 

कितना विन्त्रृत ग्रह जगत्‌ है । श्रवो सौर म्ल दहस ब्रह्माण्ड म दहं । प्ररी सख्या न को मनुष्य जान 
सका, श्रौर न श्रागो जान पायेगा | वेद का कहना सवथा ठीक है कि 

सप्नदिशो नाना सूर्यां ( छ. ६।११४।३ )चदन सात दिशा म श्रनन्त सूर्यं ईं । 

इन श्रनन्त सौर मण्डलो मसे हमारे सौरमण्डल के श्रवकारा 8०8८८ का"प्राज तक पूरा पता 
नदीं चला । एस श्रनन्तपार ब्रह्यारड म कितने प्राणी हागे, यह किसी एकं बिल की चीटियाँकी सख्या का 
विचार करने से श्लात दो सक्रतादहे। जा इन कल्पनान॑त सख्य प्राणियों का पालन कर रदा है, उसका पालन 
सामथ्ये श्रवश्य श्रति महान्‌ दै) 

प्मधिक क्या कर्द १ प्राणिया फी जितनी श्रावर्यकतायं ह, उनकी प्रत्ति मी वष्टी करता ई- 

स गा श्रचिन्दत्सो । वनानि 

पशु आरद जीयनापयोगी जले तथा बन मी वदी प्रासं करता दहं । ˆ 

इतने परदाय ते देने दिल(न वाला कितना मदन्‌ हे १ भगवान्‌ क्न वल्ल देख-- 

तदिन्द्र प्रव वीग्य चकृथे यत्ससन्तं वज्रं णाबीधयोऽद्िम्‌ ( ऋ० -{।१०३।७)= 
इन्द्र! तू बडे वल काय्यं करता है, वू निवारणप्रेस्णा से सोए पापीकोजगादेतादहै। ˆ 
सचमुच भगवान्‌ ष्टी पाप से हशः सकता दै । पाप से हटाना साधारण कायं नदीं ह । 


>५\।५[)17 । ८॥।1॥५/ 9८210 ॥55।0)।\ 
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देश मे तथा समानश वाले विवाह 


श्रो३म्‌ । अयैन्ति नारीरपसो न चिंषिभि समानेन योजनेनापरावत. | 

इष वदन्ती. सुकते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते 1! छ. १।६२।द 

(न ) जिस प्रकार ( विषटिभि ) श्रन्नादि सत्कारं से ( श्रपस. ) कर्मशीलो चल सत्कार 
करते हं, वेते ८ चिश्वा -- दत्‌ श्रद्‌ ) सटा दी ८ सुरते ) उत्तमक्मां ( सुदानवे) श्रेष्ठ टानी ( यजमानाय) 
यज्ञ॒ करने बाले ८ सुन्वते) सोम सम्पाटन करणे वाले पुरुप के लिये ( इषम्‌) ग्रन्न रन ( वहन्ती.) 
धारण कने वाली ( परायतः) दूरदेशसे लाई गदं (नारी. ) नार्यो ख ( समानन+योजनेन ) समान 
रुण कम्मं स्वभाव के मेल से ८ ग्रचैन्ति ) खत्कार करते ई | 

इस मन्व म विवाह मम्बन्वी कृं तत्य वरित्त ए ई- 

१. श्रचेन्ति नारी --नारियौ क सन्प्र करते है । 

खर्वा वरर मल्लियां क मत्कार टाना चान्य । मनु जी केदते ई-- । 

~ ®+ ८ ^~ [= (4 4 

प्ितृमिभ्रावृभिश्चैता पतिभिदवरेस्तभा। 

पूया भूपवितन्वाश्च बहकन्याणमीप्सुभिः । मनु० ३।५.५ 

यन्न नायेम्तु पृञ्यन्ते रमन्ते तत्र देका । 

< ह 

यदधेतास्तु न पर्यन्त मवांस्तत्राफला क्रिया ॥ मु ° ३।५९ 

श्लोचन्ति जामयो यच्र विनश्यत्याशु तत्छु्तम्‌ | 

न शोचन्ति तु यत्रैता बद्धेते तद्धि सवेदा ॥ मजु० ३।५७ 

तस्मादेवाः सदा पृज्या भूपणान्दाद नाशते । 

भूतिकामे्नरैर्नित्य सत्कारेपृत्मवेपु च ॥ मनु= २।५६ 

प्रत्यन्त क्त्माणामिलापी पिता माई, पति, देवर ठटनका स्रत्कार्‌ करं प्रर न्दे भूपरित कर| 
जदान्नरियो की प्रजा हती है, वद्या मभी सद्गुण विग हे, जदा इनका श्राटर नदी होता, यरा की 
नभी त्रिया निष्फल हानीदटह । जा स्तिया शोक मे सन्तम ग्न्ती ई. वह चन्त शीघ्र नष दहोजाता टै 
जिम कुलम गर प्रसन्न गती ह्‌; वह सटा८व्ताई }! दम लियि, मृपरण वसन ग्रोर माजन चक्र दाग 
सत्कार के श्रवसगं श्रौर ज्त्सवां म एेश्रन्पाभिलापरी इनक मदा पृजा सरति श्रवश्य करं । 


चेट प्रीर तव्नुमार मनुजी वे क््थन ने सिद्ध हना ई कि चन्न का निगदर, वाटन 
वेदविक्ड श्रत्व पापै । 


(२) विवाद के ममयवग वधु ढोनो वे रुगक््मे म्यभाव समन दोन चाधि! समिन योजनेन 
दोना म मेल समान दे | 


( >४५ ) 


[^ ५[)|] | |<।1२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


^“ वल $ रिव तपर दोकती ` 


प्रोदम्‌ । तस्येदं पश्यता भूरि पुष्टा दिन्द्रस्य-घत्तन वीर्याय । । 
सगा च्रविन्दत्सो.श्रविन्ददग्धान्त्समश्रोषधीः.सोखपः स वनानि ॥ ० १।१०३।५ 
| (तस्य) उस भगवान्‌ का ( टदम्‌ ) यष्ट ( भूरि ) मन्‌ (पुष्टम्‌ )“पोपरविधाव ( पश्यत ) देष्बो शरोर 


( वीय्याय ) बल के, लिये ८ इन्द्रस्य ) भगवान्‌ पर (-श्रत्‌+घत्तन ) श्रद्धा करो । (सः) वह ( गाः ) गोए'पृथिविया 
( श्रचिन्दत ) प्रप्त तराता दै, (स) वट ( श्रश्वान्‌ ) घोडे, सूय्ये, इद्धिया ( श्रविन्दत्‌ ) प्राम कराता है । (सः) वः 
( ्रोषधीः ) श्रोषधिया, श्रोषधी. वनस्पति आदिः श्रथवा टोषनाशक सामथ्ये प्रास कराता-दै (म) वह (रप) जल 
प्राप्त कगता है श्रौर (स.) वही (वनामि) वनो क्रो प्राप्त कराता-दै | 

रल चात्यि चल । खोजद्यौर््ी रहै, च ल किससे मिलेगा ? 

वलमसि वल मे दढा -स्वाहा (श २१७२) 

प्रमा । सत्य क्ता हू, नू बल हे, मु बल ठे । भूरि ते"दन्द्र वीरम ( ऋ १।५५ ) = 
8 ह ठन्द्र! तग जल क्डा? } श्रत भक्तो) जनिय ¡ सावार जमो! श्रर्टिन्द्रस्य धत्तन वीयाय 
यल क लिये इन्द्र का भरोसा कयो । कितना बड़ जल "हद उसका ? सुना- 

श्नु ते श्रौती वीग्यै मम इय च ते प्रथिवी नैम श्चोजसे । छ० ६।५७।५ 
इक्त विशाल यौ ने तरा बले मापना चाष श्रौर उस प्रथिवाने भी, किन्तु तरे बल के श्रागे सुक गये। 

ग्रहो कतनम चलद दही सकता दै कुलं कल्पना ! तमी तो वट कह्त। है-- 

तस्येद पश्यता भूरि पुष्ट उसका यद महान्‌ पालनविधान देषा | 

कितना विम्तृत यह जगत्‌ है । श्रो सोर मण्डल इस ब्रह्माण्ड म ह । प्ररी नस्या न कोई मनुष्य जान 
सका, श्रौर न श्रागे जान पायेगा । वेद का कहना सवथा ठीक दहै कि 

सप्रदिशो नाना सून्या. ( ऋ ६।११४।३ दन सात दिशाश्रौं म श्रनन्त सूर्यं ६ | 

ट्रन श्रनन्त सोर मण्डलो मसे हमारे सौरमण्डल के श्रवकाश 898८6 काःश्राज तक पूरा पता 
नदीं चला । दस श्रनन्तपार ब्रह्माण्ड म कितने प्राणी गे; यद किसी एकं चिल की चीरियं-की सख्या का 
विचार करने से जात दो सकता दै | जा इन कल्पनानीत श्रसस्य प्राणियों का पालन कर रदा है, उसका पलन 
सामथ्यं श्रवश्य श्रति महान्‌ है । 

स्रधिक क्या करदे ९ प्राशिया का जितनी श्रावश्यकतायं ह, उनकी पूत्ति मी बटौ करता ई-- 

स गा प्रविन्दत्सो वनानि 

पशु श्राद जीतनापतरौगी जल तथा चन सम्‌ वदी प्राप्त क्यता दहे । * † 

इतन पदाथा के देने दिलाने व्राला किना महान्‌ दै ? भगवान्‌ का बल देख-- 

तदिन्द्र प्रव वीग्यं चकथं यत्ससन्तं वख णामोधयोऽदहिम ( ० {1१०३।७)= > 
इन्दर । तू वडे नल काय्यं करता है, चू निवार्ण-प्रेर्णा से सोए पापी को जगा देता है। “ 
सचमुच भगवान्‌ ही पापसे हराः सकेता है । पाप से हयन। साधारण कायं नदरी दै | 


2/५) । ©|<।12/41.4/010 ॥॥ 550५ 


\८५/८/८.५२१८४५।५ ^५/१८८५.॥५ 
ˆ "दमे अव धर न दे 


चमौ ३अर 1 श्रधोा मन्ये श्रत्ते अरमा श्रधानि वपा चोदस्व महते धनाय | 
"मा नो अकृते पुरुद्रत योनाविन्द्र कध्यद्‌ न्यो चय श्राति दाः ॥ ° ११०४७ 
( रघ ) श्रव, मै ( मान्ये ) मनता ह्र, चेरी सत्ता ` श्रौर महत्ता स्वीकार करता दं. ( श्रनने ) 
~ दस तुमः पर \ (-श्रत्‌+-श्रधायि) श्रद्वा वसां द्र। त्‌ (तरपा) ख॒खवर्पक्र हौ कर (महते) मन 
( धनाय ) धन क लिये ( चोदस् ) प्रेरित कर उत्वादित कर ! हे ( पुष्हूत ) चछनेर्का से पूज्य} (नः) ध्म 
( ग्रकरृते ) चिन 'यने, निना सजये (बोनौ ) धरम (मा) न स्थापित कर श्रौर दहे ( एन्द्र) पेर्वय्यवान । 
( क्यद्भ्य. ) मूलो को ( वय" ) श्रन्न श्रौर ( श्रासुतिम्‌ ) पान ( ठाः ) प्रदान करे । 
" भगवान्‌. परं शद्धा दोना वडे भाग्य की.्वाति है । पूवर सुकर्तो के परिणाम म यदं उत्तम प्रव जागता 
ह । श्न्यथा लोग श्रपने वलनक्ता से चिप्रुख ही रहते ई} बटूत धर्के स्वाकेर टी कौं गः 
` 'मेकता इ-- 
7 धो द्न्ये प्रततेशस्मा ऋघाचि वृषा 
गरव मप्पानता दं तुमः पर श्रद्धा करता हू, विश्वास करता हूकि त्‌ व्रृपा है, सुखवपक द । 
गमे सु चाहिये । तेरे भक्त कदते ₹-- 
भूम वे सुख नाल्पे सुखमस्ति 
भूमा दी सुख दै, थोडे मेसुख नष्टं है, ` प्रतः 
। चोदस्व महते धनाय 
' मक्षन्‌ धन कलये प्रेरित कर, उत्सादि कर । = 
तर पाख श्राकर मी, ठभ पर विश्वस्‌, रखकर भु, तेरा श्राह वनक्र भीमे कदे म वप्त हग, 
कैटापि नी 1 धन-तपत्ति लगा तौ महान्‌ । घन-निषन--लृगा तो वष्ट मी महान्‌, प्रथीत्‌ व्यथे नमरू व 
। माग मान द्‌ । जवं सेर श्रकान्ता उची दो गर दहैतो 
मा नो अकृते पुरददरूत योनो 
ट्रेफ़ट उजडं घर मन स्थापित कर। , - 
धर मिसे, तो परिष्कृत, भूपित, सजा हरा । योनि मित्ते तो परिषत्‌, जिस म परिकर कः सव बाधन 
प्रसुत द| 
यर दिया किन्तुखानेकोनयिया, ता घर्‌ व्यथं ई ग्रत. 
तुध्यद्‌भ्यो वथः श्ासुरतिं दाः 
मूर्खो को वयन=कमनीय ्रन्) जीवनग्रट श्रत्न तथा परनदे। 
रेद्‌ क्गाली के लीवनका विरोधी दै | वेद म एक स्थान पर्‌ श्राया ई६-- 
मोपु वरुण मन्मय गृह राजन्न गमम्‌ [ ० ५।७६।१ | 
दे रजन्‌ | वर्ण । ममिद्री केषर को प्राप्त न षे | 
पका सदस्तस्धृण नारा व्वर्भा वाला घर चाद्टिये । 


( १५५ ; ˆ 


। >^।५217 । ६।<।1२८५।५ ५८010 ॥॥58104 
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१/\/\//\/ ५.1२ ^\॥॥1⁄\॥ | ^\\/ ^^. | 
हसी भावकामनु जीं ने इन श्यो मे न्यक्त फिषा दे 
भ्राछ्ममपि ता तस्मै कन्यां दद्याद्िचक्षणः । मनु° &।८५८ 
न चेवेना प्रयच्छ तु गुखदीनाय कहिंचित्‌ ॥ मनु ° ६।६८ 
विन्देत सदृशं पतिम्‌ | मनु° ६।६० 
शरेष्ठ, सुन्दर तथौ संर्मान गुण वाले वर के प्रति दी बुद्धिमान्‌ मनुष्य कन्या देवे 1] गुदीन को 
तो कन्या कमी न देवे । कन्या (सद्य पति के प्राक्त करे । 
यदि स्वभाव समान न दोगा, तो श्रतिटिन कल्य बदेगा श्रौर गह नरक चन जायेगा । 
(२३) नारी परावत. दुरदेशकीह्ो । कन्याकेो वेद है दुधिता भी कहतेर्दै । दुहिता शब्द की 
निष्क करते हुये यास्काचाय्यं जी लिखते है-- 
दुता दुर्दिता दूरे हिता वा [ निरु° ३।४ | 
दुहिता इस बास्ते कते ह किं यह दुर्दित दै, श्रौर दूर मेँ दी जिसका हित हे । 
दूरदेश के विवाह के लाभ सत्याथेप्रकाश चतुथं समुल्लास मं देखिये । 
( ४ ) नारिया--इषं चहन्ती' द । 
पुरुष यज्ञ करता है, उसके लिये श्रावश्यक सामग्री प्रस्ठ॒त करना, भोजनादि तैयार करना स्त्री 
का काये हे। मनु जी कहते ईै- 
श्रपत्य धर्म्म॑कायांणि शुश्रषा रतिरुत्तमा | 
दाराधीनस्तथा स्वगे" पिदृणामत्मनश्च ह ।॥ मसु ° ३।७७ 


सन्तान, धमकाय्य, सेवा, उत्तम प्रीति, माता पिता का तथा श्रपना सुख सव स्त्री के 
श्रधीन है | 

विवादित स्त्री को पत्नी कते है ¦ यज्ञ सम्बन्ध से वद पनी कदलाती टै | श्रपना यश्च 
संबन्ध श्र्खुरुण बनाये रखने के लिये याश्चिक पति के काय्यं म प्रर सयोग देना चाहिये । 

(८५) पति मी सुकृत्‌~शुभ कम्मं करने वाला, उत्तम दानी, याश्िक तथा परिथ्रमी ये| 


थ 
९९२६ 
91 
कर्क 


२^।५0।7 [ ८।८।1२/॥५८01८ ५55101५ 


५५५५५५.५२१/ब04^ १ ^५/१८१.॥ ` ` 
^“ हमं अद्रव धरन दे 


चरी रचरे । रघौ मन्ये श्रत्ते अस्मा ्रधायि वपा चोदस्व महते धनाय । 
"मा नो शर्ते पुरुहूत योनाविद्दर कघ्यदूभ्यो वय आदति दाः ॥ ° ११०४७ 
( श्रव ) श्रव, मर ( मान्ये ) मोनता द्र, वेर सत्ता श्रौर मतता स्वीकार करता द (श्रन+न) 
रसे-तुर्भ पर \( श्रत्‌~-श्रधायि) श्रद्वा क्ता दह) तु. ( त्रपा) युखवर्पक्र दौ क्र ( मदते ) मलन 
८ घनाय ) धन क लिये ८ चोदस्व ) प्रेरित कर उत्साहित कर दे ( पुरत ) चनेर्को से पूज्य} (नः) ध्म 
८ श्रकृते ) व्रिन अने, प्रिना सजये ( वानो ) घरमे (मा)न स्थापित कर रौर दे ( इन्द) पेरवस्ययान । 
( ्ष्यदभ्य. ) मूर्खो को ( वय" ) श्रन्न श्रौर ( ग्राचुतिम्‌ ) पान ( दाः ) प्रदान करे । 
` मंगवान्‌ परं धद्धा होना चडे भाग्य की-बात ह । पूवे सुक्र्तो के परिणिम मं यद उत्तम मामव जागता 
द । ग्रन्यथा लोग श्रपने ब्रलनकर्ता से विमुख ही रदते ईह । बहुत धक्के खाकर ष्टी कोड उ 
सक्ता ई- 
प्रधे। दन्ये श्रत्ते अस्मा च्रधायि वृषा 
ग्रनर्म मनतादह तुम पर श्रद्धा क्स्ता हू, विश्वास करता हूं किं तू वृपा है, सुखवपकं हे । 
` भुमेः सुखे चादिये । 'तेरे भक्त कहते ई₹-- 
भूमः! वे सुख नाल्पे सुंखमास्ति 
भूमा दी सुख हे, थोडे मँसुख नदीं है, श्रतः 
चोदस्व महते धनाय 
` मक्चान धन केकये प्रेरित कर उत्सादितं कर । ४ 
तरे पास श्राक्र मी, तुभ पर विश्वास स्ख करभा, तेरा ,चढालु, बनकर भीम्‌ वोदे मतुप हमा, 
कापि नर्द] वन-सपात्त लगा तो मष्टान्‌ । घन--निषान--लुगा तो वह भी मदान्‌, ग्रथात्‌ व्यथं न मरू धमा 
। माग मनान ट! जब मेरौ श्रकाक्ा उन्वी दो गई ईततो 
मा नो अकृते पुरत यौनौ 
टरपुट उजडे घर म न स्थापित .कर्‌ । ५ 1! 
घर मिले तो परिष्फ़रत, भूपितः, सना ह्य्रा | योनि पिते तो परिष्कृत, जितत म परिष्कार क सव 41 


१ ^ 


प्रस्तुत | 
यर दिया किन्तुखानेकोन दिया, ता षर व्यथं दै श्रत 
तुध्यद्‌भ्यो वय. श्रासुतिं दा 
मूर्खो को कवय =कमनीप श्र्न, वीवनध्रद श्रत्र तथा धानदे। 
वद कगाली के जीवनक विरोधी है | वेद म एकत स्थान पर्‌ श्राया ई-- 
मोपु चरुण मृन्मय गृह्‌ राज्ज गमम्‌ [ ऋछ० ७।७६।१ ] 
षे राजन्‌ ! वच्ण ] भर मिद्रीकेषर के प्राप्न नष्ट | 
पका सदखम्बृणन्टजाा ग्वर्भां बाला धर चाद्विये । 


( १४५ ) 


[>/\\[)| 7 । ©।॥<।12२॥\॥॥ [21८ ॥॥55।0}\ 


१//\/\/\/\/. ^ सि ितेनि $ | ५ 
स्ायु का प्रधमं भाग युक्त निका फल 

ओम । आदिद्धरा' प्रथम दधिरे वय. इद्धा्नय" शभ्याये सुकृत्यया । . 

स्वं पणे समविस्दन्त भोजनमश्वातम्तं गोमन्त पश नर"! ऋछ०° १।८३।४ 

(ये ) जो ( श्रङ्गिरा,) श्रङ्गारों क तुल्य ( इद्धा्यः) प्रदीप्त है श्रि जिनकी पसे दोते हए 
( प्रथममू+वय. ) श्रायु के प्रथम माग को (शम्या) शान्तिटाक ८ सुकृत्यया ) उत्तम क्रिया के साथ 
(श्रात्‌ ) सवेथा (श्रधिरे) धारण करते ह ।'वे (नरः) मनुष्य श्ररश्रा बन कर (परः) परणिके 
ग्यवहयर कुशल ॐ ( ग्रश्वावन्तम्‌ ) श्रश्वादि युक्त, ( गोषन्तम्‌ ) गौ शरदि, तथा ( पशुम्‌ ) देखने मालने 
योग्य श्रन्य पदाथं श्रौर (रणे. ) परणिके, व्यवक्वर कुशल, प्रशखनीय मनुर्प्यो के योग्य (सवम्‌) समी 
( मोजनम्‌ ) भोगसामग्री को ८ समविदन्त ) प्राप्त करते है । 

सामान्यरूप स्ने शास्र मंश्रायुके चार भाग क्यि गये ह| च्रायु का प्रथम भाग शरीर, मन, 
बुद्धि श्रस्मा के विकास, पुष्टि, बुद्धि तथा शुद्धि क ज्ििये नियत ह| 

मनुष्य जीवन का लकय शान्ति प्राति है] यदि शआ्रारम्भसे उसके साधनोंका श्रनुष्ठान किया 
नाये, तो श्रन्तिम अवस्था म शन्तिका प्रसि होना प्रवय ममव है| यटि च्रारम्भमे कुरिलता, कदाचारश्रादि 
श न्तिविघातकर दुव्यैसनों मे व्यस्त हो गये, तोफिर उनकरौ इटाना श्मव्यन्त कठिन है । फारसी म एक कदावत 
है जिसका भाव यद है किं “जन स्थपति [ घर श्रादि बनाने वासा शिल्पी] ने नींव की प्ली ईट दही 
टेढी रखी, तो चादे मकान को श्राकाश तक ले जश्रो, दीवार ट्टी दी र्देगीः उस मनोवैजानिक 
सिद्धान्त को सामने रख कर वेद्‌ जीवन के प्रथम भाग के सम्बन्धं मे कहता दै- 

आदगिराः प्रथमं दधिरे इद्धास्नय. शम्या से सुकृत्यया । 

 जीवनायि को प्रदीपत रखने हए जो तेजस्वी जीवन के प्रथम भाग को शान्तिटायक सुकमों के 
साथ धारण करते | 

द्र्थात्‌ जीवन के प्रथम भाग में श्रि सूच प्रदीप्त रखना चादिये। ब्रह्यचय्यं द्वारा शरीरस्थ 
वीर्ययाग्नि, ज्ञानाग्नि श्रादि को प्रदीप्त रखना चादिये। श्रच्छै कमं हो, जिनका परिणाम शान्ति हो। 
श्रच्छे कर्मो की ग्रह पहचान दै। शान्तिदायक्र पुकर्मो से श्रि को प्रदीप्त करने पे द्य अङ्किरा- 
श्रगार बनेगा | 

मन्त्र के उत्तराधे मे सदा चार का फल वशित हुश्रा है जीवन की सज सामग्री सचरित कोप्रा्त दोती 
है । मनु जीने कदाचित्‌ इसी उत्तराधं का श्रनुवाद्‌ करते हुए कदा है- 


1 


शिः 


(^| [)| ¡ | 1९1२९१९) \/ = 1). ॥॥1 <|) 


सचारल्लमुदृषत्कदीपीर १५1 ^ ५/८ || 

प्रचाराद्धनमक्त्यमाचासो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ [ ४।१५६ | 

प्राचार से सचमुच श्रायु [ दीर्घायु] प्रात फरता है, श्राचारसे श्रमी, श्रेष्ट सन्तान तथा 
श्रचार से ग्र्य्य धन प्रप्र कसनार ! श्रौरश्रानार क द्रा समग्र दुर लकणं का नाश करता दै, 


ऋषि टयानन्टने श्राचार का श्रते व्रह्मचस्य जितेच्ियताः क्रियारै। है भी ठीक । यदी श्राचस्ण 


। उ्ग्तेकीवम्तु दै 
षस के विपरीत मनु जीने दुगचारी की दुदेशा का दिग्ब्णेन भी करा दिया है-- 
दुराचारो टि पुरुषो लोके भवति निन्दित । 
दु.वचभासी च मतत व्याविततोऽल्यायुस्व च ।॥ [ ४।१५७ | 
दुराचारी मनुष्व की लोक में निन्दा दती रहै, वद सदा दुःखी, श्रोर तेगी रदता ई | श्रौर उतकी श्रायु 
भी शोडी देती ई । ॥ 
। ग्रत जीवन कर प्रारग्म से द्वी सदाचार काग्रभ्याम करना चादियि। 





(? ८६) 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


(८.५२ १६९।५५।५ ^५/१८८९.।५ 
< प्रमो !; अपतै ज्ञानः फेम शक्ता दे 


 ्रो३म्‌ \ स्रसादेव तव यो गमस्तौ न चीयन्ते नोपद्स्यन्ति'दस्म । 
, द्मा असि क्रतुमा इन्द्र धीर, रिक्ता शचीवस्तव न. शचीभिः ॥ ऋ. १।६२।१२ 
दे ( दस्म ) दुःखनाशक ८ इन्द्र ) रेश्वयप्रदातः प्रमो ! ( सनात्‌+एव ) सनातन से दी, श्रनादि 
कालसे ही ({ रयः ) धन, (तव्‌ ) तेरे (गभस्तौ } 'श्रधिकार मदैः जो (न) न तो ( यन्ते) घटते 
द श्रौर (न) नादी ( उपदस्यन्ति) नष्ट दते द। हे -प्रमो! तरू (-चुमान्‌) प्रकाशवान्‌; ज्ञानवान्‌ 


( क्रतुवान्‌ 9 क्रियावान्‌ एव ( धीरः » धीर ( श्रसि) हे । दे ( शचीव. ) बुद्धिदातः| तू ( न" ) हेमं (तव) 
श्रपनी ( शचीभिः ) बुद्धियों से, शक्तिं से | शित | शिच्ता दे, सिखा । 


श्रनादि भगवान्‌ का भगपेश्वय्य मी शअ्रनाटिरै। जव से भगवान्‌ है, तवे से उसका भग दै; 
शरीर वह्‌ उस के त्रथिकार मेँ है। समारस्थ प्राणियों के घन घटन व्रते रहते ई । क्योकि 
श्रो हि वतन्ते स्थयेव चक्राऽन्यमन्यमुषतिषठन्तराय ॥ ० १०।११७।५ 
` प्रे धनतो रथ के पियो के सपान दूसरे से दुसरे के पाम जाते रते है । 
धन का सभाल कर रखना एक विशेष कला दै। जो उस कला कौ नीं जानता; सपत्ति उस 


का त्याग कर देती है । भगवान्‌ से वदढकर नीतिमान्‌ कौन दै? बह प्रणीति सर्वोक्रष्ट नीतिमान द । श्रतए्व 
धन उसके वश में रहते है । भगवान्‌ के धन का विनाश या हास न्दी होता) टाता का धन नष्ट नदीं 


दोता-- ~ 
उतो रयिः प्रएतो नोपदस्यति ।। ऋ १०।११७१ 
दाता का धननष्ट न्दी दोता | 
भगवान्‌ स से बडा दानीदहै | वेदम श्रता दै-- 
भूरिदा ह्यसि श्रृत' ॥ ऋ ° ४।३२।२१ 
तू चदा दानी प्रसिद्ध है| 
भूय इन्नु ते दान देवस्य ॥ चछ १्प) 
_ ठेर भगवान्‌ का दान सचमुच मदान्‌ दी है। 
जय दान के कारण भगवान्‌ का धन शरद्य है, वहा वट म्वभाव से नी श्रनन्त है-- 
नहि ते श्र राघसोऽन्त विन्दासिं सघ्रा | ° ८।४६।११ 
दुःख विनाशक परमेश्वर | तेरे धन का श्रन्तमे कमी नदीं पाताट्ं 
श्रनन्त का धन श्रनन्त दही हना चाद्ये | , ~ . 
॥ भगवान्‌ लेदनिधि नही है, वरन्‌ ४ त 


^| | । ©।५।1र(>८ 61 ॥॥ = <।(॥\ 


१/५ १\/५ . ^ [1/५ । ^^ \/ ^^. 


मा श्चसि क्रतुमा इन्द्र घौर. 

टे रेर्प्रयातः ! तू व्युमान्‌, क्रतमान्‌श्रौर.धीरदहै । तू चरुमान्‌ है, श्रर्थात्‌ ठम ग्रपने धन- 
एेश्र्म--का जानै | धनकेश्रसैन, सछणकानाननष्टे, तोचननष्टलो जाय । श्च्छा | ग्रजैन करी 
भगवान छो श्रावरयक्ता न्दी, किन्तु रक्षण'की तोटोगी | नही, वह्‌ स्वभाव्र ने धनवान्‌ हे, ग्रतः उम 
काधन स्तण षी श्रपेन्ना नदीं करता, क्योकि स्वभाव श्रनपायीन्त्रविनाशी लेना > । मान्‌ रेने ॐ 
साभ दी वट करहुमान्‌ है =यनवान्‌ दै । यन करने से परोपकारार्थं घन लगाने से धन का नाश नह हाता । 

भगवान्‌ के धनकेनाश न रेने का, सदारदनेका जोमी कारण दो, 1 तो उमसे प्राना 
करते ह-- 

शित्ता शचीवस्तव न शचीभिः 


नुद्धिभद्रणि 1 बुद्धिकेप्रेरक । दमश्मल्यनर्दू, दमारी बुद्धिम भ्रम कौ सभावना £, चिकार 
काड़रदै, नू श्रपनी इद्धियों से श्रपनी युक्तयो से शिक्ञादे। 


१ 





( ५१ ) 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


ष 


| १/५ ५/५ . ^ [र 1 ॥॥⁄\॥५ | ^^ \/ ^^. 
६६. 


हम तेरे 


श्रोदम\ भूरि त इन्द्र वीयं तव रमस्यस्प स्तोतुर्म॑दवन्‌ काममा प्रण । 

असते ब्यौच्रहति ची्यं मम इय चते पृथिवी तेम त्रोजसे ॥ ऋ १।५७५ 

हे ( इन्द्र ) महावलपराक्रमेश्वर | (ते) तेय ८ वीव्येम्‌ ) मथ्यं ( भूरि) मदान्‌ दै। टम (तव) 
तरे ( स्मसि ) रै । दे ८ मघवन्‌ ) पूजित धनवान्‌ मगवम्‌ | ( ग्रस्य ) इस ( स्तोः ) स्तोता की ( कामम्‌ ) 
कामना को (श्रा~+-पृण ) परणं कर। ( वृहति ) विशाख (चरौ ) गौलोक (ते) तेरे ( बीयैम्‌~+श्रनु ) वल के 
द्रनुसार द (ममे) बना दै (च) श्रौर (इय) यह (पुथिवी) श्न्तरक्तिया पथिकी (ते श्रोनसे) श्रोजकै 
सामने, बल के सामने ( नेमे ) भक रदी है | । 

भगवान्‌ के बल का पार कौन पासकता दहै ९ जिसने यह समस्त जगत्‌ बनाया रहै उमकी महत्त 
की इयत्ता कैसे कोई जान सकता दै १? निद्नंल प्रणी को ससार में जद चेतन सभी से भय लगरहदाहै। 
वह रक्तक की खोजनमे है। सपार म॒ महान्‌ श्रौर लवान्‌ समभ कर जव किसी के पांस जातादै, तो उसे 
भयभीत पाता दै । खोनते खोजते प्रमु के पास पर्हुचता है शरोर यसे न केवल स्वय भय रदित वरन्‌ दूसरों 
को भी भय रहित करने बाला पाता है-- 

सवस्तिदा विशा पतिवत्रह्ा विमृधो वशी । 

वृषेन्द्रः पुर एतु न सोमपा ्रभयकर ॥) श १।२१६) 


।, 


~ कल्याण प्रदाता, पपनाशक; दुष्टोको वेश मं रखने वाला, सुख वर्पक, शान्ति पालक, परजाः 
पालऊ, श्रमयकरनमय करने वाला भगवान्‌ हमा श्रादशं द्यो । 
मिल भयभीत दुसरे को क्या भयरद्िव करेगा । परन्तु भगवान्‌ यलवान्‌ रई । यद श्रनुभव 
करके भक्त उसकी शरण म जाता दै ग्रौर कहता रै- 


भूरि य इन्द्र वीयं तव स्मसि । 

प्रभो ! तेरा बल मदान्‌ दै । दम तेरे ₹। 

(तव स्मसि" हमतेरे है । श्रमिमानह्युर गमा श्रपने चल की निवलता या मूल का शान्‌ 
दोते दी मुख से निकलता दै--तवे स्मसि-दम तेरे टं | 

हम तेरे है, तभ दी से मागते ह-- 

छस्य स्तोतुमंघचन्‌ कामप्रण । 

दे पूजित धन वाले ] इस मक्त की कामना-मावना पूरी कर। 

भक्त की कामना मी सनले- 

वयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । 


त्व ९ य स ५ 
ग्व 01211२८५ ८0८ ॥॥ 56104 


( १५२ ) 


॥ | 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [1/५ । ^^ \/ ^^. 


देन । हम तुत चलतदपु श्रढा भक्तिमतेरीम्तनि ककन) दहे वमो! सप्र फो म्रयामे बलि। 
नृ मीर्हम चाने कालाद] 

प्रभा | जघ तरी चाह्ना न्मारीश्रार नगौ ना दम सवमु नरे से जाये | 

तेरे सामथ्यं का पम्वचिव यह विशालौ शरोर पृथिधीदेर्हेै। बोनों तेगे वलकर श्रागे भक रदे 
ह| नेरेवलक्म जानक्रदटम्‌ नरे पास श्रये है त्रस निवेदन कने है 

टसु तुभ्यभिन्मवघवन्रभूम चय दात्रे मा चिवेन. छः 6%1१९ ) 

द परजित धन पत । धनदात । “म तुम दाता केः लिये जीते र } टमारी उपेक्ठा न कर | 
प्रमा । शरग्णागत की उपे्ना न कर} तुल्या ठेरजयप्नीक्ला?्नदी वता) 
नहि स्वदन्यो मववन्नस्ति मितेन ब्रवीमि ते चच ॥ छ १८४८ 
मतो पुरे कदताद्र किंड पृचित धमपते ।! टता! तेरे विना श्रौर कोई सुप्ता, ति 
प्रदत्ता नीं ई। 

जय तु चिना मुचदाता ग्रौर कोड नर्हा, त्वये स्यो ग्रन््रच नाऊ? 


।) [य 


५४ 


>^।९५0। | ©।५।1 र ५/0) (. ॥॥1 4 <।()।\ 


५१५१. 1 ^ /७४१ । ^ ८ 1 ^ .11\ 


धनी दरिद्र दोनों उस फे याचक 


श्रोदम्‌ । शस्य शापुरभयास सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मत्ता. । 
दिवध्रिपूर्वो न्यसादि होताप्रच्छयो विश्रपतिवि्ु वेधाः 1] ऋ १।६०२ ॥ 


(ये) जो (विप्मन्तः) जीवन-सामग्री-सम्यन्न धनी है, त्यागी ह (च) श्रौर जो (मत्ता ) मनुष्य 
(उषिज ) धनाभिलापर ह कामी है वे (उभयासः) टठोनों प्रकार के मनुष्य (ग्रस्य) इस (शादु) शाशक क , 
(सचन्ते) शरणागत होते रै । वह (होता) दानी (्रापृच्छय ) जिज्ञास्य, जानने योग्य (विश्वपति.) प्रना-पालक 
(वेधा) विधाता, महान्‌ जानी (ववि) नौ ते, मूल्यं ते (चित्‌) भी (पतै) प्रवं (विषु) प्रजा मं 
(न्यसादि) रहता दै । 

ससार मे को एेसा धनी नदीं मिलता, जो तृतो च्रपार सा णेश््यं षटोते दवे भी उमे धन 
की लालसा लगी रहती दै । किसी मनुष्य को च्रपने ते श्रयिक धनी न देख कर वह प्रसुसे हौ याचना 
करता दै । श्रमी कौ उस से मागने.पर लाज नदीं श्राती | दरिद्र तो उससे मागते दीद, 

वास्तव मे सम्पत्ति का माव श्रौ श्रभाव, धनिता तथा दशिता ह्य से मन से सम्न्ध रखती दे । 
जिस के हृदय मेँ जितनी श्रधिके लालसा उतना वट दग्द्रि| किमीनेक्हाभीदरै- 


को हि दरिद्रो ! यस्य तृष्णा विशाल) = 
कटवाल कोन ? जिस की तृष्णा, लालसा विशाल है | 
चदे श्रभाव के कास्णटो, श्रौर नादे लालमा क. कारण । मागना पडता है। टम बास्ते-- 


रस्य शायुरभयास" सचन्ते = 

ठोर्न धनी-दरिदरि, त्यागी कामी उस शासक के शरणमे जाते ईै। 
वरयोकि वह--ऽत्ते हि वस्व उमलस्य (च्छ ६।१६।१६।) = 

दोनौँ प्रकार के धर्नोका स्वामी है। 


धरनीकोजो धन चाहिए; वह भी भगवान्‌ केपासदहै, कङ्लाल को जो चाहिए, वह मी भगवान्‌ 
के पास दै । त्यागी जो कुं चादता दहै; उस का श्रधिष्ठाता, मीक्ीरहै) ग्रौर काम-कामी कोजो चाहिए, 
उस का श्रधिपति भी वही दै। जव सत्र प्रकार के धों का स्वामी वही है तो वदही--श्राप्च्छय. = पूषन 
योग्य है, सवाल करने योग्य है | उसको दी जानना चादिएट । वेदने कटा भी है- | 


त सप्रश्न भुवना यन्त्यन्या (च्छ £) 
उसी सप्रश्न == श्रापच्छय = जिज्ञास्य को सम्पूणं सुवन प्रास हो रदे है । 
तेत्तिरीयोपनिपत्‌ की श्रगुवक्ली के प्रथमानुवाक में कदा है- 


[-^\॥५[)। | (-त।९। 1२५ \/©[)|८. ॥॥ 4 <।(¬}\ 


१५४ ) 


१/५ ५/५ . ^ [र ^ ॥॥⁄\ ५ | ^^ \/ ^^. 1६ 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । र - 
। यद्पन्त्यभि सचिशन्ति, पद्विजिन्नासस्व, तदुत्रहम ॥ 

जिससे ये सव पटा्थं॑ उत्पन्न होते है, उत्पन्न दए जिममे जीते है, मरते हए जिसमें जाते ई । उसके 
मयेन्ध म पूष्कु, जानने की इच्छा कर, वदी व्रह्म ई | 

वेद के आप्रच्छय शरोर सप्रश्न की व्याख्या है। वरी प्रापृच्छूय दानी दै, वदी प्रजापालक है | बद 
 लोकिक रजा की भाति प्रजा के पश्चात्‌ उघयन्न नदीं दता । वरन्‌ वह-- 

दिवश्चिपू्वान्यसादि विचु=मुययं से मी पूरवे प्रजाश्रो म॑ रद राद | 

इस चखार म--सौर मडल मे सत्रमे पूर्वं सथ्य उन्न दता दै शेप खि उसके पश्चात्‌ दोतौ ६ । 
किन्तु भगवान्‌ उससे मी पूव ग्रपनी शाश्चत प्रजाग्रो--जीरवा श्रौर परमागु्रो मे विद्यमान र्तादे। टृश्राजो 
वष्ट पुर' स्थाता (शू. ८।४६।३ )=नवसे पहले रटने वाला । 

प्रभा । जत्‌ सवने प्रवे वियमान है ग्रौर सभी हभ से मागते ह तो हमारी भी माग सुनले-- 

यन्मन्यसे चरेख्यमिन्द्र युक्त तदाभर । { छ. ५३६।२)= 


जिस धन कात्‌ सवशर मानतादै, वह द्मे दे। 


<. 
+ 


[^| [)| ¡ । = ॥९।1२९॥५॥.\/© [21८ ॥॥। 4 <) 


` ५) ^९।९१4 ^ ८.९ 


, - जितेन्द्रिय गृरस्थ भनियों का धनी 
घ्नो३म्‌ । उशिक्‌ पावको वसुमोतुषेषु वरेख्यो होताधायि चिक्तु। ` 
दमूना गृहपतिदेम श्रा अभनिर्मवद्रयिपती रसीणाम्‌ ।।ऋ. १६०।४॥ 

( उशिक्‌ ) कामनाश्रों बाला (पाचकः) पवित्र (वसु.) वास देने वाला (मानुषेषु वरेण्यः) मनुरध्यो से 
भष्ठः (होता) दाता (विच्लुः) प्रजाग्रों म (श्रधायि) लाया गया दै । एेसा ८ दमूना, ) दान्त, जितेन्धिय ( ग्रहपतिः ) 
गृहस्थ (दमे) धर मँ, थवा मन के कारणः ( रयीणात॑रयिपतिः ) मन नियो का धनी तथा (ग्नि) नेता, शरे 
( श्रा+मुवत्‌ ) सव प्रकार से शेता ३ । ९ 

इस मन्त्र में शरेष्ठ पुरूष को ही गरस्थाश्नरम का श्रपिकार दिया गया है श्रौर जितेन्धिय गरहस्थ की महिमा 
वणेन की गई है । 

| गाहेस्थ्य का श्रधिकारी "उशिकः कमना वला दोना चाये । म्योकि अकामन्कामनारष्ित 
कीक क्रिया नदी सकती । सतारमें नो बुहो रहा, स्व कामनाके कारणदो रहादै। जेस 
किमनु जी कहते ह) 

कामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेद्‌ कर्टिचित्‌। 

यद्यद्धि कुर्ते -किचित्तत्तद्धि कामस्य चेष्टितम्‌ ।॥ [२४ 


निष्काम का कदां कार भिया नदीं दिखाई देती, जो कीं मी कदर क्रिया है, मन कामना से दै 
गाहस्थ्यभिलाषी को पवित्र दोना चाद्िये। दुराचारी श्रपविच्रकी इस श्रश्रम का श्रधिकार नही 
मनु जी ने कहा दै--श्रधयों दु्ेलेन्द्रियेः=दुवेल इन्द्रिय वालो को गहस्थाश्रम धारण करने का श्रधिकार नषटीं। 
शरोर (प्रविप्लुतन्रद्यचर्थो गृह श्माश्रममाविशेतः श्रखरिडत ब्रह्मचर्यं बाला गदस्थाश्रम में प्रविष्ठ हो| वह्‌ 
दाता श्रौर वञ्ु मा शेना चादिये-- ~ 
-यस्मात्‌ त्रयोग्याश्रसिणा दानेनान्नन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ मनु. २।७य ॥ 
चकि तीना दय श्राश्रमियां-त्रद्यचास, वानप्रस्थ श्रार सन्याका--क) ग्रस्य दी दान शरोर श्रन्नके द्वार 
प्रतिदिन पालता ह, इस वास्त गृहस्थाश्रमा च्येष्ठ ह | ॥ 
म्रह्यचारौ ग्रहस्य स उखन्न दाता ह, वानप्रश्थ खोर मन्याखी भा, सामान्यत. मृष्म्थसे होते ई, त्रतः 
गृदाश्रम ज्येष्ठ हं । वद ने इसका इन शब्दां मे कदा दईै-- 
चसुमासुषेषु वरेख्यो होताधायि विह्ठु= 
मसाने वाला, मनुष्यों मं शष्ठ, दाता प्रजाश्रों म लाया गया ई । 


५3|| | ८।९।1२/} |. }/© 16 ५/1 = ।(।५ 
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गृढत्थनगृन्पति को ठान्त=नितेन्द्िय दोसा चादियि। क्योको भरमदहै कि ग्रदस्य होने से ऊर्न 
ब्रहमचय्यभंग का श्रादेशपट् मिल गया है । श्रतिप्रसक्ति से मनुष्य हीनवीयं श्रौर दुवलेन्दिय दोजाता द । दुेलेन्िय 
मनुष्य से गारैस्थ्व का निर्वाह नदीं ये सकता । मनु जी कहत ईै-- 
स मधाये प्रयत्नेस खमंमक्तषयमिच्छता | 
सुख चेदेच्छता निचय योऽधार्यो दुवंलेन्द्रिये. ।४।५।६॥ 


ग्रघ्तय सुख श्रौर ससार चु के श्रमिलापी को यह्‌ गृहस्थाश्रम प्रयत मे धारण करना चास्थि, ्योकिः 
ुर्वसेन्दरिय मनुष्य इसको धारण नदीं कर सकते । 


गृदरस्थाश्रम एक चयोर सा ससार दहै! उस स्सारको पालने के लिये यदी शक्ति चादिये। शक्ति 
्रह्मचय्य॑ श्रौर उन्दरियदमन मे प्रात हती दै, ग्रत. मनु जी कहते ई ~ 


छलतुकालाभिगामी स्यास्स्वदारतिरतः सटा | 
व्रह्मचार्येच भवति यत्र तत्राश्रमे वसम्‌ ॥३।५०॥ 


गृदस्थ यदि श्रूतुकालाभिगामी दो, श्रौर श्रपनी पत्नी > श्रतिर्क्ति किसीसेरतन री, जिम कि स्थान 
म रच्ता श्रा पेखा गदस्य ब्र्यचार ही हौता दै । | 


प 


॥। 


$ 
[॥ 


एेसा जितेन्द्रिय गृदस्थ सचमुच- 

भुवद्रयिपरती रयिरणाम्‌=घनिवो का भौ घनी दोता ह । |ॐ । 

बहाये घन वे, ममान श्रौर कोद धन नही दहै। श्रन्तिमि वाक्यसे रेख ध्वनि निक्लती प्रतीत 
होतीदे किटग्द्रिको विवाह का श्रधिकार न्हीहै। ई भी ठीक, जिसके पासं भरण पोषण का सामान 
नदीं दै, व स व्ययसाध्य श्राश्रमका श्रधिकारी क्से सक्ता दै! विवाहं के समयवर वधु को कटता 
ै--^््वं मम पोष्या=तेरा पालन मै करूगा । टखि का णे क्टना विटम्बनाष्टी ह| 


५ 
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( भृरस्थ ) काय्यारंम की सामग्री 

श्रो३म्‌ । समिन्द्र राया समिषा रमेमहि स वाजेमि पुरु्न्द्रेरमि चुभि । 
स देव्या प्रमत्या वीर शुष्मया गोश्रग्रयाऽश्ववत्या' रभेमहि ॥ ऋ. ९।५२।५ 
हे ८ इन्द्र) परमेश्वर । 'हम (राया) धनसे ( सचरमेमदि) श्रारम्भ कर, (इषा) श्र्नसे. 
( मम्‌ › श्रारम्भ कर ( वाजेभिः ) आन वबलादिकों से (स) श्रारम्भ कर ( पुु-चन्द्रेः) श्रत्यन्त प्रसन्न 
करने तथा (द्युभिः) यशो के साथ (श्रि) सम्मुख हो आरम्भ क्रे ( देन्या) दिन्यगुखयुक्त 
( वीरशुष्मया ) बीरों के बल वाली ( नोग्रग्रया) गवादि दूध देने वाले साधन मुख्य रहै जिसम सी 
ग्रौर ८ श्र्त्या) श्रश्वादि भार टठोने बले साधनां से“ युक्त ( प्रमत्या ) उत्तम बुद्धि से ( सन॑रमेमहि) 


{ व््रारग्म क्र 1 .. . 
गृहस्थाश्रम के लिये कुक श्रावश्यक सामग्री का निंटश उम भन्त्र्मद। 


१ रघन । ग्हस्थाश्चम धन के बिना चल नहीं सकेता | 
२ इट्‌ श्रन्न । धन का प्रयोजन जीवनसामग्री सपादन करना है। जीवनसामग्रीसंश्रन का प्रधान 
स्थान दै, श्रतः धनकः पश्चात्‌ श्रन्न का उपादान क्रा हं। 

३ वाजन्वल | ग्रन से बल दोता दै कदा है- 

न्न वै प्राणिना प्राण ~श्रन्नता प्राणियों का प्राण ई । 

ग्रनसेदी नगत्‌ जता दै। धनसे एसा श्रन्न उपाजन करना चाहिय, जोब्लदे। वेद ने 
“वलः शन्ठ का प्रयाग न करके वाजः को प्रयोग विशेष श्रभिप्राय स क्ियादहै। बाजक ग्रथ गति देनं 
वाला वल, तथा कषान है । जहारे [राया | श्रौर दद्‌ [ इषा | एक वचनान्त रहै। वद्या वाज [ वाजेसि | 
बहुवचनान्त है ! अलं श्रनेक प्रकारका होता है। शरीर-बल, इन्दिय वल, दृटप-बल, मनोल, बुद्धिवल, 
ग्रात्मजल, श्रध्यार्मचल, जानल, ध्यान-ल, कम्मं-वन, वम्म-बल, सज्य-व, समाज-वल) राषट-मलश्रादि 
श्मनेक चल ह | इस वाम्ते एकवनचनान्त “वाजेन? न क कर 'वाजेयि ? क प्रधोम किया यल, अनानी को 
गरटस्थाश्रम का श्रधिकार नदीं दै । 

४ पुख्चन्द्र यु । यश मी श्राव्यक है । एेसा यश नमते च्रानन्ट बहत ग्रानन्द प्राप्त दयो | दुस्फीत्त 
वाला गृहस्थ श्रादर का पात्र न्धी द्येता। 

५ इनसे बटढकर “प्रमतिः=उत्तम बुद्धि श्रयन्तं श्रावश्यक दै) मूख फस प्रकार गदस्थव्यवहार 
नलायेगा । बुद्धि मे निप्रलिखित विशेषतायं दोनी चादिय- 
< ( क ) वीर्ुष्मा--वीर=सन्तार्नो मे बल बहाने बाली द्ये | श्रथीत्‌ ग्रहस्थ को इन उपायो काशन 
होना चाददिये, जिनसे सन्तान बलवान्‌ गुणवान्‌ चनती हे । 

(ख ,) गोश्रग्रा । ग्रहस्थ कौ भोजन तथा यश्च के लिये दूध, धुत, दधि श्रादि पदार्थो की आवश्यकता 
पदती दहै । दूधार प्रो मे गो सवसे उत्तमदै। गदस्थके दमागमेंगौ सेवा दोन॑। चा्यि। मौके चिना 
दूधादि उत्तम खाद्य पदाथं न मिलने से गरहस्थाश्रम मरकधाम सा हो जाता रै ~ 

( ग ) श्रश्चवती | मार उठाने के साधनों का उपाय भी होना, चाहिये । 

( घ ,) देवी । वहे प्रमति देवी दिव्यरुणयुक्त होनी चाद्ये । श्रासुर माव बाली नदीं । 

यद येनि.शीरिपियक साधम कवपनिीस्थाधय अ) तमवच करे (पये) 


( १५८ ) 


= 
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परमेश्वर स्वभृत्योजाः 


श्रोदमू । त्वमस्य पारे रजसो व्योमन" स्वभूत्योजा अवे से धृपन्मनः। 
चक्र भूमि प्रतिमानमोजसोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥ ० १।५२।१२ ॥ 


टे (धृषन्मनः) ख के म्नो को धर्षण करने वाले भगवन्‌ | ( त्वम्‌ ) तू. (ग्रस्य) टस (रनमः) लोक 
शरोर (ज्योमनः) श्राकाश के (पारे) परे भी, (स्वमूत्योजा") स्वसत्ता. से श्रोनस्वी होता ट््रा; ग्रपने कार्ययाम 
दुसरो से निरेपक्त होता हरा (वसे) स्ता के लिये समथंदै | तूने (भूमिम्‌) भूमि को (प्रोजसः ) 
श्रपने वल का ८ प्रतिमानम्‌) श्रनुमान कराने बाला (चक्र) वनाया दै श्रौर (परिभूः) सवे-व्यापक 
होता हृश्रा (श्रपः) जल तथा श्रन्तरिक्त्‌ (स्वः) प्रकाश, श्रानन्द ग्रौर (व्विम्‌) द्यौ लोक में (श्रा+एपि) 
मवेतः प्रात दै। 

भगवान्‌ की शक्ति किंतनीबदडी है ठसका व्यक्त करने के लिये दरस मन्त्रम वृषन्मनः' पद्‌ फा 
प्रयोग ह्स्र दै। मनुष्य कामन वदा प्रनलदै। वद वात उव ध्रजीमान्‌ तेद) ==वायरु की भाति वेगवान्‌ दं 
किन्तु भगवान्‌ उम से भी वलवान्‌ दै] मानुप-मन भगवान्‌ के सामने दार मानता दै] दसी वाम्ते भगवान्‌ 
को धृप्रन्मन कदा ईै। 

वेदम कदा दै- 

पाटोऽस्य विश्ववा भूतानि त्रिपाद स्यामृत दिवि (य. ३१२) = 

यह सारा विश्च ब्रह्माण्ड मानो उसकएकश्रशमदै) गेव वद्‌ ग्रविनाशी स्वप्रकाश मस्त ई) 


इसकाश्रथेटश्राकि इम विशाल समार मेपरेभीव्हदै।ताव्रहाठउम करन्ना कौन करेगा? 
ट्म का उत्तर ईै- 


त्वमत्य पारे रजमो व्योमन प्रवमे == 
ट्स श्रपार ममार करे पार (परे)न्‌ ही ग्न्नक ट| 
कर्योकर ! त्‌ 


सख्भूत्योजा ह स्काय्यों म प्रनिगपे्न दै | 
केसे मानं कि वट्‌ <भूत्योजा ई ? 
= „८ ८ ४ ^ 
चक्र भूमि प्रतिमानमोल्म = वट्‌ नमि > श्रपने बन म प्रनिमानन्=्रतुनापङ वाता । 
छोटी सी जारीक सई देगकृर मृ उनाने व्रि ह पटिमा गनेनग जनिदो. भ्िन्तुनोदर 


चनाने बालं को भल जाता | नटर ग्वोदने वालेच्ध प्रगमा ॐ पुल वाधना म्न श्रटन्नरिमपम्ननदं 
(प) बादल तोदक्रय जल यने वाले कीव्रत नरी स्तना टन नृच्युं पदा्ो मनु्ड वदवि तथा 


{ ४५६ ) 
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ण [क का उप्रयोग दीखता ह किन्तु यसुन्यय वरा, महतौ मी का किसी व्रनीया नदी मानतद्टा | श्र ` 
मीने बनाई है} त्रगले मन्व में तोम्पष्ट कट दरिया-- 


स्व भवः प्रतिनान प्रिथिव्या [ऋ० १५८२१३१ ] == तू पृथिवी का स्वने धाना दै] 
, भूमि के रचने बाले ने ग्रपना ग्रनुमान क्गनेकासाधननतोदेदविया। नदेग्बो तो। 
नेष स्थानोरपराथो यदेनमन्धो य पश्यति = 
यह स्तम का प्रपराध नदीं यटि उस श्रन्थन देखे । वरन 
पुरूपापराध षव स यट मनुष्यका ग्रपराधदहं। 
ग्री परथिवी कद्व करमभीजो ग्ने वाले कोन माने तो ग्चने वालि काक्या श्रपराध 
वह श्रप स्व परिभूरण्या द्विवम 
नल, प्रकाश श्राकाण म सवेव्यापके टाकर मवेच्र प्र र | 
श्रगतो मन्त्रम खष्रहीतावता दिया-- 
विश्वमप्रा-अन्तरिच्च महित्वानविश्व ग्रौर सारे गन्तरि ऊ श्रपन) मलमासे व्याप ग्हा है| 
सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान । [० ९।५२।१२ ]=मचमुच तेरे जेमा ग्रौर कोई नीं दै । 


जो ग्रनुपमदहै, वह श्रपनेदही श्रजम रहताष्टे, उम दूमरे म॒ ग्न्त नेक प्रपन्ना नही 
होता । 


[^ ५[)|] | = |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 
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वन्‌ मेँ सजन | 

प्रोदमु ] सडन्द्ते नमस्मुभि रचस्यसे चारु जनेपु प्रत्रचाण॒ इन्द्रियम्‌ ; 

वपा छन्दुर्भवति ह्य॑तो वृषा क्रेमेण धेना मघवा यदिन्वति ॥ छ. १५४५४ 

(८ जनेषु ) लोगो म ( चार ) मनोरर ( इन्ियम्‌ ) इन्द्रशक्ति, व्न्रप्रेम का (प्रत्रूवाण" ) उपदेश 
करने वाला ( मः¬-इत्‌ ) बही प्रभ ८ नपस्युभि" ) नमस्कार करने वाले भक्तो के दारा ८ वने +-इत्ति) वनम 
एकान्त में ही श्रथवा ग्रमिलापरी के प्रति (वचम्यते) विचन्निन दोता है, कटने यो श्रभीष्टदोताहै | वह ( त्रपा) 
सुख वर्प॑क प्रमु € टयैत ) ग्रथिलापी का, मक्त का ( द्ुन्दुः ) स्तक ( मवति ) दता ई (यत ) जत्र वट (मघवा) 
पूजित धनवान्‌ भगवान्‌ मक्त ॐ लिये ( त्रपा ) खग्दं वपेक होता ई ( नमेण ) कुशलता के साथ, प्राम गी स्ना 
के साथ ( घेनाम्‌) वाणी को ( इन्वति ) प्रेरित करता दै । 

भक्त लोग एकान्त मेँ ही भगवान्‌ का भजन करना चादते दं, एकान्त मे टी उमस उपदेण करते ₹ 
इसका भी एक कारण है- 

खरे जनेह्‌ प्र्रवाण॒ इद्धियम्‌ लोगो मं सुन्दर हश्रगप्रेम का उपदेश कर्ता ई। 

ण्कान्तमे हय मगवान का, श्रन्तर्यामी भगवान्‌ का उपदेण सुना देता दै. | भाद मद्रके म 
रटने से व्रति बहिर्म्ब हा जाती दै, श्न्टर ऊी त्रात सुनाई नहीं देती । श्रत 

म उद्ठने नमस्युभिव्ैचस्थते~मक्त लोग वन म दी उमकी व्रात चीत=च्चं करना चिते ह। 

प्रपने ज्मा केसाथ दी वातत चीत ने सक्ती दै । जैसा कि मपि गोनम जीने का द-- 

लानग्रहरणभ्यासस्तद्िजैच् सद्‌ सवादः [ न्यायद० ४।२।४७ | =ग्र.यास विद्रा का प्रदम्‌; 
धारण, श्भ्यास यट सय कुच श्र्यात्मवियावेत्ताश्र के साथ सवाद क्सने से यन पढ़ते ह । श्रनानी के माय 
वात चीत का लाभ ? जो भगवान की कामना करता हे, भगवान भी उचका त्रपा छन्टुभेवतिहयेत =मु्व वषं > 
होकर सलक दौता दई] 

वेर मं कदय है--न जरितु" काममूनयी. [चछ ५५३।३] 

मक्त की कामना श्रधृरी नदीं रहने देता | 

भगवान्‌ एकान्त म फेवल श्रपनी भक्ति र गक्तिदी का उपदेण नदीं करता, वरन्‌ 

मेण धेना मघवा यदिन्वतिनलेम ऋ साथ वाणी को टेता ६) 

श्रथात्‌ भक्त के कुशल क्ल्याण का भार भगवान ्रपने ऊपर लेतेता दै । बद तो 

भ्र वीयं देवताति चेकिते [ऋ. १।५५।२ | शक्ति 7 काग्ण मदर्य स, टानिया म, दिव्य 
गुणवालो ते यदक्र जाना जाता ३। 

इम वान्ने आधा चन श्रदधीत तिपीमत इन्द्राय [ऋ. १५४५५ ] श्रय ता उम तेनजर्सतर 
भगवान्‌ परर श्रडा क्सये | 


श्रीर्‌ एकान्त मे जाकर उरते मनन > हारा ग्रपने च्रन्दर चल, कीय्ये, प्रगन्मप) भान, ध्यान, 
समाधान का श्राधानक्गे] 


( ?६» ) 
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इन्द्र ! तेरे शरीर मँ अनेक कमं दै 

श्रो३म्‌। श्रप्रक्िति व्यु विभपिं हस्तयोरष्मढ सहस्तन्वि भ्रपो दधे | 

्राबतासोऽवतासो न कलृभिस्तमूषु वै ऋघव इन्द्र भूरयः ।॥। ऋ० १५५८ 

हे ( इन्द्र ) इन्द्र~रेश्व्यामिलाषिप्‌। बू ( हस्तयोः) र्थो म ( श्रप्र्तितम्‌) श्रखुट (वसु) धन 
( विमषि ) धारण करता दै } ( श्रुतः) सवत्र प्रसिद्ध होता टरा ( तन्वि) शरीरम (श्रषादठम्‌ ) शरस्य 
( सदः ) बल ( दधे ) धारण करता है (ते) तेरे ( तनूष ) शरीरो म, विस्तारो म ( श्रवतासः+न ) रतितो की 
भाति, निधयो की माति (कतभि ) र्वो से ( श्रावृतास. ) प्राव्रत, ग्राह्धादित ( क्रतव. ) कम्मं ( भूरयः) 
हुत र्द | 

हे रेश्वय्यांमिलापिन्‌ ] कहा मटरकता है ? धन की खोनमं, देख त्‌ तो 

प्रतितं वसु विभि हस्तयोः चार्थ मेँ श्रखुट धन धारण करता दै । 

तेरे जेमे किसी का कना है--श्र्यं मे स्वो भगवान्‌ ( छ. १०।६०।१२ )=यद मेरा हाथ 
भगवान्‌~-पे्वन्वान्‌ दहै | 

ग्रत हाय दिला, धन बरसने लगेगा | क्ता दै ! याथ कैसे दिलाऊ, शक्ति नहीं । श्रे 

स्रपादं महस्तन्विश्रुतो दधे = यद प्रसिद्ध दहैकरिनू शरीर मेँ शरस्य बल धारे हए दै | 

ग्रस्य बल जिसके सामने दूसरा न ठर सके । देख | श्रपना शरीर तो देख यदा तो 

्राबरतासो अचतासो न कदर भिस्तनूषु ते क्रतच इन्द्र भूरयः =श्रनेक बडे काय्यैकर्तां टी रदे 
ह मानों क्िसीकोप गरन्नामलगे हुणएर् | । 


देखो । ग्रा शरीरमे काय्यकररहीहै खुली रदतीदै । कान खडे रते | नाक सदा 
खुली रहती है । स्पशं क्षणरण के ्रतुका परिचयदेरदादहै। रसनारसकी मीमसामं लगीदहै। 
प्राण निरन्तर चल रदे ह | मन श्रपरनी उदक्य लगा रै। विचार कर देखो, ये सारे के सारे काय्यं में 
लगे ह| उन्दी के सम्बन्वर्ये कटा ह-- 


सप्र ऋषय ग्रतिहिता शरीरे सप्र रषठन्ति सद्मप्रम(दम्‌ । य. २४।५५ शरीर म सात ऋषि 
विटा रखे ह वे सातो प्रमादरहित शक्र घर की रता कर रदे हं। 


केवल कर्ता हा नी, वे रुषि है, द्रषट=देखने बले तथा दिखाने वले भी है| 

प्रृषर्यो से गति होकर भीत्‌ यदि रिति नरीह, ता कव रक्षित दोगा ? 

तनषु ते क्रतव इन्द्र भूरय. का मावयहमीदै। शरीरोंमे, इन्द्र) तेरे बहू काय्यं है | 

श्रत उसे सम्भाले केर रख । विगाड मत टसकों | इससे तेरे श्ननेक प्रयोजन सिद्ध दहोनेरदै। भोगका 
नाधन दह प्रसिद्धे दी । मानवतन कौ मक्का द्वारमभी समी स्वीकार करते | ग्रतः सावधान होकर 


सम ग्द | ©।५।२५।/॥ ४/0 ॥॥5510)\ 
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्रोरेम । यद्ध यन्तिमस्त सदह त्रुचतेऽच्त्रन्ना । 
श्णोति कर्िदेषाम्‌ ॥ ऋ १३७१३ 
८ वत्‌+द ) जमी ( मखत ) प्राण्‌ ( यन्ति ) चक्षते ई, ( द ) सचमुच ( श्रवन्‌ ) माग का (रा ) 
सय रोर मे ( सं~-प्रुवत ) मलो प्रकार बननि जति द ( कश्चिन्‌ ) ऊद विरला द्री (एषाम) टनकी प्राणा यी 
बातत कौ ( णोति ) सुनता द । 
यह विश्च वरेचिन्यक्रा मडारडहे। दोस सा ससार्टमास गरीर-- मी णक द्रच्छ ग्वासा श्रदूनु- 
तालय ई | शरीरम ग्राख, नाक कान श्राटि कौ रिस न क्सि देः साथ श्रायक्ति ह} श्राग् न्प ॥ 
प्यामा ई, कान शच्क के भूखे द। स्सना रस की समया हे । नाक को गन्धमाल्य न स 
प्वगिन्धिय दूत की बीमार है | रूप श्राहि ग्रा श्रादि को छुभाक्र दनका क्त्य म च्युत कर = ठे 
किन्तु प्राणो कौ किमी की प्रास्क्ति नटी सुन्दर सुन्दर त्ष मयुर मुम ब्द क म मीरे नै 
कोमल चे कोमल स्पर्श, शरोर भीनी स भीनी सुगन्ध मी उसके काय्य म पतत्र न दल तत | 
ययुर्वेद २४।५५ म बहत सुन्दर कडा ह-- क 
तत्र जागरतो अखप्रलौ सत्रसंदो च दे | | 
उस शरीरम स्वप्नके वशम न होने वाले जीवन यनकौ चलान बा तदेव (प्राय ) जरान ग्हन द| 
नरास मपक जाती है, सुन्द जाती रै। जीभ भी ऊव नात द| टसी प्रसर सभी टन्दरियरा पर 
= रन्त ई) च्डे पक्के पदरेटार दयेन त्तिक्ग्दमि- 
क्रान्त भाव श्राक्रान्त दोजता है जिन्व॒ प्रण सटा जागत रदत ई 1 पक्र पट ॥ 
यद्ध यन्ति मरत. स ह ज्र वतेऽध्वन्ना जत्र यद चलते ई तो श्रपना माग प्रा तरतत द्‌ । 
विसती नन्दं बलकं कोसुप्त दणाम देखो, उसके प्राण कटा मे कलानकेजा ग्ड १ म्य नाभि नक 
जात श्रीरा से वापम ऊपर को श्राते ह । तनिके सक क तदु र टाव २ चर चा ेनपिनामा म्थान ५ 
उसपर याने से हाथ धरो) प्राण की प्रबल टोकर लग दीखिगी । प्राण॒ उम प्रकार श्रपना माग कतार्द्‌ द ।क 
दमाय माग नीचे से ऊपर को नाना दै । एेखा प्रत्न्ध करा रि परासर क पर्व जा ये प्राण मदा चलते रटने + 
ध्रिदे ¢ नुनता कोट 1 गी षै। नौ 
ग्रत. मदा श्रपना मदेण २ेते रहते ह । किन्त--श्रणोनि कच्िदपाम्‌न्त्नका नुनर्ता कोट पिग्ला ¡६ { = 
नता दै, वद-- हि 
निवो यामाय सालुपो दध्र उग्राय मन्यय। 
जिहीत पर्व॑तो गिरि. ॥ छ. १।५५।५ कताः 
मनप्य का चचा नुमको पहर भरकेलियेमी गद्यर विचार तरे निवे गप नेता ~ [ना गार्टात्राः 
गिग्-=पदराद भौ क्प जाता है) । . 
टर मर प्राणं री वात सुना , 2म31 राम. तृण्नगं शन्त प्रयत मर्टरण्य {ग्ल जतिमा | 
नुपुम्णा जाग पडेगी ! श्रथिक प्या कर्द । । । = प 
नुपुम्गा च्ते जगाने के लिये समव नी दवधि व्य व्रत्रान 1 
~ [अ + मद्रपने = श्न (न "क करन्‌ 1 
्ररात्त द्रासन, निकर प्राण॒ मुपम्णफा कोचगा देते ईह] अनुभवी मे श्रनृभव म क्रते ह| 
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मेरौ द्धि का सत्त भगवान्‌ दै 
श्रोदेम्‌ । परा मे यन्ति घीतयो गावौ न गन्यूतीरलु | 
इच्छन्ती रुरुचक्तसम्‌ ॥ ऋ. ६।२८५।१६॥ 
(गावः ) गए (न ) जिस प्रकार ( गव्यूती. +-ग्रनु ) बाडे का लच्य क्के जातीर्हःपेसदी (से) 


मेरी ( धीतयः ) बुद्धया, ( उस्चन्तसम्‌ ) मदान्‌ द्रष्टा तथा दशंयिता का, विशाल टशंन॑-को ( इच्छुन्तीः ) चादती 
हदे ( श्रनु {परा+यन्ति ) उसकी लद्तय कर दूर तक जाती है । 


धनरा र्दा 


मगवान्‌ के पास नातं उर लगता है, श्रत. सावक डर कर कदता दै-- 

प्र देव वरुण व्रतम्‌ । मिनीमसि घ्यविग्वि | ( ह १।२५।१॥ ) 

दे वरणौय भगवान्‌ । प्रतिदिन हम तेरा नियम ताढते ई । किन्तु- 

माना वधाय हट्नवे रीरघ. । ( ऋ. १,२५।२ | ] हमे वध श्रौर हत्याका लदय न बना | 
कितना डर रै ! | किन्तु उसकी टया देखकर कदा- 

रश्व न सन्दितम्‌ । गीभिवेरुण सीमहि ॥ [ छ १।२५५।३॥ | 

त्रधे घोडे की माति, वर्ण । तुमः हम श्रपनी वाणिथों से बाधते है| 

श्रद्द 11! क्या श्रदमुत तमाशा दै कातो इर रद्य था! त्रपरार्धों के कारण मृत्यु टर्ड से 
था! श्रौर कदा श्रव उसे वाशियों से बाधने की तग्यारी! धाडे को बाधने करे लिये रस्मी 
चाद्ये इसे बाधने के लिये वाणु दी जाधनू का काम देती है । सस्ता सौदा है ! करले । मत चूक । 


इसे बाध लियादहे | सारथी वार बार श्रपने घोडे को देखता रै यह भी श्रपने वाणी से 


संघे वर्ण कोदेख रदा है शरोर कद रदा द-- ^ 


परा मे यन्ति धीतयो गावो न गन्यूतीरनु= 
जते गोए ग्रपने स्थान को मागतीर्दै, वैसे मेरी बुद्धिया उसको लकय कर दुर तक भागरदीर। 


कहा से का श्रा पहुचे] श्रन बुद्धि विषयों की शरोर नदीं जाती ससार से विमुख हो चुकौ हे। 


गी श्रपने स्थान पर घास तथा ब्लड श्रादि की लालसासे नाती दै । श्रोर मेरी बुद्धि- 
इच्छन्तीरुरुचक्तसम्‌ विशाल दशन को चदाती दई । इसी सूक्त मे चौथे मन्त्र म कदा हे-- 

परा हिमे वि मन्यव पतन्ति वस्य इष्टय । वयो न वसतीरुप ~ 

जिस प्रकार पक्त श्रपने वास स्थान कौ उड़कर जाते है। उसी प्रकार मेरे विचार सेवनीय इष्ट 
प्राति के लिये दुर-तक उड़ कर नाते ह| 


इष्ट के लिये उदरे, किन्तु श्रधिक ज्ञान होने पर पता लगता हे किं वही वस्यसेवनीय 


श्रौर वष्ट इष्ट रै | श्रत. उसी उरुचक्षा की चा दोजातीदहै। श्नन्य सन्न वार्ह मिट जातीरहै | श्र उसीकी 
नवाह दै । श्रत, उसकी ग्रोर बुद्धि दो रदी दै । एेख बुदिमान, विश्वस से कहता दै-- 


इमं मे वरुण श्र धी हवमद्या च सख्य त्वामवस्युराचके ॥ ऋ ९।२५।१६॥। 
हे वरुण । मेरी इस पुकार को सुन शरीर श्राज दी कृपा कर। [ देर मत लगा, जाने कल क्या 


हो जये । ] मै तेय श्रमिलाप्री होकर स्तुति करता हू । 


श्र तो बात भी सुनने लग गये, ग्रौर उमे मनवाने के लिये माना विवश भो करने लगे | 


[-^\५[)|] | |<11२८५/ (£ [3|८. ॥॥। < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


१०८ 


` परमातमा जीव को गहा मे मिलाता है 
श्रोम्‌ । पषा राज्लनमाघृणिरप गृह गहाहितम । 
सरविन्द्च््वित्रवर्दिपम्‌ ॥ छ. १।२३।१४॥ 


( श्राधृणिः ) सत्र प्रकार से धरकोशमय ( पूया ) पुष्टिकारक, मागेप्रदणंक भगवान्‌ ( अप+ मूढम्‌ ) 
ग्रसन्त गुम ( गृद्यदितम्‌ ) ह्यदय गुफा में रहने बाले ८ चित्रवर्दिपम्‌ ) कमनीय श्राखन वाले ( रालानम्‌ ) राजा 
श्रात्मा कौ ( श्रविन्दत्‌ ) प्रात रोता दै। 


श्रनेक मनुष्य परमात्मा की खोजमे लगे ईह कन्तु परमातमा की प्राप्ति मर्दी दती) किसी 
विरले क माम्य य यद्‌ कतकृवयता दती । कद्‌ भी रै- 
प्रनैक जन्म ससिद्धस्ततो याति परागतिम-~ 


श्रनैक जग्म ग्रत करने प्रर कहीं सफलता मिलती ३, त करी जाकर परा गति मिलत) ह । 
परमात्मा का मिलना दी परा गति ह] 


पुरूपान्न पर क्रिचित्सा का मा परा गतिः [कठ. ३६१} = 

प्रण परमात्या से परै कुं नरी है, वी मोमा दै) वदरी, परा सति ई । 

परमात्मा किम को मिलता दष 

श्रसा का | 

चसे श्रात्माकौ? 

जो ग्रपयट ६.ग्रघन्त गुप ई । 

प्रासा तो ममी गुप्त ह | श्रा तक क्सि को श्राखे द्याया श्रा ॐ दशेन नष्ट दए | 
सामान्य जनता श्रात्मा की सत्ताके चिप्रयम दी सान्दद्ान रदते ₹।! उन्दंताश्रात्मा के दनेक भी निचः 
नदी हता | इस वास्ति सभी श्रा्मा श्पगृट ई, श्रत्यन्ते धिपे ई, यटि रतत 
ग्रात्मा है जिन्त गुह्यर्ति=हृदय-गु्छ म रदता दै | 
सभी श्रात्मा हदय रुणा मेंरह्ने ईै। 
रुशर्ति करा विशेष प्रभिप्राय 
क्या ? 
जो श्रात्मा बहिमुग्य न हो$जिसकी विपयरति र चुकी है, जो श्रपने श्ननुणीलन म लगाक्‌ 
प्रन्तसुय धे चुका ष । ग्र्थात जिमने वित्तगृत्ति का निरोधन्कर लिया ६, वर्‌ रु्यदितन्=ग्रन्तमुग दै) श्र 
ग्रामा गुदादित न दोकर विपयन्ति होते ह, बनित्ति वष्टिभम दने | ग्रासा म, जिने परमास्मा ग्रा मिनत 


ई, एकः ग्रौर गुण भी रना चाशटिि। 
यर्‌ क्यार 


1५1 | । ।९।1२॥५/ {16 ॥ ~ =।^।५ 


1.# 


मा वनति १२१८।८६।५1 ११/८९. ।|\ 


चित्र है श्रासन जिसका | 

ग्रासन क्या १ 

हदय को श्रासन कहते ई । जिसका हृदय-श्रासन भगवान्‌ के भावो से चित्रित दहो चुका दो | जितम 
प्रर भाव उठने सुकं ्ुकेः दा, वह चिच्रबर्हि है । 


एक बात श्रौर मी ग्रपेद्धित दै। 
फ्या ९ 


ग्रात्मा राजा दोना चादिये | 
किसका राजा 
ग्रपनी इन्ियां श्रौर शरीर का।| इस समय श्रात्मा ट्नका दास षो रहा दै। इच्छया के 


वृत्तियों के पीले दौड रहा है । जव यह भली माति जानल्ते कि मै इन्द्रियों श्रौर शरीर का स्वामी 
ये मेरे प्रयोजन के साधक है, तर्ब यहं राजा होता है। 


किन्तु परमात्मा को यह कैसे देख पायेगा, क्योकि यह ग्रधेरी गा मँ रदता दै १ 

परमातमा श्राघुणि = सवेत. प्रकाशमान दै! श्रथीत्‌ परमात्मा स्य इसकी गुफा वो प्रकाश से 
भर देगे। श्रौर परमात्मा पूषा दै, पयिक्रत्‌ है, मागें चताने वले ई; स्वम मागे बता ठेगे। एक वार 
सच्चे दिल से श्रात्मा परमात्मा को सिलना चाहे; परमात्मा स्वय दस्से श्रा मिलगे। उतना टी नर्द 
द्रपितु वह कृपाल्ु- 

उतो म मह्यमिन्दुभि पड्‌ युक्तां अनुसेपिध्रत । ऋ १।२५।१५॥ 


सु्व से युक्त रहा का--्रा्, नाक; कान, रसना, त्वग्‌ शरोर मनको--मरे लिये मेरे श्रनुकृल 
न्लता हे | 


८ इसमे ग्रधिक्र ग्रौरक्था चारिये? ॥ 


1 ६ 
+ 


०।५2।7 | ८।<।1२/५; /८010 ॥॥585।0।५ 
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सोम पायं क फक्त चत 


श्रोदेम । इमे सोमास इन्द त्रः सुतासो +परधिचर्हिपि । 

तां इन्द्र म्टसे पिव ॥ ऋ. ११६६ ॥ | 

दे (न्द्र) इन्द्र (दमे) यर्‌ ( इन्टब. ) श्रानन्द देने वाले (सोमाम,) मोम ( बीवि-+ 
ग्रधि ) श्रासन पर ८ सुतास ) कुट कररव्वते दै, ( तान्‌ ) दनक ( सदमे ) यल के लिये ( पिव ) पन कर | 

“सोमः एक श्रौपयि क नामरहै । दस के सम्बध में सुश्रुत वे चिकित्सा म्थान म निपा ई पि 
उसके सेवन करने से कायकल्य दौ जातादहै, च बनः युवा दोजातादहै | न्तु चेदम एक छरीर सोम 
दी भी चर्चा है, जिततरः सम्बन्ध म लिखा ट-- ` 

सोम यं ब्रह्माणो विदुने तस्याश्नाति कश्चन [छ १०।८२]नराद्णो कं1 जिस मामका जान 
दै कोई उमे नटी खाता। | 

ब्राह्मण के सौम की मदिमा टन शव्ट भै द-- | 

अपाम सोमममृता भूम [ऋ. ८।४०।३ |= टन सोम पाल किया शरीर हम ग्रमृतत दो गवे 
| वा- जी उठे] 

कोई प्राकृत मनुष्य इख या उपयोग न्धं कर सक्ता. वेट क्टता ई- 

न ते च्रश्नाति पार्थिवः [्र, १०।८५।४ | = प्रथिवी वासी, मिद्री म लोट पोट हने वलि [ पराक्रतिगः 
विषयो का उपासक उसका उपभोग नहीं कर सक्ता | 

सोम-त्रूटी को जी वेदम चर्चां ६-- 

सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्संपिपन्त्योपधिम्‌ । ऋ १०।८४।३ 


च 


ये ओप्रधि--चृटी कृटते फीमते 8, उने सोमका पिया जाना पानतते र । 
दम मन्त्रम उनो प्रफकरकेसोमौके एनम श्रादेशर । वुटा-मोण यारर्रासन प्र पिनष 
कर कुशासन पर ब्रैट क्र कूद पीसा छाना लाता ई । प्रौर्‌ छ्ाध्वात्मिक मोम ब्राहमणं के टय म द्रुनना टै । 


सोमपान कीजो विधि सुश्रत-चिक्त्सिन्धानम निखा है, उममेप्रतीन होना टै रसि वेष्ट रै 
परिध्रम से तय्यार स्यिजता्े | व्रादणन्षेयसोमकीं दृमाध्वतातोवेदनेद्ी वतनाद्रीरे | मागान्य 


जनरश्सका पान नर्टी क्र सक्ने। 


ह { १६७५ ) 


४, 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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चूटी सोम को सुभ्रत मे चौती प्रकार का उतरा गाद | इधर जीव की भी शक्ति चौत्रीस प्रकार 
की प्रृष्रि बताते ई-- 

'बल, पराक्रम, व्माकषैण, प्रेरणा, गति, भाप; विवेयन, क्रिया, उत्साह, स्मररए, 
निश्चय, इच्छा, द्वेष, सयोग, विभाग, सयोजक, चिभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दशन, स्वादन च्रौर 
गन्ध अरहर तथा ज्ञान इन चौबीस प्रकार फे सामथ्यैयुक्त जीव है । इससे मुक्ति मे भी आनन्द 
कीप्राप्तिभोगकरतादहे)ः (स. म्र ३५७श स ) 

रूसार के सभी पदाथ वेद की परिमाप्रामसरोमर। 

भगवान्‌ कते दै । दमने इस ससारमें सोम तैयारक्रियिदह, ज वास्तवमें सुष्वदटाथी ह। 
 [ श्रानन्टघन प्रु दुःखद पदार्थो का निर्माण क्योँकरेगा्| त्‌ 

ता दम्द्र सहसे पिव~उन को वल के लिये पी | 

बू कौ जवान वनाने वाला श्रवश्यद्ी चलदायकर दोगा । श्रगरेत करने वाला निस्सन्देहं बहुत 
। बलवान्‌ दोना चाष्ट । । 


1, 


>॥\॥५[)11 | ©।<।1२॥४-५८८ [2८ ॥॥ 5510५ 
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वेद शान्तिप्रद 
्रोञ्म्‌ श्रय ते स्तोमो अभ्रियो हदिस्प्रगस्तु दे | 


अथा सोम॑ सुत पिव । ० ११६।७॥ 
(श्रयम्‌) यद (ग्रग्रियः) सव से पहला; पूरवे्जी का भी दितकारी (सोमः) स्व॒तिसमूट्‌ 
वेद्‌-नान ( हृदिस्पक्‌ ) हदय को स्पशं करता श्रा (ते) तेरे लिए ( शन्तमः ) श्रत्यन्त शान्तिदायक हो | 


(श्रथः) इस क पश्चात्‌ श्र्थात्‌ वेद्‌ जान प्राप्त कृरके (सुतम्‌ ) तय्यार किया गया ( सोमम्‌ ›) सस्तार का रेव 
( पिव ) पान कर | 


पच्तेपातरहित समी विद्धान्‌ इस बात म सहमत किवेद संखार में स्वरसे पुराना ग्रन्ट 
इसी वास्ते इसे श्रभ्रिय कष्ट है । यद त्रो क, पटलां का भी हितकारी दै । खथ से पटला क्ञान भगवान्‌ से, 
मिलना चाहिये, वह वेट है। कणाद मदमि तो इसी कारण वेद की प्रमारिकता मानते है-- 
` तद्चनाद्‌ास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ = दैश्वर वचन होने से वेद की प्रमाणता है! 
ग्रह वेद स्तोमः है, स्वति समूह दै । वृण से ब्रहपग्येन्त सभी पाथं की स्तुति-गुणगाथा- 
द्रसमं दै । उटादरण के लिये जीव के संबन्ध मे कदा दै-- 
्रपश्यं गोपामनिपद्यमानम-- 
मने श्रविनाशी श्रौर गोपन्दन्धरयों के स्वामी को देखा रै । [ विभेष व्याख्या इस मन्त फी 
दसी पुस्तक म श्रन्यत्र की हुदै है | श्रात्मा को उ्छर्यो ते प्रथक्‌ तथा श्रविनाशी कदा है| सी प्रकार परमात्मा के 
सव्रन्वो मं क है-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त मादित्यव्रणं तमसः परस्तात्‌ ( य ) म ने उम मदान्‌, सूयो के प्रका- 
शक, ग्रज्ञ।न-श्नन्धकार से विरहित सवेन्यापक के दणेन कयि दहं 
प्रति का निरुपण इन शव्द म दूश्रा द 
एया सन्नी सनमेव जातैषा पुराणी सवमेव वभूव ८ ऋ, १०।८।३० }=यर मदा रटने वाली 
प्रकृति सदा से ही विद्यमान रै, यह पुराणीन्पुरानी होती ड भी नद स्न काय्यांमं विद्यमान है । इसी भाति 
नीवोपयोगी सभी पदाथा का जान वैद में कराया गया र| श्रौर यद शन्तमः श्रत्यन्त शान्ति प्रदान करता ६। 
शान्ति तो परमात्मा के दशन से होती दै, जसा किं कटोपनिपत्‌ म क्ट ह- 
एको वशी सरव॑भूतान्तरात्मा एक रूप वहुधा य॒ करोति । 
तमात्मस्थ येऽयुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख .शाब्धतं नतरपाम्‌ ॥ ५।१- 
नित्यो नित्याना चेतनश््वेतनानामेको वहूना यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनपश्यन्ति धीरास्तेपा शान्ति शाश्वती नेतरपाम्‌ | 1१३ 
नोय पदाथा का श्रन्तगत्मा, सको निवन्नण म रखने बाला श्रक्लाद्टी एर प्रक्रि सर्पी गल फो 
श्रनेक प्रकारका तना देता टै ) ग्रामा मं रहने वाले उस परमत्माके नो भ्यानी दशन क्रतं द, उन्हरधय शाश्वत 
~ सुख मिलता दै, दसय को नीं । वह नित्यां में नित्य, श्र्थात्‌ मदा एक रस श्रोर चतरो का चतन श्र्थाति मयेश्ट 
वह्‌ श्रकेला श्रनेका की कामना प्री करता ह । उसश्रासम्थ क्रःनी रर्‌ दगन क्रतद उन्दी श्र्यट्‌ गान्ति 
मिलती है, दूसरों को नदीं । 
ठीक रहै. शान्ति परमात्मा के दशन से मिलती ट चन्त परमातमा कः सवन्यमं यमथ जानवेटनर् 
मिलता 1 तभी तो श्रौपनिषद मःपिर्योने स्य > 
~ { ~> ६ ) 


[-^\५[)|] | |<।1२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥ < <।()।\ 
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नावेद विन्मनुता त बृहन्तम्‌ = 
वेद न जानने बरला उस मदान्‌ भगवान्‌ का मनन नहीं कर पाता | 
ग्रत वेद का भवस्‌ श्रप्ययन, मनन, चिन्तन, धारण प्रत्येक शान्ति कै श्रमिलापी का कत्तव्य दै । 
दस भाव को लेकर कदा दै--दिष्यक्‌ हव्य का स्यशं करने वाला केवल वाणी ही वेदं मन्त्रकोनरटे 
हदय म उनेकास्पशं मीद्दो।वेदतोद ही परमत्मा का वणन करने के लिये-- 
ऋचो अतरो परमे व्योमन्‌ ( १।१३४।३६ ) = 
वेद सवेव्यापक श्रविनाशी परमातमा का जान करान के लिए ईै। 
भगवान्‌ का श्रादेश है, कि जब इस प्रकार त्‌ इस श्रभ्रियक्ान को हृदय सर्शीं करले, 
रथा सोमं सुतं पिव = तव निष्पादित सोम का-ेश््यं का-पान कर 
॥ वहत सुर्दर बात कदी है । पदले ज्ञान; पीके श्रनुष्टान । पदतले पदार्था को जान, पश्चत्‌ उन का 
यथा योग्य उपयोग कर । ष्रि उसी लिए शान को कम्मं से पूवं खन देते है| 
व्वनि निकलती है कि यत वेद तुमे पदाथां का शान कराने के लिए तथा तदनुसार कम्मं करने के 


लिए दिवा गया, तत.नू वेद्‌ का श्ष्यन करके उस के श्रनुमार जीतन तना प्रर चरिता! इसीम 
सफलता रै | 
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हे कानां बाले! मेरी पुकार युन 


श्रोदेभ। श्राशत्कणे धुत्रीहव नर चिद्‌ दधिष्वमे गिर । 

इन्द्र स्तोममिम मम कृष्व! युलघिदन्नरम ।| छ० ५।४०।६ 

टे (श्रातं) मव्रश्रोरस सुनने गी शक्तिम मपन्न फाना बाले! (ग) मेरे ( दवम ) उपदेश, 
पुकार, ललकार को. शरकी ) सून । ( नू~+-चित्‌ ) निश्चयपृचेकं (म) मेरी टन (गिरः) वेदवाणियों को (दधिष्व) 
धारण कर, मत भुला । हे ( टन ) जानमपन्न जीव । श्रमन-नाश के ग्रभिलापिन्‌ ( ठ्मम ) दस (मम) मेरे 
८ स्तोमम्‌ ) पदार्थनानोपदेण को ( युज" ) ममायिके द्वारा सावधानता से. चित्त की ण्काग्रता नं ( ग्रन्तम) 
अपने भीतर (करव ) कर| | 

सतार म श्राकर जीव प्रमादी बन जाता है, भगवान्‌ का चला देता है । समार के मोदक 
पटथोंम फम कर श्रपनेश्रापको भृलादेता है शरीर नानाक्ण्रपातादह । बट संसार के विपर्याम रे 
लिप्त शेताटै कि ग्रपने न्दर उटती दई भगवान्‌ की वारशान्वाग्क-ष्वनि का भी नदी सुनता,  ग्रथवा सुनी 
ने] श्रनसुनी क्र देता है । तत्र मानो भगवान्‌ उसे सावधान क्रत टृए कते ई-- 

द्माश्रत्कै श्रधीटवम-ग्रो सवर शरोर सुनने मे मम कानों बरे मेरी बात सुन 

भगवान्‌ की रचना कौ विचिता देखिये । श्रातो सामनेकरेद्ी पदाथंक) देवव सक्ती) 
कान नव दिशार्ग्रोके शब्दो कौ सुन मकते ह | इमी वान्ते मगवानने जीवको श््राध्रत्कण) मय श्रर 
सुनने म समये कानों बाला कटा दै 1 प्रमु कदत र, मरी बात मुन । केवल मुन टी नी श्रपिनु 

नचिद्‌ दधिष्व मे गिर=दम्केः माधमेरे श्ट को धारण कर, मत भला) 

धराग्युकाश्रथ दै श्राचरणम लाना। श्राचरण॒ मे लानेसेप्र्वं मनन क्नाटोतारै । श्र्यान्‌ श्रनि 
वननाम श्रतरग॒ मनन् स्ये | क्सिने कटा मा ह-- 
श्रोतव्य" श्रतिवाक्येभ्यो मन्तन्यद्रोपपत्तिमि । मत्वा वै सतन ध्येय प्ते दशेनरेतवः ॥ 

शति व्रा्यो केद्वारा तत्वका श्रवण कना चान्य, पश्रौर युक्तिक हारा, नकं के दवाय मनत 
पगना चात्यि। मनन के बाट निरन्तर भ्यान क्ग्ना चाध्यि। वे दणेनतरे साधन | 

भगवान स्वये धारण का उपाय उनलान ₹- 

इन्द्र स्तोममिम मम कृष्वा युजय्िदन्तरम । 

द श्रक्ञाननाशकेके उन्ुक ] ममे टम उपदेश म योगनर्मावि द्राग चन्दर कर श्राप्ममान कर्‌ । 

त्यएटङ्री योगसमाधिका उपदेश भगवान्‌क्रय रसै टै | श्रन्दे क्न क श्रमिव्राय दै श्रपने 
जान का प्रवानश्ग टना | श्राति भगवान म यह कल्यागमाधमः, श्रमगलघातफे तन्व उपदण फेन 
वतनीतना व्रिषद्नानग्ट, ज्व जीवनम प्रोतप्रात श्रौर श्रनुन्यन तोनध्े। टम पननम माथ ई 
चद क वथाथे तान्ये तस्तामलक क्म्न मे {लये योगमा के श्रनष्ान चा-मस्तमभी र दवि गवारई । 
रनने गन तचे, जीवे फ उपयोगी सभी जन तेख जिमम उपद्र, उनको न्वातत जना समाय भावनां 
तरे म्नि कमे मनव टह ? 

वेद मनुष्य नीवन का श्रन्तिम चरा याम्नविग लच्य प्राप्त उने त गलन श्रनन धर~ > 
शृधार जार चार पतान २ द्धयना न दाता, टिम प्रद्र मना सन्नानरे म्ल्यागः स बन जर तनन वन्ती न्द 
रा} सीने वद ग वद्रमाता म्या जता रै) 


$ 
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तू प्राणो का ऋषि है 


श्रोम्‌ । ययमा मनुषो देवताता त्री सोचना दिव्यो धारयन्त । 
प्र्च॑न्ति स्वा मरुत पूतद च्तास्त्वमेषाभ्रपिरिन्द्रासि धीरः ॥ ऋ, ५।२६।९ 


हे (इन्द्र) इन्द्र! ( मनुषः) मनन शील ( देवताता) द्व्यगु्णो के विस्तार केलिये (बरी, 
तीनो--श्रवणं मनन निदिध्यासन-कार्यो मे ८ श्रयंमा ) न्याययुक्तं व्यवहार को, न्यायकारी परमेश्वर को 
धारण केरते है श्रोर (त्री) तीन प्रकार के (दिव्या) दिव्य (रोचना) प्रकाशं को ( धारयन्त) धारण 
करते रै । ८ पूतदक्ञाः ) पवित्र क्रिया वाले ( मर्तः) प्राण (त्वा) पु को (श्रचन्ति) पूजते 


( त्वम्‌ ) तू ( धीर. ) परम ध्यानी ( एषाम्‌) इनका ( छषि. ) ऋषि ( प्रसि ) हे। 
परमात्मा परम देव है, उसमे समी दिव्य गुणो का श्रवसानन्पराकाष्ठा दै । मनुष्य यदि दिव्य गुणों 


मं 
के 


का विस्तार करना चाद ता 

उयर्य॑मा मनुषो धारयन्तन्तीन श्रवण मनन निदिध्यासन के प्रकारसे प्रयेमा का, न्यायकारी 
भगवान्‌ कौ श्रपन श्रागे रखं। 

ग्र्थात्‌ भगवद्‌ म्ति कं मागे म पग धरने वाले का सव से परतरे श्रपने व्यवहार की शुद्धि करनी चाद्ये । 

क्याकि । 

युक्ताहारविहारस्य योगो भवति दु खद्दा=उचित श्राहार व्यवहार वलिक लिये योगदु ख- 
नाशक टरा म्म्तादहे। 

श्रत. श्रपना न्यवदार न्याययुक्तं करना श्रतयन्तावश्यन दै, दसीलिये पोगी लोग सव से पूं यम नियम 
का उपदेश करते हे । जो दस प्रकार व्यवदार शुद्ध करके श्रवण मनन निदिध्यासन करते है, वे 


त्री रोचना दिव्या धारयन्तन्तीन दिव्य प्रकाशां को धारण करते ई | 

उर मनःप्रकाश, श्रत्मप्रकाश, तथा परमात्मप्रकाश-इन तीर्ना प्रकाशो की प्रापि ष्टोती है) प्रकाश 
पराप्त करने से श्रार्मा पूजनीय बन जाता दै, क्योकि प्रकाश की सभी प्रजा करते द । मगवान्‌ जीव से कहते है- 

हृन्द्र | नू पूज्य बन पया दै, त्रत. , 

श्रचेन्ति त्वा मसचः पूतद त्ता" = पवित्र कम्मं बले प्राण तमे प्रनरटेहै। , 

प्राण का व्यवदार बड़ा पवितच्रदहै।येतोस को पवित्र कर देते रै! जसे मनु जी कते ई६- 


दयन्त ध्यायमानाना धातूना हि यथा मला । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोपा. प्राणस्य नि्रहात्‌ ॥ 
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च 


जसे श्रग्निचेर्धोकायी जातौ दई [ तपाई जाती हई } धातुर्रो के मलनमेल जल जातेर्ह वैसेद्धी 
प्राण्‌ के मथ्रमसे उच्छियो करे दोप जल जाते दे । 

श्रथात्‌ श्रि के ताने से ससे सुवणं श्रादि धात्रे दोप नष्ट रेकर बे शु ्ेजाते रै, वमे 
प्राण॒ को वश में करने से मन श्राटि इच्ियोंकेदटोप नष्टो जते ई 

गरागिराज् दयानन्द मदाराजमे भी लिखा डे 


जव मनुष्य प्रणायाम करता ह तवर प्रतित्तण उत्तरोत्तर कलमे श्रशुद्धिका नाश श्रौर 
ज्ञान का प्रकाश दोता जाता रह। जव तक मुक्तिनटहो जाय श्रारमाका छनि वडता जाताद्‌ ।* 
[स.प्र. १२३ श. स. | 


“प्राण॒ श्रपने वश मेहोनेसे मन श्रौर इन्द्रिय भी स्वाधीन होते ह । वल्ल पुरुपा 
चढ कर वुद्धि तीत्र सूदमरूप हो जातादहै किंजो वहुत कठिन विपय काशीच्र भ्रहण कर्ताहं] 
इस से मनुष्य शरीर मे योग्य बृद्धि को प्राप्न होकर स्थिर वल पराक्रम जितेन्द्रियता; सव शासना 
को थोडे ही काल में सममः कर उपस्थित कर लेगा 1“ [स. प्र. १२२-१श.स. | 


श्राण॒ पविन्न होकर इन्द्र की पूजा करते ह! इससे एके उपदेश श्रौर निकलता दै कि पूजा करने 


के लिये पजा करने बाले कौ पटले श्रपने श्राप को पविचरक्रना चाद्ये । श्रपधित्र मनुष्य प्रला क्र द्री 
नरहरी मक्ता 


। तेरा मद्व श्रौर भी रै 
त्वमसेपामिन्द्रासि धीरः =व्‌ धौरनध्यानी दने पर टन का ऋषि ई, दरष्टा है, गति-टात्ता ई 
श्रा नरे तो प्राणकी गत्तिचन्ट नये } प्राणादढीक्रिया तभी तक चलती रै जपय तक 


ठेदमश्रात्मा निवास | श्रामाने टे छोड नटी करि गनी मक्वी के पद्ध मधुमक्वियो की भाति 
प्राण भी श्रासमा के पील प्रमाण कर देते है) 

सामान्य जननां का प्राण॒ के गमनागमन कालान दी नर्टीष्पाना । व्यानो टन री गतियिभि 
का केवल नानद्टी नदी होता, प्रद्युतये इनको तया मय क्रियार््रो. व्यव्रह्ागें को दस्तामलक्वेनं माद्चान करना 
ई ।- ठसक मनने क्ममे कौ श्रायश्यक्ता है| 


“4 


५. 
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तेरी पूजाः कमे करू ! 
च्मोरेम्‌ । कथो सु ते प्रस्चिराणि विद्धान्‌ वीर्यां मघवन्‌ या चकरथं । 
याचोनु नस्या कृएव शचिष्ठप्रदु ताते चिदथेषु ब्रवाम ॥ ऋ ५।२९।१३ 
दे ( मधवन्‌ ) प्ूजितघनवान्‌ भगवन्‌ । तुभः ( विदान) सर्वन ने (या) जो ( वीय्यां) परत्म 
( चकर्थ) क्यिरह(च)प्रौर (यानु) जोभी (नन्या) नये (कृणएव ) कविर । हे ( शविष्ठ) 
समर से ग्रधिक बलवान (ते) तेगे( ता) उन क्यो (उ) ते, हम ( व्रिव्थेपु ) जानसच्नो म, जीवनसग्रामी म 
( प्रच्रवाम+इत ) मली भाति कं दी, वणन करे । ( नु ) किन्तु (कथो) कैसे (ल) तो ( ते >) तेरी ( परिवरासि ) 
पूजा उरू, सेवा करू ! 
 मगवान्‌ सवे दै, श्रत वद स की श्रावश्यकता श्रौर क्म कौ जानता, है | जीर्वो की 
भुक्ति मुक्ति देने के लिये ब शतक्रतु प्रमु सदा श्रदूश्त शक्तियुक्त का्योकोक्ग्तादहै । पेसे मरोपकरी 
कृपाकारी श्रद्मुत्रलभारी महिमामहान्‌ भगवान्‌ की पूजा का क्या विधान है! कैसे उसकी पूजा 
की लाये ९ 
एक उपाय छोटा सा बताया हे कि- 
प्रेदु ता ते विदथेषु ्रचामनउस के उम कायो कौ हम सूरो म-समाश्रां मे वणेन करे । 
भगवान्‌ की पूना कासदासा उपाय है कि.उस की गुणाचली का खलेवन्धों स्वान करं | 
टर एक के सामने भगवान्‌ का यशोगान करना चाहिये । ऋग्वेद ५।१४।१ म कदा है- 
अग्निः स्तोमेन बोधय समिधानो श्रमत्य॑मननू स्वय भली प्रकार प्रकाशित होकर श्रविनाशी 


गगवान्‌ को म्तोम द्ारन्स्वुतिममृह दवाय जगा । 
यशोगान का वख्रान यदा भी समान दै किन्तु एक वात विशेष की दहै, मानो वहद-कथोत्तते 


परिचराणि=“केसे तेरी प्रजा क्रूः का उत्तरहै | वहे (समिधान) पद्‌ | परमेश्वर की सति क्र, चित्तु 
स्वय (समिधानः=प्रकाशमान देकर । किमी ने कला दै-- ` 

फल कतकवर्तस्य यद्य्यम्बुप्रसादकम्‌। 

तथापि नाममात्रेण तस्य वारि प्रसीदति ॥ 

य्यपि कतक बरत्त का फल [ निमली] नलको निर्मल क्रतादै, तथापि नाममाच्रलेनेसे 
जल निर्मल नदी न जता । 


`` ^[\[)| | । ८।९।1२॥\॥॥ \/[)1८. ॥॥1<1(¬}\ 
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दसी प्रकार भगवान का पावक दै, पतितपावन टै। रिन्त टतना कलने मे मनुष्य पवित्र नरी चन जाता । 
उन गुर्णो से मनुष्व स्वय ममिघान = प्रकाशमान दोन्पु चादिए्‌ । तातस्य य निकला किं उन्म भगवान्‌ > 
पराक्रम फोदेख क्र जत्र मनुप्यके मनम उस की पूजा की भावना उठे, तो टस भरी भगवान्‌ के समान 
महन्‌ कायां के सम्पाटन म यतमान हाना चादि ! श्रपने श्रन्दर भगवान्‌ के गणय गुणां की गणना कौ प्रति टिन 
बद्धात। नाण, इमा म कल्याण द । पि ने चुत सुन्दर शर्व्ठाम इम तन्व का वणन क्षिया ट-- 

लो मनुष्व जि बात्तका प्राथना करतार उम को वैसाटी वतमान करना जटिए । श्र्थात्‌ 
जेसी सर्वोत्तम बुद्ध का प्रासि कर लिए परमत्मासे प्रार्थना करता है उस कै लिए जितना श्रपने से प्रयत्‌ 
दो सके उतना कर । ग्र्थात्‌ श्रपने पद्यां के उपरान्त प्रार्थना क्सन योग्यदै।*-" ` - "जेते पुरुषाय 
क्रते हए. पुखप का सदाय दूरा भी करतादै वेसे धम्मे सेपुखपार्थीं पुख का साय रश्वर भीक्रता 
ह“ " “ "इस प्रकार परमेश्वर मा सव कै उपकार करने की प्राथना मे सदायक लिता दै, शानिफारक 
क्म्मम नर्दी। जा काटे ध्यु माठा दैः पेखा कटा ठस करा गुद प्राप्त वा स्वाद कमी नरींरैता 
श्रीर जो यन्न करता दै उस फो शीघ्र वा विलम्म से गढ़ मिल टी जाता दै!” ( स° प्र०) 

माव यद्‌ निक्लाकिजैमे पदाथ के गुण धम्म जनने मात्र से मह्न नहीं हाता, वरन्‌ उन के 
उपयोग से लाभदोता हं । वत्ते परमात्मा के गुण-गण-श्ान श्रथवा गु गणगणन मात्र मे कल्याण की उतनी 
सग्भावना नही नितनी उन गर्णो को जीवन म धारण करने की | 


^ 
» ५/०. ८ द 
ध ९ २. भ ५ 
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\//\//\// ^ १८९८।१५।९1 ^\/१८५\ | 
“ हनद्र स्वाभाविक शक्ति मे अकेला सारे कायं करता है 


श्रोरम्‌। एता विश्वा चक्वे। इन्द्र भूरयं परीतो जलुपा वीयेण । 

या चिन्नु वज्रिन्‌ कृणवो द धृष्वान्‌ न ते वत्त तविष्या श्रस्ति तस्याः ॥ ऋ ० ५।२६।१४ 

दे (इन्र) वल पराक्रम के मरढारसर्वाधार। तूने (श्रपरीत,) श्रकेला ( एता~+विश्वा ) 
ये मब कायै ८ जनुषा+वीर्ययण ) स्वाभाविक शक्तिं से (भूरि) श्रनैक प्रकार से ( चक्रवान्‌ ) कयि ई 
^ प्रौर (या+चित्‌) नो मी कार्य तू, दे (वज्रिन्‌) वञ्रयुक्त 1 वारणसामध्यंसम्पन्न। ( नु ) श्र 
॥ करुणवः ) करता है, (ते) तेरी (तस्याः) उस ( तविष्या.) शक्तिका ( दधृष्गन्‌ ) टठवामे वाला 
तथा ८ वर्ता ) श्रपनाने वाला ( न~ श्रस्ति ) नहीं द । 


भगवान्‌ ने श्रदूयुतः श्रचिन्त्यपार ससार की रचना कीदै, शओरौर प्रतिदिन नयेनये पदार्थोकरा 
निर्माण कर रहाै। थे सारे कायै वह ग्रपरीतनपरकेला, दूसरे की सहायता लिये विना कर रदा द| 
उसमे इस विश्व के निर्माण का स्वाभाविक सामथ्यै है) उसका साम्यं एेसा है किं उसे कोई दवा नरी 
सकता । श्रपना सकने की तो बात ही कौन कहे । 


। ५ 


भगवान्‌ के बल साम्यं का वर्णन एक स्सुति मन्त्र मे बहत दी सुन्द्र रीतिसेट्श्रा द 
तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया सते! रा पप्राथ महित्वना 1] ऋ० ८।६८।२ 
दे महाबल } दे मदाकमन्‌ ! महाबुद्धे ! दे मते ! तूने श्रपना महत्ता से ससार को पसारा हे । 
¢ १, (२.4 
भगवान्‌ म चल म्षन्‌ , कमं मान्‌, भान महान्‌ › सन कुं मदान्‌ दै । दूसरे स्थान पर कडा गया ह - 


विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ ० १०।८६-भगवान्‌ सन से मदन्‌ रै । शतः 
द धृष्वान न ते वत्ता तविष्या स्ति तस्या.--उसकी उस शक्ति को न कोई दवा सकता श्रौरन 


॥ १ 
श्रपना सकता दे । सचमुच-- + 


न किरस्य शचीना नियन्ता सुचृतानाम्‌ । न किवेक्ता न दादिति ० ०।३२।१५ 
इस भगवान्‌ की सच्ची मीटी शक्तियो का न कोई नियन्ता है न केष वक्ता) न को$ दाता है। 


© उसकी शक्तिया सची है, श्र्थात्‌ चरिकालाबाधित है, किसी समय उसकी शक्तिम विषया सकावट नीं 
श्रा सकती । छनाधित होने कै कारेण उनका नियन्ता कोई नदीं चे सकता । श्रनन्त होने 


[-^\५[)| ¡ । ८ ॥<।17२॥\५4६ ४ [)1(. ।॥1 51) 
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के कारस्‌ उनका कोई यक्ता भी नटी है । जव श्रनन्त शक्तिया ई, तो उसका वरन कौन करे १? जीव मारे श्रल्प्न. 
सान्त, उस अनन्तशक्ति की शक्तियाच् कथनक्सेक्रे ₹?९ लोकलीलीनना मम्तीहो, उसवेः देने कीवाततो 
दूर रदी । । 

भगवान्‌ का वल कोड मी नदीं टवा सक्ता-- 

नमे दासो नार्यो महित्वा त्रत सीमाय यदह धरिष्ये! ऋछजिमत्रनक) भ धारण करता 


टर, द्रवते कारण न दास श्रौ न ग्राय्ये उत व्रत का मार सकते ह| 

मन्वा बुग कोई भी भगवान्‌ के कायो को नहौ कर सक्ता, उनको वदम्वय री क््तादहै | वेद म 
कष्ठ दी ६- 

न तत्ते च्रन्यो श्रनुवीयं शकन्न पु राखो मघवन्नोत नृतन ॥ श, २०।९७।५ 


मध्रवन्‌.! नया पुराना कोड भी तेरी शक्ति क श्रनुक्रण॒ न्दी कर सक्रता। 

भगवान्‌ सदा से श्रनुपम शकरिमान्‌ ई । 

जव वेद ह क्टता है कि भगवान्‌ के सामथ्यै वो कोई श्रप्रना नर्व सक्ना; तौ ष्मसम गग 
श्रभिप्रायदई] सका श्रभिप्रा् यह नदीं कि भगवान्‌ के घारणीय टयाश्रादि रुर्णोगो भीस्म धाम्न क्रं | 
प्र्युत टस का भाव यट टै कि सगवान्‌ का साम्यं श्रनन्त दै, सान्त जीव श्रनन्तके मामभ्यं साभ्म धारग 
क्रमगता । खष्टिस्वना ग्रादि भगवान्‌ के विशिष्टकर्म केक्ने की शक्तितो जीव म श्राह न्मा 
सक्ती, व्याम मृनिने वेदान्त दशेनर्मे, दमी श्राश्शय यो लसक््यमेंरख कर क्द्ा- 

भोगमाच्रसाम्यलिद्धात मक्त जीव तथा भगवान्‌ में श्रह्लन्द भोग का मन+ द] 

प्रन यद दं किमुक्तर्जण्व ज्र सव साधर्नोसेमुक्रद्ुट गयातो नट भगवान या मगानाने क ममान 
कर्यान पानाजाप्ट | मपि व्यास उत्तरदेतेर्है, कियदस्य किमुक्त प्रात फमेपर जीव उन्धनगहिति 
टो गगरा, किन्तु चन्धनशन्य्ताका श्रागम्भ सेनेकेकाग्ण उसके शन्त का नग्भायना ना £ | च्रल्सभ 
श्रलयसामय्यं जीव षर्मा्मनिष् शे जाने के कारण परमात्मा करे श्रानन्दगुर्‌ त उपभोगवा श्रध ताद 
जातादरै किन्तु उसरी श्रनन्तता तथा चृष्टिस्चनादि उम मे क्भी पात नरह दात 


"त्न क: -5=+ 


( १७८ ) 
[-^[\५[)। ¡ | = |९।1२८॥॥ ८ [21८ ॥॥।<।()}\ 
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१/\/\/\/\/\/ .^\ रि १८९ [५ ^\/ १८. | 
रात्रा कहां है ? उमे कौन देखता रे ? 
श्रोदेम | छ स्यको छपश्यदिन्द्र सुखर्थसीयमान हरिभ्याम । 
यो राया वज्री सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्ता पुरुदृत उती ॥ छ, ५३०१ ° 


(स्यः) वरह (वीरः) वीर(क्) कटर! (क ) किसने ८ छुखरथम्‌) सुखकारक शरीर वाले 
( दरिभ्याम्‌) प्रण ऋपान, श्रवा जान, कमं॑स्पटो घाढोंसे ( यमानम्‌ ) गति करने वाले ( इन्द्रम्‌) 
इन्द्र को, श्रा्मा कौ ( ग्रपश्यत्‌ ) देखा दै । (य. ) जो श्रात्मा ( वञ्जी) वल्रसपन्न होकर तथा ( पुरुहूत. ) 
ग्रत्मन्त प्रशस्त होकर ( सुतसोमम्‌ ) वने बनाये एष्य को ( इच्छन्‌) चाहता हृश्रा (राया) फेश्स्यं से 
युक्त दौकर ८ ऊती ) रक्ता ग्रौर प्रीति के साथ (तत्‌ ) उम ( श्रोकः) धर को ( गन्ता) जाने वाला दै 

नर्म सभी करते दै विन्वुै को क्तिर्मोनेदेख्राटै | वेदकाप्रभ सीधा किन्तु तीखा है-- 

छ स्यनीरः-- कदा है वह वीर ९ 

कः रपश्यदिन्द्रम्‌--इन्द्र को किसने देखा रै ? खचमुच श्रात्मदशन ग्रति दुलेम है | 

आत्मा के बाह्य स्वरूप को थोद्धी सी भल्लक इम मन्त्र मे दिखाई दै वह्‌ उन्द्र कैसा है-- 

सुखरथमीयमानं हरिभ्याम्‌ 

जिसे य शरीर सुख के लिये मिलादैश्रौरनजोटो पो्टोके साथ ग्राता जाता दै। 

कदाचित्‌ कटठोपनिपत्‌ मं इन्दी पर्दोकी व्याख्या मेये वाक्यर्है-- 

्रात्मान रथिस विद्धि शरीरं रथमेवतु । 

बुद्धि तु सारथि चिद्धि मन' प्रय्रहमेव च ॥ ३।३ 

इन्द्रियाणि हयानां हूर्विंपयास्तेपु गोष्वरान्‌ | 

्रात्सेन्द्रियमनो युक्त भोक्तेत्याह्मेनी प्रिण ॥ ३४ 

ग्रामा को रथी समभ, श्रौर शरौरको रथ | बुद्धि को कौचवान्‌ जान श्रौर मन का लगाम 


मान । शन्दियोँ को घोद्धा कहते है श्रौर विषयों को उनका घास | श्रात्मा, इन्द्रिय तथा मन-इनके सात 
को जानी लोग मोक्ता कते ई । 


[ष्‌ (२.१ 
उपनिपदु क रथ ग्रोर स्थी से सुखरथ च्रधिक स्पष्ट दे | सुखरथसे शरीर का प्रयोजन भी 
स्पष्ट हो जाता है । ग्रामा के शरीरधारण के प्रयोजन को श्रधिकृ स्पष्ट करके कटा दै- 


सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्ता = निष्कदिव ष्शवय्ये की चाहना करता हरा उस धर को जाता है 


द्रगला मन्त्र मानौ इसका उत्तर है--अवाचच््‌ षद मस्य सस्वसंम्र निधातुरन्वायसिच्छन्‌ 
च्रप्रच्छमन्या उत ते म आहुरिद्र नरो बुबुधाना अशेम ॥ ॥ 


मेने दस शरीरधारक के गुप्त उग्र टिकाने को बार वार देखा दै। श्रौर उसकी चादना करता द्रा 
उसके पास श्राया ह्रं | [ पने जान कं शोधन के विचार से | मैने दृसरों से प्रूह्धारै, उन्दने भी मुभे कहा 
दम मनुष्ां ने निरन्तर क्ञान से उन्द्र को--श्रात्वा को प्रास्त किया दहै | 


निरन्तर जानध्यान करने से श्रात्मा की प्राति हो पकती द| श्रर्थात्‌ विवेक का श्रभ्यास सदा होना चादिये 


[^| [)| ¡ | 1९1२4५4 }/= 1). ॥॥1 <|) 
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- ११६ 
पिद्वार्‌ युने, जने ` 
प्रोदेम्‌ । प्र नु वय सुते या ते एृतानीन्दर त्रवाम यानि नो जुजोष" 
- वैददविद्वान्दुणवच्च विद्वान्‌ वहतेऽयं मघवा मवं सेनः ॥ छ ० ५।३०।३ 
हे (टन्द्र) इन्द्र । (दते) इस ससार के निमित्त (वा) जो (ते) तरे (कृतानि) कृत कम्मे ई श्रौर (यानि) 
जिनको त-न.) दमारे लिये (ज्जोप.) प्रीतिपूर्व॑क करता ६ । उन सय को ( वयम्‌ ) रम (नु) तत्काल { प्रत्रवाम 
वहे, चखान क्रं । ( वेदद्‌ ) समदार ( श्रविद्वान्‌ ) विद्यारदित मनुय ( शर्णवन + ) सुने । श्रथवा ( ्रचिद्रान्‌ ) 
वययारहिति मनुष्य ( उदत्‌ ) जानने का यल केरे (च) श्रौर ८ एवन्‌ ) सुन । (श्रयम ,) म्रद ( सव्रेनन ) सप 
सनाश्रा बाला (मधवा) विद्याधन का वनी वदते) प्रात क्याता ईै.। 
परात्मा के कमा का सदा विवेचन करना चादिये } किन च्रिनि पूव क्मांके फलस यन देट्‌ श्राप ह्श्रा 
ह, कौनते रसे क्म दो सकते ह, जिनसे माव कल्याण का सामान युट सवता ह? विद्वान्‌. मनुस्र ॐ पस सव 
समान, दाधन दोन ह--श्रत वट 
.` विद्वान्‌ वदते श्रय मघवा मवंसेन सय साधनां वाला मराधनी बिया का प्रात्त क्गतार। 
जिमक्पामनदो ; वद्‌ टृमगकाक्ा देगा ? विद्धान्‌ षी दूमर| चर} घ्नानदे मम्तादह } श्रललानी नेचाग 
क्या क्रे? वेद का उसके लिये श्रादेश र- 
वेद ट विद्राञ्छखवश्च = विया रदित मनुष्य जानने का यत्क्र परार मुन । 
विद्या ऋ दा उपाय दसम वत्ताये ह~ 
(१) जे ग्रबिद्यान्‌ ई, चद विद्वानों कीक्रिपा, चे श्राटि दय क्र वेसा क्रे द्रीर धर! 
(२) सुनना दूनग सपाय है } बद व्रड विद्यावान्‌ विद्वान्‌ जच श्राकेर व्याग्वयान टे, वह उनके) नुने | 
पदर सुनने क ्रन्तगत सादो जाता ई । रुर बालता टह, शिष्य मुनताह; दसन नाम पदन 
पदाना रै । सुने चिना पद्टना लगभग श्रसभवद्ै | टम दुसरे न्थान म क्न दै-- 
श्रस्ेत्रचित्नवविद्रन्यप्रार्‌ (छ० १०।३२।७) = श्रगनी प्रानी मे पृह्युना ६। 
परुना सनन का मृल दह । लग॑ ह्यर्था विद्वान्‌ क कृत्ततव्र नी तरता दिया इ~ 
विद्धान्‌ च्षते विदान्‌ चिया प्राप्त करता ई | श्र्थात्‌ सन्चे विद्रान्‌ च जिय यट न्वामाविम ६ क, कट 
ग्रन्ानिया का्ानदे। दपि लिखते ₹- 
विद्धान्‌ श्रार्माक यदी मुख्य कमह कि उपदेश ना लप दवाय नय मनुष्यात मानने सलयान्प्य प्न 
न्यरूप सपरपित्त करदे ||; (म. प्र, नूपिका ७४८ श. म) 
क्यफि विद्वान्‌ सवचंत्तनः=-स साधनां याला हाना £ । 
एम मन्म विद्रान्‌ के खाथ मघवा शरीर मवेननयंदा [यातध वह मतेत म्म्त प्रतान्‌ हतर {7 
धनी शरोर क्षचिय का मीतव्रया-प्रचार ग्तेव्य | श्रववा विद्वान्‌ > न्य चलन मा वमन दना का मीर 
क उतिनतदै। वियात साथ शारीरिक चल तथा चापत्तित् यला भुषण टे दृग्‌ न] टर रन्म त प्रान ये 
भिलागोंम यट करृम्त्वार धर म्रगया कि व्िद्रान निनेल प्रौग निपेनत्मना } रयनन्यन्ना द्र [> म्म्मर् मे 
पिमेषतः भागते टन वेटि तस क प्रचर प्रनार प्रिया जाय] 
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८ मन स्थिर कर 
श्रो३म्‌ । स्थिरं मनश्वकृपे जात इन्द्र वेपीदेको अधये भूयसरििचित्‌ 
अश्मानं चिच्छवसा दियतो वि विदो गवामूबेसुखियाणम्‌ ॥ छ, ५३०४ ॥ 

दे ८ इन्द्र ) योगशव्च्छुक । यदि तू ( जातः) समथं होकर ( मनः) मन कौ (स्थिरम्‌) स्थिर 
( चकृषे ) करे तो त ( एकः +-इत्‌ ) श्रकेला दी ( भूयस. + चित्‌ ) बहतो कौ भी ८ युधये ) युद्ध के जिये (वेषि) 
प्रात हो सकता रै, जीत सकता दै, पर्यास है । ८ श्रश्मानम्‌ ) पत्थर को ८ चित्‌ ) भी ( शयसा ) बल से 
(दिद्युत.) चमका दे श्रौर ( उस्लियाणाम्‌ ) सुख वप्रनि वाली ८ गवाम्‌ ) किरणा, इन्दो के ( उवेम्‌ ) विघातक 
क) (वि ~+ विदः) विचार । । 

मन बहत चचल दहै, दसका वश मे करना वहत कठिन है । का दै-- 

चचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ टटम्‌ | 

तस्याह्‌ निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 

ह कृष्ण । मन बहुत चचल हे, उधेद्बुन करने वाला बलवान्‌ तथा हटी है । वायु को वश मक्ररने 
केः समान उसका निग्रह श्रव्यन्त दुष्कर दै, कठिन ह | 

चचलता का दृश्य वेद ने व्खिाया ह--. ध 

यज्जाग्रतो दूरसुदति दैव तदु सुप्रस्य तथैतेति ॥ य. ४३।६ ॥ = 

जागते हए का मन बहूत दूर चला जाता ई । वेस दय सोए हुए का चला जाता है । 

दर्थात्‌ न साते चैन, श्रौर न जागते कले, एेसा यह मन चचल श्रौर विकल दै । 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद; मत्सर, श्रहकारः, दैरष्या; देष, श्राद्‌ नाना शत्रु श्रात्मा पर प्रहार कर 
रदे ह । श्रात्मा श्रकेवा, श्रौर उसके शत्रो की विशाल सेना, कैसे पार पायेगा श्रात्मा १ वेद्‌ कला दै-- 

स्थिरं मन चृक्रषे जात इन्द्र वेषीदेको युधये भूयसर्चित्‌ = 

हेन्द्र | यदितूमनको स्थिर करसके तोत्‌ श्रकेला दी चहूर्तासे भी लने को पर्य्याप्त है| 


मनके द्वारा युद्धतो तभीददो सकतादहे; ज्र मन किसी एक स्थान पर ठरे । ग्रतः मनको 
स्थिर करो । ससार के सभी व्यवहारो-के लिये मन कौ म्थिरता श्रपेक्तित दोतीदै। मनकी शक्तिके सम्बन्ध में 
वेद मे कहा मे-- 


यस्मान्न छते क्रियते किचन कमं (य. ३४।३) = जिसके चिना कोई भी काय॑ नदीं किया जाता । 


त्रा देखती है किन्तु मन के सहयोग के, फान सुनता दै मन के सदयोग से जिस इन्धि के साथ 
मनका सदयोग न रो, बद कान्य नदीं कर सती । श्रत णेसे मदहाव्रली मनको ठदराना चारि 
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` मन वशमदो जवि, तो श्रजान ज पत्थर मी कट जाता दै-- | 

श्र्मान चिच्छवसा दिग्रुत पत्थर को भ चल मे चमका देता रै। 

पत्थर चमक्र उषा, तो पत्थरद्टीन रा | 

म्थिर मन बाला जान प्रतिवन्धकी को भी जान लेता है। भारणा, ध्यान, तथा ममावि ङ द्राग 
मन ठहराया ना सक्ता दै। धारणा, ध्यान, समाभि--दम तनिक को मयम कहने र । ट्मका फल योग दण 
म यह्‌ वतामा दै- 

तञ्जयास््रनालोकः (३।५) 

मयम करे जीतने से बुदि-प्रसभ दोता ६ । 

प्रकाश रोने पर ममी स्मर्य का प्रव्यक्त भान रोने लगता टै । 


# १ 


~~ ~~ = 
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. आला परम है, इन्द्रियां उसस डरती दै 


्मोरेम्‌ । परो यत्व परम च्रजनिष्ठा' परावति श्रुत्य नाम विभ्रत्‌ | - 
रतर्चिदिन्द्राढभयन्त देवा-विश्वा श्रपो अजनयदासपत्नी ॥ ० ५।२३०।५ 
( परावति ) दूरदेश म ( श्रत्यम्‌ ) प्रसिद्ध ( नाम) नाम ( च्रिभ्रत्‌ ) धारण करता हु्रा (यत्‌ ) नो 
(त्वम्‌) तू (पर.) पर, उक्ष देता हरा (परम) श्रयन्त उक्करृष्ट (ग्राजनिष्ठाः) टृ्रा, ( ग्रत.+चित्‌ ) इस लिये 
भी ( इन्द्रात्‌ ) वम इन्द्रसे, श्रात्मा से ( देवा ) देवा, इद्धियगण ८ ग्रभयन्त ) मानौ उरते से ई, क्योकि यद 
(व्रिश्वा") सप्रणो (दासपत्न। ) पपपालक (रपः) कर्मो को ( श्रजयत्‌ ) जीतं लेता द ॥ 
यद बात सभी मानते कि शरीर श्रौर इन्द्रिय श्रात्माकेलियेर्है। शरोर श्रत्मा ङ भोगाधिष्ान- 
सुख दु.ख भोगने का ठिकाना दै । इन्धिया श्रात्मा का करण~दथियार ई | ग्रतः श्रात्मा इनसे श्रेष्ठ द| उपनिपरन्‌ 
मे इस तच्च का प्रतिपादन इन शब्दो म किया गया ई-- ८ 
“इन्द्रियेभ्य परं मनो मनस सत्त्वसुत्तमम । 
सत्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तसुत्तमम्‌ ७ 
अव्यक्तात्तु पर पुरुषो व्यापकोऽक्िग एव च । 
य॑ज्ननात्वा मुच्यते जन्तुर तत्व च गच्छति ॥८॥ [कटो ६ चल्ली | 
उद्ियों मे मन च+ मन से युधि ८ ग्रहकार ) उत्कृष्ट । श्र्टकार से मदृत्तस्व, महत्तर्व से 


ग्रव्क्त+प्रकृति उक्कृष्ठ है ! त्रव्यक्त से पुरुष पर=उत्तम दै । वह व्धापकन्यापक सामध्ये वाला तथा श्रलिङ्ध= 
भिसीका उपादान कारण नदीं दै। 


प्रकृति विकरेति दशा को प्रातद्यरदीदहै, उसके विकार उसके श्रनुमापकह। किन्तु श्रात्माका टस 
प्रकार का कोई विकार या कायै नदीं, -ग्रत पिने ग्रासा को श्रलिङ्ग कदा है त्राता की शक्तियासारेदेदम 
कायं कर रही, ग्रतः उसे व्यापकं कं टिया द। 

इस प्रकार का उत्कृष्ट श्रात्मा जव सकर्मा के कारण कीति पाता दै श्रोर सवत्र उस कानाम सुनने कौ 
मिलता दै, तज यह पर= केवल उत्कृष्ट न रह कर परम-उक्कृष्टतम ष्टो जाता हे । 


मन श्रादि देव मानो इसी कारणश्रासमा से भय खातेहईैकि यह हमर श्रेष्ठरै। दम उसके कार्ण 
ही टस देह र्मे रहते दै। यह यदि इस शरीरसेचला गयातो ह्मेभी यहासे चलना .होगा] मानो, उर 
चेटिकाना दने का मय सतारद्यहै। 


इन इन्दियोंम जो शक्तिडे, बवहभीतो श्रत्माकीदै। श्रात्मा की स्तुति करती दई इन्िया 
कटती ह-- 
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या ते तनवाचि प्रतिष्ठिता याश्रीतरेचाचर्च॑कपि। 

याच मनसि सन्तता दिवां ता कर मोक्रभीः॥ ( प्रभो. २।१२ ) | 

जो तग विन्तार वाणीम £ जोकानम न्रौर बोश्राख म है शरीर लो मनम फेलरदादै 
उम कल्याणकारी नना, रम शरीरसे त्‌ मते निन्ल। 

क्योकि गदि श्रात्पा शरीर मे भिकल गया, तो टश्टरिया टसम नरह पफर्येगी | श्राग्य, नाक 
श्रादि की श्रपनी को$ शक्तिनटीदै,जोहै, वटश्रात्मारीदहै । दूसरा कारण यदभीदे किं जि प्रकार मूलय 
जल, को गेक्ने वाले मेधो को छिन्न भिन्न करके जस बरसाता ‡ै । दसी प्रकार श्रासा श्रात्प्रकश को रोकने 
ताली समस्त शक्तियो फो दछिनन भिन्न करदेता ई । उसमे भीमानों, इच्िया षवद्मतीरहै कि कटी मारो 
प्व्तियो का ल च्रवमानद्ने जाए | सार वरह निक्ला कि शरीर ग्रौर टन्दिया की सत्ता, सामभ्य तभी तके 
जग तक किग्राप्ना शरीर म वामकरणष्टाद्टे । उच्य तश्र णरीर फी महत्ता एव सामथ्ये फाव्रिचार क्रीवा 


द्रत्मा कगुण स्रामध्यं सपभमेजाखन्नरं। 


णमे प्रपातम्‌ प्रासा कौ जानना च।दिये। 


६ [विय ५ 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 


# 
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श्रासमा अरि = पाप का नाश करता टै 


° ` श्रो३म्‌। तुभ्येदेते मरुतः सुरोवा श्र्च॑न्रमछ सुन्वन्त्यन्धः 
श्रहिमोहानमप ्राशयानं प्र मायाभिर्मायित्तं सक्तदिन्द्र ।। ऋ० ५।३०।६ 


. ददन! (एते) ये ( सुशेवा ) अत्यन्त खुलकारौ ( मस्त. ) प्राण ८ ठुभ्य +-इत्‌ ) तेरी १ 
( श्रचेन्ति ) पूजा क्रते है ग्रौर ( रकम्‌ ) प्रशसमीय ( न्धः) श्रन्न ( सुन्वन्ति) उत्पन्ने केरते ह 
त्‌ ( इन्द्रः ) सू्यसमान श्मात्मा ( ग्रोदानम्‌ ) सुमामं त्यामने वाले ( श्रपः-{-श्राशयानम्‌ ) क्म्मोँ म रहः 
चाले ( मायिनम्‌ ) द्विसक स्वभाव वाले ( श्रिम्‌) षापमाव को ( माय्रामि. ) दुद्धियों से ( सत्तत्‌ 


(१ 


ताद्- देता है । 


मस्त्‌ शम्द का मूल श्रथं टै मरने मारने वासा । लारणिक श्रर्थं प्राण, ऋप्विक्‌ , सिपाही, वार 
श्रादि ह" है । ्रात्मा को पाप्रसे शुद्ध करनादै, सरे सना दिये, वेद्‌ कहता हे प्राणदही तेरी सेन 
रौर . 
तुभ्येदेते मरुत सुशेवा श्रर्चन्ति ये खलारी प्राण तेरो ही प्रजा करत है । 
प्रण श्रात्माहीकीनवाकेल्लियेर्ह। सारो मोग सामग्री ग्रात्मा के लिये लातेरदै। 
अकं सुन्वत्यन्ध. = परशसनीय त्रनन भोग सामी बे निष्पत्र करते ह 
जो कु दम खाति पीते है, उसको शरीर का श्रश बनने की योग्यता प्राण दी उत्पन्न करते द | 
दस। माव को प्रश्नोपनिपत्‌ ( दूसरे प्रश्न ) मे बहत मनोहारी शब्दो मे का गया दै-- 
तुभ्य प्राण प्रजस्त्विमा वि हरन्ति य आरै" प्रतितिष्ठसि ॥ ७ 
चयमाद्यस्य दातारः पित्ता स मातरिश्बि न ॥ ११ 
प्राणाधार आत्मन्‌ ! जव तू प्रणो के साथ शरीर में प्रतिष्ठित होता टे, तव ये सारी प्रजाए तेरे 
लिये भेंट लातीं टै । इभ तो भोग के देनेदारे हैः. दे जीवनाधार ! दमाय पालक पिता तदीष 
: अव तक श्रात्मा श्रौर प्राण मिलकर शरीश्मे रखते है, तमी तक इसे भोग मैट मिलती | 
प्राणों का साथचछुटने पर प्राण-जद़् प्राण बेकार हो जाति है ] 
ू पाप भाविना माय मनुय के कमो में मसी रस्तीदै । हमारी प्रत्येक चालनं कुचाल रोती 
हे। ससारका व्यवष्टार विचित्र, ६ । प्राय समौ लाग त्र्हिमाको मुख्य धम्मं मानते है किन्तु मारकं 
सामभ्र का सग्रह भीसमीकरते है। पूछने पर क्ते है--ससारमें शान्ति स्थापना करने क लिये यह 


श्रशान्ति का सामानश्रा र श्रनिवा्य 
। वश्यक .। रा ऊ प्रनष्टा लिये सा श्रनिवार्यद्ैः तो श्रदिखा परम धर 
केसे ? फिर तो 'हिसानु परमो भम्पेःः मानना पडेगा | 


५१ +,,९ + 
पापिमात मावा द| ठगदे। पुण्यकासरूपधरके ग्राताहै | इतको श्रातमा दी मार सकता है-- 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ (१\/५ ^ [1/५ | ^^ \/ ^^. 


अरहिमोहमानमप श्राशयातं प्र मव्रामिमायिनं मतुदिन्द्र.नसुमा्म छोडने वाले, कम्मं म व्यापक, 
ठग पापंमावे कृ बुद्धिर्यो से ताडृता ह) 


पापको हटाने का योगदशंन म उपाय पप्रतिपक्तमावनाः कल्लाता ड । "वितकंवाधते प्रतिपप्त- 
भावनम्‌ [ यो. २३२ ] सूत्र के भाष्यमे व्यास देव जी लिखत ह-- । 

““एव्रमुन्मा्मभ्रचणवितकंज्वरेणातिदीप्तेन वाध्यमानस्तत्मतिपक्तान्‌ भावयेत्‌ । घोरपु संसारा 
ब्वारेपु पच््यमानेन मया शरणमुपगत' सवेभूतामयभ्रदानेन योगधम्मेः ¡ स स्वल्वह्‌ त्यक्त्वा विततकान्‌ 
पुनस्तानाद दानस्तुल्यः श्वव्त्तेतेतिभाचयेत्त्‌ । यथा वाचन्तावलैही तथा व्यक्तस्य पुनराद दानः इति" 

इम प्रकार उलटे मागे की ग्रोर्‌ ले जाने वाले गश्रव्वन्त तात्र वितके च्वर म पीडित टता श्रा उस 
प्रतिपन्नो का चिन्तन करं | भयंकर ससार के श्रगारौं म जलत टप नने सयमू्तानो श्रभमय प्रदान्‌ करें 
से योगधम्मं कीशस्णलीदै | उखको छद क्र उन वितकाों के फ्रि प्रहस्‌ करने मेराकुत्तेका सास्व- 
भावशेगाः पेखा विचारे । जैसा कुत्ता वमनक्ियि पठाथक्तचृग्तार, छृडिहएकौ फिर प्रण करने 
वाला भीवरेसा दी ई। 

दसं तरह दिसा; श्रसत्य, स्तय, व्यभिचार, श्रच्वार) शरपपित्नता; शरसतेप; क्लास, चक्वा 
श्रौर नास्तिकता सूपी वित्तकों का लेकर एक एक के टोष सोच । व्िच्रारसर श्राचार भनता है । विनारना 
श्रातमा का काम दै श्रत्व 


मायिन मन्नदिन्द्र =करुयिलि पाप भावना को श्रातममा द्री तारता है। 


“~ 


( ०८५ ) 


[-^[\५[)। ¡ | = |९।1२८॥॥ ८८ [)1(. ॥॥।<।()}\ 


(८\/८ .^२ १८५१६१९ ^/१८/५.।।५ । 
, आतमा बलवान्‌ भगवान्‌ से बल पाकर अन्धकार नाश करता हे 


॥ ॥ 


प्रोदेम । उद्यत्सह सहस अआजनिष् ददिष इन्द्र उन्द्रियाणि विश्वा । 

प्राचोढयल्सुदुघा वत्र श्न्तर्विं ज्योतिषां सववरृत्वत्तमोऽव- ॥ ऋछ० ५।३१।३ 

श्रारमा ( सदस" ) मदान्‌ बलवान्‌ भगवान्‌ म ( यत्‌ ) जौ ( सदः ) वरल ( उत्+श्राजानष्ट ) उत्पन्न 
करता दै ८ इन्द्रः) ्रात्मा (विश्वा) सम्पूणं ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियोको, श्रातमा की शक्तयोका ( देषिष्टे) 
द्विशा ट्खिलाता ,द; ४ ग्रौर उनका ८ प्राचोदयत्‌ ) उत्तम प्रेरणा कसताहै, कायम प्रवृत्त करता दै, तथा 
( सुदुघा ) उत्तम फल देने वाली त्रिया्रांको (वव्र ) स्वीकार करतादहै। दे श्रात्मन्‌ | (चरनत ) भीतरः 
श्मपने अन्दर विद्यमान ( सवच्रप्वत्‌ ) प्रबलरूप से टकने वाले ( तमः ) श्रन्धकार कौ ( ज्याति प्रा) प्रकाश ^से 
( विश्व. ) यिशेष स्पसे ष्टा । । 

चल के लिये जब बलपति की शरण म जाकर श्राप्मा बल पाता है तव 

देदिष्टे इन्द्र इन्द्रियाणि विग्धा सभी इन्छियौ का उपदेश करता है! 

द्रात मानों वद इन्द्रियो से कदता दै करं यह्‌ बल मेरा नदीं है, वरन्‌ महान्‌ भगवान्‌ कादे। 

य च्रात्मदा बलदा यस्य चिश्र उपासते प्रशिष यस्य देवा ॥ य० २५।१३ 

जो जीवन दाता श्रौर बल प्रदातादहै, सभौ जिसकी उपासना व्रत है विद्धान्‌ लोग जिसके 
श्रादेश का पालन करते है] | 


हि 


चल प्रदाता क सभी उपासना करगे ही, क्याकि 


“वलं वाचविज्ञानाद्‌ भूय. शपि ह शत विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयत । स यदा बही 
भवति, च्रथोत्थाता भवति । उत्तिष्ठन्‌ परिचरिता भवति । परिचरन्नुपसत्ता भवति । उपसीदन्‌ द्रष्टा 
भवति, श्रोता भवति, मन्ता भवति, बोद्धा भवति, कत्ता भवति, विज्ञाता भवति । वलन वै प्रथिवी 
तिष्ठति, बलेनान्तरिक्ष, बलन द्यौ., बलेन पवंता., वलेन देवमयुष्या बलेन पशवश्च वयासि च॑ 
चृणवनस्पतयः पद्‌ न्याकीटपतं गपिपीलिक, बलेन लोकस्तिष्ठति, बलमप स्स्व । ( छन्दोग्योपनिषत 
७।८।१ ) 

सचमुच बल विज्ञान नेवडादे | सेक्टर विनानियाको एकं बलवान्‌ कपा देता जब ब्रलवान्‌ 
होता है, तो उत्साही होता दै । उत्साही होने से सेवा करता है । सवा करने त समीपता लाम करता हे । 
समीपता प्रास करने म देखत; सुनता, विचारता द्वै तथा जाता श्रौर कर्तां बनतारै। बल के सहारे दी 
पृथिवी व्री हे) बल के सदारे श्रन्तरिकत, वल के श्राधारपर न्रौ, बलपरषटी पवेत, बल पर दी विद्वान्‌ 


५) | | (1९1२6 4. \/८ 1८ ॥/॥ = त ।(।५ 


र 


तथा सामान्य मततुष्य, बल कैः सदा १४/२१. 0644 (हि 1 कि )िपाहिका श्रोर चल के श्राधार 


प९ समार ख्ट्य रहै | ग्रत बल की उपासना कर | 

कठी गुर श्रादिसे कृ प्रास्त करनाद्टे, त गुखकीं सेवा शश्रमा परिचर्यां करनी दोत्तीष्े। 
निल मनुप्यमं सेवा-सामध्य मी ननी हेता] श्रतः मेवाकरे मेवा से वधित रता द। श्रत्तः बल 
प्रत्त क्रना चारिष्‌ | बल का परम धाम च्रद्य दै] ग्रत. ध्रलमुपाम्स्रः क श्रन्तिम भाव है--बलेप्रदातां ब्रह्य कौ 
रपासना क्गे। । 

लेपा क्र . 

देदिष्टे इन्द्र इन्द्रियाणि विशा = ्रास्मा नभी इन्दिरा को दिशा दिम्ाता दे । 

ग्रभ्र।त जघर चादता £, उन्द्रियकाले जताई) निचल को उच्िया घमीती रन्ती] उम दशा 
म श्रात्मा उनके बुरे माग म नदीं चलता | वरन 

प्राचोढयस्मुटुघा चन्र = 

उत्तम प्रेरणा करता ई शरीर उत्तप फलप्रदायी तरियाश्रा को म्र कर्ता 4 पमन्द क्ताद्‌ 1 श्रर्थात 
भगवान मे वल पाकर मनुष्य उत्तमोत्तम ग्य कौ करे श्रौर शन्त में 

अन्तर्वि उ्योतिपा सदवन््वरन्तम मो त्र -ग्रन्टर पते श्रन्धरकार्‌ को प्रमाशसे दूर ये | 

मन॒प्य नीवन क लच्य दा प्रकाश प्रापि ई तमी तो सन्ध्या म प्रतिदिन पठते ई 

उद्रय तमसस्परि स्व. पश्यन्तरन्तरम्‌ ! देवं देवत्रा सूये मगन्म ज्योतिस त्तमम्‌ ॥ 

रम श्रन्धकार का परित्याग करते हर्‌, उममे श्रे्ठ ज्योतिका प्राप्त क्तेट्ृएः प्रकाशक क प्रकणक्‌ 
विश्वात्मा रप उत्तम प्रकाश का प्राम करें| 

[द्‌ ५ = ९ 

प्रकाश चहूत अदा बलद । श्मन्धकारमे मनुष्य को भव नगता दै,"ग्शम त्र निभेय 
रदेता 2 । श्रतः प्रकाश बलरई प्रकाणोम लनिध्रकाण त्रेठटै श्रौर चानप्रकार्णां श्रन्मजनस्पानि तश्र 
१ । क = च न (न 4 छ नं निच 
ई । मनष्य शर टेष्िन कमा र) वल्लवान्‌ क्योनद्ो. यटि उनम जानेवल नीता वर सचमुच निवल 
ह । हाथ एव मिद जसे मराव्रली पुरौ को मनुष्य श्रपने आानव्रल मे यथेष्ट कराये लेता र, ग्वेल तक कराता ई। 


टमी भाति श्रात्मजानदल को वल्ली लार्म्बा मनुष्यो मे श्रपने पीट लगा लेता ई, 
भाव यह किं मनुष्य मये प्रकारके बली क सचय करे ्राग उक लिए वतीध्राम भगपान्‌ दः 
शरणमे जार | ¢ 


भ. 


{ ५८९ 
[-/\॥५[)| | । ९11२ \/©[)1(. ॥॥ 5 <।()।\ 


८/५ ^ २ १/4 ^ ५/८ ॥॥\ 
जो तुमे चाहते दैपेदी त्ष दहोते रे 


श्रोदेम्‌ । ये चाकनन्त चाकनन्त नृ ते मन्ता च्रमृत सो ते ग्रह शरारन्‌ | 
वावन्धि यञ्यू(रुत तेषु घेद्योजो, जनेषु येघु ते स्याम ॥ छ. ५५३११२३ ॥। 
दे ( त्रम्रृत ) जीवनाधार प्रमो | (ये) जो ( चाकनन्त) तुमे चाहते ई (ते मत्ता) तरे मनुष्य (नु) दी 
(चाकनन्त) सदा तृप्त हते द । (ते) वे (ग्रह ) दाष कों (मो) मत (श्रारन्‌) प्राप्त छं | तू णेसे ( बज्यून्‌ ) यानिकां 
को, मक्त को (वावन्धि) चाह, सम्मानित कर | (उत) श्रौर (तेषु) उन ( जनेषु ) जनों म (ग्रोन) श्रोज, शक्ति 
(षेद) दे, डाल, (यपु) जिनमे [सम्मिलित होकर] दम (ते) तेरे (स्याम) दोव । 
दीनबन्धो कसणासिधो । ससार के समस्त पदाथं देख लिये । किती म नितान्त श्रौर रिथिर रस नदीं 
है | मुरे तेरे प्यारो ने बताया है, रसं हि लब्ध्वानन्दी भवति (उप) मनुष्य रम प्रात करके श्रानन्दमग्न 
दो जाता है। 
वट रस म कटा पाऊ ९ उन्दी तेरे प्यारं ने व्रताया-रसो हिस (उप) वद परमात्मा 
र दै। 
प्रण से प्यारे, प्राण केभी प्राण! घर रष च्चौरर्मे नीरस । यदक्याबात दै? मुः रस चाटिये 
रस | क्या कते टो ? 
ये चाकनन्त चाकनन्त नू तेजा चाहत, वेदी तृप्त दोते है । 
तो क्या मेरे श्रन्दर चाह नहीं? 
न्दी | क्योकि- ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते। जो चाह्तेै,वेही चाहतेर्ै। मै चाहतोरदारहूः 
किन्तु ससार को | कृषा करके ससार की चाह मिटा । 


प्रभो । "चाह गड, चिन्ता मिरी मनुवा बेपरवादह । ससार की सब कामना समाप्त करटी ह । 
नदीं । तूने मन को वेपरवाह कर दिया ै,} मन कौ मेरी चाहमें लगा शरोर फिर रस पा 
प्रमो ! श्रच्छा । मेरा एक विनय सुन--मो ते ग्रह श्रारन्‌ वे तेरे श्रमिलाषी पापको प्रान दये 


पापका फल दुःख दता है! प्रभो! उनके दु.खमूल को उन्मूलन कर। प्रमो । श्रौर भी-- 
वावन्धि यज्यून्‌ णेसे भरतो को बाधरख,तू मी इन को चाह । 
वेतेरा सगनक्लोडं। तेरे मासेन बिदकं। तू भी उन चाह। तेरे प्रेमसेबन्वेवे पापसे 


चे रर्हेगे | 
श्रन्त म प्रमो । एक. स्वाथं भी- 
तेपु घेद्योजो जनेषु येषु ते स्याम = 
शक्ति उनको देना, जिनमे नाकर हम तेरे हो जायं । 
~ द्रम्रत। जौबनाधार! मेरीकामनादहेकिमे तेरा वन जाऊ तुके ही ध्याऊ। तेराष्टी यश गाऊ। 


श्रत" प्रभो । उनको श्रवक्य बलदेजोमुेतेरावनादं। 
नरातोत्रतदीदहै शरणागत की लाज रस्वना | 


[-^।\५[)। ¡ | = |९।10^14-/ [21^. ॥॥। 4 ।()1\ 


८ 
५५/५५. 14041 । ^ ^. 1५ 


^ 
| दन रात सोम-पेवन वाला दमान्‌ 
५4 
श्रोदेम । यो श्रस्मै प्रस उत वाय ङधनि सोमं सुनोति भवति द्मा श्रह | 
पाप शक्रस्ततयुष्िमूहति तनशुभ्र मघवा य. कवासग्व. ।| ऋ० ५।३४।३ 

(यः) जा मनुष्य ( ग्रह्मै ) दम ग्राप्मा केलिये (घते) टिनिम (सोमम्‌) सोमक ( सुनोति) 
क्रूरता है; तययार करता दै (उत वा) श्रथवा (य) जो ( ऊधनि) रा्निम, सोम निष्पादन करता है; वद 
(गुमान्‌+परट) तेजस्वी दी (भवति) होता ई । (च) जो, (शक्र ) समथ (मघवा) धनवान ( क्वामख' ) जानी मिन 
वाला ( ततनुष्टम्‌ ) विस्तार को श्रौर ( तनृशुभ्रम ) शमर दी शुदि वो (ऊति) विचारता है, वष्ट (घरप+श्रप) 
दुख म ग्रच्न्त दूर रहता है| 

ग्रश्वा य) जो ( मघवा ) वनवान्‌. तथा ( क्वासम्वः ) जानियो का मिचटहै, वद ( शक्र. ) क्ति 
शाली ( ततनुष्ठिमि ) विस्तार का तथा ( तनूशुभ्रम्‌) गदार-श्ुदि-मात्र को ( श्रप+ग्रपऊदति ) श्रत्यन्त 
नुर। मानता ह | 

दिन रात साम-निष्पाटन करने का वहत बदरा माहास््य दिखाया है] नो दिन गात 

सोम सुनोति भवति यमां श्रद्‌ = मोम-सम्पादन करता है, वद तेजस्वी षटोता टी ई | श्रालमा करे लिये 
जो दिन रात शान्तिक उपाय करन म लगा रदता है, व्‌ तेजस्वी श्रवस्य हाता ६ । श्रणान्त मन चचल होता 
है । चचल हाने के कार्ण उसकी शक्ति विस्वरी रती है किसी एक फेन पर कच्छितनष्टने स उसकी णगक्तिक 
प्ररा पता नम चलता । जव कोई मन को किमी एक केन्द्र पर केचित करने म सप्लद्े जाता है, तव उसका मुख 
सुटीपत ने लगता ई ¡ वायुखमान निरन्तर चचल मन कौ वशम क्रनेके लिये भदा वल न चाये, वगन 
वहूत चल चादिएः । एसे मह्यवरल का वेद की परिभाषा म `शक्रः कदत है| 

सामपान करन त्त ग्रासा णार की चिन्ता श्रौर समार व्यापार म ऊव जाता ६ | श्रत 

्रपाप रक्रस्ततनुषटिमृहति तनरशुध्रम = 

शक्र सस।र विम्तार के तथा शरीरघ्युद्धि माच के विचार का दृर--च्ररत दूर--भगा देता दे । 

प्रततं कल स्नान क्सता दै, मल-मल करदेष्टको मानताई, धोतादै। चन्ति भेष देर चाद 
किर ठट मलिन प्रतत शन लगतादै। दैद्‌क। टम मलिनताक्ादेष्व कर्‌ वद शराग्णुद्धि मात्रकं] नच 
मममना दे । चिच्ये नामका पशु ्रपना स्थान ग्रत्यन्त स्वच्छं रखता) ठतना कि य॒दि उमकेभट रे णम 
मलमृच फक दिया जाये. ता वषट न्थान ह्यृद्देता है । वार ते रतना श्चेच्छु र्न बाला चिच्न्‌. ग्वाता हं मृर्दे। 
वताश्रो, चदि क सफाइम क्या चना? श्रत केवल णरीगशुद्धि पनि नानी त जीवन का लच्य न्ड सक्ता । 
उम जाव्रन का ल्य वहत ऊजा हता ह! 


॥ 


{नि गत मोपमपादन क्गने का फल "यमान्‌ =नजरन्वौ ताना वतलाया 1 गरगग्णुद्धि मातनेनन 
नघ श्रता । चामपान न नजश्राता हई जमा परि चद म स्न 

श्रपाम सोमममृता श्रभूमागन्म ज्यातिरविद्ाम दवान्‌ ( ऋ© ८।४२।३ )= 

मत मोमपान किया श्रौर द्म श्रमृत दा गये, प्रक मिला प्रौग मिले टिन्य गुण । 

प्रकण त विना तल क्ल? सोमान न जीवन्नक्ति मिलती ह। नक्ति का प्रनिनापीनतः स्ष्यक्र 
ग्रहाय माननां रई वह उमरी चिन्तामक्या समा? 


[ 


{ “द €. ॥ 


[^ ५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


५८.५२ १९९।१^।५ ^४/१८५१.॥५ 
उ्योगरहित मनुष्य हानि उठता दै 


श्रोदेम्‌ । न पश्चभ्भिदेशयिवंष्टवारभ नासुन्वता सचते पुष्यता चन । 
जिनाति वेदमुया, दन्ति वा धुनिरा दवयु भजति गोसति व्रजे ॥। ऋ० ५।३४।५ 

जो ८ श्रसुन्वता ) पुसप्रा दीनता से ( पचसि. ) पाच इन्द्रियोकेद्वारा (दशभिः) दश प्राणाके 
दरार ८ श्रारभम्‌ ) काय्यं का त्ररभ (न) नदीं (वष्टि) चाहता दै | वह ( पुष्यता+चने ) फलने पूलने के साथ भी 
(न) नदं (सचत) मिलता । वरन्‌ बह (जिनाति) हानि उटाता है, त्रपमानित हाता दै । (वा) ग्रौर (धुनि.) रलचल 
वैरने वाला (ज्रमुया) इससे ( इन्तिदत्‌ ) मार दी देता द (बा) ग्रौर ( देवयुम्‌ ) देवायिलापरी को (गोमति) गोग्रो 
वाल (ज्जे) वाडे म (भजति) पर्हचाता ई | 

भगवान्‌ ने प्रद ससार इसलिये रचा दै कि जीव पुरुपा करके श्रपने किये मोग ग्रोर मोच 
कमाये । धम्म, श्रये, काम, माक्त का शान कराने के लिये भगवान्‌ ने वेदज्चान प्रदान किया, साथ उससे काय्यं 
लन क लिये शरीर इन्द्रिय, प्राण, पन, बुद्धि श्रादि सावन भाद्ि। जो इन साधनां के हेते पुरुषाथे नदीं 
परता | वेद कता दै वह 

न सचते पुष्यता चन = वट फलते एूलते के साय नहीं मिलता । 

श्रथवा पुष्टिक)रकं साधन के साथ उसका मेल नटीं हो पात्ता | वेद्‌ मस्ट उपदेश दे- 

~` इच्छन्ति देवा सुन्वन्तम्‌ ( अद्र ८।२।१८ ) देव विद्धान्‌ या मदृगुण पुर्पार्थी को पसन्द 

करते ह| च 

श्रालसी को ससार म कभी सफलता नदीं मिलती । 

* जिनाति बेदसुया दन्ति वा धुनि. 

वह इस रलस्य से दानि उठाता हे । हलचल करने वाला २९1१६६०7 उसे मार देता हे | 
इस भाव को दूसरे शब्दं म याँकदा है-- 
न स्वप्नाय स्प्रहयन्ति ( ऋछ० ८।२।१८ ) 
साये रद्न वाले को, प्रमादी को नदीं चाहते) 
साते स भुसाफिर को है खतरा | जो जागत ह सो पावत हे । 
सक्र विपरौत जो पुरुषार्थी हं, विनयामिलाघर। ह । उक्षको सव प्रकार के साधन मिल जाते ई 
श्रा देवयु भजते गोमति ब्रजे 
देवयुन्देवाभलाषी, विजयाभिलाषी को गौरं के बाडे मे पर्हचा देता ै। 
ग्र्थात्‌ पुरूार्थीं को समी पदाथं मिल नातेरह। पुसप्राथे करते समय कृष्ट ्रवश्य होता & किन्त 
उसका फल मीठा देता दै 

यन्ति प्रमादतन्द्राः ॥ ० ८।२।१८ = तन्द्रा रदित, उद्योगी श्रानन्द को प्राप्त करते ई । 

कहा मी तोत 

उद्योगिनं पुरुषरसिदसुपेति लच्मीः = उयोगी नरव्याघ् को लद्मी प्रास्त दती ३ । 


सासारिक वच्छ धन से लेकर मोलदमी तक समी पुर्षा्थो की वस्वुए है | श्रतः श्रालस्थादि 
छोट क्र उद्योग को श्रपनाना चाहिये 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥ < <।()।\ 
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1, 


जी (+ {~ भ हप्र 
। व [तू सिद्धिके ल्यिषपेदा, हा दै 
राम्‌ । वपा छसि राधसे उन्निपे प्रृष्णि ते शवः। 
स्वक्ष ते धृषन्मनः सव्राहमिन्द्र पोँस्यम्‌ ॥ ऋ० ५।३५।४ 


दै ( इन्द्र ) रेशच्याभिलापिन्‌ नेत्र । तू ८ दि ) सचमुच (वरषा ) चलवीय्ययुक्त, समभ 
(ग्रसि) है, नू ( धत्त) सिद्धि के लिये, रेच्य के, लिये ८ जनिपे ) उन्न दग्रा ई, (ते) तेरा 
( शव. ) वरल वृष्णि ) सुखवधेक ह (त) तरा ( स्वत्तत्रम्‌) घाव भरने का ग्रपना सामथ्यं ई, श्रपनी 
ताटका पररा क्गने का श्रपना चलदै। (त्‌) तरया (मनः) मन (धृषत्‌) प्रीददै श्रौर (पौम्यम) 
पन्त्व, श्यं ( मध्रािम ) सत्याचर्णाटि ई । 


१ 


स्वरूप बताता ई । निस्सन्देहं भगवान्‌ की रचना श्रत्यन्त श्रदूभुत ई, परन्तु अवकी ऊति मा ग्रहत 
विलक्षण दं । श्राग जलाना; कृप खादना, नदियां से नहतं निकलने, कृषि < करना मकान बनाना श्राज 
साधारण स काय्यं प्रतीत दोत है चिन्तु -सोचिये, जव पटले पटल ये कार्यं कयि गयेटरगि, त्रये क्निनेिक्षट 
साध्य, मस्तिष्क का 4का देने वाले हए देगि । रेल, तार, जष्टाज, वायुयान; वेतार कातार) निवली क प्रद 
वनन्पति तेल, धृत, श्रन्न से भोजन पकाना; गुट, शक्र, खाड, चीनी, फलो के श्राचार पुग, सुवं श्रादि 
धात्नु के श्रामृपणु, मोर, पट्रल, मिदर का तेल, पीतल, ताग्न श्रादि के पात्र) लाधर श्रादि दः 
उपकरण, शस्व शन्न तथा न्य उपयोगी पद्राथे, विविधे धात्र के भम्म, पानी रफ, मीमटर ने 
पत्थर वनाना श्रादि काव्ये कट्या तक्‌ गिनारे } युद्ध के उपयोगी श्रायुध दनम प्रथक्‌ रह । मनुष्य नं टतेन 
पदा काखाष्ट क्र उली दै कि उस दोय माय विधाता मानने म कह दाप नर्ही ह | प्रतिदिन 
रमार व्यवहार म श्राने बाले विदयुद्टीपश्राटि श्रजसग्ल प्रतीत त रह कन्ति दनक निमाण म मनुष्यां +! 
कितना परिश्रम करना पदा, दस की क्ल्पना भीं क्गनाश्रान कटिन ह । ८ 


समार म प्राय. मतमतान्तर जीव का निवल; हीनवीय्ये मानते है | वेद जीव का. वास्तविक 


ये मारेके मारे पाथं जीवने श्रपने ग्रौर श्रपने चेर्माव सुग ऋ लिय यनाय । श्रत दद 

क्त्ता ६- = 
सि वृपा=मनचमृचन्‌ त्रपा. सुख चम्मान वाला ई! 

तग स्यभाव्रतापुरगाच्नेतथा सुगा क्न ह | नृ ममार कलिय नुगत साधन युदा 
मद का मुग्र सपन्न चना | वदि मनुष्य केवल श्रपना मुग्यमाधन लच्यमाननलेता द तो भधर सथं उन्पय ता 
सत्ता | जनग्वह दूसरेकेयुमोनामभी विचारर्गताद् तथ टसङा पग्र चतां शरीर उमम न्यर्फी 
ममद्धि स्य ब्रृद्धि सतार । मनुष्यक्, ल्य व्र द्यमाव्ष्यये ग नि वे मिद्ध त सा्धर्नाखा प्ठेन्म्जन 
क्रे । क्यकिवेटम उमे सोधन कमक कृष्टाहप्रिन्‌ं 

# 

राधपे जत्िषप~सिद्धि ते लये उत्यतरल््रा ट| 

तमे नग्न मिला दरनन्ियिदरं क्न स्मार दीमुलमापरद्री दनव उर शरीर न्दा । पवन 
ने उदि-चेमयं तथा शम्नगमगणलका लाम दमने उखाया ! त्मारौ पएपनेता दमामनष् शिश्रान रै 


क्ख [न श र 
॥ ~ 
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प्रोरम्‌ | तवोतिभिः सचमाना श्ररि्टा बृहस्पते मघवानः सुवीण । 

ये श्रश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वखद्‌ाः सुभगास्तेषु रायः ॥ ऋ ० ५।४२।८ 

हे ( बृहस्पते ) रल्नधातः, धनट)तः, सब से मदयन्‌ ( तव ) तेरी ( ऊतिभि. ) कपश्रों से ( सच- 
मानाः ) युक्त होते हुए, ( ये ) जो ( श्ररिष्टाः ) विश्नवाधारदित, हिसारदित ( सुकराः ) सुवीर ( मघवानः ) धनी 
( श्रश्रदा. ) घोडों के दाता ८ उतवा ) श्रथवा (ये) जो ( वस्त्रदाः ) वस्त्रो के दानी ( सन्ति) ई (राय. ) धन 
( तेषु ) उनम ( सुभागाः ) सुन्दर, भाग्यवान्‌ , सफल ह | 

निस्सन्देह मनुष्य के पास जो धनसपत्ति श्रादि है, उसके दाता भगवान्‌ ही ह । ब्रहस्पति का 
श्रथे दै बडका पालक। ससारमे दो प्रकारके व्डे्ोते्दै। एक सदाचार विश्ादि सद्गुणो के कारण 
बडे ते ह, दुसरे धन, रेश्वय्यं, राज्य श्रादि से डे क्लात ई । भगवान्‌ दोनो प्रकार के वदरं का पालकदै। 
सम्पूणं धनों का निर्माता तथा दाता वदी दै। जेसा कि छ० ४।४२।६ मे कहा दै- 

तमु स्तुदहि प्रथमं रत्नधेय ब्रहस्पति सनितारं धनानाम्‌ = 

उसी बृहस्पति खी स्तुति कर, जो सवर से पला, प्रधान र्ननिम।ता तथा धनौंका दाता, सव्रि- 
मालक रहै । 

ससार मेंष्टम देखते रहे, जो दानी ई, उनका परस्पर प्रेम होता दै । जो सचमुच विदाम्‌, वे 
परस्पर श्रतीव प्रीतिमान्‌ दोते हं । तात्य यदह कि समान रुएकम्मं स्वभाव प्रीति तथा स्मेष्ट के उत्पादकं 
है । भगवान्‌ घनदाता है; उचित रीतिस धन का सविभाग, पातरापात्र का विवेक करने यथायोग्य दान 
करत। है, इसी से भगवान्‌ का पेशवग्यं सफल है । इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान्‌ के स महान्‌ दान को देख 
कर॒ तदनुसार पारी को उनकी श्रपे्तिति सामग्री देता रै, निन्सशय उसे भगवान्‌ की रक्षा तथा 
प्रीति प्राप्त होती ३) 
॥ कोई कोई कल्गे; हम कम्मे करते ई, भगवान्‌ फल देते है, इसमे भगवान्‌ काक्यादान १ उन्हे 
छोय सा उत्तरदहै, यदिषे श्रापके कम्मं का फलन दे, उलयादटंँ ता श्राप क्याकरसकतेर्है १? श्रे 
कर्म्मानुसार फल देना भगवान्‌ का मष्टान्‌ दान दै, वददेताद्ीहैन, लेतातोकुद्नर्ी । तुम जो सुकम्मं 
करते हो, उसस भगवान्‌ का क्यालाभ ? तम्दारे दुष्कमों से भगवान्‌ की क्याष्टानि १९ ठम्दारे सुकम्मे 
दुष्कम्मे उस्तका बुष सवारते जिगढ़ते नर्द, श्रत. उसका तुम्दारे कर्म्म के श्रनुसार फल देना प्रत्युपकार 
नदी । प्रत्युपकार तो तन होता जव वुम्ारे किसी कम्म से उसका उपकार दता, श्रौर वष्ट उसके बदले 
तुम्दारा -उद्धार करता । भगवान्‌ स्वभाव से न्यायकारी श्रौर दयालु रै, प्रत" वह 

शंसते स्तववते शम्भविष्ठः ( ऋ० ५।४२।९ ) स्तुति प्रार्थना करने वाले कै लिये श्रस्वन्त 
कल्याणकारी दै । 

इतना दी नी, वरन्‌ वद 
पुरुव सुरागमजो हूुवानम्‌ ( छ -।४२।६ + =मद्यधनी चार वार पुकारने वाले करे पास श्राजाताह। 

भगवान्‌ को श्रपने धन का श्रभिमान नटी है, जो.उम बुलाता दहै, भगवान्‌ उसके पाम पर्हुच 
जाता दै 1 धन के श्रमिलाष्रियो । उसे पुकारो, व पुरुवयु है | 

श्रश्वदानः गोदान, -वस्त्रदान सभी दानो के उपलक्तण है । दूधदहीकी प्राभि के साधन, याता- 
यात का सामान, तथा तन टक्ने की सामग्री देना जीवन की रचा करना दहै, ग्रत इनका नाम लिया 
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तुच्छ कामना वले को आधिकारभ्रष्ट करो 

श्रोरम्‌ । य श्रोते रक्षसो देववीतावचक्र भिस्त मरुतो नि यात । 

यो वः शमीं शशमानस्य निन्दात्‌ तुच्छूयान्‌ कामान्‌ करते सिष्विदानः 1! ऋ०° ५।४२।१० 

(य ) जे ( देववीतौ ) देवप्रासि के कार्थं म (रक्षसः) रा्तर्सो फो, दुष्टभावो को, विपती को 
( श्रोते ) लाता दै, श्रथवा (यः) जो (वः) तमम से ( शशमानस्य ) निरन्तर शान्ति का श्रन॒षएठान करन 
वाले के ( शमीम्‌ ) शान्तिकिरक कमं की (निन्दात्‌) निन्दा करे, श्रौर ( निष्िदान्‌" ) निरन्तर स्ने करने 
वाला चन क्र ( तुच्छघान्‌ ) तुच्छ पुरू्पो कौ ( कामान्‌ ) कामनाश्रों को (करते) करता ै,दे (मम्तः) 
मस्तौ 1 ( तम्‌ ) उसको ( श्रचक्रेमिः ) चक्रशन्य दण्डी के द्वाया ( नि-यात) निकाल टो | 


रक्तः रात्तस' का श्रथं रहै जिससे शरपना ऋ्वाव क्वि जाये। श्र्थात्‌ जो वित्र श्रववा विप्रकार रै, 
चदे वे यावो, कमं ठ, मनुष्य रों, कीट पतग आदि कोई हो, सभी रन्नम ह] मनुष्य समान क 


रक्ताकेलिये नो मरने मारने के तत्पर दो, उन्हँं "मरत्‌ कते र । दूतरे शब्दों मं समाजसे विघ्नं म 
नाश करके, शान्ति, ममता स्थापित रखने यालो को (मरुत्‌? कषते ह | 


ट्स सन्मे ममृर्तोकौप्ररणाकीगडृदहैकिवे उस मनुष्य को निकाल वाष्ट्र करे फि 
१. य श्ररोहते रसो देववीतौ == जो भगवान्‌ की प्राति के काय्य म, श्रथवा शुभकामना मे राक्तम। 
को लाता दै । 


णुमम्म्प करना, मगवान्‌ कौ भक्ति क्रना ये मनुष्य जन्म फी स्प्लता के षाधन र, घो 


मनुष्य इन शुभक्म्मा में विघ् डालना चातता दै विक्रकारियो कौ लाना चादता रै, उसे वाश्र कर 
देना चाधि । समाज का श्राधार टी शुम-गुणपराति ६. मो उसमें विघ्न डालता दै, वट समाज फा शप्र 
मिस रान्नस-मद्ायदे म ममाज ओ गन्ना करना प्रेते मनुष्य का कव्य १। 


२. यो वः शर्मीशशमानस्य निन्दत सन्नो तुमर्म से गान्तिकारक्‌ कमा के कग्ने वाले पैः शान्तिदा- 
यत क्म्मां फी निन्दा करे । 


म्प यंष्रा गि गा वनं सुग्यशान्ति प्रात उ मेकः निण ¢ । च चाम्तत्रमं धन्य ई | = मनुष्मां 
खो सुग गान्ति परैनान कः साधना का सविभान ङ्गनं । मनुष्य सपान ये ये मटापङाग्क -पम्निवि पं 
सपान ५ प्प्राधार ६। 


चन्ति ममार मे ग्नि भटर मनु भा ‰ चिन सरे ! नुगा लेप्य णर द्र श्रीर्‌ परणं 
घेरलेनङ़ । वे उनकी प्रगेना मे मुन नर सकने. स्न नर्हा फट सकते | ते न्वयं सङि भनि मयुं गगम 


) 
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प्रशंसा प्रात नीं कर सकते श्रतः जलन के मारे वे पसे शुभकर्म्मा लोगो के कम्म की निन्दा करते रहते ह ग्रोर 
इस प्रकार श्रपने हृदय की, जलन बुभ्ाना चाहते है, नो उल्या श्रौर वद॒ जाती है एसे निन्द्क; शान्ति भङ्ग करने 
वालों को भी समाजसे बाहर कर देना चाद्िए्‌ । श्रौर 

२. तुच्छथयान्‌ कामान्‌ करते सिष्विदानः 

जो चार बार प्रेम करता दृशा वच्छों की कामना करता हे | 

खाना पीना भोग श्रादितो पशयुश्रों मेभीहै। मनुप्य-तन पाकर मीयदिषिमादी हीन कामनाश्रो 
के चक्र मे मनुष्य पड़ा रदा, तो वह्‌ मनुष्य केसा ₹ उसे तो भगवान्‌ भी मनुष्य शरीर नर्दैगे। फेसे हीन भावों 
वाले ल्लौग मनुष्य समाज मं हीन भावों का प्रचार कर के मनुष्य-समाज के पतनका कारणा वनते ई) 
एेसों से मनुष्य समाज की दर प्रकार र्ता करनी चाद्ये, ये लोग राक्तस ह -- 

समानशीलब्यसेनषु सस्यम्‌-जिन का स्वभाव एक सा है श्रथवा जिन पर एकं जेसी विपत्ति हो, वे 
मित्र जन जाते है । इसी नीतिबाव्य के श्रनुसार जो किसी काय्यं मे विष्नघारि्यो = राक्षसो की सहायता करता दै, 
षद मी क्स दी है । 

दस दृष्टि से मन्त्र पर विचार किया नाए, तो राक्तृषो का स्वरूप स्प समर मेँ श्रा जाता है किसी भी 
काय्य मे विघ्न करने वाला पदाथ राक्तस है, चाषे वह चेतन श्रथवा अ्रचेतन। 
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जैसा देखा जाता दै वैसा कटा जाता ३ 


श्मरोरम्‌ । यादृगेव द्रदशे ताद्रगाच्यते स छायया दधिरे सिध्रयाप्स्व] 

महीमम्मभ्यमुरुपायुर जयो ब्रदरुनीरमनपच्युतं सदः ॥ चछ. ५।४४।६॥ 

उनलोगों स (यादग्‌+-एव ) जेसा टी ( चद्यो ) देष्वा जाता दै ( तादृग्‌ ) ससा ( उच्यते ) फटा 
जाता हं, (ये) जो ( ज्रयः ) वेगवान्‌ मनुष्य (श्रासु) कम्मांम ( सिश्रया ) सरल, मगलमयी ( द्यायया) 
छाया के साथ ( श्रम्मभ्यम्‌ ). हमारे लिये ( मिम्‌) चूत बद्धी ( उरुपाम्‌ ) ग्रति श्रादर करने बाली वाण 
तथा ( उरु ) विशाल ( वहत्‌ ) मद्यान्‌ ( सुत्रीरम्‌ ) शौभन वीरो बाला तथा ( ग्रनपच्युतम्‌ ) तीण न टाने बाला 
( मद्‌. ) चल ( दधिरे ) धारण करते ई | # 

विद्धान्‌ घाभिक सरना की श्रित मानों छाया चनक्र उमकेः कम्मं म विसाजतौ ई-- 

सं दायया दधिरे सिध्रयाप्स्वा" ˆ" * सहः... ` 

मगलमयी लाया के साथ, कमा मं शक्ति को धारणं क्रते र| 


परते मद पुरुपे। क कमो मे घल दोता दै, उनके वचन मे शक्ति दोती दै | श्रमोघास्य वाग्भवति = 
इसकी वाणी श्रवज्य मफल हती दै। जिनकी वाणी मं उतना चल ष्टो, उनकी क्रिया म श्राकपण॒-शक्ि 
काम्या क्टना ? किन्तु उनके उस श्रवणंनीय अल क साथ श्नकी शान्तिदायिनी ्टाया=ष्टवि भी ती 


दे श्रथत्‌ उनकी प्रयेऊ क्रिया पर शान्ति की, मगलकी छप होती दै। क्योकि नकी वाणी तथा 
गल श्स्मभ्यम्‌ः मारे लिये दाता है । 


स्वाथं छोटकर लोकोपकार फी मावनामे प्रेरित हौक्र जौ श्रपना सारा यल, पराक्रम, तन, मन, 
धन; जनसेवा मच्रपेश्‌ क्र देत है, उनके कम्मं लोक्टित की भावनास प्रेगिति कर प्रवृत देते ₹ 
श्रत वे "मिघ्रा छायाः मगलमयी द्याया साय लिये होते ई । 

जा लोकरित म प्रवृत ते ई, लोक भ। उनका साथ देते ह, श्रतएव उनका सदः यल | 

उरु वृहत्‌ सुवीर मनपच्च्युतम्‌ = विणाल मष्टान्‌ सुवीर श्रोर सी न दने वाला टता ६ै। 

दिनि दिन एनत मागि कौमच्या बरती जाती हे; श्रत इनका चल उदच्रीर विशाल ता 


जता हं, उत्तमं शप्र मज्जन बीर पुर्या सघ्योगने वष सुद्रीर शरीर श्रतएव श्रनपच्युत ण न एने 
नाले ता है] 


र्मम मृल फरणु यर र क्रि-- 


यागे उचो ताटल्यरत जमा टीग्यता ई, वमा म्न जाता दै) 

ये मन्ये करः धरना होत दृ, केवल सनी मुना गती पर व्रा नद्य फर सेते, श्रपितं यातत ण 
तट तक पदुच गग उनरं। यथायना जनने कादव्वं फसल र} इतनै श्रनुमन्धान पर रमौ प्रतीति टेत्तार, 
वेसा कषत 1 मयस्मन्वन्य भाकन्दटिया गवां जो मनुष्य न्य वोनना चदि उमे पते मत्यणनभानमभीं 
करना चारि 1 आन यदि दत्यनाता वनन छम मन्य रमि) 

सन्य उण्न मयद्रलरे। 


ह | 
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८/८. (५ ८५/१८. ॥ 
पतिर बुद्धि वाल्ते का मन अडोल्ल दोता दे । 


शरोरेम । समुद्र्मासामव तस्थे अभिमान रिष्यति सवन यस्मिन्नायता। 

अत्रा न हार्दिंक्रवणस्य रेजते यत्रा मतिर्विदयते पूतबन्धनी ॥ ऋ. ५४४।१॥ 

( समुद्र ) समुद्र का श्रन्तर्ि (श्रासाम्‌) टन प्रन्रोंका (श्रग्रिमा) श्रगु्रा ( श्रवस्य, 
रोता दै | इनका (सवनम्‌) नन, यज (न) नहीं ( रिष्यति ) नष्ट हता, ( यस्मिन्‌ ) जसम ( श्रायता 
द्धि हे च्रोर (यत्र) जद ( परूतवन्धनी ) पयित्र कौ धारण करने वाली ( मति ) बुद्धि (विद्यते) रहती दे, 
( क्रवणस्य ) क्रियाशील मनुष्य का ( श्रत्र ) उस विषय मे ( ह्यदि) हदय का भाव ( न.) नीं ( रेजते , कापता, 
ठलता | 
दस मृत्तिकामयी भूमि से जलमय सागर बहत विशाल दै । कटो नदिया रसम पड़ती हं किन्तु यह नर 
दसी प्रकार जा मनुष्य इन दृष्टान्त को सामने रखता है ¦ उसका--न रिष्यति सवनम्‌ यज्ञ नष्ट नदीं 


रोता ! पुरुषाथे श्रकारथ नदीं जाता } उसके सामने त्द्धिदीव्द्धि ई) उसे किसी प्रकार की ्टानि की सभावना ही 
प्रतीत नहीं दती । यह सव वहा सनव दहै-- 


यत्रा मतिर्विते पूतव्न्धनी == जिसमे पवित्रता से गन्धी दुद बुद्धि दै । 

तात्यच्यं यह कि जो मनुष्य चाहता है कि उसका उच्ोग विफल न दो, उसकी क्रियाभरे सफल हौ, उसे 
सबसे पले श्रपनी बुद्धि को व्यवसायासमिका = निश्वयास्मिका बनाने के लिवे भी उसे पवित्रपदाथं से बाधना होगा । 
उच्छ्वल या श्रपविघ्र से मंबन्ध रखने वाली बुद्धि चचल होती है, वह किसी विप्रय का दढ निश्चय नहीं कर 
पाति । बुद्धि की शुद्धिःजानसेदहेतीदै, जेनाकिपनु जी कते ईै--वद्धिज्ञानेन शुद्धयति--जुद्धि नान से पचिच्र 
हाता ३ । किसी म्त्मा ने कहा है-- 


नज्ञानेन सम किचित्पवित्रमिहविद्ते = ्ञान के समान इस ससारमें कोद वस्तु पवित्र न्दी दै। 
श्रत" मनुष्य को लगातार पवित्र ज्ञान क सचय म लगा रहना चादिये | ज्ञानाजेन के जितने साधनर्दै 
उन सवसे लाभ उठाना चाद्ये । उनमें वेदशा सचसे मुख्य साधन रै, श्रत" पवित्रता के श्रभिलाप्री कं लिए 
वेद शास्र 'एबसे मुख्य साधन है । उस. देतु पविता के श्रमिलाप्री को वेट-शास्र का श्रभ्यास अवश्य श्रोर 
निरन्तर करना चाहिये । जान ते बुद्धि को निमल करके जो काय्यं त्त्र मे श्राता ै-- 
। न्ना न हादिं करवणस्य रेजते = 
इस ससार मे उस क्रियाशील के दादिकं माव नदीं कापते, श्रडोल रहते है । 
दुबैलता का मूल हृदय मे होता द । कायारम्ममें वा काय्ये मे किसी समय अन दिल ददल जाये तो कायं 
ब्रीच शरं ही रह जाये । किन्तु जिसने पवित्रलुद्धि से पदले दी काय्य साधकों बाधको का जान प्राप्तकर लिया दै, 
उस का चित्त चचल नदं टता | 


परलोके की बात नाने दो । ससारज्यवदार मं भी सफलता प्राप्त करने के लिये , बुद्धि की पवित्रता की 
नितान्त गन्ति कर्‌ वरि न्फ कप ककीऽऽ। 0 


( १६८ ) 


उद्मुलता । 


1 
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८ 
शरौर-वणन 

परोदेम । इद्‌ चपुर्नित्रचनं जनासश्चरन्ति यन्नद्यस्तस्थुरापः। 

ढे यदी विश्रृतो मातुरन्ये इद्‌ जाते यस्या सवन्धू ।। ऋ० ५।४७५ 

( यत ) जसे ( श्राप. ) जल (नगः ) नदियों म ( तदु" ) रहते ई; पेते ( जनासः ) लोग (इदम्‌ ) 
इस ( निवचनम्‌ ) विशेष प्रसशनीय ( वपु" ) शरीर म (चरन्ति) विचरते ई (दष्ट+दष्ट) य्टी ही ( सवन्धू ) समान- 
चन्धु ( यम्या ) जीव्यि (जाते) उप्पन्न ए ( मातुः ) माता से (श्रन्ये ) भिनन (दे) दो (यत्‌ ) जिषको 
( निभूतः+दम्‌ ) धारण करते हं । 

"नदीः, रहा उपलक्षण दै समन्त जलाशयो का । जिस प्रकार अल जलाश्योमें रता है रसे 
ही श्रात्मा इस शरीर मे रहता है, विचरता दै । यह शरीर “निवचनः दै । यह शरीर विरोपक्र मनुष्य 
शरीर बहत प्रशसनीय दै, वेद म इसे रथ, कलश, श्रपराजिता नगरी, श्रयोध्या, देवपुरी, ब्रह्मपुरी, नौका 
श्रादि विविध नामोंसे पुकारा गया है } रेतरेय-उपनिप्रत्‌ मेँ इस शरीर की म्मा प्क कथानफ वेः 
दारय वणेन कौ गई है । व्हा कहागयारै, किश्रासा रेः श्रागे गौ-श्रादि पशुश्रो के शरीर लये गये, 
धात्मा कौ वे पसन्द न श्राये । नव इसके सामने मानव देह लाया गया, तोश्रात्मा प्रसन्न दौ उदा श्रौर 
कदने लगा--'सुकृत वतः इति == यष्ट बरहूत श्रच्छा चना दै । 

निस्सन्देद्‌ मानव शरीर बहत उत्तम शरौर श्रदूभुतदरै ! सव द्द धथायोग्य म्थान्‌ पर ह! 
मानव शरीरम एकरा न्दिय है जो श्रन्य पशु-श्रादिकके पास नरीह, बट है वागिन्धिय, लिपसे 
मनुष्य श्रपने मनोगत भाव दूसर्यो पर॒ व्यक्त कर खकता है ¡ इस वाणिन्दरिय के कारण मतप्य “व्यक्तवाक्‌ 
कषटलाता हं । दषे पशुर्रो को “प्नन्यक्तवाक्‌) कषत है । य्‌ श्रपने दुःख सुत्व फी कषटानी फट सक्ता दै, 
दुसरे पशु नीं । 

सी शरीर म प्रकृति माता फी दो सन्ताने ग्टती षं वो एक दुसरे से भिन्न रहै, शरीर दस 
शरीर को धारण क्र रहीरह्‌ | देचिये--जानेन्धिया श्रौर क्मन्दिया टोनां प्रकृति-माता की वर सन्तान 
ई 1 टर्न मस्वमाव एक दूसरे सेभिन्नदै । एक--जानेन्दरियवगे-चाष्ट्र का शान श्रन्दर परवा रष 
दे । दृसरा--कमन्दरियवगे--्रन्दर क भार्यो को बादर प्रकट क्र ष्टा दहै! रये दोनो समन्य | 
प्रासा दी इनका चन्धु दै, श्रीरये जौल्यिहं | शरीरमें श्रात्माके प्रवेश केसायषरी उनकी र्ना श्रारम्मषौ 
जाती ह, प्रौ ज माताके गभ्मे शरीर बाष्रश्रातादै, तो शरी मेये दोनो प्रकार नै श्द्धिपं 
उपस्थित दते ई, श्रत. ब्रेट न्ह यस्या =जीद्धिये फष्टता ह । 

दमी प्रकार प्राग श्रौर श्रपान एक वायु माता > टो सन्तान वम देम कार्यं क्रम्हे हे | 
एक नन्रिमे श्रन्टय जाग्छाष्े 1 णक छन्दरने बाजीगर । यभ उमी प्रर मन्तु शरीर 
यम्यै । यददो णक वृर ने भिन्न णत दृष्‌ भी गसर का धाग्ग करम्दे ह | 

दसी शरीर मं पाप पुण्य कम्मे कथिनतरं 1 दानां कौ माना श्राकृतिनमकल्यन्रगदय द | 
दोना का परिणाम भिन्न भिन्नरे। 

दूस प्रकार विनान्नेन स्दिरगेताङि श्रीरभी क्ट जीदिि यदाममक्रम्देर, विन्ता ममे 
उनकी यक चर्चा नर क्रत। 


( >६६ ) 
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माताये सन्तान के ज्ञानकम्मं वस्त्र का विस्तार करं ( बनायं ) 


रो९म्‌ । वित्तन्वते धियो श्रस्मा श्रपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति । 
उपग्रक्ते वृषणो मोदमाना दिवस्पथा वध्वो यन्त्यच्छा | क्र ° ५।४५।६ 


( मातर. ) माताए (श्रस्मे) इस पुत्रके लिये (धिय, ) बुद्धिर्यो तथा (श्रपासि) क्मां को 
( वि-तन्वते ) र्विस्तरत करती रह, श्रौर ८ पुत्राय) सन्तान के लिये ( वम्त्रा ) वस्र ( वयन्ति ) बुनती 
हे | ( बध्व. ) वधय ८ मोदमाना ) प्रसन्न होती हई ८ उपग्रक्ते ) सम्पक के निमित्त ( दिवः-[-पथा) जान 
के मागस ( व्रषण॒" ) वीय्य चेतन समथं पुस्पं को ( श्रच्छु) भली माति (यन्ति) प्राप्त दोती ह, 
ग्रयवा ८ वध्वः) वधुयं ( उपग्रकते) संबन्ध के निमित्त ( मोदमाना ) त्रानन्द मनाती हु ( बष्णः) 
वीर्य्यवान्‌ पुरुं को ८ दिव ) चादती हुं ( पथा ) धम्मेमागे से ( त्रच्छयन्ति ) ठीक प्रकार प्रात होती रै । 


मन्तान जो कुछ है वह प्राय, मातापिता कै श्राचार विचार व्यवहार श्राहार तथा सस्कार का 
प्रतिनिम्बदै । माता पिताक ्राचार विचार का सस्कार्‌ वालक परे श्रवश्य पड़ता है । श्रौर उनम 
सेमीमाताका प्रभाव बहत श्रधिक होता रै। माता चादेतो बालक कौ शूरवीर, धीर गम्भीर, धम्मात्मा 
महासा, विद्वान्‌ पण्डितः ज्ञानी ध्यानी ननादे । मातात्वादे तोउस कायर भीरु विरि चचल, पापात्मा 
दुरात्मा, मूट, ग्ज्ञ; विप्रयी, लम्पट वनादे । बालक की जावन प्रभात माताकौ गोद म विततौ दे) माता 
की एक एक इद्धित चेष्टित, भाप्रण, गमन, श्रासन सभी उस बालक क लिये श्रनुकरणणैय ह्येत है । उनको 
देखकर, -श्रसमथं होता द्रा भी बालक उनका श्रनुसरण करता है । दूसरे शब्टोंम करै तो यष्ट कहना 
दोगा कि वालकं की प्रवृत्ति माता द्धी नाती हे। वद केता है- 

वितन्वते धिया श्रस्मा रासि मातर माताये श्रपनी सन्तान क लिये ब्रुद्धियो तथा 
कर्म्म का विस्तार करती रै । 

माता का उत्तरदाधरित्व बहत दै । माताये सन्ताने-सवन्धी श्रपने इस उत्तरदायित्वको सम 
जायतो ससारका संकट दूरष्टो जाये। च्तुद्र कौटुम्बिक का देशिक दुभौवनाश्रं स॒ ऊपर उठ कर समस्त 
म्सारको श्रपना घर समभ कर विशाल मानव समाज की कमनीय कल्याण कामना से प्रेरित होकर 
श्रपना विचार, उचयार तथा श्राचार पूसा बनाय किंवालको के दव्य म “वसुधेव कुटुम्बकम्‌) की भव्य 
भावना उसन्न हूए विना न रहे । तच श्रवश्यमेव ससार से श्रशान्ति का निर्वासन ्छोक्र शान्ति का 
साम्राज्य दोगा । माताग्रोंका एक श्रौर काय्यं भी यदा बताया गया है- 


वस्त्रा पुत्राय मातरो बयन्ति=सन्तान क लिये वस्र मातायं ब्ुनती है । यदि यद कायं भी माता 
मम्भाल ले, तौ गृहशिल्य की उन्नत्ति होकर व्यापारिक स्पर्घां भी ससार मे न्यून हो जाये । 


मन्त्र के उत्तराधं म विवाहामिलाषिणी स्तिया क मनामावां का सक्तेप में वर्णन दहै, उमम 
दशारे से पुरुप मे पुरुषत्व के होने की श्रावश्यकता भी चतलादी । स्थी क्यो श्रौर कैसे पुरुष को चाहती दै, 
इसको "उतप्र्ेः तथा “इष › दो पद स्पष्ट कररहे रं । स्त्री सोच समभ कर पतिको चुने, वह उस फो 


(दिवस्पथाः ज्ञान के मागेसे चादे । श्र्थात सरी को श्रपने कर्तव्य तथा श्रावश्यक्ताश्रो, एव योग्यता का 
जान देना चा 
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` जीव. का लत्य महान्‌ सयाम 
श्मोरेम्‌ । स वावशान द 'पादि सोमं मरुद्भिरिन्द्र सखिभिः सुत नः। 
जातं यत्त्वा परि देवौ खभूपन्‌ महे भराय पुरद्रत विश्वे ॥ ऋछ० ३।५१।८ - 

टे ('इन्द्र+) रेरव्यामिलाषिन्‌-- जीवात्मन्‌ ! (सः) णेखात्र्‌ (श्ट) इस स्सारम ( वावशानः) 
निरन्तर" कान्तिमान्‌ दोता टृ श्रपने ( सखिभि. ) मित्र ( मरुद्धिः,) प्राणो के साथ ( नः ) मारे ( सुतम्‌ )- 
निष्पादित (सोमम्‌) घम की(पाषि) स्का कर, (यत्‌) स्योकिदे ( पूसटरत्‌ ) श्रनेक से स्पघेनीय! 
( विश्वेदेवाः ) सत्र टेव ( जाता प्रकर दए तुको ( महे+मराय ) महान्‌ सम्राम के लिये ( परि+्रमूपन ) 
सव शरोर से श्रलकृत करते ह] 

यह मन्न । जीवन को संग्राम चतातादै। सम्राम मे विनय .पाने के लिथे मरने मारने म॒ तत्पर 
मि्रो की श्रयन्तं श्राचश्यकता ' दती दहै) नीव कौ एेसे सप्राम म जना टै जिसमे उसे श्राक्रमण फी 
श्रपे्ता ' स्ता का कायं श्रधिक -करनां दहै; उस श्रवस्यामे तोमर मिरने वाले पिर्त्रोकी श्रौरमभी श्रधिक 
ग्रावश्यकता ई | 

जीव को भगवान्‌ नेतं साथी दिये जोषखदा इसका संगदेतेर्हे। मुक्ति ्ौने तक साय 
नने रदते ई । वेह मस्त्च्प्राण । प्राण श्रासाके साथ ठखढा वने रहतेहु। इन प्रर्णो को श्रपना खा 
नाना श्रात्मा का काय्यं दै] इनको सस्रा वनाकर प्रास्त की र्ता करना; शरोर श्रप्राप्त कौ प्राप्त फरना क्षीव 
का कत्तव्य रै | 

जीव के सामने एक मदान्‌ सम्राम दै! मगवान्‌ नेष्ट सम्राम केलिये टस चारो श्रौर ठेवा 
को खदा कर दिया दै। 

जोवन सग्राम म यद्‌ देव इसक्रे सदायक रै । टदस्के घा प्राणों ने इतकेः लिये व्रह्मापृत्त रख तेय्यार 
क्याहे। उमकी यदि यद्‌स्क्ताकरक्तेतो श्रपने साथियों के सयोग से रक्षित सोमकापान करनैसे यद्‌ श्रमृत 
दा जयेगा । श्नन्यया जन्ममरणं कौ धोरण सिर पर ई दी | 

ब्राहमणो तथा उपनिषदो म इम जीवन सम्राम का श्रनेक यार, विविध प्रकार स वन ट्राई, 
वरा दस संग्रामका टेवासुर सम्राम क्य गवादहै। ठेवो च्रीर श्रसरयौक् साष्ट युद्ध ठना र्तार। 
श्रनक वार्‌ रेस प्रतीत दाता रहै किदेव दार नये, किन्तु श्रन्तमदर्वाकाद्री विजय दती यना 
६ चाद्य । क्यकि देव सत्यपक्तावलम्बी का नाम ससार क यद नेसगिक नियम ६ रफ सत्यमेवं जयते 
नादरेतम्‌ == सदा स्वय फ चिजय दता दै नकि भृटका । प्रीर सत्यवं देवा. ( शत १।१।०}१ उदेव सत्य 
स्वरुप दा हात दै । चाक्र्णो उपनिषदो तया शछन्य श्राय अन्थामजन्यजद्मामो दैवामुर्‌ सप्राम कौ चर्चा 
है; वल सम जगद्‌ यष्ट भीज्लिरग है किठेर्वोने चिष्ययुको श्रागे करके प्ियपाया) टन्ध समेन देव विपरगु 

पासे जानं ह | सचमुज विष्युन्परम देव भगवान { विष्ूनृव्रं देवानां परमः (श्ठ०) = विप्प्ु सवटेर्वामे म 

भेषठ द | के सदयोगकेचिना ल्मी धुम कायम निदि प्रान नर्द ्न्नी। टम तन्व यौ देयस्वमात 
मनुष्य तदा सामने रवते र| 

जव==डन्द्र देवमज र, श्रत ने पपभ्भवोने दमे वृद क्ग्ना दै} निन्वन्दे देवनितं भोव द्ग 
मायके चन्ति जय तक परमदरेय कौ सद्या यट नर्द प्रान उता, तर तक्‌ छस्य न्दिग्ध दै । 
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ज्ञानी ही ज्ञानी को सिखा सक्रते रह 


श्रो३म्‌ । कवि.शशासुः कवयोऽदन्धा निधास्यन्तो दयां स्वायोः। 
यतस्त्वं दृश्या रग्न एतान्‌ पदिभः पश्येरद्मुता अयं चवे: । ० ४।२।१२ 

( श्मायोः ) जानी मनुष्य के या जीवन की ( दुर्या ) षसो मे श्रथवा दुरवस्थाश्रों म ( निभारयन्त 
नियमों को धारण करते दए. ८ श्रदन्धाः ) दम्य ( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी मनुष्य को 
(शशासु.) शिक्षा देते ई । (रतः) इस लिये, हे (श्रमे) शानामिलाषिन्‌ । ( त्म्‌ ) त्‌ (श्रयः) समथ होता हृश्रा 
( एतान्‌ ) इन ( दृश्यान्‌ ) दशंनीय, दशंनयोग्य ( श्रदूमुतान्‌ ) अपूव श्रभूतप्ूमं विद्वानों को ( पिभः ) परो के 
दवारा तथा (वेः) चालो के द्वारा (पश्येः) देख । 

पूर्वाद्धं मे दो तत्त्व ताये ह (१) कवि शशासुः कवयः ्ञानी को ज्ञानी सिखाय । 

इसमे मनो विज्ञान का एक गम्भीर सिद्धान्त बतलाया दै कि जिसे शिक्ता देनी है, वष्ट कवि रै, क्रान्तः 
दशी दै । उसे मूढ मत समभो। श्रध्यापक का कार्यं केवल प्रतिबन्धो को हयना दै । यदि शिक्षकवगे यह 
समभकर चत्ते तो फिर ससार मं कोई भी मनुष्य श्रशिक्तित नदीं रह सकेगा । चेतन होने के कारण श्रात्मा मे 
जानने का सामथ्ये तो स्वाभाविक दहै। गुरुभी कवि दै, शिष्य भी क्वि। एक क्रान्तदर्शी है, दुसरा 
दोनेनारह्य दहै) 

२. गुर मे क्रान्तदशीं होने के श्रतिरिक्त निम्नलिखित गुणों का दोन श्रत्यन्त श्रावश्यक दै । 

(क) च्रदन्ध--गुरं अनने बाला दल्बू नदीं होना चाहिये । यदि गुर शिष्य से नृगा, तो शिष्य पर 
उसका प्रभाव श्रच्छा न रदेगा श्रौर इससे शिष्य का त्रमगल होगा| 

(ख) गुर स्वयं नियम पालन करने वाते ष्टौ, जिन सद्गुणो का वद्‌ शिष्य मं श्राधान करना चाहते ई 
उसको स्वय उन्दने धारण फिया दो, चाषे केसे ही विपत्ति ग्रस्त क्योँनर्दो। वीरताभीतभीदहै कि मनुष्य 
दुरवस्था मं मी सद्गुणो का त्याग न करे | 

मन्त्र के उत्तराधे मे गुख्रो के सम्बन्धम दो विशेषण ग्रौर कदे --१. दृश्य श्रौर २. श्रदसुत । 
शिच्क दशंनोय ्ेना चादिये। पेसानदहो, जिसे देखकर शिष्य डर जये। जिसके दशंनमाघ्न से भय 
श्रौर उद्वेग हो, वह शिक्तक बनने के योग्य मदी दै । गुख का सौम्यदशंन होना श्चत्यन्त प्रयोजनीय है । (२) श्रदूमुत 
का श्रथे है श्रमूतपूवे, श्रर्थात्‌ गुर रेखा दोना चाद्ये नो शिष्य को नूतन शक्ता दे सके। पदिली शिक्षा ` 
को दोह्रा्े बाले गुर की श्रावश्यकता नष्टं | नित्य नया नया ज्ञान विज्ञान सीखने सिसनेसेष्टी चान विज्ञान 
की उन्नति दो सकती ई र 

उत्तयाधं मे गुरु दशन की एक पदति लिखी ह । गुरु कै दशेन पैरो से करने चाद्ये, श्र्थात्‌ गुर के 
चरणो की श्रोर ध्यान देना चाष्िये, इसी प्रकार गुरु की गति विधि पर दृष्टि रखनी चाद्ये । जेसा उसका श्राचार 
व्यवहार ई, देसी श्रपनी चालं टाल बनानी चादिये । तभी तो श्रौपषिद्‌ गुर कष्टा करते ये- 

यान्यस्माकमनवद्यानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ) = 

जो इमारे श्रनिन्दनीय कमं है, उनका सेवन नू कर, निन्दित कम्मां का नीं 

एक प्रकारसे शुसुकोभीसावधान कर दिया गयादै कि चह मी श्रपने श्राचार न्यवहार पर 
कठोर नियन्त्रण रखे । शरश वालक उसकी प्रत्येक चेष्टा कोश्रादशे मान कर श्रनुकरण करता है। गुरु की 
सुचेष्टा के साथ गुरुकी चेष्टा क शिष्यम श्राना सभवदटै। श्रत शिष्यके दित क लिये गुरु को श्रत्यन्त 


नावधान रहना जिर्ि|[)। | (-त।९। 1१५८ ५/5 1¬16. |< ~| (1५ 
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ओआत्मयुक्तं काश के दोहन मै अमृत पैदा दता दे। 


श्नोम्‌ । श्रात्मन्वन्नभो दुह्यते धृतं पय छतस्य नाभिरमृत चि जायते ! 
समीचीनाः स॒दानवः प्रीणन्ति तं नरो हितमव सेहन्ति पेरवः | छ, ६।५४४ | 


( ग्रामन्वत्‌+नम- } ग्रात्मयुक्त श्राकाश ते ( वतम्‌ ) टा्ियुक्र ( पय ) श्रमृत उल ( दुत्यते) 
दद्य नाता | उसत्ते ( ऋतस्य) ऋत का( नाभि) मम्बन्ध, मृल ( श्रमृतम्‌ ) श्रमूत ( विननायत ) 
विगेपर रूप स उन्न ्टोता है । ८ समीचीनाः ) उत्तम चाल चलन वाले ( सुदानव श्रेष्ट दानी मद्टानुभाव 
(तम्‌) उसको प्रीणन्ति ) तृप्त करते ई} ( पेरव. जानी (नर ) मनुष्य (सिनम्‌) तिरो ( श्रय ~-मेशन्ति) 
नीचे चरमाते ह| 

प्रात्मयुक्त श्राकाश स श्रमृतं बरसने की घ्रात को तेत्तिरीयापनिप्रत्‌ म खकेतसे कटरा ह-- 

स य एोऽन्तद्ट दय श्राकाशः । तस्मिन्नय पुरुपो मनोमयः, श्चमृतो हिरण्मयः ( १।६।१ = 

यदजेोद्ृट"्मं श्रकाश रै, उस म यह मनामय पुरपरनश्रासा डे, जो श्रमृत तथा ज्यातिमप ह) 
हदय के भीतर क्रा श्राक्श च्रात्मा का निवाससान है, च्ररौर वी दै परमासमा कौ उपलन्वि त मन्दर । 
छान्दोग्योपनिषत्‌ ८. १, १ मे हव्याकाश क मीतर ग्ने वार्लो की खोज का श्रादेण क्यार] शरोर 
कटार कि वह्‌ श्रासण टत्तना महान दै कि चस म समन्त मार समाया है | श्रौ कि यदे गरीर- 
नाश के साथ नष्ट नही दता, यह च्रातमा “श्रापदतपाप्मा विजरो [= श्रजर] विरत्युः [श्रमर विशार 
[शोकरटित ] विज्जिवत्मो [्तधारित] श्रपिपाखः [ध्याम मे शून्य] लकाम सल्यमक्ल्य दै। दटटव 
के मीन श्राकश म ग्ने वाल्े इम श्रातानयरमामा का निर्पण क्रे पिर श्रात्मनान फा 
मादस वणेन कयि ३1 प्रतिदिन प्रतीत हाने दृष्ट टस श्रन्तसत्मा के भ्रवयत्त न दाने का धतु यना 
क्र क्न-- 

श्रथ य णप सम्प्रमाटोऽस्माच्छुरीरातत समुस्याय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन स्पेणाभि- 

निप्पद्यत णप श्रात्मा होवाच णतद गृतमेतद्‌ ब्रद्यति।(८!३।४) 


ग्रोर यदजा मग्प्रमाद=-जवाला दस शर मे निकल कर परमनज्योति कं प्राप्ते ङ्ग श्रपने स्वेरपर्म 
निष्पन्न सता द । यटा प्रास्मा द. यदा श्रमृत र । यरी श्रमनय दै, दी त्र ई। 

दरम यातत मे मन्त्रम वादने शब्दाम क्ट ई--श्रात्मन्यन्नमा दद्यन धृनं पय. ~ 
श्रासयुक्र श्राकाण न [ हटयाकाणने | प्रसण युक्त प्रमृत टा जाता ई । ॥ 

वल श््रमृत कारम मूल दै) कदा ईत च सत्यं चाभीद्धात्तपनो ्रध्यजायत (श्छ) = 
प्त श्रीर मत्य उम प्रदीप्त उववलतप च उन्पत्रनयए्‌ | टनदश्रमृत नदर कोटनम्‌ न्घ पाना चरन्‌ 

समीचीना मुदानव" प्रीणन्ति तपनश्रन्दरु चनम वात वथा उक्तम दानीउन प्ररत शर 
पात 3 | + 

याक दैन. नये हितमव मेहन्ति परवः गगन नरन्ति मावत जन्मानि र | 

जिन्ट दम प्रन्धनिति प उोधनरह दु | जानी उन उन पर लनामरन म ग्द च््न टै] 

पन्तय साधत त उम सरचना चमन ६, जव वर त्रसित ग्न पान मन्नेनग र्ना) 





\ 
१ ॥ # ५ = 
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तर्क नदी दवता 
प्रोदम्‌ । ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुखी ष पचित्रा हृयन्तया दधे । 
, विद्धान्त्स विश्वा भुवनासि पश्यव्यवाजुष्टान्‌ विध्यति कत्त श्र्तान्‌ । चछ. ६।७२।८ 
~ (ऋतस्य) श्रृतसंष्टि नियमका ओोपाः)) स्तक (सुक्रतुः) सदाचारी (न) नहीं ( दभाय ) 
दवता, (स) वह तो ( हृदि ~+-ग्रन्तरा ) हृदय मे (जी) तीन ( पवित्रा ) पवित्रो को ( दधे ) धारण किए हु 
है । (सः) बह ( विद्वान ) क्लानी (विश्वा) स्र (चुवना) शवनों को लोकों को ( श्रभिनपश्यति ) सम्मुल 
देखता है ! (करत) कर्चन्य कम मे ( श्र्रतान्‌ ) वरतरदितो श्रौर (श्रजुषटान्‌) प्रीतिरषटितौ को, कमं न करने बालो 
को (श्रव -+- विध्यति) बीष देता है, नीचे गिरा देता ३ । 
ग्राय्यं धम्मं म॑ सृष्टि नियम=च्छत का वड़ा महप्म्य है । ऋरतज्ञानी ऋऋछ्तानुष्टानौी का पट 
बहुत ऊचा है | ऋत का विचार हर एक को नटीं सचता । को चरला दी दाता दै जो इस पर परम श्रावश्यक 
तत्व पर दृष्टि देता रै । वेद्‌ कदता रै--ऋछतस्य धीतिमूृषिषाड वीव शत्‌ छ ० ६।७६।६) = 
ऋत का चिन्तन ्रृपरिषार्‌ [ ऋरृषियों क चल वाला ] ही बार बार चाहता है । 


वेदाध्यन, सेष्टि नियम-चिन्तन तथा योगाभ्यास ऋरृभ्रि बनाते है ) जोश्रभी ऋषि न्धो बना, 
किन्त ऋषि अनने का मार जिसने पकड लिया है, वेदाम्यास श्रौर योगाभ्यासमे जो निष्णात हो चुका है, 
वह लगातार ऋत का चिन्तन करता दै, श्रौर उसी के श्रनुसार पनी नीवनन्चय्यां बनाता ईै। रसे 
मनुष्य को किसी प्रकार की हानि नदी दहो सकती। हानि के मागं परतो वह जता नदीं । श्चतः वेद्‌ का 
यद कथन सवथा सव्य है कि - ऋतस्य गोपा न दमाय सुक्रतुः = 
शृत का रक्तक सदाचारी नहीं द्चता | क्योकि 
॥ त्री ष पवित्रा हृदयन्तरा दधे वद तीनों पवित्रं को हदय में धारण कि हुए दै | 
भगवान्‌. ज्ञान, तथा ध्यान तीन पवित्र र । क्ञान, कम्मं श्रौर उपासना तीन पवित्र । पवित्र 
विचार, पविच्र उच्चार तथा पवित्र श्राचार तीन पवित्र ह । इन तीनों पवित्रं का जिसने हृदयम घःरण्‌ कर 
लिया, उसे कौन टना सकता दै । वह भवसागर से षार दा जता दै, जैसा किं वेट स्वय कदता दै-- 
सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌ ( ऋ ०६।७३।१ ) ==-सटाचारी को सत्य की नौकां पार लगा देती है । 
सष्टि-नियम-चिन्तन के कार्ण उसे सारे स्चनारद्स्य का योध होजातादहै श्रौर माना बह समस्त 
लोक लोकान्तय को श्रपने सामने देखता दै--विद्ान्त्स विश्वा भुवनाभि पश्यति = 
वह्‌ शानी सारे लोको को श्रपने सम्मुख देखता है | 


6 


सृष्टि नयम का निरन्तर चिन्तन करने से .खघाकाध्यानश्राताहै,ख्ाकाजान टहनेसेखष्टिका 
शान रोना कोई श्रदूयुत बात नहीं हे) योग दशन विभूतिपाद म कटा दै-- 

भुवनजानं सुध्यं सयसमात्‌ ॥ २६ 

सुट्ये=चराचर के ्रात्मा मे सयम करने से लोको का जान दोता र| 

एेसा मनुष्य कतेव्यभ्र्ठो कौ वीध देतादै। उन के हृदय में गद्य चोर लगती दै, उर्द्‌ उन की 


दख ऋ बच कृष [सुपे पनि कषर ३२/॥५॥५॥ \/[210 ॥॥ 5510५ 


{ ( २० ) ह 
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न 


तप की महिमा 


| श्रोदम्‌ पचिन्रं ते चिवतं ते त्रद्यणस्पते प्रमुगात्राणि पर्येषि विश्ववः | 
` श्रतमरतनृनं तदामो श्रुते तास इद्रदन्तस्तत्‌ समाशत ॥। ऋ ० ६।८३।१ ॥ 


दे द्णएलयतते) तपोस्लक भ्रमो ! (ठ) तेय ८ पवित्रम्‌ ) पवित्र निवम ( विततम्‌ ) स्वेन फैला 
हुग्रादटे। तू (युः) सवै समर्थं (विश्वतः) सव प्रकार से (गाजारि) श्ये को (परि+एपि) व्याप्त करता 
द । (्रतप्ततनू. ) श्रतपस्वी शरीर ॒बाला [कच्चे तन वाला] ( ग्राम. ) कवा मनुष्य (तत्‌) उस कौ (न) 
नदी (्रण्नुते) ग्राप्त करता ! (तासः) पक्के (इत्‌) ही (तत्‌) उमे ८ वहन्तः ) धारण करते हुए ( समाशत 
उत्तम रीति ने मोग रदे ई] 
मगान्‌ के पवित्रे निवम सर्वैर व्वातर्रै। वद हमारे ग्रङ्ग श्रह्नम सङ लगा ह्राद किन्तु उस क 
टशेन नदी दो टा, क्योकि 


ग 


अनप्रननृनं तदामो श्रश्नुते = 


कच्चे तन वाला क्न्वा मनुष्य उम व्रिस्वृत सवत्र वितत्त पवित्रता को नर्षा सक्ता 

नुत्रणौ तभी छन्न चनतादै जत्र वदृश्राग म तपाया जताई जोतय कीमद्धीम तपाया 
नदी गवा, पकाया नदी गयावद स्ते उस रतये पावे कच्चे धठेमं पानी नदी उला जाता । पानी 
डालने ऊ लिये उने-य्ावे मं पकाना पदता दई, इखी प्रकार श्रानन्ड भरने के कलिय शरीर को तपाना पडेगा 
प्रा्माचय्राम =त्रात्मा =क्च्चे श्रत्मा > पृक्ता चना पडेगा, तभी उस मं व्रह्मानन्ट समडाला जा सकेगा । 
तपकीमरिमा म वेद छटता दै-- 

` तपसा ये अताधरष्याम्तपमाये स्वयेयु. । 

तपो ये चक्रिरे मदस्तांश्िदेवापि गच्छतात्‌ ॥ छः १०१५४।२ |= 
तप के कारणु ना ग्रनाघरष्यक्मीयेन धम्य जाने वाले तपके काग नी श्रानन्द कृ 
प्रान दए ई } जिन्देनिं मनन्‌ तप च्वि दै मगवान्‌ उद द्यी प्राप दृता द । 

ये चित्प तमाप तावान ऋछतद्रषः। 

पिव्रन्तपम्बतो यम तांधिदेवापि गच्छतात्‌ छ. १०१५४४॥ 

नाभी श्त न सम्बन्ध रम्वने वाले, ऋत क्ल सत्क क्ग्ने वाते श्रौग छतत का ग्टाने वान्ते ₹। 
जो तपन्वी जानी द, दे निवन्त. नृ उन्द्‌ भी प्रा्तद्य] - 

दरस परनन तप श्रौर्‌ मी वहत मदिमा त्र शान्ताम्‌ वनितकी गड लौ वध्राथेहै 
तपरन्वने नमी दच्न र, कोई मी उम के सामने धृषता न्दा र्ग खञ्ता | 


१ 


तपक्त च्रं टै नानपूवेक कम्मं क श्रनुष्ान नैतीरोपेपनिषत्‌ ११६ म लिना दै 


शृतं च स्वाध्याय प्रवचन च | मत्यं च स्वाध्याय ग्रवच्ने च । तपश्च सखाभ्याय 
प्रवचने च [ श्रग्नयश्च स्वाध्याय प्रचचने च| च्रविरत्रं च न्व्ाल्याय प्रवचने 1 मानुषं 


{ ८५५ ) 


[^ ५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 


स्वाध्यायप्रवचने च प्रञ/ च / पव्या [रत || वन / `© ्यिुचने नव॒ । प्रजाति 
स्वाध्यायप्रवचने च ।, सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः तप द्रात तपोनित्यः पौरुशिष्टिः | स्वाभयायप्रवचने एवेति 
नाको मौदुगल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तप ॥ | ॥ 

तृत ग्रौर श्रभ्ययनाध्यापन तप । सल्यश्रौर सय का पढना प्ानातपदै। तपग्रौरतपका 
करला कराना तप है । शम श्रौर शान्त रदना श्रौर रखना तप दै । ज्ञानाग्निया श्रौर जानना श्रोर जनाना तप द। 
ग्रथिदोत्र श्रौर. वेद का पढना पाना तप है। श्रयिति यज श्रौर जान ग्रहण तथा ज्ञानदान तपंदे। 
सन्तान, सन्तान की उत्पत्ति तथा सन्तान मँ उत्कपे) इन वातां काजनना जतलाना तप है । सत्यवादी 
राथीतर के मतम सयदहदी तप दहै। तप.परायण पौरशिष्टितपकोदही तप मानतेर्ह। मृद्रल के सन्तान नाक 
का केथन है किं स्वाध्याय प्रवचन ही तपर | यष्टीतपदहै, यही तप ह| 

सर्यवादी रथीतर का मत बतानेसे पूर्वं ऋत श्रादि सभी तपौ के साथ श्वाध्यायप्रवचनः की, 
मीलियादहै, श्रौर श्रन्तमे फिर स्वाध्याय प्रवचन कोद्ी तपबताया दै । इकस्त का ममे यद दहै कि स्वाध्याय 
ग्रीर प्रवचन के निना सभी तपस्रधूरेद। स्वाध्याय श्रौर प्रवचन सेवे पूरे बनते ह ग्रत. त्व।व्याय 
प्रर प्रवचन मुख्य तप रै। मनु जी का कहना ई-किं जो नित्यप्रति स्वाध्याय करता दहै, वह नख 
से शिखातकतप करतादहै। क्ञानदही परम तपदै। श्रतःनो तप की मद्री मं-स्वाध्याय प्रवचन की ज्वाला 
मं जल कर किल्विषशुन्य दो गए ई, वे- 

शृतास इदरहन्तस्तत्समाशत = 

पक्के होकर उसे धारत हुए उसे प्राप्त करते है । 


तप से श्रपने को उज्वल विमल निर्मल बनाकर उस्र को श्रात्मसात्‌ करने वाते दी उत्त श्रानन्द को 
प्राप करते ह । 


[/^\|५[)| | | ॥<।1[२८\॥॥ \/@ (21८. ॥॥1 9410) 
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देव पतितोद्धारक 

श्रो३म्‌ । उत देवा श्रवहितं शेवा उन्नयथा पुनः| 

उतागश्चक्रष देवा, देवा जीवयथा पुनः ॥ ० १०।१३५७११ 

ह ( देवाः ) लोकोपकारक महापुरुषो ! ८ उत ) श्रौर ( श्रवदहितम्‌ ) नीचे गिरेको१ डे ८ देवाः) 

, पतितोद्धारक विद्वान { (पुनः) फिर ते ८ उन्नयथ ) ऊपर ले जाश्रो, उटाश्रो, उन्नतं करो । (उत) श्रौर षे देवाः) 

देवो 1 ( श्रागः~चकरषम्‌ ) बार बार श्रपराध करने वलि के हे (देवाः) श्रानन्टित केरनै बालो! (पुनः) फिरसे 
(जीवयथ) निलाश्रो, जीवन दो | 

श्रल्परेता श्रौर प्रज्ञान के कारण मनुष्य से श्रनेकं श्रपराघ ते ई निस्सन्देह मनुष्य जीवधन्य है, 
प्रसिमान्न मेँ श्रेष्ठ है! उति के लिये जितने साधन इसे प्राप्त ह ्रन्य किसी प्राणी को प्रास्त नरीह, वरन्‌ 
श्नन्य मभी प्राणी तो उन्नति के साधनों से वद्वित ह! किन्तु जीव स्वाभाविक श्रल्परता तथा शर्कार के वश 
कई श्रकरणीय कम्मं कर तैठता है, जिससे बष्ट गिर लाता ई । विद्वानों से पृषते ह फि पसे श्रवदितन्पतित का 
क्या करना दे ? पूं कर उनसे ष्टी प्राथना की है- | 

देवा उन्नयथा पुनः 

देवो । उसे फिर से उराश्रो, उन्नत करो । 

मागे चलते दए से चकं तो श्रवश्य होती है किन्तु 

हसति खल. समाद घति सज्जनाः = 

दुष्ट पुरुप उस पर उपास करता है किन्तु सजन समाधान करते है, उसको सान्त्वना करते ह | 
उसे उत्साष्ित करते ह | 

जव्र कोई मनुप्य गिर जाता है, त उससे वार बार श्रपराध होते दै, वहं पुनः पुनः से ऊकुकास्यं कर 
वेता ई निससे प्रतीत होता है कि उसका श्रास्मा मानो मरैसा चुका है। रेस श्रात्मसम्मान-विदयेन मरतक-प्राय 
मनुष्य का क्था करना ? वेद श्मादेश करता ई- - 

देवा जीवयथा पुन दे विद्धानां उनको फिर मे नीवित कयो | 


क्न्सीकोगिरादेना तो सरल है किन्तु उठाना बहुत ही कठिन है । मारदेनातो का बद्री गात नदीं 
दै, नौग्नदान करता श्रयन्त कठिन श्रौर वीरता का कार्य है) - 

दरवो रेसी श्राशा स्वामाविक है| वेद मे प्राथना है-- ` 

पुनन्तु मा देचजनाः ( श्र ६ १६।१ ) = 

देवनन विद्वान्‌ जन मु पवित्र कर । येषं की प्रवृत्ति इय कर किसी को घुमागे पर लाना पवित्र करना ६ । 

पवित्न ्राचार विवार को उन्नत करने मे को$ विधवा नष्टी है । विशेषता तौ तभी दै कि श्रवदितन्= 
नीचे गिरेनपतित्त का उत्थान किमा नाये | 

नोलोग पत्तितसि पणा करते, नेठकी दृष्िमे उनका कोई मान नही, स्थान नदी बेट 
पत्तिनोद्धारको को माननीय मानता रौर उन ठेव पदवी देता दै | 


{॥ 


( 2०५ । 
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५ गि शरत 
~> 3 5 सत 
ह ~+ «< 
ह ~ ‰- ९४२ 
~. < रे ( पापाम्‌ ) जाऊं'त्‌ ( तूलम्‌" ) श्रवश्च ८ मित्रस्य ) 
, 3 (<) सकं ( प्रियस्य ज प्यारे (श्रदिसानस्य ) वि्न दूर करने 
( ` क २९ लेते हं | 
` .२डै। श्रपने श्रापको ऊचा उठाना सभी को त्रमीष 
५५२ चये देता । उसके सामने "बार वार यह्‌ प्रथ श्राता है 
|“ एरिष्यितिप्मे उते' सवेमित्र, स्टन मित्र, श्रकार्ण मित्रक 
(८ << ैकिक्योभयकरदे हो? प्रश्रो । जो मागं बतलाता हर, उस 
~`, भगे पर चलने की भावना जाग उठती है, उसको मन्त्र के पूरवाद् 


चन 
२६ ५ ६ 


सल हितस्य याया पथा 
~ रर ` तदय मित्र की गति पाडं। श्रथवा यदि के--मागं 
८०९९१ मत क-म सेचत, तो 


५ \ 
॥ १ भोर भी इ 


२ \ 
च ५ =+ + ५ = ९ 
५ ९ पेम फी गति जानातु ' तो मागे से चलू । 


९ ५ 
५ ~ ९५ 


भ ॥ च र 
+ ^ ~६\ से निश्चय नदींहो पाता किन्दर 
९५९३९१५. नदेश दै ।.उस विषये ६ ¢ ड शे चरके मायो 

५ तम्कन्न २, सत प्दषस्रर र क९ मार जडे बडे विद्धानोंकोमी भ्रम हो जाता है । 
ऊष जः ॐ ख २ ५८०१ २२अ२ भे गष्लाया ह॑ तो हे-- 

कि रम किसकर्मेति फथयोप्यत्र मोदिताः ध 

क्या करना चाशयिर््ौरन्या न करना चा्टिये, इस विषय, मे "मह्ननान मी मुग्ध ह । 

जिसमे महाज्ञानी भी प्रकते ह, उसमे यदिसा धार . 

न. त ९५ + र म पड जायं सशयशूल से बि 

वंसो शा्यष्धीक्या हे १ । | 9 ए ॥। 

किन्तु एके ` मित्र ॥ 

न मिलारहै, जो 

)1 चश करता र्ता है । त च. वरन्‌ जो सदा कल्याणपय काः 

वय मिच्रस ध्र 

्म उस सवं ` नक 

^ ॥ सारे विद्रान्‌“ " ~ 
न | सारे विदरः नि ह प 
स्स प्यारे वि २ । 
स 1 

दम भी उसी. +. | 

महाजनो येन ० > 

सभी सजन उ 

प 


कल्याण होगा । 
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उपदेश करने का अधिकारी 


५ श्रोरेम्‌ | यश्िकेत स सुक्रतुर्दवत्रा स व्रवीतु नः। 
वरुणो यस्य दशतो सित्रो वा वनते गिरः ॥ ० ५।६५।१ 


(यः ) जो ( चिकेत ) जाने; श्ञानी होवे, ( वरुणः ) सनं से शरेष्ठ मगवान्‌ ( यस्य ) जिस सकर्म्मा 
शनी का ( दशंतः ) दशनीय है (वा) श्रौर (मित्रः) सरवस्नेदी भगवान्‌ जिसकी (गिरः ) वारियोंका 
(८ वनते ) सत्कार करता द ¦ ( सः ) वही ८ सुक्रः ) उत्तमकम्मां हो खकता है, ८ खः ) वदी उत्तम डानी येष्ठकम्मां 
( देवत्रा ) देवों के सम्बन्ध म (नः) दम ( व्रवीतु ) मल्ले, उपदेश करे | 

वेद प्राचार पर वड़ा बल देता है । ससार के सभी धम्मेग्रन्थ विश्वास=शई्मान को प्रथम्‌ स्थान 
देते है | वेदी रेखा धर्म्मस्य दै जिस दैमानका स्थानतोदहै किन्तु प्रधान नदीं | प्रधान स्थान 
प्राचार करा ईै ¡ वेद्‌ की उस भावना की लक पौराणिक खाहित्यमे भी मिल लजातीदहै। एक पुराण में 

लिखा है ।-- - 
| ्राच।रदीन न पु्न्ति येद्‌. श्राचारदीन को वेद भी पवित्र नदीं कर सकते | 

वेद को तो 'पावमानीः"=पविच्न करने वाला कहागया है शरोर यद पुराण बाक्य वेद्‌ की इस 
योग्यता का श्रपलीप सा करता दिखाई देता ै। बातक्यादै १ इसका भाव स्पष्ट है) रेते मनुष्य मिलते ई 
निनको चासो वेद कणठ कर लिये रई, श्रौर जो एक एकं मन्त्र का विस्तार से भाव सपा सकते है, किन्तु श्राचार 
उनका उनके विपरीत ई } तम वैद क्या करेगा वेद्‌ काकामप्रेरणा काद । मानना न मानना मनुष्यका 

कामद इस श्राशेय को समम कर छपिया ने कटा- 


च्राचारः परसोधम्मैः शरु्युक्तः स्मात्ते एव च = श्रतिस्पृतति मे निर्दिष्ट श्राचार ही मुख्य धम्मं दै । 
वेद मे श्रतार को यन्न कटा जाता दै} वहा यन को मृख्यधम्मं बतलाया गया ह | 
म मन्त्र से उपदेण देने के श्रघिकारी का वेन दै--उपदेशक म निम्नलिखित गुण दने 
-चारिप॑- 
- १, यध्िरेत--जो जानता दौ । ॥ | 
जिस पदार्थं का उपदेश करना है उसका उने जान दो 1 ग्रजानी उपदेशकतो श्रम डाल देगा | 
जो जिसे नानता नहीं. वह उसका उपदेश क्या करेगा । किन्तु च्रान श्रनेक उपदेशक पेसे ई । जिन्द श्रपने 
- उपदेश्य विपय का जान नही 
२ स सुक्रत--बह सुकम्मां दो । 


# [ 


( २०६ ) 
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उपदेशक के कर्म्म प्रेष्ठ होने चाय । श्ञान के ग्रनुार उका श्राचार व्यवहार हो | उसके 
विचायं श्रौर श्राचायोमे समता हो, न कि विषमता । वह अपने विचार के श्रनुसार कह श्रौर कर 
सकता हो । 

३. वरुणो यस्य दशेतः- वरुण जिसका दशं नीय =श्रादशं हो । 

लो श्रपने प्रत्येक कम्मं श्रौर विचार म मगवान को समन्त रखता टे, जिघकी प्रत्येक क्रिया 
चेष्टा का ल्य प्रुदशंन दो, लो भगवान्‌ को श्रपना त्रदशं समता हो । भगवान्‌ को श्रादशं मान कर चलने 
वाला मनुष्य श्रपने उपदेशम भ्रमयाय्गीकी को नात नदीं कह सकता, क्योकि भगव।च्‌ सदा भ्रमरदित 
एवं ठगी शून्य है, वह प्राशिर्यो के कल्याण के लिये दी उपदेश करता दै । 

रे मित्रो वा बनते गिरः--स्मेदमान्‌ भगवान्‌ जिसकी बात का मादर करता हो | 

वेद में प्राथेना दै- 

सखा सख्ये गातुवित्तमो भव ।छ ० ६।१०४।५ 

हेप्रभो । तूमित्रहैश्रपने मित्र के लिये स्वमे श्रधिक जानीदहै | अर्थात्‌ तू मिच्रकी ` 
श्रावश्यकताश्रं को जानता है । नू उसकी वातं सुनता ह श्रौर पूरी करता ह | 

जो निरन्तर भगवान्‌ के सकेतों, श्रादेशो को मनन करता है, उनके श्रनुसार चलतां हे, भगवान्‌ 
उसकी श्रवश्य सुनता है श्रौर उस कौ वात पूरा करता हे । 

सक्ते मे; उपदेशक में उपदेश्य विषय का ज्ञान, सटान्वार, शश्वरनिष्ठा, प्रमु की भक्ति न्यूनसे न्यून 
गुण श्रवश्य होने चादिए । इन रुर्णोसे दीन उपदेशक वाष् वाह भलेदी प्रात करले, किन्तु जनकल्याण॒ 
न्ह कर सकता | . 


"4 
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मित्र पाप से बचाता ह 
श्रोदम्‌ । भिन्नो श्रटोश्विदादुस क्षयाय गातुं बनते । 
मित्रस्य हि प्रतूवेतः सुमतिरस्ता विधतः । छ. ५६५४ ॥ 


(मित्रः) सवस्नेही भगवान्‌ ८ श्रदोः+चित्‌ ) पाप से मी [चा कर| ( क्षयाय ) निवा के लिये (उर) 
ˆ विशाल ( गातुम्‌ ) पृथिवी (वनते) देता है । (हि) क्योकि (सुमतिः) उत्तम बुद्धि उस ८ प्रतूवंतः ) श्रतिशीघ्रक्रारी 
(विधत्तः) विधाता (मिन्नन्य) कृपालु प्रमु की देन !है । ` 
भग्वान्‌ के स्नेह फो तनी सी चात से जान जेना चादिये कि हमे सदा चिताता रइताै। वेदम 
बहुत दी घुन्दर कहा रै--अचेतयद चितो देवो श्रयं: (छ. ७८६1७) = 
. बह सर्वश्च स्वामी ( मालिक ) श्रचेतो को चिताता है पापी को जम श्रपने पापका श्रौर भगवान्‌ के 
रक्तकत्व का बोध होता है श्रौर वह खमभ्ता दै कि- 
मित्रो श्रहोश््चिदादुरु पयाय गातु" वनते स्नेहवान्‌ भगवान्‌ पाप से वचा कर श्रौर निवास के 
` लिये विशाल भूमि देता ३, तच वह रो रो कर कष्टता दै-- 
क त्यानि नौ सख्या बभूवतुः सचावहे यद वृक पुराचित्‌ (ऋ. भपप।५) = ` 
वे दमारी भैत्रिया क्या द, जव पहले कुटिलता रित मिल कर रहते ये | 
पाप करके छ्रपने चिरसगी, सटा सगी का सग छोट दिया, श्रौर दम पाप पक मे घस गये । 


जीव तो श्रज्ञान के कारण पाप करने लगा, उसको पाप से ग्लानि स्वतः हौ नदीं द, नरन्‌ सवेरप्तक 
परमासन ने ही उसे वह सुमति टी, जेमा किं वेद कहता है-- 


मित्रस्य हि प्रतूवेतः सुमतिरस्ति विधतः = 


मरयोकि सुमति तो श्रति शीघ्रकारी, ङपाट्ु विधाता कौ देन ह । रषि. ने लिखा दै-- 

“जच श्रात्मा मन रौर इन्धि को किसी चिषय मे लगाता; वा चोरी श्रादिवा परोपकार श्रादि 
श्रच्छी बात के करने -का जस चण में श्रारम्भ करताहै उख खमय जीवकौ इच्छा श्ानादि उसी इच्छित 
निषय पर सुकं नाती ह! उसी चण मे श्रात्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय शद्धा श्रौर लजा तथा श्रच्छे 
कामोंके करने श्रमय, निःशकता श्रौरं श्रानन्दोत्साह उठता दै बह नीवात्मा कीश्रोरसे नरी परमात्मा की 
श्रारसे हे} (स प्र.) 

सच्चे मिघ्रकां यह काय्यंदहीहैकिं मित्रै को सुमतिनसश्ची मति दे। परमात्मा स्नाभावरिक मि दै-- 
“'जेमा परमेश्वर खच नगत्‌ का निशित मित्रै न किसी शत्रु श्रोरन क्सिीसे उदासीन है। टससे मिन फोर 
भी इस प्रकार का केमी नरी हो सक्ता | (स. प्र १ समुल्लास) | 

थदि भगवान्‌ उदासीन दौ जायं तो जीवों का--विशेष कर पापी ओवो का-- निस्तार, उदार 
कमीनदहो ठक! परमात्ाकास्नेदष्टी पापियोकीस््ा कर रदादै। सासारिक मित्र प्रयोजन न दने पर 
उदासीन या वैरी बन नाते र] किन्तु भगवान्‌ तो सहज मित्र रै, नैमित्तिक मित्र नदीं) श्रतः वह कभी 
उदासीन वा शत्रु नर रोता । 


( २१६ ` 
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| 1५/५८.) ८९ (५ ^\/१८८.॥५ 
स्वराज्याथ यल 


ओओरेम्‌ । आ यद्वामीयचक्षसा मित्र बय च सूरय । 
न्यचिष्टे वहुपाभ्ये यतेमहि स्वराज्ये ।। ० ५।६६।६ ् 
( $यचन्नसा ) प्रासन्य ज्ञान वाले (मत्रा) प्रीतियुक्त स्त्री पुखषो 1 ( वाम्‌ ) श्राप, टोनाँ के ( सूरयः ) 

विद्वान्‌ (च) शौर ( बयम्‌ ) म मिल कर (ल्यचि) त्रति विशाल ( ब्हाय्ये ) श्रनेको से स्छणीय ( स्वराज्ये ) 
स्वराज्य मं (ग्रा+यतेमरि) सय ग्रोर से यत्न करं | 

मसारमेन्लुद्रसे क्त्र को रेमा प्राणी न मिलेगा, जो श्रपनी गतिविधि में प्रतित्न्ध को पसन्द 
करे | सभी चाहते है कि उनकी गति निर्वाधरदे। वेदमें मागे के मम्बन्धमें प्राना है-कि वह श्नृ्तरः 
काटोसे रहित दो। काटे मागे की वाधा ह | वाधा स रहित मागे प्रशस्त माना जाता दै। श्रौर प्रशस्त दता भी 
है । पेसी स्थिति में स्वराच्य की कामना श्रस्ामाविक नहीं श्रौर्‌ श्रतएव श्रपराध भी नहीं । जो दूसरे की गतिविधि 
मे प्रतिबन्ध लगाता है, जव कभी उसकी गतिविधि पर प्रतिग्न्ध लगता दै तव उसे ज्ञात हाता दै कि स्वाधीनता 
स्वतन्त्रतानस्वराज्य क्या वस्तु हे । 

वेद स्वराज्य का सबसे श्रधिक समथेक है | -वेद म एक समूचा का समूचा सूक्त [ऋग्वेद १।८०.| 
स्वराज्य प्रतिपादक दै । इस स्वराज्य सूक्त के प्रत्येक र्जन्त्र की टेक ईै--“त्रचन्नु स्वराज्यम्‌" [स्वराज्य के 
ग्रनुरूल काय्यं करता ह्या] । 

(स्वराज्य के सवन्धमे दो एक निर्देश इत मन्त्र म है जो मनन करने योग्य है-- ` 

१ स्वराज्य म तथा स्वराच्यप्राति क लिये विद्वानो का सदयोग श्रत्यन्त प्रावकश्यक दै । विद्वानों के विना 
स्वराज्य का सम्भालना दुष्कर ष्टो जाता है) । 

२ स्वराज्य ब्रह्पाय्यः दे। ग्रतेकं जन सिलत्गरद्ी ठसकी र्ता कर सकते ह । स्पराज्यं तभा 
स्वराज्य दो सकता दै, जन समी को यदे प्रतीत दो कि यद श्रपना राज्यदहै। विस एक्‌ का एकयुत्र राज्य उसके 
लिये भले दी स्वराज्य हो किन्तु उस राज्य म रटने बाले सभी का वह स्वराज्य नदीं रो.सक्ता । स्वराज्यम सभी 
स्वराज्य श्नुभव करं | 
| २ स्वराज्य '््यचिष्टः विशाल हाना चाद्ये । छुद्र स्वराज्य के च्रपहत श्रौर नष्ट दाने की सभावना 
का भय वना रहता है । विशाल स्वराज्य मे उसके रक्तक बहुत हीरो, ग्रतः उमकरे विनाश कौ सभावना मी 
कम दोती है| ~ 

४ स्वराज्य के लिये जच सव्र को ममता होगी, तो सभी उसके लिये पुरुषाथं करेगे श्रौर सव प्रकार का 
पुरषाथं करेगे । स्वराज्य का मद परि ने इन शब्दों म लिखा दै-- 

“कोद कितना ही करे परन्तु नो स्वदेशीाय राज्य दोता है वह सर्वोपरि उत्तम दोता है। श्रथवा 
मतमतान्तर के आग्ररदित त्रपने श्रौर पराये का पक्त्पातशूल्य, प्रा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय रौर 
दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूणं सुखदायक नहीं है 1” (्ञ० प्र० ३४४ श ० स०) 

श्राय श्रौर श्राजके छषरि का भाव कितना समान दै । स्वराज्य की भावना का विरोध श्रस्वाभाविक दै । 





इस सृक्त की व्याख्या हमारे लिखे "वैदिक स्वदेशभक्तिः नामक पुस्तक मेँ देखिये । 
^ [\|[)| [¡ । = ।<।11२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥441)\ 


( ९१२ ) 


५५/५५/५२१८ [2५ ^/१८.॥५ 
सृष्टि से पव संसार की दशा 


शरोदम्‌ । मीखं सुवनं तमसापगूढमाविः खरभवच्नाते च्रण्नौ | 

तस्य देवा: प्रथिवी यौरतापोऽरणयन्नोषधीः सख्ये अस्य ॥ चछ १०।८८।२्‌ 

८ यवनम्‌ › ससार ८ गीम्‌ ) निर्माण, निगला ह्र सा श्रौर ( तमसा ) श्रन्धकार से < श्रप- 
गूढम्‌ ) बुरी तरह टका था। ( श्रग्नौ+जाते ) च्रग्नि के उत्पन्न होने पर ( सखः; प्रकाशः श्रानन्द ( श्रविः ) 
भ्रकेट ( श्रमवत्‌ ) हरा । ( तस्य~्रस्य ) उख इस प्रसिद्धं श्रग्नि के (सख्ये ) ख्व्‌ मे) मनी म) सद 
योग में ( प्रथिवी › प्रथिवी ( चोः ) चौ (च्रापः ) नल तथा अन्तरिति श्रौर ( गओपर्षीः ) ग्रोषविया ( श्ररएवन्‌ } 
मानो प्रमन्नदहो उदी । 


, , सि-उस्यत्ति ते पर्वं क्या था, कैसा था ९ येप्र्न प्राय. सभी विवेकशील मदानुमार्वो के 


हय मे उरते ह । किन्तु जैसा इनका समाधान वेद मे है, शौर क्खी भी घम्म न्यम नीद उत्पत्ति से पूवं 
- यद गीर्णं भुवन वमसापगृूहम्‌= " - 
ससार निगला हृ्रा सा श्रौर श्रन्धकार से ्रयन्त श्रच्छादिति धा। 
` सूयच अह न्त्र तारा्रादि, सस्यश्पामला मदी, कलकलभ्वनि करके अदत जल, सरसर करती 
धीर समीर । वायु ) श्रादि पद्याथो कानाम स्खारहै। खष्टि से पूवे सुतराम्‌ यद खसार प्रपते कारेण म 
विलीन धा, इसको वेट नै शीं भुवनम कदय दै । जव सूये चन्द्रादि प्रकाशमय पिंड न येतो श्न्धकार दी 
हेया | इस ग्रवस्था को तमसापगृढम्‌ = अन्धकार से श्रयन्त श्राच्छुन था शन्दौ म वक्त किया गया दै। 
ण्वेद, १०।१२९।३ म दसी माव को श्रधिक.स्ष्ट॒श्दो मेँ कदा दै--तमच्रासीत्तमसागृटमगर ऽग्रकेत्त सल्तिल 
सवमा इदम्‌-खष्टि से पूर्वं तमनरन्धकार था, श्रर प्रन्धकार के कारण सन युत्त शा । ग्रौर यद सारा सरणएशील 
पदाथं लिगरद्ति ले रद था। - 
मनुस्मृति में इसका श्रनुवाएसादीदहै-- ` ^ ॥ 
श्रासीदिद्‌ तमोभूतमप्रज्नातमलक्तणएम्‌ । यं भ्रसुप्रमिव सवेत 
यद्‌ समस्त ससार तमोभूत-~्रन्धकाराच्छुन् यकृति में थाः गओरर्‌ प्र्क्तः श्रलुमान, शद्‌ ग्र यपत्ति श्रादि 
का श्रविपरय द्ध रदा था । ज्योकि चह सवया प्रसुप्त = निश्चेष्ट था । , 
स्ट मे सव ते पूर्वं एक श्राग्नेय पिंड पैदा हृ, श्रौर 
आदि; स्वरभवल्नाते अग्नौ =त्रग्नि के उन्न हीने पर प्रकाश टौ गवा! 
दस शाम्य पिंड की उ्सत्ति के पीट सारी खष्ट क्रमशः उत्पन्न हुद-- 
तस्य देवाः प्रथिवी, दौरुतापोऽरंणएयन्नीपधी सख्यस्य ~, -- , > ९. 
इस महान्‌ श्राग्नेय पिड > सल्योग में प्रथिवी यौ, नल च्रौर करोपथिया ग्मण्‌ करने लगीं | 
सूरय ने प्रथिवी पिंड प्रथक्‌ ह्र, सदस व पर उस पर मूलाधार वना रानी रदी | तय करट पृथिवी 
ठडी हई, शोर उसके पश्चात्‌ श्रौपथिवनन्यति प्रादि की उत्यत्ति दह । 
^ स्ठि-उत्यत्ति का. यट क्रम श्राजकल ऊ वैनानिक वतलाते रह, वेद विजान का मिडधन्तग्नन्थ ह । टनम 
पेते गभीर भैनानिक त्वो कौ देग्वक्र पश्चिमी विद्रान्‌ चकित रट्‌ जात ₹ | 


( २१३ ) 
^| [)| | | ८ ॥५।1२८॥५॥ \/@ [21८ ॥॥ 541) 


५८/५२) (१ ^. ^४/१८५.। 
ग्नि भूमि को तपाता है 


च्रो३म्‌ । यं देवासोऽजनयन्ताग्नि यस्मिन्नाजुहुवुभु वनानि विश्वा । 
सो अर्चिषा प्रथिवीं यासुतेमामृजूयमानो श्तपन्मदहित्वा ॥ ऋ० १०।८८।६ 

( देवास. ) देवों ने विप] {014८5 ने (यम्‌) जिस ( श्रग्निम्‌ ) श्राग्नेय पिंड की 
८ श्रजनयन्त ) प्रकट किया श्रौर ( यस्मिन्‌ ) जिसम ८ विश्रा ) सस्परण ( धुवनानि ) शुवनों को ( राजु, ) 
वे दवन कर डालने है (स ) वह ( ऋनूयमान. ) ऋजुता स चलता हूग्रा ( महित्वा ) श्रपनी मदती शक्ति के 
कारण ( ग्र्सिषा ) तेज से ( प्राधवीम्‌ ) प्रथिवी का (उत) श्रौर( इमाम्‌) वस (याम्‌+ यौ कोमभी( श्रत- 
पत्‌ ) तपाता है । 

सृष्टि के श्रारम्म मे नव महान्‌ श्राग्नेय पिद उत्पन्न हदोतादै, तन मानो सारी प्राकृतिक शक्तया 
सपुणं भुवनोंको उसीमें डल देती, तभीतो उसीसे ग्रहों श्रादि की उत्पत्ति होती हे। यदि देव 
प्िदप्णा-थ्‌ ८०५65 उसमे सभी को डालते न, तो ये सव॒ उत्पन्न केसे होते १ मनुस्प्रति मे इसका श्रनुवाद 
सादी किया है-- 

तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कमेभि. | 

मनश्चावयवैः सुद्धे सवेभूतकृतदव्ययम्‌ ॥ ९१८ 

श्रपनी श्रपनी क्रियाश्रां के साथ समस्त भूत, ग्रौर सूतम श्रवयवों के सत्थ मन भी उस सवंजगत्कारण 
म प्रविष्ट होते | 

वेद मेदेव हवन कर रहे है, मन में मूत स्वय प्रवेश कर.रहे दै । यह तो कहने की शेली है किसीने 
कदा वद्‌ भोजन बनाता. देः, दूसरे ने कदा “भोजन बन रह्म हैः । तात्पयं दोनो का एक है] 

वद्‌ श्राग्नेय पिड इतना शक्तिशाली है कि 

सो अर्चिषा प्रथिवीं थामुतेमामजूयमानो श्रतपनमदहित्वा = 

वह श्ूज॒ता से गति करता ट्र ्रपनी शक्तिके कारण प्रकाश से, ज्जालासे प्रथिवी श्रौर 
द्रौलोके को तपाता दै] 

सूय्यं प्रकाश से य्‌ त्रिलोकी तपती है, इसमं किसी को सन्देह ही नदीं हे | करोढो मील दूर रहकर 
पृथिवी को तपाना कम सामथ्यं न्हीहै। यौके परिमाण की कल्पना माज मनुष्य की बुद्धि कोषचक्य देती र 
उसको भी तपाना ! कितना महान्‌ है वह श्राग्नेय पिंड 

श्रोर कितना महान्‌ है वष्ट जिसने यष्ट सच स्वा ! 

इस श्राग्नेय पिंड को सच देगें ने मिल कर वनाबा-- , 

स्तोमेन हि दिवी देवासो श्रग्निमजनयर्छक्तिभी रोदसीधराम्‌ । ऋ १०।८८।१० = 

देषो ने स्तोमन्समुदाय के द्वारा त्रिलोकौ को भरने -वाले श्रगिको यौमें शक्तियोंके हारा 
प्रकेट किंषा | = 

प्रकृति का पहला काय्ये-श्रगनि गौम उत्पन्न होता रै श्रान मी श्ननन्तलोक-निर्माण-मामरी 
श्राकाश गगा-रो मे विराजती है। श्रगनि ` उयन्न दोकर सारी न्रिलोकीमें भर जाता दै। कितनी श्रदुमुत 


चात दे ९ 
। ^ ॥५[)| | | = (<।1[२८॥॥ \/© [)।८. ॥॥154।()॥\ 


9.14 


५५ 


॥ 


५५५५५२4} ^५/१८५.॥५ =` =` ` 
स्तुति करनै पर भगवान्‌ को हदय मे पति ह 


श्रोरेम्‌ । हस्ते दधानो नृम्णा विग्ान्यमे देवान्धादूगुहा निषीद्‌ र । 
विदन्तीमत्र नरो पियंधा हृदा यत्तष्टान्मन्त्ां अशसन्‌ ॥ श. १।६७।२॥ 


` "चह भगवान्‌ ( विश्वानि ) स्व ( म्णा ) धनो, बलो, मतष्योपयोगी पदाथा को ( हस्ते ) श्रपने शवथ 

मे, श्रपने श्रघीन ( दधान. ) धारण करता हृश्रा, रखता हख्रा श्रौर ८ गुहा ) हदय द्य म ( निष्रीदन्‌ ) 'नितरा 
रहता हृश्रा ( देवानं ) सन देवो को ( श्रमे ) मय मे, टिकामे पर ८ धात्‌ ) रखता है । ( धियघाः ) ध्यानघारी 
बुद्धिमान्‌ ( नरः ) मनुष्य १ म्‌ ) उसको ( श्रत ) इसी मे, श्रपने हृदय म ( विदन्ति ) प्राप्त करते है, जव वे 
( हृ ) हृदय से ( तष्टान्‌ ) निकले, विचारे ८ मन्वान्‌ ) मन्त्रौ के दाया ८ श्रशसन्‌ ) स्तुति प्रायना करते ई । 

दैश्वर को मानने वते श्रास्तिक श्वरकी खोज र्म है; कोई उसे श्राकाश से ऊपर मान कर 
वहा जाने कीं श्रपनी शक्ति न देखकर उसे सटा श्रदृश्य मान वरैरत्ता दै । साधारण मनुप्य भगवान्‌. को 
घनपति मान कर उसक्री चाश्ना करता दै | वेद कता दै कि षहं- 

हस्ते दधानो चृस्णा विश्वाति । सम्प्रणं धनौ को श्रपने श्रधीन रखता है । 

जो वस्तु जिसके श्रधिकार मेँ होती दहै, उसका मिलना उसी से सभव है । श्रन्य से नर्द । 
किसी पदाथं को प्रास्त करने के लिये श्रपनी योग्यता काभी प्रशन करना ्टोता दै । यदि फो सोचे किं 
दम उससे बलात्‌ धन छीन ज्तेगे, तो उसे समभ लेना चाद्ये करि बद भगवान्‌--श्रमे देवान्‌ धात देवं 
को भी भय में रखता ह । 

भीषस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। भीषास्मादग्निर्चेन्द्रश्च मदयु्घावति पंचमः ॥ ते. भ्.॥ 

इसके भय से वायु चलता ई, सूर्यं मानों इसी के भय से उद्य होता है । श्रि श्रौर विद्युत्‌ भी 
मानो इसी के मय से क्रिया करते है । मौत मी मानो इसके उरसे टौढ़रीहै। 

प्रधानमल्न न्याय * से सिद्ध हुश्रा कि सप्णं प्राकृतिक शक्तिया उसी के उर से कायं कर री 
हे । अतः तुम, जा श्रल्यन्त दुबल दो, बलाक्रार करके करं नष छीन सक्ते ई । उसे रिभश्रो, क्योकि रिम कर 
उमसे कुं लिया जा सकता है 1 उसे रिभाने के लिये, उसे कीं श्रन्यत्र खोजने की श्रावश्यकता नदीं है । 
कथकर वह-- गुहा निषीदन्‌ दवय गुफा मे रहता है, वह मटा श्रपने पास रहता रै । उसका उधर उधर 
छोजनाक्या१ तभी ता चिदन्तीं सन्न नरो धियधाः। 

वुद्धिमान्‌ ध्यानी मनुष्य उसे यदीय म-दी षा लेते है] 

जय रहता ही द्य म दै, तो वह्‌ वदा कैसे नीं पाया जायेगा ? उसे कैसे पातेर 

टा यत्तष्टान्मच्रा अशसन्‌ | 

जय टय से निकले मन्त्रँ द्वरावे स्वति क्रते ₹े । द्टय मे जव तक श्राराघना न करोगे, 
तव तकनतोरसेपा सकोगे गरौरन ग्मि सकौरो | चदि वद्‌ इतना सर्मीप है| 





"्वडे पहलवान्‌ को भिरा कर व्रिजेता पहलवान छोटे पहलवानों से छुश्ती न्दी लडता । वे सव 
पराजित समे जते है । सूये रादि महान्‌ देवों को जव भयभीत वता दिया तो तुच की चर्व 
्रयुक्त है । इसे प्रधान मल्ल न्याय कहते हें । 


(२१४५ ) 
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सवं जीवनाधार हृदय ये हृदय को प्रप्र हता ह 


ओद्‌ । अजोनन्ञां दाधार प्रथिवीं तस्तम्भ या मन्त्ेभि. सव्ये. । 
प्रिया पठानि पश्वो निपाहि विन्धायुरग्ने गृहा गृह्‌ गाः ॥ ० १।६७१३ 


( ग्रन~-न ) श्रज की भाति ( क्ञाम्‌ ) प्रयिवी को ८ प्रथिवीम्‌ ) विशाल श्रन्तरिद्‌- को 
( दाधार ) धारण करता है तथा (च्ाम्‌) चौ को (सत्यैः) सत्य (मन्त्रेभिः) मर्ो, विचार्यो के दार 
( तस्तम्भ ) थाम रखता दै ! हे प्रभो ! (पश्वः) इस जीव के (प्रिया) प्रिय ( पदानि) टिका की 
प्रा करने योग्य पदार्थौ की ( निपाद ) सवथा रक्ता कर ¡ दे (श्रग्ने) सबके श्रागे रहने बाले भगवान्‌? 
तर ( विश्वायुः) ख्व का नीवन दोता हप्र (गुह्या) हदय गुहा से ( गुहम्‌) चदयगुह्य को (गाः) 
प्राप्त दोता हे श्रवा ( गुहा {गुह गा. ) गुप से गुप्त दो रदा है। 

मेगवत्पासि के प्रयत के निमित्त प्रेरणा क्सने के लिये भगवान्‌ के सामथ्यं का वंन पूर्वाद् 
म किया गवा है--श्रजो न न्ञा गाधार"प्रथिवीं- 

ग्रजन्मा इस प्रथिवी श्रौर श्रन्तरिक्त की धारण करता द भ्रौर 

तस्तम्भ दयां मन्त्रेभि. सत्ये - 

सूर्य्यो, नको, ग्रहों उपग्र्ो श्रादि ज्योति पिण्डों के व्रधारभूत न्यौ कौ श्रषने श्रनाध्य 
निर्देशो क द्वारा धार रखता है । इस महान्‌ मगवान्‌ को प्राप्त करके मनुष्य भी महान्‌ जन जाता है । उस 
महान्‌ भगवान्‌ से प्राथना है कि-प्रिया पदाति पश्वो निपाद 

प्रभो ! जीवात्मा के श्रमीष्ट पदों की रक्ता करो | 

जो इतने विशाल ससार कौ धारण कर रहा है उसके लिये. श्रात्माके श्रमीष्ट पदार्था की रक्त 
करना साधारण बात दै, श्रतः उससे श्रपने श्रभीष्ट की रक्ता के लिये प्राथना करना श्रत्यन्त उपयुक्त हें ) 

जीव के पद दिक्राने- शरीर, इन्द्रिय, श्रन्त.करणश्रादिदै । इनकी स्त्ाकेलिये प्राथना का 
विशेष प्रयोजन है । इन्धियोंकी श्रदूमुत स्वना मे भगवान्‌ का श्रनुमान द्वार क्ञान होता हे, श्रन्त.करण 
मे उसका साक्षत्कार होता दै । शरीर हन इच्धियों तथा श्रन्त.करण का श्राश्रयष्ै । येयदि नष्टश्रष्टदो 
लाये या विकल हो जायं तो भगवान्‌ के ज्ञान का साधन कोई शेष नीं रहता, मन के श्रविकसित होने 
के कारण पशु रादि भगवान्‌के श्ानज्रौर ध्यान के श्रयोग्य है । भगवान्‌ के ज्ञान ध्यान का साधन 
मानवदेह है, श्रत. इसकी रक्षा के लिये प्राथना दै | । 


भगवान्‌ के ध्यान्‌ के लिये बहुत सामग्री की श्रावश्यकेता न्दी, वह दय मे रहता दै, जिस 
महापुरुष ने श्रपने हृदय मेँ इसका साक्तात्कार किया दै, वह श्रपने हृदय से दूसरे के हृदय मे उसका 
प्रकाश दिखा सकता हे ] श्रतः वेद्‌ कहता दै--विग्धायुरण्ने गृ गाः 

सव का जीवनाधार जान स्वरूप परमात्मा हृदय से हृदय को प्रात होता है । 

श्र्थात्‌ किसी महात्मा के दिल से श्रपना ट्लि मिलाश्रो, वह्‌ तुम्रं ठम्हारे दय में द्विपे 

प्रियतम की भाकी टिखला देगा | 
| [-/^\॥५|)|। | (-(-(९।11२(।\/ २८८16. ॥/॥|5।()।\५ 
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त्यागी को धन बताता ₹ै 


श्रोदम्‌ । य हं चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य । 
वि ये चृतन्त्युता सपन्त श्रादिद्सूनि प्र ववाचास्मै ॥ ० १।६७४ 


(यः) जो ( ईम्‌ ) इस मगवान्‌ को ८ गुहा ) हदय गुफा मे ( श्रा +-मवन्तम्‌ ) सवथा रहता दृश्रा 
( चिकेत ) जानता है श्रीर्‌ ( यः ) नो ( ऋतस्य ) छ्रत की, खष्टिनियम की ( धाराम्‌ ) धारा को ( ससाद ) 
प्राप्त करता है, उसके श्रनुकरूल चलता दै । श्रौर (ये ) जो ( छता ) खृष्टिनियमों को (सपन्तः) पालन करते हए 
(-वि+-चतन्ति ) बन्धन तोढ़ डालते ई ! ८ श्रात्‌+-इत्‌ ) तत्काल दी बह प्रभु ( श्रमे ) एेसे मनुष्य को ( ववूनि ) 
वास्तविक धनो का ( प्र+-ववाच ) उत्तम रीति से उपदेश करता दै] 

भगवान्‌ को वाचिकतया तो सभी मानते ई किन्तु हृदय से मानने बालो की सख्या बहुत थोढ़ी 
दे। वेद एक कसौटी चताता है जिससे ईश्वर को मानने तथान मानने वालों की परख दो जातीदै | वं 
परीच्चा य॒ दै--य इ चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद्‌ धारामृतस्य = 

नो उसे गह्यम रषटने वाला नानताहै श्रौरनोश्तकी धाय को प्रास्त कशता है) 

जिसे यद नान हौ कि समस्त जगत्‌ म व्यापक भगवान्‌ उसके हृदय मे रह रहय है । वद तो समैगा 
कि भगवान्‌ उसकी प्रत्येक क्रिया श्रौर चे्टाको देख सहे ई, उससे कुदं भी लिप न्दी सकता । एेसा 
, मनुष्य निन्सन्देह पाप से दधुट जायेगा । उसकी पापप्रदृत्ति निवृत्त हो जायेगा | तत्र वह्‌ मगवान्‌ के नियम 
प्रत का जान करके उसके श्रनुसार श्राचरण चनायेगा । ऋत का बहुत बढ़ा बल दं-- 

देवो देवान्‌ परिभूच्छैतेन (० १०।१२।२) = 

भगवान्‌ ऋत क कारण सत्र देवो मे व्यापक श्नौर इनका श्रध्यक्त दै । ग्रतः एेला तजानी ऋतधाया को 

प्रास्त करता है । भगवान्‌ को मानने बाला श्रवश्य ऋतानुसार श्रपना श्राचार रखता हे । भगवान्‌ की सत्ता तौ 
स्वीकार की किन्तु भगवान्‌ के नियमोंकी श्रवरेलनाकी तो भगवान्‌ के माननेका क्यालाम ॥ मानने 
श्रोर न माननेमक्यामेदरदाश्जो ्ृताधार की धार्‌ प्राप्त करते, षे 

वि ये चृतन्त्य॒ता सपन्तः= | 

र्तं का पालन करते ए वे बन्धनं को तोढ इालत है | 

फिर काल्पनिक बन्धनो का कोड लाभ नरी ता तके नियमपालनकाग्रथ है श्रपन श्राप 
को भगवान के गर्गा कर देना] जव भक्त अपने श्राप का भगवान्‌ कर हवाले कर देता रै तत्र व 

राटिद्धम्‌नि प्रववाचास्मे 

मव शरोर कः धन इसे चतादेतादै । इसीका क्ते 

छतेन सत्यस्रतसाप श्रायन ( ऋ० ७४६।१२) 

प्रत का पालन करने वाले ऋतक दारा सत्यको प्राप्त करते ह । 

यह सारी खष्टि भगवाम्‌ काजान करार्दीदहै। शतके पालन मे जव भगवानकीौ प्राति ह्य ग 
। तो प्रभुम पर श्रपने सवर ग्जाने खोल देता दै 


( २५७ ) 
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भगवाच्‌ धन के हार्‌ शल देता ई 


्रोरेम । पितुनै पुत्रा" क्रतुं जुषन्त श्रोपन्ये अस्य शासं तुस. । 

वि रायश्रोरणेद्‌ दुर पुरु" यियेशा ताक स्भिढमूना ‡ ।॥ ऋ १।६८५ 

(ये) जो (ग्र) इस ददयव्टिरी भगवान्‌ क ८ शामम्‌ ) शासन को ( श्रोपन्‌ ) सुनते दं 
शरीर ( ठरास्त ) शीघ्र तदनुसार कर "देते ह श्रोर८न) जसे ८ पुत्रा ) पुत्र (पितुः) पिताके (क्रतुम्‌ , कमं 
को, जुद्रि कौ ( जुपरन्त ) प्रीति पूर्वक सेवन क्रते ई, वह ८ पुज ) मदादानी. उनके किये (रायः) धन के 
( दुरः, वागे को (वि~+-ग्रौर्खोत्‌ ) बोल ठेता है । उम ( दमूनाः) हटयथर मेँ रहने वले, सव्र को दमन 
करने वाले ममु ने ( नाम्‌ ) च्रामन्द्‌ को. ( म्तरभिः ) परदों से ( पिपेश ) सजा रख है । 

भगवान्‌ ने खष्टि केग्रारभ म मनुष्यके सभी कार्य्यौ को साधने वाला; स्वजानो का मूल, 
वेदरूप ज्ञान दिया प्रौर मदा मनुष्यके हदयमे पापपुणय कै समय श्रादेश देता ग्हता दै किन्तु क्रितने 
जन उसके व्यि वेदजान का ग्रध्ययन करते है, कितने मानव टय म उठने वाली उसकी श।न-ध्वनि 
कौ सुनते दै । परिणाम सव्रके सामने दै । मारकाट लूनखचरका बाजार गमंदै । केवल सुनना दी 
पय्य।स नदीं हाता, वरन्‌ उस पर श्राचरण भी करना होता है । इसलिये वेट ने सुनने वालों कं स्थ एक 
विओेप्रण॒लगाया--तुरास =शीघ्कारी । वे परमात्मा के शासन को केवल सुनते ही नदी, वरन्‌ शीष दी 
उस शासन के ग्रनुसार काय्यं कर डालते है। 

भगवान ससारोद्धारकं > लिये श्रनेक कम्मं करता रहता हे । वद स्वपस्तसम =श्रेए्तम कर्म्म का 
करने त्राला ई । तो जो 

पितुं पुत्रा क्रतुं जुषन्त वाप के कर्म्मौ,को पुत्रां की भातिः इसके कम्मौं काप्रेम के मेवन 
करता है | क ॥ 
सुपुत्र वही दहै । जो पिताक चलाये कार्यो म पिता की ग्रपेत्ता उन्नति कर जाये वष्ट जगत्‌ सुप्रत कटलाता है। 
भगवान के कार्य्यो मे उन्नति करना किंसीभी मन॒ष्यके सामथ्यमेंदहै नीं] च्ढनातो क्या, चरावरी भी नर्दीहो 
सक्ती | तो जितना दहो सकता रै परमात्माका श्रनुकस्ण करे, जिस प्रकार पुत्र पताका ग्रनुकरण करता 
दे । तव वह परमपिता ग्रपने श्राराधक पुत्रके लिये 

चि राय ओओौर्णोद्‌ दुरः--घन के द्वार सोल देता ई । 

क्योकि उसने पिपेश नाक स्वृभि =वद परदो म सखंख को वनाता है । अर्थात्‌ उसका जगन्निर्माण 
विधान गुप्त है । 

ग्रतः भगवान्‌ को पिता मान कर्‌, उसके वर पुत्र वन कर श्रपनें पिता की राप्तं निधि के द्वार 
खुलवाने चाद्िरै | | + ५ क 

पिपेश नाक स्दभिः [ छ्रानन्द को परदों म सजा रखा दै] का एक भाव यह है कि ब्रह्मानन्दं तो 


पचकोशो--ग्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, चिनानमय, ्रानन्द्मय -काशों केश्रन्दर छिपा है) इन परदों 
को फाडो | 


^ ।५[| | | ८ ।९।1२ ५ ८1८ ५/1 ~ <| (| 
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पिलकर बलवान्‌ धूम कृते 


प्नोरम्‌ । कृणोत धूमं दृष्ण सखायोऽखेधन्त इतन घाजमच्छं । 
अरयमभ्निः प्रतनापाट्‌ सुवीरो येन देवासो सदन्त दस्यून्‌ । ऋ० ३।२६।६ 


दे (सखायः) समान मनोभावं वाले सजनो ! ( वृषणम्‌ ) बलशाली ( धूमम्‌ ) धूम ( कृणोत ) 
क्रो ( श्रख घन्तः ) र्दिसितिन हेति टए (वाजम्‌) स्रामं मे (श्रच्छुं) श्रच्छी तरद ( इतन) नाश्रो 
( श्रयम्‌ ) यदी ( श्रि. ) श्यि ( पुतनाषार्‌ ) करितनों को दाने वाली, युद्धौ मे विनय दिलाने वाला तथा 
( सुवीरः ) षडे वीरो बाला है, ग्रौर (येन ) जिस केद्वारा ( देवासः ) देव, सदाचारी ८ दस्यून्‌ ) दस्यु््रो को 
( श्रसदन्त ) दवाते ई । 

- शत्रु से युद करना है । युद्ध के लिए तैयारी करनी होती है यदि शत्रु से लकने के लिये मेजी 
जाने वाली सेना शत्रु के प्रति उदासीन भाव रखतीरैतो वह वीरता से न लेगी सभव दै, ्रवसर 
प्राने परशु से मिल मी जाये । इसी प्रकार जिस रार के नायक किसी-शत्रु के विरुद्ध युद्-धोपणा 
करते ह किन्तु राघ्र वासी-उस के लिये उपेच्ता का भाव रखते है तो परानय-कलद्क से भाल को दुपित रोता 
देखने के लिये तय्यार रहना चादिये । पसे उपेक्ताइृत्ति वाले सेनिकं तथा राष्ट सम्राम मँ बिजय कभी मी 
प्राप्त नहीं कर सकते । विजय के श्रन्य श्रावश्यकं साधनों के साथ विजयामिलापी योद्धारं के ददेय मेश के 
प्रति घोर श्रसन्तोप होना चाद्रे । वेद उसी लिए. कहता दै-- 

कृणोत धूम वृषण सखायः न= तुम सव मिल कर बलशाली धूम करो | 
` धूमकाश्रथेदे कपा देने वाला। राष्ट्र तथा सेना का धूम-शत्रु को श्रवश्य कपा देगा यद्‌ 
धूम उन्न करना किसी एक का काय्यं नही हं, घरन्‌ सच का । श्रतः सत्र को मिल कर इस कौ उयत्ति में 
यद्तशील दोना चादिये। 
` राष्टूमे धूमोदयाद्न के काय्येम लगे लोगो कें लिए प्क शर्त॑श्रौरभीरै, वटदैकिंवे'सखाः 
दौ, एक दुसरे के मित्र ट्‌» एक से विचार रखते हो, परस्पर विरोधी नदह, क्योकि पएूट के शिकार तो मृष्यु कं 
ग्रास वनते ई) 
इस काय्य म एक ग्रौर सावधानता भी वत्तनो पदरतीदे, वद यह कि कटी इम मे च्रपनी दानि 
नदो जये, श्रत वेट का ग्रादेश 


रस धन्त इतन वाजमच्छ = रिसित न हेते दए सम्राम को मली प्रकार जाग्र | 

सम्रामम जनेसे पूवं ही यटि दिसितद्टो गए, तो सव्राम मे क्या युद्ध करेगे | ्रथात्र श्रपना 
सव तरह चा अचावकरकंसग्रामम्‌ जाना चाष्दिए्‌ । नीतिकागे के मत मे शुद्ध पाष्णि, [पीदा जिसका 
शुद्ध दे] दो कर सम्राम म जाना चारिए | पेलानदौकिततेना शत्रुम भूः रदीरोग्रौगर्पलिसे प्रकृतिन्याप 
उठ खडाष्टौया कोह दूसरा शच श्राक्रमण कर दे । 


भूम जव दोगा तो श्मनि मी होगी । ह ग्रवरि देता दकि इसमे सरे, प्रमाद, उपद्रव मिट जातं ई 
यद मन्त्र श्राध्यसिक सृक्त का टे) ग्राभ्या्तिकं श्रथ की कल्पना पाठकों पर दोद्धी नाती | 


( २१६) 
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छरोदेम्‌। नहि मे श्रस्त्यध्न्या न स्वधितिवेनन्वति। 

्रथेतादग्मसमि ते ॥ ऋ० ८।१०२।१६ 

श्रोदेम्‌। यश्चो कानि कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि। 

ता जुषस्व यविष्ठ्य ॥ क्र ८।१०१५।२९० 

(नहि) नता (मे) मेरे पास ( श्रस्ति) दै ( श्रघन्या ) मौ शरीर (न) न दी ( वनन्वति ) वनींको - 
छेदन करने गला ( स्वभिति. ) कुल्दद्य दै । (श्रथ ) तोरम (एताद्ग्‌ + प्सादीः रिकत्सत टी (ते) ठे 
( भरामि ) धास्ण करता हू । दे ( ग्रगने श्रग्ने । (यत्‌ ) ना ( कानि कानिचित्‌ ) जेसी कैसी मी ( दरूणि 
लकडिया ८ ते ) तमः मे ८ श्र +दध्मसि ) हम धारण करते ह, दे ८ यविष्ठय ) श्रत्यन्त बलशालिन्‌ ( ता ) उनको 
( जुषस्व ) स्वीक।र कर | 


ग्रयिदहोच करने का नित्य विधान रै । देखो श्रथवेवेद-- 

साय साय गृहेपतिर्नो अभिः प्रात प्रात.-सोमनसस्य दाता | 
वसोवंसोवंसुदान एधि बय त्वेन्धानस्तन्व पुषेम ॥ ३ ॥ 
प्रातः प्रतिगर हपतिर्नो श्रञ्चिः साय साय सौमनसस्य दाता । 
वसोव॑सोवसुदान शधीन्धानास्त्वा शतं हिमा छधेम ॥४।१६।५५ 


गृह में स्थापित श्रमि प्रति साय श्रौर प्रति प्रात सुखका दाता । नानाविध धना का धाता दै । 
ठ्समो प्रदीप्तकर हम शरीर को पष्ट करै, तथा सौ वं फलं फुले । 


ग्रभिदोघ्र करने के लिए निप्रलिखित पदार्थौ की श्रपेच्ता दोत्ती रै । समिधा (लकड) धरत, 


सामग्री ( जिसमे जौ, चावल, खाड, शक्छर, नानाविध श्रौषध श्रादि सम्मिलित); यश्क्ुरद; यरपात्र; 
दियासलाई श्रादि । घृत दूध के निना नदीं बन सकता, दुध गौ ऋदि के जिना नरी मिल सकता । लक 
ब्त से मिल सकती है, किन्तु काटने के लिए कुल््षद्धा चादिये । 


एक ग्रत्यन्त दरिद्र मनुष्य भगवान्‌ से कष्टता है- 


+ 


नहि मे श्रस्त्यध्न्या न स्वपितिवेनन्वति = 


, मेरेपानगौ नदींहै, श्रौर वर्नोकोदधेटन करने वाला करुल्दादा भी नदींहै। 
गोन दोन से यज्ञनिष्पादक धृत का मेरे पास श्रमावदै। मै इतना दरिद्र हं कि लकड़ी कटने को 
कुल्दादा भी मेरे पास नीं है ] भगवान्‌ | गँ श्रथिद्ोत्र करू तो कंसे करू १ सचमुच द्री विकट समस्या हे । 
वेद सेभी यज्ञोकी निलय-कत्तेव्यता प्रतीत होती दै। मनु जी मी इसे नित्य बतलाते ै। यथा- 
षियज्ञ देवयज्ञं भूतयजनं च सवेदा । । 
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ऋपियज्च ( |^ ॥## (> 1/5 9 व (र (४ ) श्रयक् ( श्रतिथियर) 
तथा पितृयज्ञ को यथा शक्ति सदा करे, कभी न द्धोडे | 


ति स्मृति जिनका करना नित्य वर्तैला रदे दै । सामम्री न होने पर्‌ उनका श्रनुष्ठान केसे किया 
जा सक्रगा? दस चिन्ता से भक्त कहता ईै-~ । 

यद्र कानिकानि चिद्‌ाते टाखूणि दन्मसि। ता जुपस्व यविष्ठय ॥ 

जेमी केमी भी लकदविया दम डाल, उन्दै स्वीकार कगे । 

वेद काश्रमिप्राय खष्ररै किं जेठी फैसी ममिवाश्रां से दवन करदो) नर्द मिली तरिह्व खदिर 
प्रादि की समिधयिंतोन सष्ठी) जङ्गल से गिरी पद्धी लकया चीन करलाश्रो श्रौर यञ्च करदो] भगवान्‌ 
उद स्वाकार करेगे | ्र्थात्‌ धम्मं काय्यं मे दरिटरता च धक नर्ही द्येनी चाधि । 

एक बात बहत गम्भीर कदी हे -- 

नहि मे श्रस्स्यघ्न्या = मेरे पास गौ नदीं ई-- 

मौ यज्ञ का प्रधान साधन रै] वैदिक धम्मे यज का धमे है; उस के निर्वाह के लिये पर्येके वैटिक्‌ 
केधरमगौका दोना श्रावश्यकं है| पी एके मन्त दियाजा चुका दै कि उत्तम मोजन तो वही मनुष्य करता 
दे जिसके घरमे श्रपनी दधार गौ ह | श्रथांत्‌ श्रभिदोत्र जाने दो । श्ररीर की श्राग को व्यवस्थित स्खनेके लिए 
गौ की श्रावश्धकता दै । 


।, 
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पथे पर्वं मे अभिचयन करं । 

रोरेम्‌ । भरामेष्म कृणवामा हवीपि ते चितयन्त. पवा पवेणा वयम्‌ 

जीवातवे प्रतर साधया धियोऽग्म सख्ये मा रिषामा वय तव ॥ ऋ. १।६४।४ 

( वयम्‌ ) हम ८ पर्वणा-पवेया ) पवपव मे ( चितयन्त. ) चयन करते हए (ते) तेरे लिये 
( एध्मम्‌ ) इन्धन, समिधा ८ भराम ) लाये ( दर्वीषि ) द्वियं ( कृणवाम ) करं ! हे (श्रये ) श्रम । 
( जीवातवे ›) दीघं जीवन के लिए (धियः) बुद्धिर्यो श्रौर कर्म्मो को ( प्रतरम्‌ ) श्रत्यन्त उत्तम रीति से 
( साधय ) सिद्ध कर | ( वयम्‌ ) हम (तव) तेरे (सख्ये) सख्यम (मा) मत (रिषाम) दिसत हो, 
हानि उटाव | 

वेद्‌ मे श्राता दै--आ्रयुयेज्ञन कल्पताम्‌ ) य० २२।२३ )= 

जीवन यत्क द्वारा सफल द्य] श्रथात्‌ साया जीवन यज्ञमय द्यो | इसी भव को उपनिप्रत्‌ ने 
बहत स्ट करक कदा--पुरुपो चाव यज्ञ. [ छन्दोग्योप | = मनुष्य-जीवन एक यज दै । 


जव तारा जायन यन दै तो पव पव मे करना स्वामाविक ही दै) ब्राद्यणग्रन्थां ग्रौर धम्प॑शा्स्वोम इती 
भाव को लेकर दशं, पौणंपास श्रादि भिन्न भिन्न पर्वो मे करने योग्य यक्ञोका साटोप निर्पण क्या गया दहै। 
पावेण यज्ञो का मानो फल बताते हए कष्ट दै-- | 

जीवातवे प्रतर साधया धिय दीघं जीवन करे लिर बुद्धि श्रौर कम्म की सुदीघं साधना करो । 

वेद म दीष जीवन की श्रतेक बार कामना हे, क्यकि- 

जीवन्नरो भद्रशतानि पश्यति = जीता ग्र मनुष्य संकटो कल्याणो के दशंन करता ई । 

मरे की क्या भलाई हा सकती दै | भलाई क भाग करने के लिये बुद्धि चादिये। 

वे सं प्राथनां ईै--प्नस्वती धीरस्तु [ ऋग्वे | बुद्धि कपयुक्त हो । 


वह बुद्धि दी क्या, जिममे कर्मैएयता न हो । त्रत वुद्धि श्रौर कृति, जान मरौर करिया को मिला कर करना 
चाये ¦ पावंणयज्ञ मे कमं के साय बुद्धि का मेल करने का श्रादेश वतारदा दै कि ज्ञानशुन्य कोरे कमं थोथे होते 
है,वे तो श्रविव्या कोटिमेगिने जाते । कम्मं जिना कोराज्ञान भी ग्रनान ही ह । रत. ज्ञान कम्मं का समुचय 
ही श्रेयान्‌ है। ग्रन्तमें प्राथना दै 


मते सख्ये मा रिषामा तव = तेरे सख्य मे दानि न उट । 
मधि का सख्य उग्नति कारकंष्टोता है| अथि आरे ले जाने बाले को कदृते ई । उसके सख्यम किसी 


की द्ानि दहो ही नदीं सकती, उन्नति ही होती दै। 


< जीवनायि को प्रदीप्त रखने के लिए मी पवं पवं मं शरीरके श्रगश्रगम समिधाचयनश्रौर दवि के 
प्रधान का विधान यह मन्त्र कर रहा है । तनिक घ्यानं दीविये श्मधिभूत; श्रधिदेव तथा अध्यात्म यज्ञोका 
खमिश्रण टे । | 


[५3|| । = ॥९।1२^}#८.\/© 131८. ॥/॥ < <| (¬।\ 


4 + + 


॥ 
र 


५/५. 2८/५५ ^/१८.॥५ 
हम ज्ञानी का संगं करं । 


्रो३म्‌ । त सुप्रतीक युश स्वञ्चमविद्ासो चिदुष्टर सपेम । 
स यक्द्धिश्ा वयुनानि विद्धान्‌ म्र हव्यमग्निरतेषु वोचत्‌ ॥ ऋ. ६।१५५।१० 


हम, (ग्रविद्रास, ) श्रविद्धान्‌ (तम्‌) उस < सुप्रतीकम्‌ ) मुन्टर प्रतीत दोने वाले ( सुदणम्‌ ) 
उत्तम द्रष्टा ( स्वज्छन्‌ ) उत्तम चाल टाल वाले, प्रे्ठाचार बाले, सुपूज्य ( विदुरम्‌ ) श्रपने सें त्रधिके 
विद्वान्‌ को (सपेम) प्राप्त हो, मिल, सग क्रं ] (खः) वह (विद्वान्‌) विद्धान्‌ (विश्वा) सपृ 
( वयुनानि )'“जानों ग्रौर कर्ममा को; विचारों श्रौर श्राचारौँ को ( यक्तत्‌ ) परम्पर संगत कर्‌ | व्‌ 

द्रग्नि. ) श्रग्रणी, ज्ञानी ( श्रमृतेपु) श्रविनाशियों म, जीरयो म ( दव्यम्‌) ग्रहण कम्ने याम्य पद थं 

का ( प्रवोचत्‌ ) मली प्रकार उपदेश करे | 

नानी के सग करने का उपदेश है) जानी क विगेपण विशेषे मनन करने योग्य ह-- 

१ सुप्रतीक-नानी सुन्दर श्राक्रार प्रकार वाला दो] सुन्द्र प्रतीत द्टो। श्रवत्‌ उसका श्रद्धभद्धन 
दो । वह विकगल न हो| दुत्रला पतला मरियल या सवथा वेडोल नदो । वरन्‌ सुप्रतीक टो, सुन्दर मृत्ति 
वाला लै | जह्य प्राकार का पराप प्रमाव पढ़तादहै, श्रौरसत्रसे प्रथम पदृरतादै । श्रत. दूरं को 
उपदेश ठेने वाला श्रपने श्राकार प्रकार का विगेप विचार रखे। व 

२ स॒रक्‌--स्वयसब्रणदे। शेल्लका च्रच्छा जनी हो | जिस पटाथे को देख. प्रवदेलना 
श्रौर वेपर्वदि मन देखे वरन्‌ सृद्मदष्टि से निर्रत्तस करे । यदि उपदेशक या श्रध्यापक म यष्ट गुण न 
दो तो वह ग्रच्छा उपदशक या श्रष्यापक नही चन सवता । 

२ स्वञ्च्‌--उपदेशक्‌, प्रचारक की प्रत्येक चाल टाल कालोग साववानताम ग्रवलोक्न करते 
र । एक प्रचारक वाह्याकार म उत्तमरै, जानम मी गरीयान्‌ है किन्त श्राचारमेंदहीनद तो उसे मफलता 
मिल दी नीं सकता । | 

साराश'यर किं उपदेशक के सुन्दर, उत्तम नानी तथा श्रेष्ठ श्राचार च्यवदार वाला टौना चादिये। 

४. विदुष्टुस्=विट्धत्तर। उपदेशक, जित्नासु की ग्रपेक्ता विदुटर=प्रधिक विद्वान्‌ न दोगा, तो जिजानु 

क समाधान न कर सकेगा । 

स यच्तद्धिश्चा वयुनानि वद सभी जानो कम्मं को सगत करे । 

ग्र्थान्‌ उसके जनान कम्मं एक दुसरे के विगेधी नर्त } प्रौर प्र हव्यमग्निरमृतेषु योचत्‌==वर 
जीरयो के निपित्त दव्य == महर करने. योग्के पदाथ क्र उपदेण करे | 

सामान्य भाग णरीरकरेलियेरै, वट ताप्यं कोमी प्रक्तहे | व्रालाजान द्धी च्रमृतां के 
लिये न्ह | नेसे ग्रग्नि नवदेवोकेलियिदव्यलेजता वैली द्म विद्धान्‌ को ग्रता के कल्यार्‌ं 
के प्रवचन क्रने चारहिय। | 

इस मन्त्र म एक रदी व्रात क्यो गईूटै । प्राक्रनिक भोग कृ प्रात्निक लिये विणेपर उपदेण की 
प्रावर्यकता नरी दै । वहताप्ुग्राक्रामी प्रान र उसके लिये उरन्द केोद उपदेश देने नही जाता, 
प्रत्युत नेमगिक बुद्धि तवे उसे प्रा्क्र लेते । टा, ग्रामकं जीवन के ल्लिये ग्रपेन्नित सामग्री उपदेण 
चे विना जात नदी द सक्ती | उपदेश करना ल, ता उसका कना चारिये। | 


[1 
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तरा शरण सवस अचा 


- श्रोरम्‌ ! अयमग्ने जरिता त्वे ्रभूदपि सहसः सूनो नघ्यन्यदस्त्याप्यम्‌ । 

भद्र हि शमं त्रिवखूथमस्ति त शार हिसानामप विमा कधि । छ. १०।१४२।१॥। 

हे ( श्रग्ते ) सच को प्रकाश देने वाल्ञे। (श्रय) यह्‌ ( नरिता) स्तोता ( त्वे+श्रपि) तेरे ष्टी सहारे 
( श्रमूत्‌ ) रहता है । दे ( सदस.+सूना ) वलि्यो को भका देने वाले । क्योकि ८ श्रन्यत्‌ ) तेरे भिन्न श्रन्य 
( श्राप्यम्‌ ) प्राप्तव्य, या सवन्धी (न) नदी ( श्रम्ति ) है। ८ हि) सचमुच (ते) तेरी शरण ८ भद्रम्‌) भल्ली 
शरोर ( त्रिवरूथम्‌ ) तीनों में श्रेष्ठ है, श्रव ( दिंसानाम्‌ ) हिंसको का ( विन्युम्‌ ) वञ्च हमसे ( ग्रारे+श्रप 
श्रा कृधि ) बहूत दूर करदे | 

श्राश्रयार्थी नमस्त समार म घूम प्रायादै | उसे श्रपे्चित श्राश्रय नरी मिला । जहा करीं 
द्राश्रय मिला भी, थोडे समय के पश्चात्‌ उसमे उसे दोष दिखाई व्या | निर्टोप्र श्राय की त्रमि- 
लाघा से वह उसने छोड़ द्या }। इस प्रकार मारा ससार उसने खोजडालादहै | उस बन्धु बान्धव, मित्र 
कलच, पुत्र; पिता समी स्वाथं क पुतले दीख पडे | श्रत श्रात्त स्वर मे कता दै-- 

अयमग्ने जरिता त्वे च्रभूदपि स्टसः सूनो नह्यन्यदस्त्याप्यम्‌ = 

प्रभो । यह भक्त तरे दी सहारेदो गाद [ रदता है || बलवान को भकाने वाले ¡! तरे चिना 
ग्रौर कर्क प्रासतत्य नदीं श्रौर कोर सवन्धी नदीं | 

सन दै । मगवान्‌ ही सचा सखा बन्धु, माता पिता ई- 

स नो बरन्धुजेनिता स विधाता (य. ३२।१०)= 

वही प्रदी हमाय अन्धु, जनिता [ माता पिता ] हे श्रौर वह्‌ विधाता [ जगन्निर्माता ] दै। 

वष प्रचलों मँ प्रनल दहै, उससे श्रधिकं प्रजल कोद नदीं । उसकी शक्ति के सामने खच मन्ट 
पढ़ जाते ) वह सवशक्तिमान्‌ दै । सवेशक्तिमान्‌ सवंगुणनिधान्‌ भगवान्‌ मिल जये, ता च्रौर चाद्ये 
ही क्या १ श्राश्रय खाजते खोजते मिल गया स्वाश्रय, सवांधार । 

सारे सहारे देखे ये, उनके गुण श्रवगुख काक्ञानदै । ज ये मिला तो भक्त के मुख स 
निकला-- भद्र हि शम्मं च्रिवरूथमस्ति ते = तरा शरण ता सचमुच तीनो म शष्ठ दै । 


एक शरण जद प्रकृति कीरै 1 उससे तो जाव उतना पाठा नदीं, जितना गवाता द । चेतन 
जीव लब जद्ध प्रकृति का शरणा्थीं होना चाहता दै तो सममःलो किं यह पदले बहत कुं गवा चुका है। 
विवेकशील जीव को इतना विवेक न्दीरा कि्मस्वामी हूं श्रौर यह स्व है! वह भूल गया किं जड 
चेतन कौ श्रपेच्चा दीन देता टै, जद तोस्वय कोईक्रिया भी नदीं कर सकता । उसमे तो क्रिया, चेष्टा, 
गति वा त्रआथनि चेतन दी करतादै । श्रत जद की शर्ण तो मरण दै । दूसरी शरण जीवो की दहे । जीव 
उसक्रे समान चैतन श्रवश्य है । 
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जद प्रकाश रदित प्रकृति की श्रपेक्ता श्रवश्य उक्ृट ह| सन्य मन््रमे ही लीव को प्रङृतिसे शरेष्ठ 
कदा ह ।- 

उद्य तमसस्परि स्वः पश्यन्तः उत्तरम्‌ = | 

श्रन्धकारमयी प्रकृति से ऊपर उठ कर उस से भेष्ठ श्रात्मप्रकाश के दशंन करते रई । 

किन्तु जीव के ज्ञानादि गुणो म तारतम्यदहे। एक से एक उक्र टदीखतादटै)] जीव एकक 
शरण लेता रै, उस की श्रपेच्ता दुसरे का उत्कं ज्ञात दोन पर उस द्धोडदेतादै। शन्त मंवदासेमी 
श्रपन। मनोरथ मलता न देख शरणान्तर की तलाश करता दै तीसरी शर्ण जगद्विषाता परमात्मा प्रकरति तथा 


_ ~ १ ् 
जीव के श्रधिषठाता की ई! उत्त के प्रसि येते ददी सन उपद्रव शान्तदयो जात ह, वामना शान्तद्ो जाती दह । 
, शरोर वह श्रावेश म श्राकर क्ता ₹ै-- 


भद्र हि शम्म त्रिवरूथमस्ति ते तेरी शरण तीनो म श्रेष्ठ रै । 

द्मल्पक्ञता के कारण जीव बहूधा प्राप्त हुए उत्तम पदायं को सम्भाल कर नदी रख पाता ह । 
लीव श्रपनी इस दुबलता से उरतादै। उसे चिन्ताहै, कि काम-क्राधादि घातक शत्र उस पर कदींवारन 
करदे, श्रना वञ्च प्रहार न करदं । श्रौरउस की चौर खाकर वह चरिवरूथ शरण का खो वेढे । व उस 
ख्रप्त्य = वन्धु से प्राथंना करता दै- ( 

. श्रारे ईिसानामप वियुमा कथि == खक के वञ्च को मु से बहुत दूर कर । 

काम क्रोधादि के व्र से श्रातमा नचा रदे, तो इव के कल्याण उत्तरात्तर ब्द्धि दोती 
रती हे । ^ ॥ 

तात्य्यं यह दै कि शरण प्राप्त करके मनुष्य प्रमादी न चने, सदा खावधान रहे | षस के लिए वह 
निरभिमान देकर भगवान से ही प्रार्थना करता है, क्योकि उसे श्रपनी दुलता का भान दहो श्वुका हे। 


[ष्य 


[वी 
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भगवान्‌ परिभ्रमी की रक्ता करतै दै 


' ओदेम्‌ । यस्त इध्मं ज॑भरत्सिष्विदानो भूधांनं घा ततपते त्वाया | 
भुवस्तस्य सखत्तवा पायुरम्ने विश्वस्मात्सीमघायत उरुष्य । ऋ ० ४।२।६ 


, ~ (सिष्विदानः) पसीन। पसीना ्ेता टृ (यः) जो(ते) तेरे लिये ( द्मम्‌) इधन; समिधा 
( जरमत्‌ ) लाता द श्रथवा (ते) तेरे ( इध्मम्‌ प्रकाश को ( जरभत्‌ ) धारण करतादै । (वा, श्रथवा 
८ त्वाया ) तेरा श्रभिलाप्री होकर ( मूर्धानम्‌ ) माथे को ( ततपते ) बार बार तपाता है, दे ( श्रग्ने ) सवर्तक | 
तू ( तस्य ) उस का (स्वतवान्‌ ) परनिपेक्ञ बलवान्‌ , श्रपने चल से चली होता श्रा ( पायुः ) स्त्क्‌ ( युवः) 
दोता दै, प्रमो | ८ सीम्‌ ) उस को ( विश्वस्मात्‌ ) समी ( श्रषायातः ) हानिकररो से ( उर्ष्य ) वचा | 


भगवान्‌ ने श्रपना प्राकृतिक रेश्वय्यं जीवों को श्रपित कररखा दै) प्रकृति के एक मी श्रु पर 

_ मारु को वह श्रपने निजी स्वाथं के लिये नदीं वरतता । वह जीवों को भोग मो्त देने के लिये ससार का 

पसारा पसारता है| जीवों के कर्म्म के श्रनुसार उन के लिये नये नये मानो ससार बनाता रदता दै। 

मोग मे लिप्त होने वाले, कररैव्यश्र् जीव को मोग से उठाने, उसे पुनः कन्तेव्य पथ पर लाने के लिये उसे 

बार बर चेतावनी मी देता रहतादै। इस तरद मगवान्‌ मानो निरन्तर क्रियवान्‌ है स्वाभाविकं दै कि 

भगवान्‌ की प्रीति मी उन्दींके साथदहो सकतीहे जो भगवान्‌ के समान ग्रपना संब कुटु दे डालने वलि हो| 

जन कोई मनुष्य स्वायं भावना सेरदितद्ो कर काई शुभ कम्मे करता दै, तो वह भगवान्‌ का 

काय्य करता हे । श्र्थात्‌ निष्काम भावसे कम्मं करना मगवान्‌ के अर्पण करनादहै। इस प्रकारं कै कर्म्म 
करने वार्त्नो का रक्तक भगवान्‌ होता हे । 


भगवान्‌ की प्रौति-प्रातति केलिए भी स्वायं त्याग करना श्रावश्यक दै। कोई वस्तु किसी को 
देते समय ्रपने शरभिमान के मदन के लिये मनुष्य को करना चादिए- प्रमो | तेरी वस्व॒ ते देने लगा हू 
परिश्रमसे की क्माईैको नो भगवान्‌ के मामं म दे डालता द सचमुच भगवान्‌ दी- 
( 


भुवस्तस्य स्वतवा पायु = उस के रक्तक दाते 


र्ता करने के लिए भगवान्‌ को किसी ्रन्य शक्ति की सहायता का त्रपेत्ता नदीं टरा करती, वद 
स्वतवान्‌ स्वबल से बलवान्‌ दे । 


पार्पोकामूल स्वाथेदे। जिस ने स्वाथं व्याग दिया, जो श्रपने लिए समिधा नदीं लाता, वरन्‌ 
यस्त इध्म जभरन = 


(॥ 
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जो तेरे लिए समिधा लाता ईै। ओ वार बार “इद्‌ न मम [यदय नदींडई] पढतादै! उस से 
पाप की सभावना केसे ? श्रथवा 

सिष्विदानो मूधानं वा ततपते त्वाया = 

पसीना पसीना शेत्ता द्रा तेरो श्रभिलापरी होकर माये को त्रीर बार तपाता दै। 

मू फो मगवान्‌ के लिये तपाना नद्य विकट कायं है) समे मनुष्य पसीना पत्तीना हे 
जाता हं । किसी साघक ते प्ूष्टो+ कितना माथा तपता हे, कितना पसीना श्राता९। इतना परिध्रप करनं 
पर वह्‌ श्रपनी रक्ता से वेसुध दो जाता हे । श्रतः भगवान्‌ से प्राथना करता दै-- 

विश्वस्मात्सीमघायत उरुष्य = 

उसे ममी श्रनिष्टौ से, दानि करने वालों से वचा । 


मक्त की स्त भगवान्‌ के सिवा कोन कर सकता टै ? श्रतः प्रभो | तृ दही उसकी रत्नाकर ।त्‌ तो 

वितासि सुन्वतो वृक्तवर्हिषः (्छ० ८३६।१ } = 

घरद्ार दद चुके ए, निराश्रय याञ्चिककात्‌ दी रक 

घर वार छद कर भी जौ यज्ञ करता दै, वह श्रवश्य भगवदाधित ष्टी होता है! शरणार्थी कौ रा तो 
भगवान्‌ की रेक दै । मगवान्‌ से रक्षित सदा स्वंथा निर्भय एवं निरापद्‌ रहता है । इस लिए प्रत्येक 
उपाय से मगवान्‌ की सत्ता करनी चादिए। 





: २४ 
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प्रयुत्‌ हमे सव ओर से बचा 


्रो३म्‌ पश्चात्पुरस्ताद धरादुदक्तात्कचिः काव्येन परि पाहि राजन्‌ । 

सखे सखायमजरो जरिम्णेऽग्ने मतो चअसत्येस्त्व नः ॥ ऋ ° १०८७१२१ 

दे (रजन्‌) रजाश्रों के राजन्‌ | मष्टातेजस्विन्‌ ! प्रकाशपुञ्च परमेश्वर | तो (कविः) 
कान्तदुर्श ८ काव्येन ) श्रपनी कान्तदशिता के द्वाय (पश्चत्‌ ) पीके ( पुरस्तात्‌) श्रागे ( श्रधरात्‌ ) 
नीचे ८ उदक्तात्‌ ) ऊपर [ श्रथ्वा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर, ] (परि) सव श्रोरसे (पादि) चचा। 
दे ( सखे ) मित्र, तू ८ श्रजरः) त्रनर श्रपने ( सखायम्‌) मित्र ऊो ( जरिम्णे) बुढपि ॐ लिए वचा| दे 
( श्ग्ते ) सर्वरदतक | (त्वम्‌) तू ( ग्रमल्यै ) श्रमर, मृल्युरदित (नः) हम ( मत्तान्‌) मरने वालो 
को घचा । 

दे घट घट के वासिन्‌! स्वप्रकाशिन्‌ ] हम श्रल्यन्ञ रै, श्रल्पगति रै, ग्रल्पशक्ति ई; श्रल्प- , 
युक्ति दै । ऊपर, नीचे दार्ये, नायं तो क्या प्रभो ह्मे सामने के पदार्थं भी ठीक नष्टं दीखते। श्रतः 
द्मे प्रतीत नहीं दो पाता कि हमारे लिए क्या क्या विपत्ति इन दिशाश्रों मे खद्धी है। त्‌ कवि दे, 
क्रान्तदर्शी रहै । सर्वव्यापक श्रौर सर्वयज्ञ दोनेसे तेरी क्रान्तदर्शता स्वाभाविक है। तेरी क्रान्तदर्शतिा से 
चादर कोद भी वसतु नहीं रह सक्ती। श्रतः प्रभो] तू श्रपनी कान्तदर्शीता से, सवशचता से ह्मे सव 
श्रौर से नचा । पूवं पश्चिम उत्तर दच्छिणि नहा भी विपदा हमारे लिए हो, उसे प्रभोतू दी य| 
मेरी तो कामना दै- 

सवां श्राशा मममित्र भवन्तु ( ० १०।१५६ ) == समी दिशाय मेरी मित्र द्यौ जाय । 


ध किसी दिशामे मेरा फोई* विरोधि, यैरीन रदजाये। समी मुभः से स्नेह करने बले दयं । ,. 
सवेत्र मुभ से प्रीति करने बाले हं । 


मित्र ] सखे । प्रियतम तू श्रनर है, तुभे जरावस्था, नदीं व्यपति, दमे श्रवस्थाग्रों का 
विचार नदीं सताता भ्र तो तेर मिन, किन्तु वाल्य, यौवन श्रौर जरिमा मुभे व्याप रदी ह| मेरी 


हसे एक प्राथेना है । मगवान्‌ । स्वीकार श्रवश्य कीजियो ! उसे सुना श्ननसुना न कर देना । सुन ! प्रभो । 
खन मेरी प्राथना । 


सखे सखायमजरो जरिम्णे =दे मित्र ¡ त्‌ श्रजर सखा को बुदापे के लिए. नचा । 


निस्सन्देद्‌ मेरा शरीर श्रजर नदीं हो सकता } किन्तु प्यारे चहूत दिनों तकं तो रह सकता दे। 
वाल्य या यौवन में यह विक्राल काल की गाल मे न समा आये । इसे बूटा ने के लिए वचा । 

पितः । थेद्धी बातश्रौर। तू स्वय तो त्रमव्य दै, श्रमृतटै। मृत्युक जालमे नीं फसत।। 
किन्तु दमे तू ने मते = मर्त्य ==मरणघस्मां बनाया दै ¦ इसको वच्ये पल की भाति डालसेन भिरा) इसे 
वचा | प्रभो तूदी वता, तेरेसिवाये वर फौनदे सकता दहै ग्रतः तू ही वचा। 


ये मेरी कामना इसलिए. किरम चिरकाल तक तेरी श्रराधना करता दुद्रा तेरे श्रादेश काससाररमे 
प्रसार कर सर्व । । 
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मरय से पे भगवान्‌ को र्षक वना लो 


्रोरम्‌ । श्रा चो राजानमध्वरस्य स्र होतारं सत्ययज रदस्योः | 
रि पुरा तन्यब्मोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे करणुष्वम्‌ ॥ ऋ० ४।३।१ 
( तनयिल्लो. ) मूत्युरूप विद्यत के दारा ( श्रचित्तात्‌ ) ग्रचेत होने से ( पुरा) पूवी ( श्रष्वरस्य ) 
गक के ( राजानम ) प्रकाशक ८ होतारम्‌ ) दता ( रोदस्योः) टानां लाकं के ( सत्ययज ) सच्चे याश्ञिक) 
टक ठीक सगति करने बाले (रुद्रम्‌) स्ट, भयकर किन्तु ( दिरण्वरूपम्‌ ) दितकारी श्रौर रमणीय कान्ति 
वाले ( त्रमिम्‌ ) भगवान्‌ वो ( धवसे +-ग्रा+करुष्वम्‌ ) स्तक वना लो । 

भगवानने यहनौ ससारस्वा दै, यद एक यन दै, श्रौर एेसायजन जो श्मष्वर दै। श्रध्वर = 
श्रघ्व-र, मागं देने वाला । जीव को उन्नतिका मागंइसी ससार मं मिलतादहै। श्रतः यद छष्व-र==माग 
देने वाला दै । ससार में हम प्रति दिनि भयङ्कर मारकाट, धातपात, रक्तपात देखते दै, परन्॒ वास्तव मं 
यह यज्ञ॒ तो श्र-ष्वरद्य्दिसन्हिसारदित दै इस ससार-यक् का पुरोधाः पुरोत =ब्रद्या भगवान्‌ 
श्रल्यन्त.द्यावान्‌ दै, उस्म करता नामं को भी नदरी | उसके श्रष्वर म सम्मिलित दोनेके किये तमी 
श्रप्वर = ्सारद्िति होकेश्रा। 

भगवान्‌ ने दस ससार यज्ञ की सत व्यवस्था सत्य पर की दै | स्वय भगवान ने कदा 

मत्य ब्रृृदतमुमर दीत्ता तपो ब्रह्मयज्ञं च प्रथिर्वीं धारयन्ति ( ० १२।९१) = 

मदयन्‌ सल उग्र ऋत, दीक्ताः ततप, तह ग्रौर यज इस पृथिवी को धारण कि दृए हं । 

जव उसने विश्च की व्यवस्था सच पर की दै, तवर तो वह्‌ श्रव्यं 

सत्ययज रोदस्यो.=-टोनों लोकों का सचा याजिक दै । 

„ समस्त समार की ठीक ठीक व्यवस्था करता दै} उसकी व्यवस्थाके कार्ण पापि को कष्ट 

मिलता ६, वे रोते है, दससे इस ससारयन का ब्रह्मा उन्दे सद्र प्रतीत दोता द| स्द्र प्रतीत होने पर मी व 
1हैरणए्यरूप श्रलन्त सुन्द्र, कमनीय दै, वद्धा हितकारी -हे | दूर से श्रवश्य वद्‌ सद्रविकराल भासता ह 
किन्तु समीप से देखने पर वह दिरएयरूप च्िई देता दै । मृत्यु सिर पर सवार है, जेना कि उपनिषत्‌ म 
कटा है--मदहाद्धय वजरमेत्युयत य एतद्विटुस्मृतास्ते भवन्ति = मदामयङ्कर मृत्युरूप वञ्च तय्यार ठै? जो दमे 
जानते ई, वे श्रमृत्त दौ जाते रै। 1 

पेन द्टो, मौत की चिनली वुम्दारे सिर पर गिरे ग्रीर त॒म समसो जाश्रो, रीर दय कौ भावनाय 
टय मेही लेकर चले जाग्र | वेद कहता दै- 

श्चि पुरा तनयित्नोरचित्तद्विरस्यरूपमवसे कृरुध्वम्‌= 

मृत्यु वज्ञ सिर पर पढ़ने से पूवं ठम दिरण्यरूप भगवान्‌ को स्तक उना लो । 

उसे यदि वुम रक्कचनालो तौ मृत्यु वुम्दारा कुं नदीं चिगाद सकता, वद्‌ काल का मी कफल 
६ । किन्तु इसमें विलम्ब न दोना चादिये । जाने, क्व मृल्यु सिर पर श्र पडे। शऋपिरयोने टीकक्द्र ई६-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति [ केनो० ] इसी जन्म म जान लिया तो टीकषटटे। 
श्रत. मग्ने स धवं उमे श्रपना लो । 


| { ०८०६ ) 
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रो ल (~. 
केन जानता द हमने क्या पाप किया 
्रो३म्‌ । कि स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति त्रत चकमा को वि वेद । ~ 

मित्रधिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाज्छलोको न यातामपि वाजो असि ।च. १०।१२।५॥ 

( राजा ) राजा ने, भगवान्‌ ने (न. ) हमारा ( कि~+-स्वित्‌ ) क्या कुं ( नगे ) लेलिया, छन 
लिया १ दमने ( श्रस्य ) इसके ८ वतम्‌ ) नियम को ( कत्‌ ) किंस भाति ( ग्रति ¬+- चक्रम ) उल्ल धन किय? इस 
बात को ( क. ) कौन ( विवेद ) विशेष रूप से नानता है । ८ मित्रः चित्‌ ) मित्र भी (दहि) तो (देवान्‌) 
देवों पर ( जुहुराण॒ः ) रुष्ट ८ स्म ) दै । ( न~+याताम्‌ ) विचलित न होने वालो के लिए ( शोकः ) यश (श्रपि. 
प्रर (वाजः ) श्रन्न, ल, ज्ञान भी ( श्रस्ति) | 

यदि सेना श्रपने शस्त्रोसेप्रना की रत्तान कर के उस की दहत्या करने लग नाये, तो चतुर 
धार्मिक राजा या राज्यसत्ता सेना से दथियार छीन लेती ~ श्रौर श्रन्य उचित दण्ड ॒भीदेतीहै। इसी 
प्रकार जीव जब श्रपने हथिया से उपकारके स्थान मँ ससार काश्रपकारकरने लगता हैश्रौर खीमाका 
उल्लघन कर जाता है तो न्यायकारी भगवान्‌ उससे उस हथियार को, साघन को छीन लेते, श्रौर उसे 
एसी योनि देते दै, जहा उसे उस्र पाप का श्रवसर न मिले। 

श्रल्पक्न राजा के दश्डविधान म मले दी कोई स्वलन दो सकता है किन्तु सवेनानविधान 
भगवान्‌ के व्यवस्थाविधान में स्वलन होने की कोई साभावना नदीं दै। श्रतः अर किसी से कोड साधन 
छिन जाता है, तो यदि वह विवेकी हाता है, तो कदता दै--कं खिघ्नो राजा जगृहे =श्ररे राजाने दमाराक्या 
लिया ई ! 
शर्थात्‌ कुलं नदीं लिया है । यह केसे ? सुनो-- । 
कदस्यातिव्रतं चक्रमा को विवेद = कौन जानता है कि किंस किस तरह मने उसके नियम 


५ 


तोडे है | 

पाप करने के पश्चात्‌ प्रायः मनुष्य श्रपनी करतृत को भूल जाता है! जब उसका फल मिलने 
लगता रै, तव तिलमिलाता दै श्रौर भगवान्‌ को उपालम्भ देताै। किन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य जानता हैकि 
दु.ख पापका फलदहै | पाप केनिना दुःख मिल नरी सकता} नष्टा दुख देखो, सममः लो पाप पल 
रहा दै । श्रत" वह उपालम्भ न देकर कहता दै-- 

कदस्याति व्रतं चकृमा को विवेद = कौन जानता है कि किस कसि तरह हमने उसके नियम 
ताडे हए 

प्रीर जो पापका फल भौगते दए धम्ममागे नदी दह्योडते, धम्म पर दद धारण धारे रखते 
ह, उन-- 

छरोको न यातामपि वाजो अस्ति = विचलित न होने बाले क लिए कीसिमी है श्रौर वान मी। 
श्रथवा विचलित दने वर्लो की न कीति होती दै श्रौर न जीवन-गति | 


ग्र्थात्‌ केवल उनका यश दी नदीं वता, वरन उनको सव प्रकार की जीवन सामम्री भी मिलती 
है । श्रौर जो विचलित दो जति ई, उनको न यश श्रौर'न सम्पदा 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 
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` जीवन की रतम जिमेतू आ मिले वह भला 
च्रोरेम्‌ । रारे चअस्मदमतिमारे श्रहं आरे विश्वा दुमेति यन्निपासि। 
दोषा शिवः सहस. सूनो श्रग्ने यं दव श्रा चिस्सच से खस्ति ॥ ऋ० ४।११।६ 


( यत्‌ ) जजर ( निपामि ) तू रक्ञा करता दै तो ( श्रस्मत्‌ ) ट्म से ( श्रमतिम्‌ ) ग्रज्ञान को; श्रकमस्यता 
को, नास्तिकता को (श्रारे) दूर करता (श्रद्‌) पाप कौ (ग्रे) दूर कर्ताहं श्रौर ( विश्वाम्‌ ) 
सम्पूरं ( दुर्मतिम्‌ ) दुर्मति को, दु्ुदधि को, दुरे विचारो को (श्रि) दूर कर देतादे। ( सरसः+सूलो ) 

लियो कं! मकान वाले ‹ श्रम्ते ) सर्वाग्रणी प्रभो ] वह ( शिवः) भाग्यवान्‌ दै (वयम्‌) जिसको त्‌. देव. ) 
देवे (टेषा) रात मे (स्वस्ति) सुख पूर्वक (श्रा+स्चसे) पपं ख्यते श्रा मिलत हे) 

मनुष्य पाप-प्रवाह म--मयङ्कग प्रलयङ्कर पाप प्रवाह यम--जव वहने लगता द) तवर उसका कु 
टिकाना नदी रहता । ग्रामा की भूल स गद्या विद्रोदी हा गद्‌; प्रत्मा कवशमन रहीं, वे ग्रासमासे 
विमुख दो कर चलने लगी, प्रासा ने उनसे दार मान लीच्रर उन क ्रघीन दयौ गवा) तभी पाप का चूत्तपात 
दृश्रा | वेट मे लिखा दै-- [ 

असुयां नाम ते लोका श्रन्धेन तममाव्रता । 

तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना ॥ य० ४०।३ 

घोर श्नन्धकार से धिरे श्रासुरी लोक (योनि, कम्मेप्ल भागने काम्थान ) रह; जो ग्रासघःती जन 
ह, मरकरकेभीवे उन लोकौ को प्राप्त करते ई 


ग्र्थात्‌ श्रा्मधाती बो मरते के बाद भी ग्रीर इसजन्मममीप्रमश ग्रौर प्रकाश-माधर्नासे 
वञ्चित कर टिया जाता । एसे अन्धकार म विलीन मनुप्य के सुक्रम्म जव जग खडेरातो 

दोपा शिचः सहसो मूनो श्चम्ने य देव श्चा चित्सचसे स्रस्त = 

दे महव्ल गगरी ! बरद भाग्यवान्‌ है, जिस से श्राप इस ग्रन्धकार म श्रा मिलते ह । 

एक सक्रेत श्रौर है-- ` 

ध्यान राततम करना चादिए | जवस्व शरोर मन्ना । सिमी प्रकारका शोर शगवानद्यो। 

मगवान्‌ रात के समय त्रा पित्ते ई, श्रकेला देख क्र या भटका ममः कर ! श्राते दी भगवान्‌ 
ने अ्रमति-=नास्िकता दूर कर दी । ज्व वद्र मिला, तो उन की सत्ता का ग्रपलाप, उस की सत्तामे दन 
कार केसा? सारे पापोंका मूल नान्तिकदै। यटिदम भगवान्‌ की मत्ता पर्‌ निष्ठा लो उत कीन्याय 
कारित; कम्मपफलग्रदातृता पर॒ विश्वाम दो, कान्यैकारण के नृव नियम पग ददर वारनाद्ो,तो पापरटोरी 
नदी सक्ता! भगवान्‌ की सता का श्रपलाप, उस की मत्ता पर विश्वमरद्ते उमे की स्यायकारिता पर 
ग्रनासखा ग्रौर काय्यैकारण-सिद्धान्त पर श्रश्ा ले तो पिर पाप्म धस्नेमक्या विलम्ब? रतः 
प्रमति के नाश के साथ मगवान्‌ भक्त की पापमावना च भी भाव क्र देतारे। पाप नर्देतो 
उन क सस्वर सं होने वाले वुरे विनारों का रटना तो सम्भव द्धी न 

ट्म प्रकार भगवान्‌ स्ना क्रते र | 


८२३४) 
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[लिये 
मदान्‌ समाम्य के लिये बल लगा 

श्रोदेम्‌ । अस्ते शधे महते सौभगाय तव यु्नान्युत्तमानि सन्तु | 

स जास्पत्य सुयममा छृगुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा मद्धासि ॥ ऋ २८३ 

दे (श्रम्ने) नेत, । (महते) महान्‌ (सौभगाय) सोभाग्य क ल्निये ( शध ) चलं लगा ( तव ) तेरी 
(दयुम्नानि) कीततिया (उत्तमानि) उक्तम (सन्तु) दयं । ( जस्पव्यम्‌ ) पतिपत्त के व्यवहार कौ (सम्‌) भली प्रकर 
( सुयमम्‌ ) सुनियन्वित, सुयत, उत्तम ॒संयमयुक्त (कृणुष्व) कर शरीर ( शत्रूयताम्‌ ) शत्रुता करने वालो के 
(मष्टा) जलो को, तेजो को (रमि +-तिष्ठ) दना दे, श्रपने श्रधिकार मे करते । 

मनुष्य जितने भी काय्यं करता है, सच मे थादा यूत चल श्रवश्य याना पड़ता है ! वेद कृता हे 
जव वल लगाना ही है तो- 
। श्मगते शधं महते सौभगाय =-दे ज्ञानी 1 तू महान सौभाग्य के लिये बल लगा । 

वेट म एक दूसरे खान पर कष है--उच्छंयस्व महते सौभ गाय ( च्छग्वेदु ३।८।२ ) 

मद्याय सोभाग्य के लिये उठ, अथवा उन्नत का श्ाश्रय ले) ह 

श्रपने से किसी बडे का सद्या लेने लगा-तो विसा महान्‌ श्रादश केलिये ला। जव तू मदान्‌ श्रादशं 
का लेकर ल लगाएगा तो-- * 

तच दयुम्नानि उन्त्मानिसन्तु = तेरी कीरततिया उत्तम होगी ' 

सौभाग्यशाली की कीति अवश्य दी सुकीतिं होतौ हे! सौभाग्य-प्राप्ति मे एक वी मारी वाघा हे, 
शरोर वह बहुधा मनुष्य को च्युत कर देती है ! वह टै विलाख । विलास श्रौर विनाश का सष्टवास हे । विलास 
को बुलाश्रो, विनाश निन बुलाये श्रा जायेगा ¦ विलास्त से सव प्रकारका नाश शेता है, स्पनाश, सम्पत्तिनाश) 
काम्तिनाश कीतिनाश श्रादि । श्रतः वेद्‌ सावधान क्ता हृख्या कता ईै-- 

सं जास्पत्य सुयमा कृणुष्व = दाम्पय व्यवहार के सुनियन्तित रखे । 

विवाद का उदेश्य सामने रख । विवाह का एक मत्र उदेश्य मन्तानदै।! भोग ताठम उरेप्य 
का एकं साधन दहे । यदि उदेश्य पूर नद्यो तो साधन दूषित माना नातारई। वेद्‌ कट्‌ रहय ई-+दाम्प्य 


को दूषित मते क्यो | मत समसो, विवादने तुम्रं भोगकाप्ह्य देदियारै। वरन्‌ एक पुनीत, समाज-वदढक 
काय्येके लिये तुम को दम्पती बनाया गवाहै 


मन्मत विवाह के मम्बन्ध म एेखी पवि भावना तथा सयम का उपदेश वेद के समान श्रन्यम्र कदी 
न्दी दै । । 

गद भी एक छोय मोरा राच्य हाता, उसमे नेक यिघ् बाघाये श्राती रहती है} मगवान्‌ 
क उपदेश है; इस से उदासर मतत हा, वरन्‌ उठ ओर-- 

शनुयतासभि विष्ठा महसि शत्रो केतेजवोव्वादे, 

उन के तेज तेरे सामने फीके पड ज्ये । जो विलासी दै, वर दयो के तेजो का श्रमिमव क्या 
करेगा १ संयमी के तेजकीनौ च्वाला होती है बट चक्रवरियो कामी चक्ति कर देती द| श्रत. सयमी जन कर 
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| स्तोता के सिये यन्न करना सरल कर 

श्रोदेम । वघैदुः;शंसां श्रप दूढयो जदि दूरे घा ग्रे ्न्तिवा के चिद्त्रिणः। 

था यज्ञाय गृणते सुरा कृष्यग्ने सख्ये मा रिषामा वय त्तव ॥ ऋ० १।६४।६. 

( वैः ) वधसाघ्नो के दारा ८ दुः्शखान्‌ ) दु्टवचर्नो वालो को ग्रौर ( दूढ्यः ) दुष्ट विचारा वाली 
को ( श्रप+नहि ) मारदे( वा) श्रौर ( ये+केचित्‌ ) जो कोई (श्रत्रिण ) चोरे, श्रथवा खाने बते (दूरे) 
दूर (वा ) श्रवा ( श्रन्ति) समीप रहै, उनको भी मार भगा। (श्रथ) श्रौर ( गरएते) स्तुति करने बाले के 
लिये (यनाय) यन करना ( सुगम्‌ >) सरल (कृधि) करदे } हे ( श्रग्ने ) नेतः ! ( वयम्‌ ) दम ( तव ) तेरे (सख्ये) 
सख्य म (मा) मत (रिपायः) ईदिसित ट| 

प्रजा रानासे क रदीदैकिं रानन्‌*। श्राप पेसी व्यवस्था कीजिये कि जिमसे राष्रम दुष्ट 
प्राचार विचार वालेननन रद] राष्रकी शान्ति, स्मतामिट जाती दै यदि राष्ट्रे दुष्टं विचार तथा 
दुराचार प्रचारपा जार्यै राज्यमर्से कमंचारी भीहोसक्तेरहै, नोप्रना का रक्त निरन्तर चसा करते 
ई; वे चादे राजा के निकयवत्तीं हौ चाहे दूरस्थ, रानाका परम्‌ क्तेव्यटै करि एेसे भमन्नकों से भरसक 
प्रजा की रन्ताकरे। श्रन्यथा प्रजामें श्रशान्ति श्रौर कोभ वद्ध कर रच्यिका मुल मे उन्मूलन दे जाया 
करता हे । । 

पुराज्य की पदिचान टी यष्ट है कि धार्मिक जन श्पने धम्मं कम्मं क पालने किमी प्रतिबन्ध के विना 
कर सर्वँ } चेट कहता रै- 

~ श्रथा यज्ञाय गृणते सुगं कृधि == यज क लिये कटने वाले के लिये सरल करदे । 

प्र्थात्‌ यजकारक, यज्ञ प्रचारक का कायं निर्बाध करदे । 

ससार मे जितने मी परोपकार के काय ई, वेदिक परिभाषा के श्रनुमार वे मत्र यनशन्द के वाच्य | 
परापकारी कौ परोपकार काय्यं मे विघ्न की प्रतीतिष्टीनदो। 

मन्त्र के पदे चरण से एेसी ध्वनि निकलती प्रतीत हाती है फ वेट के श्रनुमार राजा श्रयन्ते उन्धुद्धल 
दोना चाद्ये | एसे भ्रान्त ममुष्य को मन् का चौथा चरण ध्यान से मनन क्रना चाद्ियि-- 

- श्रम्ते सख्ये मा रिषामा वय॑ त्वद नेत ] टम तेरी स्ितामे हानि न उठा । 

(क) राना कौ सखा कहना राना श्रीर्‌ पना ॐ छम्बन्थ को श्रयन्तं म्प्र कर देता ई। सखा समाम 
भेद नदीं होता । कदते है, मित्र मित्र श्रमिननद्दय हते ई | श्र्थात्‌ गजाच्रीर प्रजा काद्य एकदा । 
समाना हृदयानि वः = ठम सतक टय एक से द, यद्‌.उपदेश स्तरे लिये ह । 


(ख) मा रिपामन्टम ्टानि न उटायं 1 श्र्थातत्‌ राजा प्रना का उस्पीडन न करे। 


शरससे सिडद्ोतादे कि वेदोक्त राना स्वेच्छाचारी नदीं दाता! वरन्‌ प्रजा की अत्ति मानकर 
चलता ह । - ॥ 
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& गों । 
। धन खोजने वाली बुद्धया को बदा 
श्रोम्‌ । येन वंसाम प्रतनायु शधंतस्तरन्त श्रयं श्रादिश. | 
सत्वनो वधं प्रयसा शचीवसो जिन्वा धियो वसुविदः ॥ ऋछ० ८।६०।१२ 

(ग्रयंः) शत्रु की (आदिशः) ग्रायोजनाग्रों कौ (तरन्तः) विफल करते हम (यन) जिसके दाया (धृतनायु) 
युद्धं म (शधेस.) ललक्रारने वालों को (वसाम) वश मेँ कर सके, ८ सः्वम्‌ ) वह्‌ तू (नः) हम ( प्रयसा „ प्रयास 
के साथ (वधे) चा श्रौर दे ( शनचावसोा ) बुद्धि ग्रौर'शक्ति के धनी । ( वसुविदः ) धन खोजने वाली (धियः 
सुद्धिया (जिन्व) उत्तेजित कर । 

जव दू रषौ म परस्पर वैर विरोध बट जाता है, तव वे एकं दूसरे को दनाने को उपक्रम करने संगते 
ह । उस समय राष्र के उत्सादी वार सैनिक श्रवा राषटवासी जन श्रपने राटरूपति, सेनापति तथा नेता से जो ङु 
कदते ह, उसका थोडा खा दिग्दशेन दस मन्त्र मे कैराया गया दै । 

राषटवासी कह रदे है शत्रु सिरपरश्रागयादै, वद हमे दास बनाने की योजनाय वनारहदादहै। 
श्राप के नेतृत्व मेँ शत्रु की समी योजनाय, सभी चालं हम विफल कर द्मे] शत्रु हमे ललकार रदा है, 
उसे ग्रपने, जन चल पर, बाहुबल पर श्रमिमान षै किन्त॒दरम द्द विश्वासरै किष्टम रस्म मी उसे परास्त 
करर्ट्गे, ्टाश्राप हमारा नेवृत्व करते रह । सेन्य सचालन एफ विशिष्ट जटिल कला है । विविधं भावनान्रो 
वाले ननो को एक मन वाला बना कर एक उद्‌श्य के लिये अपने प्रीण तकं देने को तत्पर कर देना खिल्वाद़ 
नहीं दै ] इसके लिये विशाल बुद्धि, सुपद़ चाय, दीषेद्शिता श्रादि श्रनेकं गुणा की श्रपेत्ता दती दै] सादी 
शन्तु के प्रति राषटवासि्यां क भावांकाक्ताण सा चित्र निम्नलिखित मन््रमदईद- 

'वि न इन्द्र रधा जदि नीचा यनच््छं प्रतन्यतः। 

धसं गमया तमो यो श्रस्मा श्रभिदासति अ० १२६२ 

हे इन्द्र! तू हत्यायंको मारदे। फ़माद करने वालों का, मस युद्ध करने वालो को नीचा करदे। 
जो दमे दनाना चाहता है, दास बनाना चाहता है, उसे घोर श्रन्धकार म पर्हुचा दे | 

श्रालस्य श्रर प्रमाद्‌ पराजय के साधन्‌ र, तू विजये चाहता दै तो 

सत्वं नो वधं प्रयसा शचीवसो द्धि के धनी] त्‌ हम पुख्षाथं के साय श्रागे बढा । 

केवल उजडइपन से विजय नदीं मिलता । कणिकं वाह वाद उसे भले ष्टी मिल जाये जो त्रपने भुजबल 
क उन्माद्‌ मे विचारे विना शत्रु टल पर द्रूट पडे, किन्तु स्थायी विजय उसके भाग्य मे न्दी होता । एेसा प्रमास 
प्राय. सब श्रोरस निराश अन क्या करते ह । निराशा की दशा मे बुद्धि. श्रपने ठिकाने नहीं रहतीदै। बुद्ध दही 
वास्तव मे चल रै, जेता किं एक नीतिकार ने कहा दै- 


बुद्धियेस्य वल तस्य निव द्ेस्तु ुतो बलम्‌ नवल उसी का दे जिसके पास बुद्धि ६, बुद्धिरिति 
म घल कदय ! 


सन्वमुच मूख निवत्त दता हे । श्रतएटव सेनानायक बुद्धिमान हाना चादियि। इसी भावसे मन्त्रम 
सननायक का शचौवसुः=बुद्ध का धनी क्हाह। मूख को नेता नहीं जनाना चादिये । बुद्धिमान नेताका दित 
दसीम टे कि उसके श्रनुयायी भी बुद्धिमान दयो । वेद्‌ ने कहा ही है--धियो जिन्व शि विदः=षन प्राप्त कराने 
वाली वुद्धो के न्विनिैकि। | | ८ (<।1२५॥॥ \/© [21८ ॥॥441021\ 


नेता बुद्धिमान्‌ , श्रनुयायी बुद्धिमान्‌, सारा राष्‌ बुद्धिनिधान्‌ । फिर क्दीसे किसी मयकौ, 


\/\/\/\/\/\/ . ^ {+ ^| | ^ \/ ^^. | 
१ 


त्‌ धन्‌ कै रिलतारहित मार्गो से से जाता दे 
श्रोरम्‌ । नू नो श्रग्नेऽकेभिः स्वस्ति वेपि रायः पथिभिः पष्य॑हः 1 - 
ता सूरिभ्यो गृणते रसि सुम्नं मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ छ. ६ ४।८॥ 
दे ( श्रग्ने ) श्रागे्ते जाने वाले ! (चु) निस्षन्देद नू ( श्द्केभि; ) कटिलतारदित ८ पथिभिः )- 
मार्गो से (नः) हमे ( स्वस्ति › सुखपूवेकं ( रायः ) धर्नो को (वेषि ) प्राप्त कराता दै श्रौर (श्रः) दमाय 
कुगति, तुटि को ( परि ) पूरा करता दै । तू ( सुरिभ्यः ) विद्वानों से ( ता ) उने घनो तथा ( युम्नम्‌ ) खुल को 
( गृणते ) स्तोता को ( रासि ) देता है ! हम ( सुवीराः ) उत्तम वीर, भेष्ठ बसे बाले ८ शतदिमाः ) सैकटों चपं 
( मदेम ) श्रानन्द्‌ मनायें । 
` वेद सवांङ्गपूणं धर््म॑परन्थ दै । समूचे मनुष्यसमाज कौ व्यवस्थित रूपसे चलाने के लिये जिन 
जिन पदार्थो की श्रावश्यकता टै उन समी प्दार्थोकी प्रासिके साधनों कावणेन वेदम है । वेद्का 
मुख्य उद श्य मानव-जीवन को उत्कषं की चसम्‌ काष्ठा तक परहुचा कर. सुक्ति दिलाना है, श्रतः निर्दोष साघनों 
का ही प्रतिपादन वेदम है । सदोष, छल कपय्युक्तं साधनों से वेद्‌ दुर रहने का उपदेश करता ई । 
समाज का व्यवहार चलाने के लिये धन चाहिये । श्रत्ः "धन कमाने का वेद मे उपदेश दै-- 
शतदस्त समाहर ८ श्र. ३।२४।४ ) =सँकढों दाथ कमा । 
सेकटं दाथ का यदह तास््यं कदापि नदीं कि मनुष्य श्रन्याय, श्रनीति से धन कमाये 1 वरन्‌ 
धन कमाने से धमं को हाथ से नहीं देना चाये । इसी भाव से धनामिलाषी कहता ई-- ~ 
नू नो अग्नेऽवृकेभिः स्वस्ति वेपि रायः पथिभिः पष्यंह्‌.= 
हे श्र्ने! सचमुच त्‌ हम श्रकुटिलि मार्गो से सुखपूरव॑क धन प्राप्त कराता टै शरीर हमारी नुटि 
पूरी करता ई । 
इसमे श्रवृकेभि पथिभि. [ कुटिलतारहित मागो से ] पद्‌ बहत ध्यान देते योग्य ह । घन चाये, 
किन्तु कुटिल उपायो से नहीं । श्राज ससार धनतृष्णासे पागल दो उखादै । धनाजेन म ॒युक्त श्रयुक्त 
का को विचार श्राज निस्सार कट्या जातादै । इसीसे समस्त जगत्‌ परितत्त ई । इसी परिताप को 
शान्त करने कै किये श्राज वेद के श्रादशों पर चलने की श्रत्यधिक श्रावश्यक्ता दै 1 श्राज घन वेः 
लोभके कार्ण ससारकी जातिया भूखे भेद्धियां की माति पएकदृषखरेको खानेको दौद्रदी ह । वेट 
कटता है. मेद्य के माग से मत चलो | ठम मनुष्य हो मनुष्य, इसे मत मूलो | 
मेदििये दल चाध केरशिकारको चलत ह, उनमेंसेमागं म कोई मर जाये तो पदतले उसेखा 
लेते रै पिर श्रागे चलते रै) श्राज फा समार भी जीवनसम्राम म॒ चलते दु्ैल साथिर्यो- दुल 
जातियो, निर्बल देश को--षटदप कर रदा दै ¡ वेद कता दै--ु्बल को खा नदी, वरन्-पप्यंह्‌; उखकी चरि 
दूर कर । कितनी उदात्त है वेद की शिन्ना । श्रौर इसके विपरीत चलने से कतिना क्लेपव्लिष्ट है श्राज 
का जगत्‌ | धनदो श्रौर मन शान्तनो, तो वद घन निधन ( मृत्यु) भासने लगतादै। वेद ने इसलिये 
कहा कि तू धन श्रौर सुम्न-=मन की उत्तम श्रवस्था=सुख भी देता है । 
। घन श्रौर सुख ठोनां मिले तो संप्रणं श्रायु मस्ती से वीतेगी--मदेम शतहिमाः सुवीरा. । दमु 
मुर मको वषं मस्त ररे । 


कै 


॥। 


{ २६५ ) 


| [^ ५[)|] | |<।1२८^॥॥ ८६ [)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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मे 0 
हसी जन्म में तेरी सेवा कर 
चरोरम्‌ । इह त्वा भूया चरेदुपरमन्‌ दोपाचस्तदीदि वांसमनु यून्‌ । 
क्रीडन्तरत्वा सुमनस" सपेमाभि; युम्ना तस्थिवांसौ जनानाम्‌ छ. ४।४।६॥ 


मनुष्य ८ ग्रनु + यन्‌ ) प्रतिदिन ( टोषावस्तः ) दिन रात ८ दीदिवासम्‌ ) चमकने वाले ( त्वा ) वभ 
को ( इस ) यदीं ८ सन्‌ ) श्रपने ग्रासा से, सर्वासमना ( भूरि ) बहुत बहत ( उप+श ।- चरेत्‌ ) सेवन करे । 
ट्म ( जनानाम्‌ ) लोर्गो के ( चम्रा ) धनो, यर्शो, तेजो को ( श्नमि -{-तस्थिवासः ) दवाते हुए ८ क्रीडन्तः ) खेलते 
हए ( सुमनमः ) उत्तम मन बाले होकर ( त्वा ) ठे ( सपेम ) मिल, प्रूज ] ति 
मनुष्य जन्म के प्रयाजन पर ध्यान देनेसे एक बात श्रत्यन्त स्पष्ट प्रतीत दोती दै कि खाना 
पीना, सोना, जागना, चलना, वैठना, दषे, शाक, प्रसाद, विषाद, भूख), प्यास, वैथुनादि मनुष्यो श्रौर 
पशुग्रों टोनोमदै | किन्तु मनुष्ये एक पेखीक्स्वुदै नो पश्युपद्ठियोंम नर्दींदहै । पश्ुपक्ती श्रपनी 
उन्नति कै उपाय करते हुए नीं दीखते, इसके विरात मनुष्य श्रपनी उर्नति के लिये सदा विचार करता 
रहता दै, केवल दसी जन्म दी के सुख के लिये नदी, वरन्‌ इस जन्म के बाद्की स्थिति को भी उक्छष्ट 
बनाने के साधनों की कल्पना करता है । इस ससार गे पुत्र, कलत्र; मित्र; माता, पिता, चन्धु बान्धव, 
धन, धान्य, गह बास, सपत्ति, राज्य, शासन श्रादि उसे बुख साघन प्रतीत होते दै, जन उसे, इन सनेके 
होते भी सुख नदीं मिलता, श्रथवा इच्छित सुख की श्रपेक्ता न्यून मिलता दै तो वह श्रकरुला जाता दैः 
श्रोर वास्तविक सुख की खोज करता है । उसे क्ञात होता दै कि-- 
वि यस्तस्तन्भ रोदसी चिदुर्वी । प्र नाकखरष्वं लुलदे बृहन्त-।।.७८६।१॥ 
नो इन विशाल द्यावापुथिवी को थाम रखता दै, वदी इस श्रति महान्‌ सुख को प्रेरित करता है । 
सुखान्वेष्री को सुख के मूल सोत का जान दोगयादै । तब उसे उसका सेवन करना चाये । 
इस चात को वेद्‌ इन शब्दां मे कता दै- 
इद्‌ त्वा भूर्या चरेदुपत्मन्‌ इसा जन्म मे मनुष्य सवार्मना तेरी बहुत बहूत उपचग्यां करे । 
यह कायं एसा नद्दीं कि इसे कल पर होदानजा सके | जाने कलकोकालश्राजाये | जी जान 
इस काय्यं मे लगा देना चादिये । ञेसे किसी ने कदा दै-- 
कायं वा साधयेय शरीरं वा पातयेयम्‌ =या काय्यं सिद्ध करूगा या शरीर नष्ट करू गा | 
साराश यह कि मरना या बटुना दी मनुष्य के सामने दोना चाद्ये | श्रत. 
दोषावस्तर्दीदिवासुमलुयून्‌ = परतिटिन रात प्रभात उस चमकीले की सेवा करे । 
प्र्थात््‌ नियमपूवंक लगातार उसकी श्राराधना करनी चादिये । यह नहीं कि एक दिन श्रवा 
की श्ररर दस दिन नागा दी कर दिया । जसे शरीर पोषण के लिये नित्य श्रौर निरमित स्पस 
निशित समय पर भोजन करने से श्रभीष्टठ॒सिद्धिदोती है, प्सेदी श्रा्मपुष्टि केलिये भी नित्य नियमित रूप 
° से निश्चित समय पर भगवदाराधना करनी चाद्ये | 


°= वनि एर शमह नि 50५ 


{ 93६ ) 


\///८/५.^ २१८५।५५।९1 ^५/१८.।।६। 
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उसे एेश्वयं का भाग देखो 


्रोरेम्‌ । उत्तिष्टताचपश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ | 
यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रात ममत्तन श्न. ५७२] १ 


{ उत्तिष्ठत ) उठो श्रौर ( इन्द्रस्य) श्वय के ( त्वियम्‌ ) व्यवस्थित (भागम्‌) भाग कौ 
( श्रचपर्धत ) देखो ( यदि ) यदि वह ८ श्रान्तम्‌) पक चुका है तो ( जुदोतन) दौम दौ श्रोर (यदि) 
यदि ( श्रु्रातम्‌ ) नदीं पका है तो भी ( ममत्तन ) मस्त होवो | 


वेद मे समाज कीजो कल्पना दै, वह श्रत्यन्त उदात्त है । घेद्‌ श्रादेश करता दै किं समाजं 
समृद्ध, पुष्ट, धनधान्य से भरपूर होना चाद्ये । दसीलिये वेद कहता ईै--उम्तिए्ठत = तुम सव उठो | 

यदा “उच्तिष्ठतः [ तू उठ ] नीं कया ¡ वरन्‌ “उध्रिषएठतः [ ठम सब उठो ] कदा है | समालम 
कोई एकाध उन्नत दहो, शेप ष्टी श्रवनत्त परिस्थिति्मे, तो समाज श्रवनत श्रौर ्रशान्त द्ीरदेगा । श्रतः 
तुम सव उढोः श्रादेश टरा है, उठ कर क्या करर 

छवपश्यतेन्द्रन्य भागमृत्वियम्‌ = एेशवय्ये के व्यवस्थित भाग को देखो | 

उपनिषत्‌ ने इ पूर्वाद्धं का सुन्दर शब्दों में श्रनुवाद किया है- 

उत्तिष्ठत जाप्रत प्राप्य वरान्निवोघत । कठो० 

उठो. जागो श्रौर भेष पदार्थो को प्रास्त कर होश में ्राश्चो | 


उपनिषत्‌ . ने कदा--श्राप्य वरान्निवोघत्‌ः [ श्रेष्ठ पदाथा को प्रपि करके दोशमेपश्राग्रो | वेद 
कंदता है-- यवपश्यतेन्द्रस्य भागसरिवियम्‌ [ रेश्वय्यं के व्यवरिथत माग को देखौ ] । ध्वर पदाथः श्रौर 
“टेशवय्यं के व्यवस्थित भागः मेके श्न्तर नं हे ¡ ध्य्रवपश्यतः का श्रयं है-' गहरी रषि से देखो 
'निचोघतः का श्रथ ईै-समभो, दोश मश्राग्रो ! टोनो के माव समानता है 


“उपनिपत्‌? का "वरःन=शरेष्ट पाये हुत सुन्दर दै । किन्तु वेद का “ऋत्विय भागः == व्यवन्थित 
माग वहूत मद्व काहै । खेष्टिकेषदाथामेस्वकाभाग है क्सीका थाद्रा, किसी का श्रधिक | यष्ट" 
थोढाया श्रधिकं न्धाधुन्ध विभाजन पर श्रवलम्वित नही, वरन्‌, जिनमे जेमी कमाई कीरै । उसके 
श्रनुसार व्यवम्थित है । त्रेदनै उख व्यवस्थित मागकी बात कट कर प्राप्न करन का उपाय निदग किमा 
दि । श्रथीत्‌ चैने कम्मं करोगे, यष्टिके प्टाथम मलाया बुर, श्रथिकेयाग्रल्य वैमा दी तुम्नरा भाग म्देगा | 
उसमे घयाव्रदी करने का श्रधिकुर किमी को नहीं है) 

वेद ने, उत्तराधं म णेसी वत्ति करी टै जिम पर बलिहार होने को नी चार्ता दै-- 

यदि श्रातं जुहोतन यदि पक्रादैतोदहोमक्रटो। प्रर्थान्‌ रेर्यं कौ पगका् पर पर्टृच क्र उने 
होम दो-“इदन्न ममः [ गह मेग नर्द ] कट्‌ कर भगवान्‌ की राहमदे डालो } धनके स्यागम मुष रई। 
सग्रहमे दुखदै। श्रौर यद्यश्रात ममत्तन वटि क्चादहोतो मम्तदोलाश्रो। क्न्वेपर दुःख मानने का 
त्रधिकार नर्दीहे | पक्के कौ रखने का श्रिकार नर्द, क्च्चे षर गोक क्नेकार्नर्म। दने क्ट्ते हरनि 
लाभ मे समना ] वेद रेश्वय्ये टिला क्र भी णान्त र्ना चाषता ई । 
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हमे घता, हमारा धन क्या दे ? 
श्रोदेम्‌ । किं नो अस्य द्रविण कद्ध रत्न वि न वोचो जातवेदश्चिकित्वान्‌ । 
गुहाष्वन" परम यश्नो शरस्य रु पद्‌ न निदाना गन्म ॥ छ. ४५१२ 
दे ( जातवेदः ) सवेक्ञ } त्‌ ( चिकित्वान्‌ ) जानता दै, श्रतः (नः) हमे ( वि ~+-वोचः ) विशेष रूप से 
जता फिं ( शरस्य ) इसमे से (नः ) हमारा ( द्रविणम्‌ ) धन ( किम्‌ ) क्या दै, श्रौर (कत्‌ ) कौन सी (दै) सच्ची 
( रत्नम्‌ ) मूल्यवती सप्ति दै । श्रौर ( यत्‌ ) जो ( नः ) हमारे ८ श्रस्य ) इस ८ श्रध्वनः ) मार्ग का ( प्ररमम्‌ ) 


परम, श्रत्यन्त ( गुदा ) गुप्त रदस्य है १ ताकि दम { रेकु ) शकायुक्त ( पदम्‌ ) पद ( निदानः ) धरते हुए ८ न ) 
न ( श्रगन्म ) जार्यै 


मक्त देखता है किं धन समभ कर जिन जिन पदार्थो को सग्रह कियाथा, वै एक एके करके 
चले नाते है । उसे सन्देह हो जाता दै कि यद धन है भी १ वह व्याकुल होकर कष्टता है- 


वि नो वोचो जातवेदश्चिकित्वान्‌ दे नातवेद । सर्वन । तू श्ञान रखता ग्रतः तदम 
स्पष्ट चता, कि 


कि नो शरस्य द्रविणम्‌ टसम से हमारा घन ई क्या १ 

जिसे प्रीति हो, ति हो, जिससे जीवनयात्रा श्रनायास निनादी जा षके, उसे धन कते ई । जो नित्य 
नदी, श्रागमापायी दै, श्राने जाने वाला है, उससे नित्य की, भूव की तृपति केसे होगी | वेद मँ श्राता है-- 

रत्नं दधाति दाशुषे == दाता के लिये रत्न बनाता है श्रथवा दाता को रत्न देता. ¦ वह 

कद्ध रत्नम्‌ रत्न कौनसा है ? 

श्रोर साय ष्टी साफ साफ बताना- 

गुहाध्वनः परमं यन्नो रस्य = हमारे इस माम का-जीवनपथ का-परम रदस्य क्या दै ! 

श्रथात्‌ म जो यद लची ससारयात्रा कर रहे है, हम इसका कोद लच्य; कोई उदेश्य दि 
गोचर न्दता । क्या येपेसेव्यथं ष्टी है १ हमारी जावनयाज्ा निरद्िष्ट है १ श्रथवा इसका कोई 
उदेश्य प्रयोजन-साष्य है १ दै, तो फिर वह गुप्त है । हमारी श्राखों से, हमारी बुद्ध से श्रोभल है । इसे 
भीत्तोत्‌ दी चतायेगा | तू चिकित्वानू=नानकर नो ठहरा । तून बतायेगा तो कर्द हम 

रेष पद न निदाना रगन्म = सदिग्ध पग धरते न चल पद । 

सन्देदास्पद दशा मे हमे उर लगता दै । तेरे मक्त ने कह है-- 

संशयात्मा विनश्यत्ति=सशयाल्लु नष्ट हो जाता है । 

सशयप्रस्त रइने से कत्य कम्मं कर दी नदीं पाता । कर्य क्म न करने त्ते भविष्य के नाशे 


सन्देह दी नदी रहता । नाश से वचने के लिये निस्सन्देह होना परम श्रावश्यकदहै । श्रतः परमोपदेशक । 
दन सन समस्याश्रो का समाधानत्‌ दी कर, ह्मे कु नदीं सुभः रद्य । 
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र ९ 
असार निवल प्राथना 
! शरोडम । अनिरेण वचसा फल्ग्वेन प्रतीत्येन कृथुनातृपासः। 

अधा ते ग्ने किमिद्‌ा वदन्त्यनायुधासः श्रासता सचन्ताम्‌ ।। ० ४।५५।१५४ 

( श्रनिरेण › निन॑ल ( फल्वेन ›) फल्गु, श्रसार ( परतीत्येन ) दिखावे के श्रनिथित ( कृधना ) दुच्छ 
लघु ( वचसा ) प्रा्थना-वाक्य से खतृपासः ) स्वय नृप्तन ्टोने बले (ते) वे, दे (श्रग्ने ) प्रभो 1 ( इद) इस 
जन्ममे ( श्रध) ग्रत्र (किम्‌) क्या ( वदन्ति ) कशत है। ( ग्रनायुधाखः ) श्रायुधरदित ( श्रसतता ) श्रभद्रसे 
( श्रा+सचन्ताम्‌ ) युक्त गि । 

ससारमे ज किसी को किसी काय्य के लिये प्रेरणा की नात्ती है) यदि वद प्रेरणा सफ्लन दो, तो 
कडा जाता हे, कि यदं प्रर्णा निर्वल् थी, इस मे सात नीं था। दूसरे से श्रपनी वात मनवाने के लिये मतुष्य 
श्रपनी बाणी मे बल लाने का प्रयत करता ₹३ै। उसकी चे दती दै फि उसके वचनं मन्यो हौ ताकि सुनने 
वाला उससे प्रभावित हो जाये ग्रोर उसके वचन-प्रवाद म वह चलते ! इसीलिये विशेष विशेष श्रवसो पर जन 
करि जनता को विशेष सूप से उत्तेनित करना श्रभिप्रेत ्ोता है, विशेष स्पते प्रमावशाली वक्ता श्रामन्तित 
किये जाते ई । “ 

इसी भाति शपेद्धिति गुण प्राति केलिये, श्रपनी नुटिके परिदारके लिये श्रातं श्रौर श्रद्र 
भाव से भगवान्‌ सेनोप्रेरणाकी जाती दहै, उसे प्राथंना कदतेहै। यदि प्राथेनामे कई वलन दूश्रा, 
हदय के श्रन्तस्थलसे यदि उसका स्फुरण नदीं दृश्रा, तो वद निवल रदेगी। निवल प्रेस्णा जव किं 
मारे ञेसे सामान्य मनुष्य को नदीं दिलाती, तो उष श्रयन्तं श्रडोल परमात्मा कां कैसे दिलयेगी । 
त्रत" प्राथना श्रोनस्विनी टौनी चाये । वद फल्गु न हो, ,सारदीन, मसियल्ल न द्य, श्रपितु मारयुक्त 
लीवय्वाली हो वह बाहरी दिखावे कीनो, बद तो श्रनिश्ित दौगी। उस प्रावथना--वाक्यसे स्वय 
प्रार्थी का स्वान्त शान्त नदींदो रदा, उसका मन उससे नहीं भरता, श्रतृप्त रदता है। कटने बाले को 


ही जत्र ग्रपने वचनी पर श्रास्था न्दी) तो सुनने वाल्लेकौ क्या विश्वस्त दोगा ? पेसे लोगो की प्राना 
विपल नाता ईं | 


ये लोग मानोरे्त रं किं लब्रने चले श्रौरद्यथमे कोई दयियार, गन, प्रत्र, लाटी श्रादि नदीजले 
चले पसे योद्धर््रोकाजो परिणाम दोना चाद्विये, वदी दाता ई । प्र्थात्‌ ॥ 

्रनायुधास श्रासता सचन्ताम्‌ = टथियायं से खाल! श्रभद्र से सन्रद्ध द | 

जिस प्रकार समागम उपकरणरद्ितिका निर्वाह क्यिनरै, वैसेदटी परमाथ-योदधा का नि्वादमी 
कठिन है । परमाथं के युद्ध म॑, परमास्मा को वश ऊन तेल्ियेप्राथेना श्रायुधङई। टम वाम्ते मीमासादि 
शाच्न प्रमु कै स्तुति प्राथेनापरक मन्त्रो को श्र कटने र}! यह शल तकत दोना चाधरियि कुटित शन्त्रमे युद्ध 
नटी लदा जा सक्ता | 
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इस संसार मे खाने की सामग्री बहत दे 
च्रोदेम्‌ । ध्यामिन्द्रो हरिधायसं प्रथिवी हरिवपंसम्‌। 
त्रधारयद्धरितोभूरि मोजनं ययोरन्तदैरि्रत्‌ ॥ ऋ ३।४४।३ 
८ इन्द्रः ) श्रनन्तेश्वयेवान्‌ मगवान्‌ ८ याम्‌} यौ को ( हरिधायसम्‌ ) सुवणं धाराश्रो वाली तथा 
( प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( हरिवपसम्‌ ) रे श्रौर खनदर रूपवाली बनाया है उस ने हन (हरितो.) दोनो सनदहरियों 
के बीच में ( मूरि ) बहुत ( भोजनम्‌ ) भोनन ( श्रघारयत्‌ ) धर रखा दै, ( ययोः ) जिन द्यावाष्ूयिनी के (श्रन्तः) 
मध्य मे (दरिः) सूयय ( चरत्‌ >) विचरता दै । 
वेद उपमाश्रो, उस्मे्ताश्र का भण्डार दै । चौ मे श्रसख्य सूय्ये, ग्रह, नक्तत्र चमक रदे ई । उदीयमान 
सूय्य तप्त कुन्दन की भाति दीखता है। सम्ध्यास्तमय का द्वितीया का चन्द्र श्राकाश म पसा भाखता रै, मानो 
कष्रणोपल-कसीरी पर सुवणा रेख्वा हो । इसी प्रकार ये सम स्योतिम्पुन रसे प्रतीत होते दै, मानो श्राकाश कसौटी 
पर सवणंधारायं हो, सोने की रेखा हो | 
इधर प्रथिवी पर दृष्टि डालिये । कीं हय हरा घास है । कीं हरे दरे खेत ललष्टा रदे द । कटं वृत्त, 
गुल्म लतां फैल रदी र । कीं चुनार के विशाल वृत्त सुध्ये के प्रकाश फो भूमि परश्रानेसे रोक कर हरित॑ता 
श्यामलता की बृद्धि कर रहे  ! कहीं ताल रै, कीं हिन्ताल है ) देवदारू, चील, केल श्रादि नाना वक्त प्रथिवी का 
रूप टी हरियाला बना रदे है । यदह सन भगवान्‌ ने बनाया टह। - 
सुवे रेखाश्रों से भरपूर नौ ग्रौर सुनो माड पहने वसुन्धग के बीच मही भगव्रान्‌ ने 
हृत मोजन रख दिया दै) भोनन केलिये उधर उधर मटकने की श्मावश्यकता नहींहै। सव्यं भी दन्द 
दोनो म विचरत! हे । 
वेद एक चट कर गया है । मनुष्य को श्रहकार है, वहं नित्य नये नये श्राविष्कार करता है| इन 


श्राविष्कारों का पुरस्कार उसके लिये प्रतिदिन नवीन भोजन का प्रनारहे) वेट कतात्‌ कामे लाता दे! 
भोजन तो भगवान देता है, क्योकि 


प्रधारयद्धरितोर्भृरि भोजनम्‌ = 


उस भगवान्‌ ने चौ श्रौर प्रथिवी मेँ बहत भोजन धारण कर रा दै। 

तू वहींसेक्तेता है। समत्त प्राणौ श्रपना भोजन य्ीँसेलेरदेर्है। श्र्थात्‌ दहे भोले! जो वस्तु 
व्ह अ्रनायास मिल सकती है। उसके लिये इतना प्रयास क्यों जिसने वुर्म्ै देस संमार मं मेजा दै, 
उसने वम्दारे भोजन की व्यवस्था बहुत पलेसे भूरि मा्रामे करदीदै। उसके लियेत्‌ क्यो खपखप 
मस्तादहै। ` । 

भोजन की बात जाने दो, भोनननिर्माता तथा जीवनदाता सूर्य्य॑भीतो इन्दी के बीच विचरता 
है। सूर्यं के विनरने की बात गंभीर दै। बहुत उश्व कर्तव्य की श्रोर सक्रेत है ।` पाजाश्रो, तो बहत 
श्रच्छा है । 


[-/\॥५/[)| | | [९11 [९/१ (~ [)।(. ॥/॥1 < ।()॥\ 
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स्यं मे मण्डार 


न ओरेम } यो मोजनं च दयसे च वर्धनमाद्रोदा शुष्कं मधुमद्‌ दुदोदिथ | 
स शेवध नि दधिषे विवस्वति विश्वस्येक दैशिषे सास्युक्थ्यः ।| ऋ० २।१३।६ 


(यः जो तू ( भोजनम्‌ ) मोजन ८ च ) श्रौर ( वधैनम्‌ ) इदि (च) मी (दयसे) देता श्रीर 
( श्राद्रात्‌ ) गले से ( मधुमत्‌ ) मधुर ( शुष्कम्‌ ) शुष्क ( श्रा +-दुदो्टिथ ) चनाता दै] वह तू ( विवस्वति ) 
सूयं से ८ शेवधिम्‌ ) कल्याणमय निधि को, भण्डार को ( नि-~-द्धिषे) धारण करता दै, त्‌ ( विश्वस्य ) 
समस्त विश्च का ( एकः ) श्रकेला, श्रहितीय ( द्ैशानः) स्वामीहै (सः) सात्‌ ( उक्थ्यः) स्तुति योग्य 
( श्रसि)दे। 

भगवान्‌ भोजन =-भोग सामग्री देते श्रौर साथद्ीदेतेहै उस केद्राय बद्ध | श्रथात्‌ मोन का 
प्रयोजन वर्धन दै । यदि भोनन से शरीरका वधंनन टेर; तो कुशल भिप्रक्‌ कष्ता दै; यद शरीर 
सुग्ण॒ रै, इसे खाया श्रङ्ग नहीं लग रहा । भोजन का फलस्वरूप शरीर वधेन ष्ठी श्रन्रके श्रद्ध लगने का 
ग्रमार॒ हे) 

भगवान्‌ की कारीगरी देखो-- कि उस ने 

श्राद्रादा शुष्क मधुमद्‌ दुदोदहिथ गीते ते मधुमय सूखा दो डाला । 

दोदने पर दूध निकलता द, वद श्राद्र दता ई । किन्त भगवान्‌ की कुशलता देखो, उस ने उल्तय 
खेल किया रै, गलते से सखा दोद्दा दै । कंसी श्रद्‌ सुत लीला रै । 

वेद वैज्ञानिक ग्रन्थ रै इस मप्दे पदे चिक्नान के निशान मिलते र । यद मी विज्ञान का एके 
सुन्दर सिद्धान्त ह । थिवी के चारों श्रोर नल ष्टी जलल है । श्रौर पुथिवीतल-सल--पर-भी जल वहूल ई । 
यह चता रहा दै मानो पथिवी--सवी पथिवी-जल से निकाली गदर रो) सन्देद की ब्रात दीनर्दी। च्रूपि 

क गए ई-- ॥ 

दू भ्यः पृथिवी नल से पृथिवी का निर्माण दृश्रा। 

प॒थिवी के मिटास क परिमागा मनुष्य मषी जान सकता ] 

सूय्ये को श्राग चरमाने वाला न समभा | इस मधुमरईै, मोजनभरडार वरा धरा पर सूर्यं से नीवन 
मिलता ई ! सूय्यं के कारण वषि रोतीदै' चर्त गुल्मलताछ्रांका पलना पलना मूर्यं पर श्रवलम्धित दै । 
सूय्ये की किरणों में श्रनेक गुण निहित ₹ं । इषी वास्त वेट कटदता है-- 


स शेवर्धि निद धिषे विवस्वति = वष सूरय म कल्याख॒-मणए्डार घ।रण॒ करता ३ । # 
काकू्‌, से मोजन के मूल की शरोर सकेत करक वास्तविक भोजन--भवन--का 'सारयुक्थ्यः के टारा- 
विधान फर दिया दै! वद्‌ इम सूर्व्याटि क स्वामी श्रवर्य प्रणनीय है | 


(२६.  \ 
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भगवान्‌ सब से विशाल 


~ शरदम्‌ । प्राप्तुभ्य इन्द्रः प्रबृधो अहभ्यः प्रान्तरिक्तास समुद्रस्य धासेः। 
| 
प्र वानस्य प्रथस. म्रञ्मो श्रन्तासर सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्तितिभ्यः || ० १०।८६।११ 


(इन ) इन्द्र परमेश्वर ( श्रक्वभ्यः) रात्रियो से ८ प्र) बहत ( रिस्वि) श्रभिक दै, विशाल द 
-श्रौर ( वरध" ) विशालता के कारण (श्र्म्यः) दिनो से (प्र) वहत विशाल है ८ ्रन्तरिक्तात्‌ ) श्रन्तरि्त 
से (प्र) बहत विशाल दै ८ समुद्रस्य ) समुद्र की ८ घासे. ) धार्णशक्ति से, विशालता से ८ प्र ) बहत श्रधिक 
विशाल दै ( वातस्य ) वायु के ( प्रथसः ) फैलाव से (प्र) श्रविकदहै (ज्मः) पयथिवी के ( श्रन्तात्‌ ) सिरे से 
(प्र) परे ह (सिन्धुभ्यः ) नदियों से, समुद्रो से, नहने वाले तरल [.वृणांव पदार्थो से (ग्र) परेद श्रौर 
(क्तितिभ्य ) रहने के स्थानां से ( प्र+रिर्चि ) बहुत श्रधिकबटा दहरा है| 


= = #२.९ = भ 
माता जिस प्रकार श्रतीव स्नेह से बालक को सरलता से जान कराती दै, उसी प्रकार वेदमाता भी 
प्रत्यन्त सरलता से बालक को कोच कराती है । 


काल बहुत विशाल है । काल की कलना कोई न कर सका। दिनि रातमेंबटाद्त्रा भी काल 
श्रकलनीय ही र्ता है । वेद कटता है-- 


कालो ह्‌ भूतं मन्यं च [ श्र° १६।५४।३ = काल दी मूत श्रौर भविष्यत्‌ दै । 


जव भूत भविष्यं काल है । तो कौन कद सकता है किं भूत कितनादै१ कौन कदने का साहस कर 
सक्ता है कि मविष्यत्‌ कितना है १ वेद कता है-- 


प्राक्तुभ्य" इन्द्र" प्र वृधो अहभ्य" ==इन्द्र श्रपनी विशालता के कारण रात दिन से बड़ा द| 
काल की कलना की कल्पना करते विकलता छवा जातीहैतो जो कालसे व्रिशाल दै, उ की कलना कल्पना केः 
हो? वद काल से विशाल प्रमु श्रप्रतक्यपरिमाण श्रन्तरित्त मे भी विशाल द| 


त्वमस्य पारे रजसो व्योमन [ ० १।५२।१२] = 


तू इस'श्राकाश लोकसेभी परे हे प्रात्‌ श्राकाश का श्रवकाश भी तेरे सामने कुशकाश टै 
न यस्य दयावा प्रथिवी श्चनुत्यचो न सिन्धवो शरन्तमानशुः | [० १।५२।१४ ] 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२५॥॥ ,/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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श्रौ प्रयित्री ग्रौर आ्रान्तसिति लिसकी व्यापकन(=विशः्तता का श्रन्त नदीं पा सक्ते ! चायु तो अन्तरिल्न 
ग्रीर प्रथिवी के मध्य म हूत थोढ़ा स्थान लेता है उमका पसारा क्रितिना हो सकता दे १ 


“~ इस मन्ेकाषएक मावश्रौर भी रै, वह गरहकि मगवरान्‌ उनसत्रम रहता हुश्राभी इन सनसे 
ग्रतच्कि है! रक्त-प्ररिक्त =ग्रतिरिक्तं एक पटाधेक वाच्छर्है | उदालक श्रारणि के प्रश्न का उत्तर 
देते हूए. याजवल्क्य ने बहत सुन्दरता मे उसका विवर्ण किया ड । † 

यः प्रथिन्या तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरोय प्रथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी शतैर यः प्रथिवो- 

मन्तरो यमयति, एष त श्रात्मान्तयाम्यसतः ॥ ८ वहदा० ३।७१३ ) 

लो प्रथवी म रहता हुश्रा परथिवी से मिन्न दै, जिसको प्रथिवी नदं जानती, परथिवी जिसका शरीर खा 
है। जो प्रथिवी को भीतर से नियमित करता दै, वदी तेरा श्रन्त्ामी ग्रात्मा श्रमृत दै । 

याज्ञवल्क्य जी नै श्रन्तयांमी भगवान्‌ को ग्रगनि, ग्रन्तरिक्त) वायु, दौ, श्रादित्य, चन्छतारे, श्राकाश, 
तम (खन्धकार), तेज.» सरवैभूत, प्राण, वाण, चन्तु, श्राच, मन, त्वचा, विजान (गात्मा) श्रौर रेत म ग्हता हुख्रा 
श्रौर उन खव से श्रलग ताया है) मवम रहता ट्ृश्रा मवसन्यराये तमी दो सकता दै, जसम मे रहकेर वाद्र 
भी ष्टो । यजुवद ४०।५ मे कदा दै-- 

तदन्तरस्य सवेस्य तदु सवेस्यास्य वायत न= तू ( भगवान्‌) ठम स के भीतर भी दै, 
श्रोर बाहर भी । ॥ 

विशाले ममार की कल्पना मनुष्य की बुद्धि म नदी राता, तो उमने मदान्‌ भगवान्‌ के सचन्धमं स्या 
कटा  मामवेद के श्वो मे इतना ही कटना पयांप्त ₹ै- 

ताषानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुप. 
यद सब भगवान्‌ की मदिमा मदर योतके ३, भगवान दमसे बहूत मान्‌ दै । 


॥ । 


२५।५।7 । ८।<।121९।५॥ ८010 ५5510 
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बनिये की कमाई चोर उक्‌ ने खाई 


दम्‌ । समीं पणेग्जति जोजनं युषे चि दाशुषे भजति सूनरं चसु | 
दुगं चन धियते विश्व श्र! पुर जनो यो शरस्य तविषीमचुक्रधत्‌ | ० ५।३४।७ 


(परेः) धम्मेकाय्यं मे भी व्यापारबुद्धि रखने वाले बनिये के ( भोजनम्‌ ) भोजन को (सुषे) चोरी के 
लिये, चोर के लिये ( देम्‌ ) ही (स~ग्रजति) गति देता है | (दाशुषे) दानशील कौ ८ सूनरम्‌ ) उत्तम-ने तृत्वयुक्त 
(वभु) धन ( वि+भगति ) विशेष सूप से देता है ! (यः) जो ( जनः ) नन (शरस्य) इसकी ( तविप्रम्‌ ) राक्ि को 
( ्रसुक्रधत्‌ ) बार बार श्रौर श्रतिशय क्‌ द्ध करता है, वद्‌ ( चिश्वः ) साय जन (पुर) बहत बुरी तर (दुर्ग) -दुग, 
दुदंशा मे (चन) दी (आ+धरियते) सच श्रोर से धारा जाता रै, मारा जाता रै। 

भगवान्‌ ने तुम्द्‌ भोजन दिया है, उसे बाट कर खाश्रो । केवल श्रपना पेट भरना दी खाना नदींहै। 
वरम्‌ खाने वाला तो वेद के शब्दां म वदै, जो श्रसाभिलाषी कौ श्रनादि दे। यथा-- 

स इद्धोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय वरते कशाय छ ० १०।११७।३) = 

वही भोज == खाने वाला दै जो श्रन्नाभिलापी, श्रन्नाथं विचरने वाते दुचले पतले लेने वाले को देता 
है । वेद्‌ बहते मामिक शर्दो मे कदता रै-- 

प्रणीयादिन्नाधमानाय तन्यान्‌ । द्राघीयांसमतुपश्येत पन्थाम्‌ ( ० १०।११७५ ) 

वलवान्‌ मनुष्य याचक को तृप्त ददी करे, श्रौर दीघं मार्गम को देखे) 

वेद्‌ लुका द्धिपा के कुटु नदीं कदता ! समी बातं खाल कर कता दै, उसने श्रति दीपं पागकामी 
निद्श कर दिया ई- 

रोहि वतेते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुप तिष्ठन्त पयः ( छ ० १०११९७५ ) 

प्ररे धन रथ फे पद्िया करे समान एक स दूसरे के पास जाते हुए वततेर्ह) 

, श्र्थात्‌ मत समभ किं घनसपत्ति सदा एक के पास रहती हे ¦ यद श्राखन बदलती रहती दै । कसी ` 
दिन तुम पर भी पेसे दिन श्रा सकते | ग्रतः पत्वर-दिल मत बनो 

जो मनुष्य यट सोचता रता है-दसे मे क्यों श्रन्नदू्‌, इससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध द्येगा ? वी 
पणि है | श्रौर पणि के भोजन की दशा इसी मन्त्र म चतला दी है-- 

समीं पणेरजति भोजनं मुषे = पणि = चनिये के मोजन की गति चोरी है । † 

एेसे मुखे की ताडना वेद्‌ षटुत कठोर शब्द्‌ मं करता ह-- । 

मोघमन्न विन्दते श्रप्रषवेता सत्य प्रवीमि वध इत्स तस्य । ० १०।११.५६ = 

वहू मृद व्यथ श्रन्न को प्राप्त करता दै ! सच कदता हू, वह तो उसका वध हे । 

यद्‌ सवेथा सत्य दे । एसे बनिये का धन जव्ोर डादू लेने श्रायेगा, तो धन के साथ प्राण॒ भीले 
जायेगा । भगवान्‌ कौ विधि देखो, मगवान्‌ महादानी रै) जो कञजृषरै, मानो भगवान्‌ की शक्तिको 

कुपित कर रहादै। श्रतःएव वह दुर्गे चन धियते विश्वा घा पुस्‌ न्=वह श्रत्यन्त सकट मेःपढता दै। 
क्योकि अघ्रणन्माडतारं न विन्दते ( छ० १०१११ ) = 
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॥ ॥ 1 
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॥ रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव 
प्रोदम्‌ । रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य शूं प्रतिचक्णाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता द श । ऋ. ६।४७१८॥ 

( रूपरूपम्‌ ) प्रव्येक रूप के ( प्रतिरूपः ) श्रनुरूप दो रद्य दे ( तत्‌ ) वह्‌ ( रूपम्‌ ) सूप (श्रस्य ) 
इसके ८ प्रतिचच्तणाय ) प्रत्यत दिखलाने के लिये ह । (पुररूपः) वहुरूपिया (इन्द्रः) इन्दर (मायाभिः) मायाश्रो से 
बुद्धिर्यो से (कयते) नाना जाता दे (दि) क्योकि ८ शता-दश ) हनासें ( दययः ) दरि, खाम्र्यं (ग्रस्य) इसके) इसमें 
(युक्ता) युक्त रै, लगी ई । 

ग्रमीवा की सृद्धम दशा से लेकर महाचुद्धिसपन्न मनुष्य के शरीर तक में श्रात्मा रहता हे । श्रमीवा के 
देद म वह जैसी गति मति श्रौर चेष्टा करता दे, पिपीलिका के देह में जाकर उ्तकी स्थिति श्रौर भासने लगती द । 
गज के विशालकाय म जाकर उसकी श्रौर द्यी माया प्रतीत दोती है! मनुष्य की शान इन ससे निराली टै । जीवः 
स्वकरमानुखार जिस शरीर मे नाता दै, वैसा दी बन जाता दै--रूप रूप भ्रिरूपो वभूव = प्रत्येक रूप मेँ उसी 
केः श्रनुरूप हो जाता है। 

शरो के यद भिन्न भिन्न स्पश्रात्माके कम्मंकाफल दोनेसेश्राद्ना के कदे जते । शरीर 
श्रतएव-तदस्य रूप प्रतिचक्तणाय । उसका यद रूप श्रात्मा का प्रव्यक्त कराने के लिये हं | 

श्रनुमान करके दी सन्तुष्ट न हा नाश्नो, वरन्‌ यत्न करके उम श्रात्मा को प्रत्त देखने का यत्ल क्रो । 
दसी लिये श्रौपनिषठ मदर्थं कषने ह--उदेव सन्तोऽथ विद्यास्तद्यम्‌ ८ च्रह दा. ४,४।१६ ) = इस दे मे रहते 
हए ष्टी हम उस तद्व कौ जान सकते ईह । भिन्न मिनन देर म रदता दृश्रा श्रास्सा केसे पहचाना जाये ? वेद कदता 
रै--इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते = ` । 

पुरुख्यनहुरूपिया इन्द्र=ग्रास्मा मायार्श्रो के द्वारा नाना जाता है| 

दशन, स्पशेन श्रादि विविध वेष्टाए श्रात्मसत्ता का परिचेय देतीटह्‌। जद्रम स्वत. चेष्टठदो नदीं 
सकती 1 विविध शरीरोमयदजो नानाविध चेष्टा ोरहीदै। यद बतातीष्ट्किं केर चतनदै। दर एक 
चेतनाधिष्ठित की उच्छा वासना सिन्न मिनन दोने से यह भी सिद्धदोतादे ङि सत्रम पृथक्‌ प्रथक्‌ चेतन श्रातमा 
टे । उपनिषत्‌ मे मी कदा दै 

प्राणेन रक्षन्नवरं कुलाय वदिष्फुलायाद म्रतन्चरित्वा । 

स इयते ऽग्रतो यत्न कामं हिरण्य" पुरुष एकदस ॥१२॥ 

स्वप्वान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते वहूनि । 

उतेव सीभिः सद्‌ मोद मानो जक्तदुते वापि भयानि पल्यन्‌ ॥१३॥ (वृहदा. ५।३) 

श्रविनाशौ श्रात्मा शरीर मे निकल कर प्राणद्रारा .सृदधप शरीर की रक्ता करता हश्रा वा 
जाता दनद इस एकदम ल्योतिमेय ग्रविनाशी कीकामना हौतीटे। स्वप्न-दशा म जेम “ऊच नाच दशा 
को प्राप्त हु्रा व्हूतसेरुप बनाता, क्टीं स्त्रियों के खाय माज मनतादै, कटी खाता श्रीर क्री 
मयभीत होता ह| | 

ट्म भी भयभीत द्योक्र वहत नदीं वताते। वेके णब्टौं द्वारा इतना न्न्नेम को न्ति नरह 
कि युक्ता ह्यस्य हरयो शतादश = वसे भगा ले जाने वाली, वल्को लेजाने वाली दनारी शक्तिया ई । श्रत 
सावधान होनाश्रो | 


† =|) | | 1९1२५ \/८ ८ ॥॥ 590५ 
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तुमे श्िसी दाम न वयाम्‌ 


श्मोरेम । महे चन त्वामद्िवः परा शुल्काय देयाम्‌ । 

न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ।ऋ. ८।१।५॥ 

हे (श्रद्रिवः) सम्मूणे भोग सामग्री के प्रदान करने वाले भगवन्‌ | गै ( त्वाम्‌ ) वको (मदे+ 
शुल्काय चन) बूत जडे शुल्क क लिये मी ( न [परा +देयाम्‌ ) न छोड्‌ । दे (वभ्रिवः) वारकशक्तिसपन्न | 
(शतामघ) श्ननन्त धन वाले । (न) न (शताय) सौ के बदलते (न) न ( सदस्लाय ) हजार के बदले शरोर (न) न 
(ग्रयुताय) ठस हजार के बदले तुभे व्याग । 

जीव की विचित्र दशा दै! एक श्रोर भगवान्‌ है, श्रौर दूसरी श्रोर भोगभरा नदान दै। भगवान्‌ 
दीखता नदीं, भोगों सदित जदान सवकेः मामने दै । ससार की साधारण नीति यदी दे किं वह्‌ श्रप्र्यक् परीता के 
लिये प्रत्यत का व्ययाग नदीं करते, वरन्‌ प्रत्यत्त के समक्त पराक् को परोष्ठ कर देते ईद । बद तो पदले ही से परोक्त 
होरदाहे। यमने नचिकेता को कह था-- | 

शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहून्‌ पशून्‌ हस्िदिरण्यमश्वान्‌ । 

भूमेमेददायतनं व्रृणीष्व सख्यं च जीव शरदो यावदिच्छसि ।।२३॥ 

इमा रामा. सरथाः सतुयां नहीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः । 

्रभिमेतपत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्रात्तीः ॥२५॥ (कटो. १) 

सौ सौ वषरंकीञ्रायु बाले पुत्र पौत्र मागले, बहुतसे पशु, सुवणं, शाथी, घोडे, भूमि का 
विशाल ठिकाना श्रौर यावदिच्छु चिरजीवन मागले] रथों समेत, बाजों गाज बलीयो सल्नियारह | साधारण 
मनुष्यों को ये नदीं मिल सकतीं । त्ुक्ेमेयेसत्रदेताहू | इनसे ्रपनी सेवा शुश्रूषा करा किन्तु मृल्यु के पश्चात्‌ 
की बतिंन प्रह । 

| यद मनोविज्ञान का परिडित है, परोक्त से हय कर नचिकेता को प्रत्यत्त से हटाना चाहता ई । बेटे 

पाते, हाथी, घोडे, धनधान्य, नाचना, गाना श्रादि समी प्रत्यन्ते दै | इनमे एक भी परोक्त नहीं है । यम कता दै, 
इनको ले ले, किन्तु परोक्त बातत, मरने के पीड की वात मत पृद्कु। † 

जो प्रास्तिक है, जिते शात दे कि भगवान्‌ शतामघ । वद कटता है-- 

त्वं विश्वा दधिषे केवलानि यान्यावियां च गहा वसूनि ।. १०।५४।५॥ = 

तू उन समस्त सुखदायक धनो को धारण करता दै जौ प्रकट श्रौर नो गुत्त ई] 

जत्र सारे गुप्त प्रकट सुखदायक पदाथं मगवान्‌ मे श्रौर भगवान्‌ से बकर कोई दाता भी नटी, तो 
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मह चन स्वासद्िव परा शुल्काय देयाम्‌ । । 

यद्ध से बडी सम्पत्ति के लिए-मी भगवान्‌ का त्याग न करू | त्र्थात्‌-- 

मार्ह ब्रह्य निराकुयौम्‌ म घ्रहमका निराकरण न करः 

जो व्रह्म का निगक्रण करेगा- उम का श्रपना निरःक्रण दौ जायेगा | 

समस्त ससार का पे-बये एक शरोर ग्रौर ईश्वर एक ग्रोर । मसार ग्रोर उस का ेब्ये क्षणमगुर £ 
न्तु ईशर नित्य रै ] निन्य के बदले ग्रनिय कौन ले ? ये देश्वययं श्राज ई कन नही, किन्तु-- 

पुरुवसुिं मघवन्त्सनाठसि ( ० ७।३२}२४ = 

श्रनन्त धन वाला भगवान्‌ तो सदा सेदह। 

भगवान्‌ कोल्लेने मे उख का सनातन धनमभी मिल नाएगा ! केवल धन के मिलने मे भगवान्‌ का 
मिलाप सशयाखद दी रहता षे! ग्रतः धन की च्चपेत्ता धन वाले को श्रपना बनाना कल्याणकारी द । समम्त 
ससार मिल जाए किन्तु यदि मगवानू्‌ न मिला, तो सवव्यथेदै। यहसत्र संमार ससाराधार पर वार दो। 
किन्तु उने न लामो । 
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तेरे ्रदालु को कोन दना सकता दे ! 


श्रोदेम्‌ कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मर्स्यो द घषेति । 
श्रद्धा इत्ते मघवन्यार्य्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥| छ ० ५१३२।१४ 


हे ( इन्द्र ) परमेश्वर | ( त्वावसुम्‌ ) त्‌ दै धन जिस का रेते (तम्‌) उसको (कः) कौन 
८ मत्यै, ) मनुष्य ( च्रा दधर्षति ) दना सकता ह । दे ८ मघवन्‌ ) पूजित धनवनः भगवन्‌ । यइ ( ते ) तेरे 
( पार्य पार उतारने बाल्ते ( दिवी ) ज्ञान प्रकाश पर ( शरद्धा) श्रद्धा (इत्‌) दी दै कि (वाजी ,) श्ानी 
( वाजम्‌ ) ज्ञान, श्रन्न बल ( सिषासति ) बाटना चादता दै | \ 

धनी ग्रल्पन या निधन को ठबाता दै। धनमद बदा भयङ्कर दै। राज्य शक्ति भी धन बल परं 
शमवलम्बित दै) श्रतः धनम बडा बलं दहै, बले कारण उन्माद दहो जाना श्रामाविक नदीं । बलोन्माद्‌ 
म श्रा कर मनुष्य श्रपने हीनं का तिरस्कार कर तैठता है । किन्तु जिस का धन भगवान्‌ टो, उस का तिरस्कार 
कोई कैसे करे १ भगवान्‌ तो ऽन से बलवान्‌ है । सच से मदान्‌ वलवान्‌ जिस काधनश्रा ननाह, किंस को 
निर्धन ने निमन््रण दिया दै, नो उस के तिरस्कार करने का विचार मी करे । 

मगवांन्‌ की तारक शक्ति पर भरोसा रख कर ज्ञानी मनष्य दानी बन गया ६ै। मगवान्‌ का भरोसा 
रख कर कहता है- 

तव प्रणीती हयंश्व सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता ( ऋछ०,५३२।१५ 

दे भगवन्‌ तेरे नेतृत्व मे हम्‌ सम्पूणं दुरितं दुर्यो को पार कर नारयेगे | 

श्रत. सासारिक सुखो की प्राति तथा ससार-सागर से पार उतरने क लिए उसका षहारा लेना 
चाहिए । सारे उसी का श्राश्रय चाहते ई । 

तवाय विश्वः पुरुहूत पार्थिवोऽवस्युनोम भिक्तते । ८ ऋ० ७।३२।१७ ) 

दे मदती कीसि बाले ¡ यह साग सार रक्ता की इच्छा से तेरे नम की भिक्त मागता ह। 
तेरा नाम मिल जायतोश्रौर क्या? सारा ससार जिस को मागताद्ो, सम्पूणं विश्व जिसके द्वार का मिखारीषो 
वह जिस का धन हो, वह फिखीसे डरेतो क्यों डरे? मानो, भगवान्‌ के भिखारी को भगवान्‌ से मारने के 
लिए जाना तो भगवान्‌ के भक्त के पासष्टीहोगा। दाता वाला भिखारी सेक्यो दवे, क्यों डरे १ महात्माश्रो 
के योगियो के श्रोज का, तेन का कारण स्पष्ट दै ! नो श्रदम्य श्रोजस्वी; प्रचण्ड; देजस्वौ बनना चाह, वह भगवान्‌ 
को शपनाये, भगवान्‌ को श्रपना धन चनाये । 


"कः -5+ 
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कहां भगवान्‌ ? किसने उमे देखा ! 


्रोदम्‌ । प्र सु स्तोम भरत बाजयन्तः इन्द्राय सत्य यदि सत्यमस्ति । 

नेन्द्रो ्रस्वीति नेम उ त्व श्राह कद्र ददश कमभिष्टवाम ॥ छ ८१००1 
 श्रोम्‌ अयमस्मि जरितः पश्य मेह विन्धा जातान्यभ्यस्मि महा । 

ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्त्यादरटिंरो भुवना दटरीमि ॥ ८।१००।४ 


( यदि ) यदि ८ सत्यम्‌ ) सचमुच ( श्रस्ति ) भगवान दै तो ८ वाजयन्तः ) जानाभिलापी, वलाभि- 
लाषौ होते हए तुम उस ( इन्द्राय ) इन्द्र क लिये ( सत्यम्‌ ) सच्चा ( म्तोमम } स्तोत्र (प्र ) श्रत्यन्त (सु) 
उत्तमरीति से ८ मरत ) धार्ण करो । ( नेमः-[-त्वः {उ ग्राह ) कोई एक तो कहता दै--( इन्द्रः ) इन्द्र न+ 
ग्रम्ति +-दति ) नहीं है ! ( ईम ) उसको ८ कः ) किसने ( ददशं ) देवा है ( कम्‌ ) किंस की ( श्रि +स्तवाम , 
हम म्नृति करं | । 

भगवान्‌ टसका ममाधान करते ई--दे ( जस्तिः ) स्तोत' । ( श्रयम्‌ ~+-श्रन्मि ) यद नहर, (मा) मुके 
८ इह ) यहीं -( परय ) देख । मै ८ महा ) महत्व के कारण ( विश्वा ) सप्रणं ( जातानि ) उत्यन्न पदार्थ को 
( रमि -श्रस्ि ) च्रमिभूत करता हू । ८ तम्य ) ऋत के (प्रदिशः ) उपदेशक (मे, मेरी ( व्यन्त ) 
बाई करते दै मै ( श्रादटिरः ) विदीण करने बाला, विनाश करने वाला ( भुवना ) समार्गो को ( दटरीमि ) 
पुन. पुनः विनाश करता हू । 

# यटि व्ह मगवान्‌ पर श्रास्था दै, तो उसकी सची, इट्य क ग्रन्तस्तल से निकली ह स्तुति क्े | 
तुम्टारी स्तुति से भगवान्‌ को कोई लाभ नही, तुरम दी लाभ है | चन्ति किंमीने सणवयदलदिया किक्या 
परमेश्वर परमेश्वर चिल्ला ररे ले, वर दै दी न्ही | जव वद्‌ दै दी नीतो 

सकयिषटवाम्‌ == करिंसकी न्ति करे । 

उसे को ठदशं किसने देखा द! 

लाखों इन्दरियागोत्वर पदार्थो को मान कर ठिन रात श्रपना भावं चलाने वाला कता ३ ! 

को ददश कमसिषएटवाम उसे किसने देखा दै ? करनी न्तुति करे 

मोरा विघ्नो मे "खशयः वद्धा भारी विघ्रह जेना कि मरोगसूत्र 

व्याधिस्त्यानसशय - ˆ“ `(१) व्याधिनसेग, स्त्यानन्मारीरन, सशय; प्रमाद, श्रालम्य, 

श्रविरतिन्योगसाधनो मे पीति का न दोना, श्रान्तिदशेन, योगभूमिका प्राप्त न हाना, चित्त की चन्लता 
येयोगके विघ्रं] सशय मे पड़ क्र गश्रपनी पूजापदढति को तिलाजल्ि देने यो मक्त तथ्यार दग्रा कि शरसा 
च श्न्दर तर टा श्राया का ग्रात्सा, श्रन्तरयात्मा परमात्मा क्ट्ता दै-- 


शक 


श्रयमस्मि जरितः = भक्त | यदम । 
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तू मुभे खोजता है; देख नहीं पाता है| मत टधर उधर भटक | वरन्‌ 

पश्यमेह = मुके यहीं देख । 

न्यत्र जाने की ग्रावश्यकता नीहै । मतो तेरा ग्रन्त्यांमी श्रात्मा हं । तेरे श्रात्मा के श्रन्द्र 
बैग ह । बाहर कीश्रोरसे ्राख मद, श्रन्दरी खोल । पिरित्‌ सुमे श्रपनेमेदेखेगा । मेरा सामथ्यं 
जानना चादता है । मैने 

विश्वा जातान्यभ्यस्मि मह ना =श्रपने बलसाम्यं से समस्त ससार को टा रखा दै] 


समस्त जगत मेरे सकेत पर चलता है| तू चादे मेरी प्रूजाक्रयान क्र किन्तु 


ऋतस्य मा प्रदिशो वधयन्ति = छतके = त्रनाध्य सष्टिनियम के उपदेशक मेरी बा करते ई | 

मूखं भले ही मगवान्‌ का चिन्तन स्मरण ध्यान नकर, किन्तु जो काय्यं कारणरूप छत के 
प्रचारक, वे देखते ह कि कारण के विना काये नर्दीहयो सक्ता। कारणों यदि क््तंन हो, तो काय्यं 
की उत्पत्ति किसी माति नीह सक्ती | द्ोयसा पदाथं चेतन के विना न्ट जन सक्ता तो इतना 
मद्यान्‌ जदाम्‌ चेतनवान्‌ के चिना कैसे बन सक्ता दै । इसशऋतको समभ्रकर वेतो भगवान्‌ की पूजा 
करते है शरोर लोगों से भी कहते ईै-- 

प्र व इन्द्राय ब्रहते मरुतो ब्रह्माचेत (छ .८।८६।३)=-ुम श्रपने बडे इन्द्र की वेद से पूजा करा । 

मगवान्‌ की शक्ति--उत्पादक शक्त--प्रलक्त नदीं ३ । उसका श्रनुमानसे ज्ञान होता दै। 
पालनी शक्ति मी व्यक्तनरदीदै । उसका मान भी श्रनुमान प्रमाण करातारै | विनाश जब देखते तो 
चुपचाप किसी महती शक्ति की भक्ति करने पर तत्पर हो जाते ह} 

भगवाम्‌ का श्रादेश है- 

्ादहिरो भुवना ददैरीमि- र प्रलयङ्कर बार बार ससार का सष्टार्‌ करता हूं 


सदार देख कर डर कर यदि सहारक क पास मनुष्य जायेगा, तो उसे पालककेसरूपम पयेगा। 
लो किक सारकं ग्रौर उसमें यह मश्न्‌ श्रन्तर है । लौकिक सदारकं सहार ही करने पर तत्पर है । जलप्लावन 
के कारण ग्राम नगर ज रदे ई । उसके पास कोद जये. तो वहउसभीवहालेजाए | किसी कारण जगल 
मे श्राग लग गद है । उसमे जो जायेगा, जल जायेगा, जलेगा यदि नहीं तो भूलस श्रवश्य जायेगा । 
संसार सष्टारक भगवान्‌ के पास जाने पर उसका प्यरपाएगा । सदा, कौ प्यार मे परिवत्तिति पायेगा । 
उस कासहार निर्माण के लिये है। 


[/^\५[)। ¡ | © |९।1[२८९४५ )५/© [210 ॥॥| <| (¬| 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


१७० 


तेरे नाम फो कहता ( जयता) ह 

रोम} न ते गिरो श्रपि मृष्ये तुरस्य न युष्टु्तिमसुयंस्य विद्धान्‌ । 

सदा ते ताम स्वयशो विवक्मि ॥ ० ५१२२।५ 

(ते) तेरी (गिरः) वाणियों को (श्रपि) भी (न) नदीं (मृष्ये) मसलता द्र तिरस्कृत 
करता हू श्रौर ८ विद्धान्‌) जान वूशकर ( वुरस्य ) शीघ्रकारी. ( श्रसुय॑स्य ) मः जीबनाधार की (सु+ 
स्तुतिम्‌ ) उत्तम स्वति को मी नदीं छोढ़ता हू, बरन्‌ ( सदा ) सदा (ते ) तेरे ( स्वयशः) श्रपने यश वाले 
छ्रपूवेकीत्तिशाली ( नाम ) नाम को ( वि~-वक्मि ) विरो रूप से कहता हू, जपता हं । 

प्रमो | म खच कहता हू ! युके त॒भसे बद्री प्रीतिरै) भे माता पिता चन्धु बन्धय पुत्र मित्र 
कलत्रादि की बात तो श्रनेक बार याल देता हः घुनी श्रनमुना कर देतां । किन्तु तेरी वाणी सुननेकोतो 
लालायित रदता द्र । तेरी वात सुनने कोमेरा मन सदा तत्पर रताद, तेरी बात सुनने, नानमे को उसमे 
प्रचल तरङ्गं उठा करत), है 1 मेरे कान सदा सावधान रहते ह! प्रभो । पितः ' गुरो ! तेरे वचन सुननेका 
सोमाग्यर्भेक्यों राथसे जाने देने लगा १ मेरे श्रात्मा के श्रासन्‌ ! श्रन्तगत्मन्‌ परमात्मन्‌ । तभ से क्या 
कहू १ वमःसेचधिपादीक्यादैष्त्‌ तो सन कुटु जानता ई म तो इतना कह सकता दू 

न ते गिये श्रपि मृष्ये तेय वागियों कामे तिरस्कार न करूणा) 

उन प्यार करू गा । उनका मरप्रर ऽत्कार करूगा | नाथ! उनके श्रनुसार विचार कर्-गा, उनके 
श्रनुमार श्राचारः व्यवहार करू गा, उनका श्रौर उनके श्रनुमार प्रचार करूगा | 

नाथाधिनाथ ! मे सममः चुका ह तू श्रत्यन्त शाघकारी दै, पल मे प्रलव करदे सक्ताई} नगत्‌ 
का जीवन तुभ पर टी श्रवलखित दै । किसम सामथ्ये दै क्रिंतेरे गुणगणाकी गणना कर स्कै। श्रगणितं 
श्नौर श्रगणय तेरे गुण, श्रौर मे नगए्य करू गणना । प्रभो } मुम मे यष्ट साम्यं कला त्तो भी तेरी 
स्तुति कराद्टीहू) वही की तू पालनहार है, सिरननहार है । 

हो सकता हे प्रमो; ग्रान क कारणः, प्रमादकेः वश, तेरे श्रदेशण को नसुन्‌, या सुनक्रन 
समभर । समवेहि तेरे स्तवन मे स्खलन दो नाता टो हूतो श्रन्तत॒ श्रल्यत्न दरी । द्मल्पजता मे श्रनैक 
बाधां श्राती ई । इसके कारण मे श्रनेक वार ठौकर खा चुका । जाने, श्रमी कितनी वार इसके ष्राभो श्रौर मार 
खाता द्र 1 इससे वचने के लियेर्मे तेरा श्रादेश सुनने को उल्मुक रहता हू श्रत 
सदा ते नाम स्वयशो विवाक्म=सदा तेरा श्रनुपम कासतिशाल नाम कता र्ता | 
मतो निपट श्रसान हूं । तरी मष्टिमा क्या जान पाऊं, चिन्त 
मनीपी हवते त्वामित्‌ ( ० ७२२६ मनवुर्ठिमान्‌ मी तुके दी पुकराग्ना हे । 
श्रत मगवान्‌ 
धृध हचं विपिपानस्य ( ऋछ० ७२२।४ ) 
श्रत्यन्त प्याने की प्रकार सुन 
त्‌नस॒नेगा, तो नाथकौनसुनेगा। सुनयानमन,्मैतो ` 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि सदा तेर अ्रनुधम ऋनिभाली नाम जपता ग्दता ट | 
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्रोम्‌ । सहस्र साकमचैत परिष्रोभत विशतिः। 

शतनमन्वनोनवुरिन्द्राय ब्रह्मोयतमचन्ननु खराज्यम्‌ ॥ ० १।८०।६ 

( सदख्रम्‌ ) दजायो ( साकम्‌ ) दक्ट, एक साथ ( श्रचंत ) पूजा करो, ८ विंशतिः) वीर्यो 
एकन दोकर ८ परि-स्तोमत ›) खारों शरोर स्ततिगान करो | श्रौर ( व्रद्मोश्यतम्‌ ) व्रह्मचचायुक्त ( स्वराज्यम्‌ ) 
स्वराज्य का ( श्नु +-श्रचेन्‌ ) योग्य सत्कार करते टहृए ( शता ) सकट ( इन्द्राय ) रेश्वय्यं के लिये ( एनम्‌ ) 
इसको ( श्रनोनवु. ) प्रणाम करते है| 

पूना ठो प्रकार की दोती दै--एक वैयक्तिक; दूसरी सामूहिक == वैयक्तिक पूजा एकान्य स्थान मं 
होती है } सव चिन्ता हटाकर प्राप्तः साय भगवान्‌ की श्राराधना करना, उसके श्रागे निष्कपट भाव से 
श्रपनी दुबेलता्ये, चटिया कषटना, उससे उनके श्रपाकरण के लिये बल मागना, प्राणायाम, धास्णा, ध्यान 
समाधि का श्रनुष्टान, शश्वरप्रणिधान आदि सब वैयक्तिक पूजाय ह । वैयक्तिक पूना से पूजा करने वाले 
व्यक्ति का सस्कार होता रहै, उसके मन रौर श्रात्मा का परिष्कार हैता है } इस प्रकार से सस्छृत 
तथा परिष्कृत मनुष्य खमाज- सेवा के लिये तय्यार होता है । 

जिस प्रकार व्यक्ति के सस्कार तथा परिष्कार के लिये वैयक्तिक पृना--स्त॒ति प्राथना उपानसा-- 
श्रचना की श्रावश्कता रहै, वैसे दी समालकेउद्धार के लिये, समाज के सुधार के लिये सामूहिक 
प्राथेना-पूना श्रनिवाय्यं है । सामूदिक पूजा से समूह मे बल आता दै। सारे समाज का मनएक करने 
का, विचार श्राचार एक करने का यदह सर्वो्ृष्ट साधन ह | 

जेसे एक व्यक्ति-श्रास्तिक भद्धायुक्त व्यक्ति-पूना के समय साफ़ सुथरे उजवल वख ॒पदनता 


है, उखीः भाति सामूष्धिक पूना के समय सब के वस्र उन्त्ते ो, साप्न सुथरेश्रोर धुत्ते्ो । सच के 
मनसे उमग हो| सब एकस्वर होकर जव ससार मे श्रान्दोलन उठते, तौ कुठासकेटोर सरकार भी 
मान नाती है। यदि हजारो एक मन से, एक स्वर से कर्णावरुणालय के श्रा ग्रपना मनोभाव स्खंगे, 
तो वद अवश्य उसे पूरा करेगा । उसका तो स्वभावदी है श्रपने भक्तौ की कमनीय कामनार््रों को सतत 
पूरा करना । श्रतः वह स्वय श्रादेश करता दै-- 

सहस साकमचैत = हजारों इकटेः मिलकर प्रजा करो\। 

इससे स्वराज्य-ब्रह्मोद्यत स्वराञ्य-का सत्कार होगा । 


ड 
र 
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१७६ 
सोमवाललै.! रिसा मत करो 


श्रो३म्‌ । मा खं धत सोमिनो दक्तता मदे कृरध्वं राय आ तुज । 

तरणिरिज्यति केति पुष्यति न देवाः कवत्नवे ।। छ० ७।३२।६ 

हे ( सोमिन, ›) सोम वालो! (मा) मत ( सेधत ) दसा करो | ( मदे ) मन्व के लिए ( द्तत ) 
उत्साहित दोग्रो । ( श्राठुजे › सवं विध वल के लिये (राये ) धन के लिये ( कृशु्वम्‌ ) उग्रोग करो! क्योकि 
८ तरणिः ) विपत्तियो को पार करने वाला, रक्तक दी ( जयति ) जीतता है श्रोर (केति) वासर करता श्रौर 
( पुष्यत्ति ) पुष्ट होता है । ( देवः ) विद्धान्‌ लोग श्रथवा प्राकृति शक्तिया ( कवक्तवे ) ऊुत्ित श्राचार व्यवदार 
के लिये (न) नीं होते। 

यद्यपिवेद्मे राला के करव्यो मे श्रन्यायी, श्राततायी श्रत्याचारी मनुरप्यो को मूत्युटण्ड देने 
तके का विधान है, तथापि श्रहिखावेदकाए्क प्रधान विपरयदहै। भमा सखरधतः [मत्सि करो ] य 
स्पष्ट श्रादेश ई । उत्तराघ मे इसका देतु दिया ईै- 


तरशिग्ज्नियति = रक्तक ष्टी नीतता रै) मनुष्य विज्य पाने केः लिये दिता करतार, मासकाट 
करता दै किन्तु उससे उसे श्रक्षय विलय श्राल तक नदीं मिला। इतिदास मे उन महापुख्पौं के नाम 
ग्रादर सत्कार से स्मरण किये जाते , दै जिन्दोनि प्राणियों कीर्ता की, स्ता का उपदेश किया | उनके 
नाम लोगों की जिहाश्रौर हदय म रहते मारकाट करने वालो के नाम ट?तिष्टासकेः पर्नोमं भलेष्टी 
श्रकित दो, विन्तुलोगों की टिल की रीवाल पर उ कद न लिख स्वा | ससार कसा का गरा नर्द 
करता, वरम्‌ उस भक्त का श्रादर करता है जो प्रातः धर से निक< कर मृक प्राणिर्यो को ग्रन्न देने जाता दै | षा 
से महत्व नदी मिलता । तुम द त्तृता महे मदस्व के लिसे उत्साह करो । तुम श्रपने उत्सादको मारकाटर्मेव्ययन 
क्रो, वरन्‌ इस उत्सद्‌ के द्वारा महस्व प्राप्न कयो । सामान्य ससार शरीर कोदी ख कुकु समता दै। शरीर वेः 
खख देने वाले उपवर्णो मे धन प्रधान है श्रत. कृरुध्व राय च्ातुजे = घन श्रौर सवंविध बल की प्राप्ति के 
लिये उन्योग व्ये । उद्योगेनैव सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथै उयोग से ष्टी कायं सिदध दतेन कि 
केवल मनोरथो से } ग्राज तक मनोरथ-लदद्खश्रो से कसी कापेट मरनातो वृर रदाजीभमी मिटी नरी ह| 
ग्रतः उद्योग क्यो । उद्रोग का फल घन श्रौर बल रोना चार्थे, उमका परिणाम मत्व होना चधियि।व 
लोक्र्ता से प्राप्त दोगा । श्र्थात्‌ श्रपने घन, तन को जनरनन में लगा दे। तरणिरित्सिपामति वाज पुर्या 
युजा ( ° ५३२।२० ) = रफ ष्टी विशाल वुद्धियोग केः कारण जानश्रौर बल का दान करना चाहता है। 
उसेक्ञातदै किटान से इसका नास नदीं देता! श्रत. तरणि जला विजय प्राप्त करता ई, वही साथ द्टीत्तेति 
पुष्यतिःरदता श्रोर फलता फलता भी वदी दै ! विजय के साथ ममृद्धि, फलना पलना तो श्रनुषद्धिक दमा 
को निन्दित मान क्र वेद क्टतार॑न देवा. कवनवेन्देव त्मित ग्राचार व्यवष्टार करे लिये नरी। श्रवति 
ह्सादि कुकम्मे करने बाले को देवी सपत्ति नटी मिल सक्ती | 
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महान्‌ ने मार्‌ जहान्‌ बनाया 

श्मरोरेम्‌ । य. पुष्पिणीश्च प्रसवश्च धमेणाधि दाने व्यवनीरधारयः। 

यश्चासमा अजनो दियतो दिव उरुरूवां श्रभितः सास्युक्थ्यः ॥ ऋ ° २।१३।७ 

( यः ) जिसने ( धम्मेणा ) श्रपनी धारक शक्ति से ८ पुष्पिणी. ) पूल वाली ८ च ) तथा ८ प्रस्वः ) 
उत्तम फलो वाली (च ) भी ( श्रवनीः) भूमिया ( दाने ) देने के निपित्त ( श्रधि-वि-स्रधारयः ) श्रघिकार पूवक 
विशेष स्प से बनाई ई (च) श्रोर (यः) जिस (उषः) महान्‌ ने ८ दिवः) गयोः, श्रादिम्‌ प्रकाशमय धिड 
दिरणएयगभ से ( श्रसमा ) विषम, श्रनुपम ( दिद्युत. |] चमऊने वाले ( अर्वान्‌ ) महान्‌ से मष्टान्‌ जष्टानों को 
( श्रमितः ) सव श्रोर ( श्रजनः बनाया ) है (स. ) णेना तू ( उक्थ्यः ) प्रशसनीय ( श्रसि ) है । 


प्रश्चष्टोता दै फिसीकी स्त॒ति प्राथना उपासना क्यों करं ? सबके मनम उठने वाले इस प्रश्रका 
हस मन्न्मे समाधान सा दै। 


ससार में काय्थंकारण्‌ का श्रवाध्य नियम काय्य करता दीलरहादहै। होरी सी सूईको भी कर्ताके 
निना बना हृश्रा मानने को कोई तय्यार नदीं होता । किन्त॒ इस संसार ॐ लिए. उसे किसी कर्तं की श्रावश्यकता 
प्रतीत नदीं होती । वेद श्रपनी भावुक मोदक शैली से सम्रता हृ्रा कहता रै । देख, भोले मनुष्य । देख । 
सावधानता से देख | इस रग चरगी भूमि को देख । कदी बेल चृरे र । कदी पूलो की क्यास्या लगी है, कीं 
फलदार वृक्त सूम रहे ई । इन सब फो किसने बनाया ? 

खेत मे किसान ने लगाया किन्तु वनम करंसने सनाया? किसान नभौ वन देखकर ही खेत 
बनाया था | फिर देख, इस भूमि को भीतो को धारण कररद। है| वन, पवेत सभी भूमि परर्दै किन्तु 
भूमि किस परह १ भूमिकोकीन धाररष्टादै 

श्रच्छा | श्रौर देख, त्रकाशं की शरोर दृष्टि डाल।ये जो सिलमिल करते दीख रटे, इन्दे 
किसने उत्प किया । कोई चाहे, कोद छोटा दै। ज्योतिषी बतलाते है, ये भिलमिल करने वाले इतने 
छोटे नटीं ई जितने दीखते दै । इनमे कोद कोड तो इतना बड़ा दै जिसमे पचास लाख सूय्यं समा नये। 
सूय्ये भी छोय नहदींदै। वही खोजी क्ते है, हमारी इस विशाल भ्रमि ससागरा धरा जैसी तेरह लाख 
भूमिया सूर्ये मे समा सकती है । श्रे { उतने विशाल तेज"पजोँ को किंसने उत्पन्न किया ? 


जिसने इतने महान्‌ टीिमान्‌ बनाये, वह श्रवश्य महान्‌ है । कारण-काय्ये के नियम का श्रप- 
लाप किथा नदीं जा सकता । कत्तं क विना ससारम कंडै वस्तु जनती न्ध, तो इतने मदान्‌ पदार्था का 
चनाने वाला श्रवश्य दाना चाये । इतने मदान पार्था को बनाने तथा पालने के लिये श्रवश्य मदती 
शक्ति चाद्ये । श्रतः शक्ति की कामना वाले उसकी पूजा करे, श्रचां करं | 

वेट कहता ईै- 

सास्युक्थ्यः = वही त्‌ पूज्य है । 

उसने सभी श्रोर सचना की है] श्रथात्‌ सभी शरोर बहदहै} नजिषर चाहो उधरदी उसे पाश्रा। 
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१७८ 
दोप *.9 
कसा सोम कूट . 
च्रोदेम्‌। न मा तमन्न श्रमन्नोत तन्द्रत्न वोचाम मा सुनोतेति मोमम। ` 
यो मे प्रणयो ददद्यो निवोधाद्यो मा सुन्वन्तय्ुप गोभिरायत 1, २।३०७ 
(न) न (मा) मुभे ( तमन्‌) तमकाता टै (न) न ( भ्रमत्‌ ) थकाता दै (उत) श्रौर (न) न 
( तन्दरत्‌ ) श्रलसाता दै, श्रत. दम (न ) नदी कदते कि ( सोमम्‌ ) सोम को (मा) मत ( सुनोत्त+- इति ) कृ । 
(य.)जो (मे) मुभे ( पणत्‌) तप्त क्ता दै (यः) जो मुभे (दवत्‌ )देतादै (यः) जे ( निगोधात्‌ ) 
जगाता ई, सावधान करता दै (यः ) जो (मा) मुभ ( सुन्वन्तम्‌+उप ) सोम क्रृटने वज्ञे के पास (गोभि. ) 
गोश्रो के माय ( श्रायत्‌ ) प्रास हाता दै। र 
मोमपान कर ले। 
न | 
क्यो? 


न मा तसत्त्‌= मुभे तमकाता नदी, मुम तेजी नदी लाता। केत, मोमपानने तमक श्राती 
ह, पुम नदी आती | श्रत. मेन पिङ्गा | 


पीले | सोमरस निप्पादनमे वद्धा परिश्रमटश्रा है । 
न श्रमत्‌-मुखेतो न्द थकराया | 
पले, मन्ती देता है| 
नोत तन्द्रतत मुभ मस्ती तो क्या, तन्द्रा भी नदी देता । मेग वेद तौ जरा भा न्दी ्रलसाया। 
तो फ्रि क्या सामग्सन निकाला क्रे? 
न वोचाम मा सुनोतेति सोमम 
ह्म यद भी नही कदते कि सोमरस न निकालो | वुम्दे मुग्य देता टै नुत रम निकालो. पिर । 
तुम क्र क्योगे या नदी! 
~ यो मे प्रणातन्=ञो मुके तृप्त करदे, उसकी मृमे चाद दै। 
सोमरस तृप्ततोक्सता दह 


किन्तुयोदद्त्‌ जोमृकेक्ृद्युदरेमी) 

मस्ती देगा । 

यो निवो धात्‌ = चो सुरे जगाये | प्रमाद श्रालन्य ते वण टरा उन्मत्त तो भं प्रद्ले री ब्त 
मुमे तो को$ जगाये ] सोनेसे मे ऊत गया। 

फिर मेमक्याक्रना चाहते! 

मेभीमोमक्रर्गा। मौमरम तय्यार कम गा। 
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क्यो केमा 


यो मा सुन्वन्तसुप गोभिरायत्‌ = मै सोम कृद, श्रौर वह मेरे पास गौर लेकर श्राये । 
यह क्या कद रदे दौ ९ 


रूप दोहने वाली, शब्दद्तीर देने वाली, स्शं स्वाद देने बाली, सुगन्धित क्षीर देने वाली 


गौए चादियें | 


चस । इतना ही | तो तुम कायाकल्य करना चाहते दो । सोमलता से यह हो सकता दै । 
यह तो कूटने, रस निकालने पीने के पश्चात्‌ देगा । सुकरे तो सोम कूटते समय दी मिलना चाहिये । 


कहो पदचाना, मेरा सोम । मेरा सोम॒ जगाता दै, वुम्दाया सुलाता दै । ठम्हारा सोम कायाकल्य करता दै 
मेरा बुद्धि कायाकल्प = बुद्धि की नवीनता करता दै । 


तो फिर ष्टम सोम कूटना अन्द कर दें। 

न माई, नवोचाम दम रेता नदी कहते | 

क्यों १ 

महौ श्रसुन्वतो वधः (छ. ८।६२।१२) 

सोमं न कूटने वाले को महात्या लगती हे । 

ग्रौर १ | 

भूरि ज्योतींषि सुन्वत (छ. ८।६२।१२) 

सोम निष्पादन करने को महान्‌ प्रकाश मिलते र्द 1 मुमे प्रकाश चाहिये। 
तू तो गोए मागरष्टा था, श्रव प्रकाश कौ कामना करते लगा | 
गौ श्रौर व्योति एक दहै | 

कैसे १ 

वेट ने ही वतलाया-- 

गोभिष्टरेमामति दुरेवाम्‌ ( ऋ. १०।४४।१०) 


गौरो के दवारा दुर्गति श्रौर श्रकमेण्यता को तर नार्ये। यदकामतेरीगौ से न दोणा, मेरी नान- 


गी, प्रकाश गौ दी पार उतारेगी। वदी दुगेति की, रमति == नास्तिकता की दुदेशा दिखलायेगी, ग्रौर उससे 
भगायेगी । | 


"र -+ 
श्रे 5 


[| | | ।५।1 (५/८ 16 ॥/॥ == ` 


९५५६. 
अ ¢^ &, 
मेरी बद कर्मगील दो 

रोम । किमह्ध त्वा मघवन्मोजमाहः शिशीहि मा रिशय त्वाश्रणोमि । 

श्रप्तस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविद भगमिन्द्रा भरा नः ॥ चछ. १०।४२।३ 

हे (श्रद्ध) प्यारे। लोग (त्वा ) तुभे ( किम्‌ ) क्यो ( भोनम्‌ ) सत्र को मोजन देने वाला (श्राह ) 
कहते दहं । (मा) मुभःको ( शिशीदि) शीघतायुक्तकर । मे (ता) वभ को ( शिशयम्‌) शौघकारी 
( शणोपि ) सुनता द्र । (मम) मेगी (वी ) बुद्धि ( ग्रप्नस्वती ) क्मशीलारो | दे (शक्र) गक्तिमन्‌। दे 
( इन्द्र ) रेश्रयेवन्‌ ! ८ वसुविटम ) वन प्राप्न कराने वाला ( भगन्‌ ) भाग्य ( नः-) दम (श्रा~+भर) टे। 

प्रमो । `नमस्त श्रास्तिक वमे पालक कहते है ? क्यो वेणेसाक्हतेहै ? मतो नृख्वामर र्द 
ह| त किंमकी पालना क्सारं ? सकी पालनाक्तादै | तो मुभे क्यो नदी पालत, ? मुके क्या मूर्वा 
मरनेदेरदारै ? तुरि मु पर दया क्यो नीं श्रातीं १ 1 

प्रभो । शिशय स्वा श्रणोमि म तुके शीध्रकारी सुनता दहर किन्तु मतो ग्रालखीहरं। दषस द्र। 
तमे पल म प्रलय क्ग्ना राता | मुम्मियुग बीतजतेरईै । तैरेघाममे जव से वापस श्राया; जाने किनने 
युग बीते स्तिने उत्प गये, क्न्तुि म वापसन जासका] जात नर्ही, उस सद्कपर भीषा या नर्द] 
टय्लो ! शिशीह मासु तेल क्रदे। त्‌ शीघ्रकार। दै, शीघ्कारिता वुभसेद्दीमागृगा श्रीर्‌ क्ती से 
कर्मा मागृ ? 

तूनमृभेवुदि्दी। म उसम क्रु करन पायः | श्रव उससे करना चादतारहर| श्रत 

छ्ष्नस्यती मम धीरस्तु शक्र = 

शक्तिमन्‌ भर्वन्‌ । ग्रा्चकारिच्‌ । शीघ्रता कीजिये । मेरी बुद्धि ये कम्मं से युक्तं कीजिये। 
सुनता ह्र तके कम्मे प्यारे । श्रत मेरी दिम कमंर्यताश्रावे | कन्तु कम्मे विक्म्मकायोध तृष्ट 
केरायेगा, तो कु बनेगा । म क्टीविकम्मैरीनकरदू | उलयाक्म्मं क्के तेरेकोपका, तेरी उपेतन्ना क 
भाजन न. नू । 

भगवन ! नू धनवान्‌ दै} मु धन चाहिये, च्न्तिनूने 

धन न स्पन्दं वहुलम्‌ (१०।४२।५) = [ श्रत्यन्त चचल धन फी भाति | क्ट कर मुर धन से 
डरा टिया ई । 

परन्तु फिरिमभी धन की चाह नदी मिद | शरन. भगवन्‌ । मथ्रवन। * 


1 ॥ 


वसुवि< भगमिन्द्रा भरा नः घन टिलाने वाला भगनभाग्य दमे > | 

म्भ श्रवेले को नद्य, सत्रन्ने | प्रभो, त्‌ भक्ता म क्ल्याणुकार्ग हं श्रत 

कृधि धिय जरित्रे वाजरत्नाम (ग्र. १०।४२।५) = 

भक्त के प्रति वाजैरत्नान्जानधन मन बना । मक्तकौनू. जनधन दे | श्म मको यरी धनं 
चादिये। देधनी। दे | देक्रभीतेया निधिमरारीन्त्नारै। श्रतः दे 


[ 
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भगवान्‌ के प्यारे 

मोदम्‌ । न तं जिनन्ति बहो न दशध्रा उव॑स्मा अदितिः शमे य सत्‌ । 

प्रियः सुचस्िय इन्द्रे मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो चस्य सोमी 1. ४२५५ 

(न) न (तम्‌) उसको ( बहवः) बहत लोग ८ जिनन्ति) हानि पर्हुचा सक्ते श्रौर (न) 
न (द्श्राः) थोडे । ८ श्रदितिः ) अदिति माता ८ श्रस्मै ) इसको (उरु) बड़ा (शमं) ठिकाना 
( यसत्‌ ) देती दै । ८ सुकृत्‌ ) सुकम्प करने वाला ८ इन्द्रे ) भगवान्‌ के प्रति (प्रियः) प्यारा होता हे 
( मनायु* ) मननशील, विचारवान्‌ (प्रियः) प्यारा ष्टोतादै ( सुप्रावीः) उत्तम रीति से रक्ता करने वाला ¦ 
( प्रिय. ) प्यारा होता है श्रोर ( सोमी ) सोम वाला ( ग्रष्य ) इसका ( प्रियः) प्यारा होता है| । 

इस मन्न मेँ भगवान्‌ के प्यारो के कुक्कु चिह्न वतय है जो बहत ्ी मनन करने योग्य है | वे चिह्न 
ये ई- 

१ सुकृत्‌ = उत्तम कम्मं करने वाला । भगवान्‌ स्वय स्वपाः सुकम्मां दै । समानशीलव्यसनेषु 
सख्यम्‌ जिन पर एक सी विपत्ति दो श्रथवा जिनका शील एकसा दो, उनम परस्पर सखित्वन्त्मेत्री दो 
सकती दै । जव भगवान्‌ स्वय स्वपाः सुकम्मां दै, तो उसकी अकम्पं =निरल्ले या दुष्कर्म्मा से प्रीति.केसे 
हो सकती दै ? दुष्कृतां की भगवान्‌ से मैत्री हो नदीं सकती । भगवान्‌ की मेत्री के लिये ऋतगामी होना 
चाहिये शरोर 

ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृतः (चछ. १०।७३।६) = दुष्कम्मकारी लोग छत के मा गे पर नदीं चलते । 
छत पर चलना सुकम्म दै । श्रत. सुकम्मां भगवान्‌ का प्यारा दतरा दै । 


मनुष्य भगवान्‌ से प्यार करता है ताकि वह उसे प्यारकरे । वेद राति वता स्द्यदै जिससे 
वह भगवान्‌ का प्यारा बन जाये, श्रौर भगवान्‌ उससे प्यार करने लग जाये 


ष 


२. मनायु -मगवान्‌ का निरन्तर मनन करता दो । मन्द मूढमति भगवान्‌ का प्यारा नदीं 
द्‌! सकता | उसे प्रीति की रीति का प्रतीति ही नदीं ्राती । वह्‌ क्या जाने प्रेम-पन्थ ९ 
मनन श्रवण के पश्चात्‌ दीद खकतादहै मनन श्रवण केच्रिना होदही नर्ही सकता | श्रवण कैः 
विना किसका मनन करेगा १ भगवान्‌ की कीति सुन कर मनन करनेसे श्राचस्णकी, धारणा की प्रेरणा 
दोती दै । तात्पय्ये यह की मनायु ोने के लिये शुश्रषु ्टोना श्रनिवाय्यं दै । भगवान्‌ के गुणगण सदा सुनना, 
सुन कर मनन करना श्र्थात्‌ उनका श्रपने जीवन मे केसा उपयोग करना होता दै, उसके पश्चात्‌ ध।रण = 
निदीष्यासन हता दै | 


श्रथात्‌ भगवान्‌ का प्रीतिपान्र जनने के लिये मनुष्यको श्रवण मनन निदिध्यासन का श्नुष्टान 
करना चा्टियि । 

३. सुप्राबी--भवण मनन से श्वात हुश्रा किं भगवान्‌ सनकीर्ताकरता दै । श्रौर प्रेमपूवेक 
र्ता करता दहै । भगवान्‌ का प्यार चाने वल्ेको भगवान्‌ की प्रजा का प्रमी „ र्कं जनना दोगा | 
भगवतप्रना को श्रपनी उदरदरी की पर्ति के लिये विदीणं करनं वाला भक्तक भगवान्‌ का प्रेम प्राप्त दी 
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नदी कर सकता । श्रत. मनुष्य को पत करके प्रारिस्ता का प्रेभपृणं काय्यै करते रदना चादिए  तात्पयं यह 
निकला कि प्रयु भक्त को श्र्हिसकं उन कर मनसा, वचसा, वयुषा खच से मित्रवत्‌ व्यवदार करना चादिए । 

४. सोमी = सोमवाला । जि के पास क$ पदाथ टौ किन्तु वद न उस क्रा उपभोग करेश्रोरन 
उपयोग करे, तो उसके पास उस वस्तु की स्तता काकोई प्रमाण नहीं| यटि को$ क्षोम रखता दुग्रामभी 
दूसरों को सोम नदीं देता, तो उस के सोमी दाने क्र का प्रमाण नदीं। स्वयं शान्ति टो ूखर्यो कौ शान्त कर 
सके, वदी सोमी । सोमी वनने के लिये सुकृत, मनायु तथा सुप्रावी होना श्रत्यन्त श्रपेतित दै । सव से प्रीति किये 
बिना-ुप्रावी हुए तिना शान्ति मिल दी नदी खक्तौ । वेर विरोध करने से मन श्रशान्त, श्रात्मा उद्धान्त रहता 
हे । सव से प्रीति की भावना मनन के विना श्रसम्भव दै । संखार के व्यवद्ार पर जव मनुष्य विचार करतार 
तो उसे श्रनुभव होता दै किवैर विरोध काफल वैर व्रिरोध है। ग्रतः वद शआ्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न 
समाचरेत्‌ = श्रपने को बुरे लगने वाले व्यव्षर वृ्र्ो के साथ नदीं करता । सत्र को श्रा्मवत्‌ खमभने लगता 
दै यदी मनन की मावना उसैसुप्रावी जनादेती है ग्रौर मनुप्य करने के पव श्रतः श्रात्मवत्‌ सव को सममन 
की श्रवसा स उत्तम कमे फरमे लगता र । जो एन साधनों से सम्पन्नौ तेता दै, वह्‌ श्रवश्यसोमीदो जाता रे। 

भगवान्‌ की प्रीतिप्राप्ि के लिये न्यून से न्यून यह चार गुण ्रवश्य चायं । 

जिख मं यह चार गुण टो उख को कोई नीं हानि पर्हचा सक्ता । चादे कितनी सखख्या में हानिकारक 
लोग्योंनर्दा१स्वसेवद्धी वात यह्‌ कि 

उवेस्मा श्रदिति शनं यसत्‌ 

छदिति--माता जगन्माता रेसे प्रमी को विशाल ठिकाना ठेती र| 
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तेरे कान सुनतै दै 


्रो३म्‌ । उत त्वावधिरंवयं श्रुत्कणं सन्तमूतये । 
दूरादिह हवामहे ॥ ॥ श्र ° ८।४५।१७ 


(उत ) श्रौर (वयम्‌) हम ( ऊतये) रक्ञा के लिये ( श्रवधिरम्‌ ) श्रवधिर ( श्रतकणेम्‌+ 
सन्तम्‌ ) श्रवणकरणयुक्त होते हए ८ त्वा ) ठको ( दूरात्‌ ) दूर से ( इद ) यहा, श्रपने प्रास ८ हवामदे ) 
बुलाते है । 

परम देव ! परमात्मन्‌ । दुःखी । सब को श्रपना दुःख सुनाया । सुना था, दसरोंर्को दुःख 
सुनाने से दुःखभार लघु रो जाता दै, दलका हो जाता दै, घट जाता है, वट जाता दै। परन्तु मेरा श्रनुभव 
विपरीत निकला | न मेरा दुःख घटा श्रौरन ब्य, न दलका दुश्रा। उलया यह भरी होगाया;) बद गया | 
एेसा प्रतीत दोता है, मेरी कर्ण कहानी किसी ने सुनीदहीनदही। यावे बधिर टोगे यावे श्शरत्कणे | अन्यथा 

वे मेरी स्यो न खनते । 


दुःखभज्ञन } हमने सुना दै तू श्रवधिर है=जदिरा नहींहै। तेरे कन सुनते है। निना कान के त्‌ सुनता है। 
हम ठक से दूर रहै । बहुत दूर । 

वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः (छ. ३।५५४) = 

मुम कामनाए श्रनैक स्थानोँमेगिरारदीर्ह। 

ठभसे दूरलेजारदीर्है। उन सेमे व्यक्ुल दो उटाहूं। कल पाने केलिए. नो कल सोचौ 
थी, वह विकलता कलित करने लगी है । ससार की ज्वालामालासेर्मेधिर गयाहू। काम, क्रोध, लोम, माद 
मद; अहङ्कार मु मारर्देर्ह। इनसे मुमे निस्तार नदीं दीखता! किधर जाऊ? केम दह्ुटकार। पाङ ! 
श्रननन्यगतिक दो कर तेरी शरण मे श्राना चाहता द्रं । भे जहा हू, वीं 
दूरादिह हवामहे =दूरसे ही ठे यक्षा हम बुलाते ह 

ससार का सताया म श्रकेला न्दी, हम बहूतसे है । श्रकेले कीयदि तू नीं सुनताता ब्रहुताकी 
सुन 1 प्रभो त मघवन श्रु यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌ (छ ° ८।४५।६)= 

उस की तो, पूजित धनवन्‌ सुन, जो ठे चादता दै, कुछ कटना चाहता हे । 

प्रभो । हम किंस लिये पुकारते ई १ उतये = रता के लिये । तेरे चिना त्रौर मर्डिता सुखदाता नदीं दै । , 

प्रभो । हम श्ररक्तित रै । नाना राक्सों नेदहमेघेररखादहै। तू वृत्रघ्न है मोदबारके ह । श्रिया 
दै =-पापमारक ई, श्रतः भेवरापिनां श्रन्तमः (चछ ० ८।४५।१८)नदमारा श्रन्तम = सर्वोत्कृष्ट बन्धु बन । 

सव चन्द्रो का सम्बन्ध स्वाथेमय दै, तेरा प्रेम निस्वाथदहे। प्रभो] तू सच मान । हम संब 

उश्मसि त्वा सधस्थ श्रा [ ऋऋ, ८।४५।२० ) ठे एक ठिकाने मे चाहते ह । 

सुनी हमारी कामना । तेरे साथ रना चाहते है । प्रभो | रल श्रपने साथ | तेरा कुलं न विगटेगा, 
किन्तु मारा बहत कुटु सवर जाएगा | 


[^1\/[)। ¡ । @।५।17८44 ५/1). ॥॥ = =| 
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शरीरप्याग से रा 


रोम तस्मिन्नरो विद्यन्ते सर्मके रिरिक्ांसस्तन्वः छृर्वत न्नाम । 
मिथो यत्यागसुभयासो श्रग्मन्नरस्तोकस्य तनयस्य सातौ ॥ ° ४।२४।३॥ 


( तन्वः ) शरोरो को ( रिरिक्रासः ) निरन्तर रिक्त करते हुए ८ नरः ) मनुष्य ८ तम्‌ ~-इत्‌ ) उसी फ 
( समीके ) जीवन संग्राम में ( चिहयन्ते ) विरोष स्पसे बुलातेरहै श्रौर ( त्राम-}-कृएवत्‌ ) र्ता करते ई। 
( तोकस्ये -+-तनयस्य ) बालव के ( सातौ ) प्राति के निमित्त ( उभयासः) दोनो प्रकार के मनुष्य ( यत्‌ ) 
यतः ८ मिथः ) परस्पर ( व्यागम्‌ ) त्वाग को प्राप्त होते ₹। 

संखार म जब्र मनुष्य स्वे श्रोरःसे निराश शरोर हताश दहो जाता ह, तव उसे श्रनन्यशस्ण, 
ग्रशस्णशरण, शरण्यो के शरण्य, दुःखविशरण सुखकरणए मगवान्‌ का स्मरण श्राता दै श्रौर वट 
उसकी शरणमे जाता दै । 

ससार में यदि भग्डेनष्टौ, एककादूसरया वेरीन ष्ट, तो कदाचित को$ भी कसी को श्रपना 
सहायक न बनाए । जब कोद वाधा विघ्र है ष्टी नदी, श्रपनी निश्चित धरणा में विधारणा या विदारण 
की कोई सम्भावना नदी, तत्र क्यों किमी से सहायताथे प्रायेना की नाये १ किन्तु ससार म॑ युद्ध दरै। एक 
दूसरे का विरोधटहं। विरोधी एक दूसरे को नीचा ट्खिाने के प्रयल में लगे; घ्सफा नाम दै युद, 
सम्राम । ४ 


पेता सप्रामतो मनुप्यका जीवन भी है | इन्द्रिय श्रौरदेद मानो श्रामा को श्रपने श्रधीन कर्ने 
म लगे ₹ | प्रचेता. श्रात्मा समभने लगा ई, दे श्रोर दद्धिया मेरे लियेर। इरन मेरे निर्देणानुखार 
चलना चाष्िए । ठेव माव श्रसुर भावों को कुचलना चादते ई, श्रासुर ठैवां को मसलना चाहते र] जनेदो 
दस टेवासुर मभ्रामको] मनुष्य को श्रपना जीवन बनाये रखने के लिए प्रक्रतति से ्रितना युद्ध क्गना 
पड़ता ६ | | 

युद्ध के लिये सदायकं चादिं । भगवान्‌ टी सत्र से महान्‌ मटायफ़ 8 | श्रत - 

तस्मिन्नरो विदवयन्ते समीके = समी नायक जीवन सग्राम में उमे प्काम्ते ६ | 

नेता दी क्यो, वरन्‌- । 


इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास ङन्द्रं यान्तो ऽवतितास इन्द्रम ! 
इन्द्रं कियन्त उत युद्धमाना इन्द्र नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ ऋ ० ‰।२५।८ ॥ 


उत्तम श्रघम श्रौर मध्यम इन्द्र को बुलाते ई । चलने वलेया चटा करने व्राले टन कौ व्रुलाते 
है| निराश हताश इन्द्रको वुलातेरं। न्ट दते दए टन्द्र के बुलाते ई लद, युद करने बाले ्न्द्रकौ 
पुकारते ई । वाज क श्रभिल।पीनज्ञान, श्रन्न, घन, जन, चल केः श्रभिलापी रन्द्र को उुलाते £ । 


०॥५।५।7 । ८।<।12.५ /६010 595101५ 


श्राशावादी, नि८४।५८)/ नक्षन्तो व 416 |\लानश्ेषु (जीननििध › उत्तम, श्रम, मध्यम 
समी भगवान्‌ का श्राह्वान कर रदे । गहा श्राकर ममी समान दहा जतर्द। इत के द्वार पर सभी याचक 
ह । याचक याचक हीह । भगवान्‌ के द्वार प्रर श्रत हए-रिरिकासस्तन्वः अग्मनन्‌--शरीरों को खाली 
कर ॐ पर्हैचे ई । लाली हाथ ना्येगे ता कुठ पर्येगे । रिक्त शरीर जाकर चता र्दे किकदींसे कु नदीं 
मिला तू हमारी भोली भरदे, तेरे दार से कोई खाली नीं लौटता। 

युद्ध म योद्धा कवच धारण करके जतादै। शत्रु के त्रल्ल शसन से उसे वहं कवच बहुत कुछ 
भचाता हे । योद्धा जव इस क द्वार पर मागने जाता दै तञ तनूत्रंण~कवच उतार कर जाता है, क्योकि वद्‌ उसे 
दी-तेन्वः कृणत त्राम्‌ = शरीर का स्तेक-तनूत्राण-कवच-जनाता दै। उस सरकार के द्रबारमे ल्याग 
की भेट लेकर नाना दाता दै-मिथो यच्यागञुभयासो श्रग्मन्‌ दोना मिल कर व्याग को प्रात 
' होते ह। तभी तो ऋषियों ने कदा-त्यागेनेकेऽमृतत्व मानश्युः। ८ उपनिषन्‌ ) कर्यो ने त्याग से मोक्ल 
पाया । स्वयं भगवान्‌ ने का है-यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ (य°) ल्याग के द्वारा त्याग समथं होवे, सफल होवे । 
लोग त्यागकरर के उसके राग गते रदते रै। परिचित श्रपरिचित सभी को श्रपने उस त्यागाभास् काश्राभास 
दिलाते र्ते ई । त्यागियों के शिरोमणि भगवान्‌ का श्रादेश दहै, व्यागका भी त्याग करो, तमी सफलता मित्तेगी | 
मगवद्धक्त कद गए ई-- धम्मं. क्रति फीततनात्‌-- चच करने से पुण कम्मे का नाश दौता दै! कस्तूरी का 
परिचय सुगन्धित से हाना चाद्ये, न कि गान्धिकं उस का बखान करे | 

भगवान्‌ के दरार मे जाते हये श्रहता, ममता, श्रदद्धार का व्याग तो श्रवश्य दी करना ्टाता है। 
श्रृह्कार को साथतल्ेजा फर वदा से विफलं मनोरथ श्राना पड़ता हे। 


< 


रत 9: 5 
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प्रा्तम्य की प्रापि का प्रकार 


रोदेम्‌। यत्सानोः सानुमारुददुभूयंस्पष्ट कर्वम्‌ | 

तदिन्द्रो थं चेतति युथेन व्ृष्िरेजति ।=छ. १५९०।२॥ 

८ यत्‌ ) जत्र ( सानोः ) एक शिखर से ( सानुम्‌ ) दुसरे शिखर को (श्रा श्रत्‌ ) चदा करता है 
श्रौर ८ भूरि ) बहत ८ क्त्यम्‌ ) करने योग्य श्रवशिष्ट कतव्य को ( श्रस्य्ट ) देख पाता दै । ( तत्‌ ) तच ( इन्द्र" ) 
ग्रामा ( श्रम्‌ ) प्रथं को, श्रमिप्राय को, प्राप्तव्य को ( चेतति ) जान पाता ई, समभलादै, श्रौर ` ( यूयेन ) 
यूथ के साय ( ष्णः ) वरसमे वरसाने बाला होकर | धम्ममेव समाधि से सपन्न दोकर ] ( एजति ) पुरुषाय 
करता ई । 

जिन्दोनि कमी पवत की पेदल याचा कीहो, वे इस मन्त्र मे वणित वस्तु काश्रास्वाद्‌ न्ते सकते 
है । मनुष्य समता दै, यदी सामने बाला शिखर दै; इस पर चट गये, तो त्रस मेदान मार लिया | जय 
उसपर चद्‌ जाते ई, तच सामने एक श्रौर उतर शिखर दृ्टिगोचर रौरदा दोतादहै ! उस समय उसे 
ग्रपने श्रगले क्तेव्य फा भान होता दै- 

भूयंस्पष्ट कत्तम्‌ = भूरि करतेन्य को स्पष्ट देखता है । 

सच पृष्टो, पिद्धुला किया भूल नाता दै । श्रगला कत्तव्य उसके मस्तिष्क प्र या जाता दह | 

जीवन का सारा व्यवदार शसका प्रमाण दै । दिन प्रतिदिन नए नए वत्तेव्य सामने श्राति दई। एक 
कत्तव्य श्रगले कन्तेव्य की सूचना सी देता है, तव कना पढ़ता दै कि- 

तदिन्द्रो श्रथ चेतति-=ग्रारमा को तभी नीवन सम्राम का श्रथ सूमता ई! 


विभ्रम के श्रमिल्लापी कौ संग्राम का सामना करना पड जाता, तव क्या वह्‌ िम्मत दार जाता है? 
नदीं | चरन्‌ वह्‌ भगवान्‌ से कष्टता ई- 


संचोदय चित्रमर्वाग्राध ईन्द्र वरेख्यम्‌ [ऋ १।६।५] 
प्रभो । मारी दिम्मत बढा, श्रागे जाने का साद दे श्रागेतो श्रद्मुत श्रे धनदहै। 

ग्रोर पुन" कहता दै-- 

न्रह्य च नो वसो सचेन्द्र यज्ञ च वर्धय ॥ [ छ. ११०४ {| 

सत्र को वास देनेदारे | हमारी विनती को स्वीकार कर श्रौर श्रजानवारक प्रभो ] दमारे यश्च को चदा | 

उसेन्नात दै किं भगवान्‌ उनकी सदायता क्सता ह जो स्वय शछरपनी सहायता क्रते ह | टम 
भावस वह समाधिमाधन मलगता्ै । उसके लिये एकषएक शिखरकौ चद फर पार प्रता है | श्रासन 
प्रणायाम से प्रत्याहार, प्रत्या्ार को पारकर धारणाम धरना लगाता रै । धाग्णा कै धरना मे उसे 
ध्यान श्राता दै; ध्यान समाधि तक पर्हेचतादै । शरासन जयपर प्राण शान्त ्टेने लगते दहै, श्र्थात्‌ 
श्रासने शिखर से प्राणायाम की चोटी दीखतीदै । प्राणायाम-चारी से प्रत्याहारम शिखर, श्रौर दमी 
प्रकार ल्यों जयो वद्‌ ऊपर चहता दै, यो यो उतने श्रगलौ भूमिया दन्वाई देती है--पट ३ै-- 

यत्सानोः मानुमाहद्‌ भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ | 


मूलाधार से प्रा चला ऊपर को चला। एक चक्रम श्रटक्‌।, उन पार क्रिया श्रगलेकाजानट््रा। 
ब्रद्मर्ध्र पर पटच र प्राप्तव्य का पता लगा । 


षस प्रकार श्रम्यासर करते करते धम्मेमेध समाधि की निद्धि न्ती ईै। उम धम्मे समाधि मे मन्न 


टोकर साधक परिप्पिषणि ध) | ८111२८५५ २५ [)1^ ॥14 410) 
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तू कामनाओं का दाता ह 


्रो३म्‌ । च्छा च रवैना नमसा वदामसि किं सुहुधिद्धि दीधयः। 
सन्ति कामासो हरिवो ददिष्ट््‌ब स्मो वयं सन्ति नो धियः ॥ऋछ. ८।२१।६ 
( रच्छं ) तच्छा, (च) तो दम (लवा) तभ को ( एना+नमसा ) इस नमस्कार से ( वदामसि ) 


कते ह ( किम्‌ ) क्यो ( मृदु. चित्‌ ) बारब्रारसात्‌ ( विधश्ः) विचारकरतादहै। ( दयि. ) पापद्ण 
वाल्ञे ! हमारी ( कामास. ) श्रमिलाघरयं ( सन्ति ) ह श्रौर (व्वप्र) तू (ददि) दातादहै। इधर (वयम्‌) 
घम (स्म. ) द ग्रौर (सन्ति) दै (न. ) हमारी (धिव. ) बुद्धिया, क्रियाय तथा धास्णशक्तिया। 


त॒भसे मेश क्या दपा है फिर भी निवेदन करता हू 


भगवन्‌ ! तेरे पास दम श्रये ह | रिक्तदस्त श्राय है । ठभसे बात करने का क्या च्रधिकार। प्रभो। 
अभि त्वासिन्द्र नोनुमः छ ८।२१।५= दम मुके भक कर बार बार तुभे नमत्कार करते ईं । 
ग्रोर दीननन्धो ! 

वय दि त्वा बन्धुमन्तमबन्धवो विभ्रास इन्द्र येमिम (चछ ८।२१।४) 

टम जन्धुरदित रई, श्रजन्धुश्रों के बन्धु तुको हम श्रपनाते ह । 

श्रत. -हम इस नये सबन्ध को सामने रखकर † 

त्वना नमसा वदामसि == टम नमस्कार द्वारा तुभः से बालते ह । 

दस नमस्कार से टमं तुभसे बोलने का, श्रपनी व्यथा कथा सुनाने का श्रधिकार मिल जाता है। 
प्रभो! क्यासोचनेदोर मुभःमेंश्रङ्कारदई। न, मेरे स्वामिन्‌ ! नमस्कार से ने शर्कार 
को मार दिया दहे) नभ्र होकर तेरे टरवारर्मश्रायार्हू) 

क्यों श्राया हू ९ 

श्रन्त्यांमिन्‌ ] तू विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ ६ == सारे विचारो श्राचारों का नानने दास है । 
सन्ति कामास- हरिव = पापदारक प्यारे | हम कामना रहै | । इच्छायं है । रौर दषिम्ट्म्‌ तू दाता दै. 
याचक टता के पामन जाये, तोका जये? प्रमो | तूनेद्दीक्दाहै-- 
नससखायो न दद्राति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्व (छ १०।१९७४) = 
वह मित्र नदीं जो साथ रहने वाले, श्रन्न मारने बलति मित्र को नटी देता दै। 

सखे । मे तेरे साथ रहता हू । पेखा साथकिजिसेतू कमी भी नदीं द्धोड सकता । प्रभो! सादस है 


॥ 1 


तो छो के दिखा । फिर तू क्यों नदींदेता । दाताः] श्रपने विष्द को, कीर्तिको सार्थक कर। तेरी शोभा 
द्सीमेंदहे किं याचक की भोली भरदे। क्यातेरेद्रारसेलौरनाए तूनेद्दीकदा है-कि जो नदीं देता उसके 


[-^\५[)|] | ९11२ ८^॥/॥ \(£[)|८. ॥॥। < <।()।\ 


\//\/\/\/\/ ^, ८८।॥ ५1 ^\\/ ^. || 


श्रपास्मादयेयात्‌ ( छ. १०।११७४ ) = यदा से भाग जाए | 
परन्तु म कदा जाऊ १ किधर जाऊ । तू कटा है 
- न तदको अस्ति ( छ १०।११७४ ) = ग्रदाता का घर घर नदीं दै | 

निसन्देद यस बात सत्यरै किं श्रदाता का धरधर नदींदहै किन्वु दुम चादेसमुकतेदोषानदो 
मेरेतोवमदहीघरदो | श्रपना घर द्धो कर कदा जाऊ १ कते हो कि 

( प्रणन्तमन्यमर्णं चिदिच्छेत्‌ ( चछ १०।११७।४ ) = किसी श्रौर दाता की खोज करे | 

मे श्रौर कोयो खौं , क्यो चाहं । त॒म जेसा कोई ठातादोमी] मेरे लियेष्टी नदीं) वमस्त जगत्‌ 
कानूहीटातादहै) श्रौर.फिर < 

मद्रा इन्द्रस्य रातयः ( ०) = तेरे दान भले ₹ 

दूखरे के दानो का श्वान नदीं । जाने रोटी माङ्गनै पर खोरी पत्थर दी दे मारे। तू. किसी भी 
ग्रवस्ा मे श्रनिष्ट नदी कर सकता । ग्रतः नाथ तुके छौढ कर हम कीं नष्टौ जते। यदीं बैठे ई । 

स्मो वयं सन्ति नो धियः यद टम है श्रौर ये ह दमारी बुद्धिया, कतिया | 

तृ दमारे कमो के श्रनुसारदहीदे। दम इसे भी तेस गन समभतेर। तूनदेतो दमाय क्या मान! 
किन्तु तेरे द्वार पर धरन। देने का श्रधिक्रार हम नदीं छोढ़ सकते । श्रतः निश्चय करल्ियादहै कियातोदफसे 
लेके ना्येगे, या श्रपने प्राण तफ दे जायेगे । दोनों श्रवस्या मे मे लाभटीलाभदै, श्रतः 

पजन्य इव ततनद्धि वृपथा सदसरमयुतमाद दत्‌ ( छ. ८।२१।१८ ) 

ट्नारो लाखो देश ह्र प्रभो । बादल की भाति बर के साय गर्च॑¦ 

महादानी ! गजै गज । बरस वरस ' भिगादेदमे। तरकरदे। कदी सेमी सूखानरटनेदे।त्‌ 
भूरिदाश्रुतः त्‌ व्हा दाता प्रसिद्ध दै । 





ग 


(-^\\५[)| | | ~ |९11 २/५/ -[)1(. ॥/॥ ~ <।()॥\ 


९ ८+ ५. 
\//\//\/तेरे परस“ श्न ।सम्ताव्री/*८/.।।५ 


प्रोरम्‌ । नदि ते शुर राधेसोऽन्त विन्दामि सत्रा | 
दशस्या नो मघवन्‌ नू चिदद्रबो धियो बाजेभिराविथ ।॥ (छ. ८।४६।११ ) 
दे ८ शुर ) ग्रज्ञन-तिमिर को नाश करने वाले मदाबल | प्रवलों से प्रबल । निवलौं के बल । 
८ सत्रा ) सचमुच ( ते ) तेरे ( राधसः ) दान का, रेश्वयं का ( श्रन्तम्‌ ) श्रन्त, पार (नदि ) न्दी ( विन्दामि ) 
पराप्त करता हूं । हे ( मघवन्‌ ) प्रूजित-घनवन्‌ | धनियों के मी धनिन्‌ । (तू+चित्‌) शीघ्री (नः) दमे 
( दशस्य ) दे । ( श्रद्िवः) कर्णाद्रं दयालो ! हमारी ( धियः ) बुद्धयो को क्रिया्म्रोंको ( वाजेभिः; क्लार्नोसे 
( श्राविथ ) प्रसन्न कर, विमल कर । ~ | 
प्रभो | त्‌ श्रनन्त दै। तेरा बल श्रनन्त है) तेरा क्ञान श्रनन्तदहै। तेय दान श्रनन्त है; तेरा धन 
श्रनन्त है , मे सान्त, मेरी क्रिया सान्त, मेरी युक्ति सान्त, शक्ति सान्त । श्रतः 
। नहि ते शुर राधसोऽन्तं विन्दामि सत्रा = सचमुच शुर, | तेरे घन का, दान का श्रनन्त नदीं 
पाता दटं। 
। श्ननन्तकालसेत्‌ देताश्रा राह, श्रौर समको देताश्रारहारै कन्तु तेरे धन की समाति का 
कोद चिन्द दी नदीं दीखता । 
त्वां हि सत्यमद्रिवो विद्य दातारमिषाम्‌ । विद्म दातारं रयीणम्‌ ॥ ऋ. ८ ।४६।२= 
दयालो ¡ वे दी हम श्रन्नोँ का सचा दाता मानते है श्रौर ठे धनँ का दूत्ता जानते है। 
द्रन्न खाने वालो की हम तो गिनती कर नष्टं सकते) हमारो दष्ट मतौ श्रनन्त ई । प्राशिर्यां 
की लाखो योनिया ई । एक एक योनियों के करोढ़ं, रओं खरं जीव र । 


उनके श्रन्नका=भोगका सामान भी ष्ोगा श्रनन्त । ्रवश्य दी शननन्त। तो प्रभो! तु श्रनन्त 
धन वालाद्टी सनको देता है श्रतः 


दशस्या नो मघवन्‌ नू चित्‌ = दम पूनितघनेश्वर परमेश्वर । शीघ दे । 


। तेरे पास श्रनन्त घन दहै, मतो थो] सादी मागते द । दे] दात. ! दे | क्या देर दै ९ क्या विलम्न* 
करर्हेदौ?. 


तेरे विलम्ध्र करने से हमारा श्रशान्त स्वान्तश्रौर श्रधिके श्रशान्त श्रौर दुर्दान्त हृ लाता दहै 
मेरे परमेश्वर । 


ददी रेक्णस्तन्वे ददिर्वसु ददिवांजेषु पुरुद्रत वाजिनम्‌ । ऋ ८1 ४६। १५ 

तू शरीरके धनदेतादै वासदेतादै। तू ज्ञान के निमित्त, बद्धी कीति बाले} नानीदेदेताहै। 

सन कुरु देने वाले | दे । शरीर देने बाले ! शारीरिक धन दे । बुद्धि देने बाले । बुद्धिधन दे । 

तमिन्द्र दानमीमहे शवसानमभी्म्‌ । ईशानं राय ईमहे । चछ. ८ । ४६। & == 

हम तो, परमेश्वर ! तके ठान मँ माज्तेर्हे। तू वल वालादहै, तूभय दूर करने बाला है। 
द्रतः म ठत धनेश्वर को चाहते है । 

धन को, जन को, निधन के वश दोते देखा दै, विनष्ट होते देखा है । इस से भय लगा रहता है कि 
यदे धन श्रवश्य नष्ट ष्टो जाएगा । तू निभेयपद्‌ है । श्रतः भवभयहारिन ! मङ्गलकासिनि ! धन नदीं चाष्टिर । 
हरमे तू चादिए । धनोँ का स्वामी चादिएः । धनं का दाता चाहिए प्रमो । हमारी पेसी बुद्धि सदा स्थिर रहे श्रतः 

धियो वाजेभिराविथ = ष्टमारी बुद्धिर्यो को जानो से निमंल कर | 


२/५।५0।7 । ८।<।1 रिभ /010 ॥॥55104 


१/\/\//\/ ५.1२ ^\॥॥1⁄\॥ | ^\\/ ^^. | 
ठेसा जान दे, फेसा टन दे कि हमारी बुद्धि निमेल रदे, निभेय रदे, निः श्रः रदे । 
प्रमेगं दर्मतीनामन्द्र शविष्ठाभर रयिमस्यमभ्य युजम्‌ । छ ८ । ४६ । १० ति 
हे चलेश्वर परमेश्वर ! हमे सदा टमारे साथ रहने बाला, दुबु दियो का नाशक घन दे । 
प्रभो | वन पाकर मनुप्य उन्मत्त दहो नाता है, युद्धि की समताखो नेता दहै, श्रज्ञानी सायन नाता 


दै-। श्रौर कमी कभी रभिमान श्रङ्कार जानी की बुद्धिमें मी भ्रिकरला देता ई} श्रतः दे श्रनन्तशान ] दमे 
बुद्धिशोधक. दु्वुद्धिनाशक, विमल प्रकाशक, श्रज्ञाननिरासक, कुजान-विनाशक श्लान का ठान दे ।! किन्तु प्रभो । 


इतनी छ्रपा श्रयश्य कौजिया कि . 
„ माते राधांसि मात ऊतयो वसमो.ऽस्मान्‌ कदाचन दभन्‌ | छ १। ८४ । २०== 
दे घनेश्वर परमेश्वर, मत तेरे धन श्रौर दान श्रौर मत तेरे रक्ता-विधान हमें कमी दनायं } 
तेरी सना में दभ सदां फलते पूलते र्दे । तेरे ठान के निटानसे हम नदा सम्मान पनेर] श्र्थात्‌ 
तेरी विभूति पाकर तेरे श्राजा में वतेमान सदै] तेरे नियमो का उल्लंघन कमी न करं | श्रल्पनता के कारण टम 
ते खः भूलनहे जए) .- 
एक वात कटू | प्रभो ! तेरे सिखाये, परमपुनीत पटो में कहता दै 


त्व विश्धा दधिषे केवलानि यान्यावियां च गुदा वसूनि । 
~ ˆ कामसिन्मे मघवन्मा धितारीस्त्वसान्नाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥ छः १०।५४।५ 

नो धन प्रकरे श्रौरजो गुप्त, उनस्वकोतू धारण करतादै, श्रौरवे सारे सुखदायक रहै 
प्रभो मेरी कामना को मत रालियो । पेरमेश्वर। तर ही श्रालातानवताने काला तयथामेरी कामनाफो प्रशंस्पमे 
जानने वाला तथानूद्ीटाता दे । 

मेरी ठीक ठीक कामना क्यादै?उसेभीतोतू दी चनतादै,श्रीरत्‌ दी दाता है} श्रतः श्रपना 
काम कर 1 श्रानन्द पाना मेरा व्येग्र दै, किन्तुक्या श्रानन्द दै क्या श्रानन्द दै, इखकी पूरी क्या, सचप्छेतो 
प्रधूरी पहचान भी मुके नदीं द । अनेक वार मीठा समभ कर क्वे को निगल चुकाहूं श्रौर विकलद्ो चुम 
हू । इसते भयभीत दो गया हूं । श्रानन्ट की लालसा निरन्तर दै, श्रौर उधर नैसर्मिक श्रश्ान मी जान का गादटके 
 चनाहूश्रा दै) श्रत मवेजाननिधान 1" तुभःमे विनती है, प्रा्थैना दै, शछम्वर्थना दै कि मेरी उचित फामना 
कोत्‌द्री पूरा कर। 


॥ 
न न 


चः 
९ 
(२, 


॥ [-^\॥५[)। | | ©।<।1९64}/ ५६010 |~ ~| (1५ 


` \॥//\५/.^र) ^^ 41 ^\/१८८.॥५ 
दुःखम्न से बचने का उपाय 


श्रोम्‌ । पयोवर्तँ दुष्वप्न्यात्‌ पापात्‌ खप्न्यादभूत्याः। 
त्रह्याहमरन्तरं कर्वे परा स्वप्नसुखाः शुचः | श्र ७१००१ 
८ दुष्वप्न्यात्‌ ) बुरे स्वप्न के कारण रोने वाले ( पापात्‌ › पाप से ( पर्ययावत्तं ) लौटता हँ ' ( स्वप्न- 
यात्‌ ) स्वप्न के कारण होने वाले ( श्रमूत्याः ) श्रभूति से, श्रनैश्व्ं से ( परयाते ) लौट श्राता दं} ( श्रम्‌) 
मे (ब्रह्म) ब्रह्म को ( श्रन्तरम्‌ ) वीच मे, या व्यवधान, स्कावट (क्ृरवे) करता हं । इससे (स्वप्नगखाः) स्वप्नप्रधान 
(च) शोकं को (परा+छर्वे) दूर करता टं । 
दुष्वप्ननदु.स्वप्नन्ुरा स्वप्न नाम्य बता रहा हैकियहवुरादै) बुरे का व्यागना दी भलाई है। 
फिर दुस्वप्न के कारण करई पाप भी हो लाते है| इसे समभने की श्रावश्यकता है । 
स्वप्न-्रौर जागरित दशा कामेद समभ लेने से सरलता होगी जागरित दशाम श्रात्मा के 
लिये श्नन्तःकरणः इन्द्रिया सभी काय्यं कर रदे टोते रै । स्वप्न उस श्रवस्थाका नामदै जव शरीर श्रौर 
वाद्य इन्द्रिया श्रान्त श्रौर विश्रान्त होरदीरै। किन्तु मन काय्यं कर रहादहै। दाशेनिक लोग चतलाते, 
ह| श्राला श्रौर इन्दियोंकेरबीचमें मन निचौलिये का कार्यं करता है, श्र्थात्‌ इन्द्रिया रूपादि के विष- 
यकरजोन्ञान लातीदै, वद मनके समपंण करतीदहै, श्रौर मन उसके पै श्राताकोदेतादै। इसी 
कारण एक समयमे एकषष्टी विषय काजानष्ो पातादहै, क्योकिं मन एक समयम एक्रद्ी इन्दियसे 
सयुक्त दो सकता दै । 
इससे परिणाम यष्ट निकला; कि चाद श्रन्द्रकीश्रोरसे बाहर श्रात्मा के भाव प्रकट होने 
श्रीर चदे वाष्ट्रसे भीतरकोश्ाननलजारदादहो, मनके पासतो इन्द्रिया का दिया हुश्च ्ी अनुव्यवसाय दहै । 
रथात्‌ स्वप्न दशा मँ भला बुरा जो इछ भी मन मनन करता है, वद जागरित दशा के श्रन॒मव का कमी क्रमबदढ, 
कमी क्रमविहीन श्रौर कमी सवेथा क्रमविरुद्ध श्राभाख ई । वेद्‌ इसका सकेत करता है-- 


यदाशसा निःशसाभिशसो पारिम जाग्रतो यत्स्व पन्त. ( ऋ० १०।१६४।३ ) = 
जो हत्याय दम जाग्रत हो करते ई, वदी स्वप्न दशा म। 


वेट के मतानुसार दुःस्प्न मृतात्माका श्रातेरह। जिसका श्रात्मा जीता, पापसे मरा नही, 
उसका-- 


भरं वै बर वणते भद्र युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । 
भद्रं वैवसते चद्धर्बहुत्रा जीवतो मनः ॥ ० १०।१६४।२ 


जीते हुएट कामन मले चर मागता है, भले उत्साह से युक्त दोता ह । श्रौर बहूधा विवस्वान क प्रति 
भला श्ञान करता रै । 


श्रथात्‌ मले श्रातमाकामन दुस्वप्न देखद्दी नटी सकता । जन वह बुराई करता नकी, किसी 
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ङी बुराई चादता नटीं, सन के लिये भली कामना करता है तो उसे दुःस्वप्न क्यो श्राय ? 

दुसरे शब्दो भं घुरे स्वप्नो से गचने का उपाय मद्र विचार श्रीर्‌ भद्र श्राचार दै] भगवान्‌ से चकर 
भद्र कोन है श्रत. कदा दे- 

त्रह्याहमन्तरं छण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः =म व्रह्म को श्रन्टर करता ह उससे स्वेष्न श्रादि 
शोक दूर होते हं । 

श्रनुभविशि येमणि शा्लाककृतधम्मं श्रा्तवय्यं ष्रि नै उपदेश किया ईै-- 

“जितेन्द्रिय वनने के छभिलाषी को रात दिन प्रणव [ श्रम्‌ ] काजाप करना चा्िये) 
रात को यदि जाप करते हृए आलस्य हुत बढ जाये तो दो घर्टा भर गाढ निद्रा लेकर उट वे 


मौर प्रएव पविच्र [ श्रम्‌ ] का जाप करना श्रारभ कर दे । बहुत सोने से स्वप्न च्रभिक श्राने लगते हे, 
-ये जितेन्द्रिय जन के लिये निष्ट ह्‌) 


“ज्व शय्याशायी होने लगो तो प्रणव पविप्र { श््रोम्‌ ] का जप किया करो ! जव तक ्तीद 
न श्राये पाठ करते रो । यदा तक कि उसरी नामस्मरण मे सो जागरो । इससे उत्तमोत्तम लाम होते 
है । वासमनामय देह वदल जाता द !” ( श्ध्यात्मप्रसाद्‌ ) 
परमात्मा का चिन्तन करने से सन सन दुरिर्तो का चय दो जाता दै। 
एक बात का ध्यान क्र लेना चादिये, स्वप्न होता तो मिथ्या द॑ चिन्त नागस्ति टशावेः संम्कार्याका 
खेल देता टै । तभी वेद कदता ₹-- 


॥ 


यत्खप्ते रन्नमश्नाति न प्रातरधिगम्यते। 
सवे तदस्तु मे रिवं नहि तद्‌ दश्यते दिवा ॥ ० ७1 १०११ 
स्वप्नमंजो ग्र्नमं खाता, प्रातः वह प्राप नदीं होता । वष्ट सच मेरे लिये कल्याणकारी टौ क्योकि 
वह्‌ दिन म नहीं दीखता | 
रयात्‌ मन का यद्‌ खारा खेल दै । तमी यजुवट मे प्राथेना ै-- 
तन्मे मन. शिवसंकल्पमस्तु ( य° ३४।१-६ ) = मेरा मन मले सक्ल्या वाला द | 
वर्य को दृदय म धारणं करो, मन ऋ सक्ल्प त्वतः शिव लि जायेगे । 


क ^ 
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। ्रातताया का कव - 


श्रो३म्‌ । इन्द्र जदि पुमांसं यातुधानमुत श्चिय मायया शाशदानम्‌.। 
विभ्रावासो मूरदेवा दन्तु मा ते दशन्त्सुयेसुचरन्तम्‌ ॥। त्र ° पोशे२४ 


षे ८ इन्द्र ) श्रन्यायनाशक राजन्‌ । ( मायया ) चालाकी से ( शाशदानम्‌ ) पीडा पहुचाने बाले 
( .यातधानम्‌ ) श्राततायी ( पुमासम्‌+उत+खियम्‌ ) पुरुप श्रौर स्री को ( जहि ) मार दे (मूरदेवाः ) ्दिसादीदै 
प्राराध्य जिनका एसे (विग्रीवासः) ग्रीवारषटित होकर (चछदन्तु) नष्ट हों । (मा) मत. (ते) वे ( उ्रन्तम्‌ ) उद्य होते 
( सूर्यम्‌ ) सूय्यं को ( दशन्‌ ) देखं । 

इस मन््रमे राजाको एक एेसा श्रदेश रै कि कदाचित्‌ साधारण लोग जिसे जानकर काप 
उठे, किन्तु राजा का काम दै राज्यम शान्ति श्रौर व्यवस्था स्थापित करना तथा उसे स्थिर रखना। वद शान्ति 
नर, निससे राज्य की भ्रीदृद्धि न होकर प्रतिदिन हास दोता जाये, शान्ति श्रौर व्यवस्था का परिणाम 
धनधीन्य की वृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि, कला श्रौर विजान की बृद्धि होना चादिये । यह तमी हो सकता है जब राजा 
सन काय्ये दद कर राजकार्य्यो कौ लगन से करे । वेदानुयायी च्छृषियों ने तो राजकाय्यं ही राजा का सन्ध्योपासना 
कमं माना है । यथा- 

५५[राजा| सवदा रानकाय्यं मे प्रवृत्त रदे श्रथात्‌ यदी राजा का सन्ध्योपासनादि कर्मदै जो रात दिन 
राजकाय्यै मे रवृत्त रहना श्रौर कोई रान काम बिगढ़ने न देना ।2 (स° प्र° २५२ श० स०) 


[ 


‡ यदि राज्य मे णेसे लोग उस्न्न हो नाये जो लौगा के घरों को श्राग लगा टं, लोगों के सस्य जला द, 
सियो श्रौर बालकादिकोौ को व्यथंद्दीपद्वादं श्रौररुजा उर दण्डनदे तोसमीके प्राण सशयर्मे रहने 
लग जायं, सभी प्रकार फे काय्यं व्यवहार व्यापार बन्द टो जाय, खेतीन हो खके, कला-कौशल शिल्प श्रादि 
समी नष्ट हौ जायं । श्रौर सभव है कि कोड्‌ श्रन्य साहसी रजा श्राक्रमण॒ करके राषटरको पराधीन करदे] श्रतः 
राजा का कार्यय-- मुख्य काय्य-एेसे ्राततायी--यात्रधान- लोगों को वध करके राज्य मँ शान्ति स्थापित करना 
दे । श्रथर्ववेद ८४।२१ में स्पष्ट कर्दाटि- । 

इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरो हविर्म॑थीनामभ्याविवासताम्‌ = 


राना लोगों की जीवन सामग्री के नाशक तथा लोर्मों को वेघर करने यातुधार्नोप्राततायियों का सर्वथा 
नाशक होता है] र, 

गायै घम्म में खरी को ग्रनध्य माना दै किन्तु यदि वष्ट यातुधान दो, श्राततायी दो तो राजा का कर्तव्य 
दै किं उसे मार दे। यही वेद्‌ कहता है- 

इन्द्र जि पुमास यातुधानमुत खिय्ं मायया शाशदानम्‌ = 

हे राजन्‌ । छल कपट से रिसा करने वाले श्राततायी पुख्ष श्रौर सी को मार दे । 


खरी तभी तक त्रवध्य है जन तक वह स्री-मर्यादा का पालन करती हे, जव वद्‌. श्राततायी दहो जाती हे, 
तो श्रपनी श्रवध्यता खो वेठती दं 
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ननु मदाराज ने इस मन्त का, मानो निन्र छोको में प्राशय दी वणन करिया ६- 
गुरं वा वालचद्धो वा न्राह्यणं वा बहुश्रुतम्‌ । 

छ्राततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ।| ०८।३५० 

नाततायिवधे दोपो हन्तुभेवति कश्चन । 

मकाश प्रकाश वा मन्युस्तं मन्युम्रच्छति । ८।२५१ 


चाहे गुरु टो, चादे पुत्रादि बालक हों चादे पितादि बद्ध शरीर चादे बहुत शाखो का भोता क्या 
नदो, जो धम्म द्धो क्र, श्रषम्मेरतष्टो केर) श्रपराध के चिना हृत्यादि क्सने बाला श्राततायी रै उ फो 
चिना विचारे मार डाले, श्र्थात्‌ मार कर पील विचार करे। श्राततायी को मारने मे मारने बले को पाप 
नहीं हेता, चाहे प्रकट मारे वादे गु मारे ! बह क्रो कोक्रोधका प्राप्त दोना दै। 

वेद्‌ एसे श्राततायिर्यो यातुधानो के बहुत विरुद्ध दै, ग्रतः इनको विग्रीवग्रीवारद्ित करने का 
श्रादेश करता दहै । 

दतनी बात ध्यान में रखनी चादिए #ि यद्‌ रजा का कत्तेव्यदै। वही निणंय कर खकतादटैकि 
कौन श्राततायी दे श्रोर कौन नी! यदि प्रव्येक मनुष्य दी यष्ट निय करे तो फिर व्यवस्था ष्टी न र्ट सकेगा 
इसी लिये समाजन्यवस्था एवं राव्यस्यापना की लाती है | 





( २५६) . 
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५५५५५२१ ८५।१ ८४/१५. || । 
वद्रानों से सहायता 


श्रो३म्‌ । ये स्था मनोर्यज्ञियास्ते श्णोतन यद्वो देवा इमहे तदधातन । 
जैत्र करतुं रयिमद्रीरवदयशस्तदेवानामवो श्रा वृणीमहे । 


वम (ये) जो (मनोः) ज्ञान के, मनुष्य के ८ यक्ियाः) याश्चिक(स्थ) हो, (ते) वे ठम 
८ श्रणोतन ) सुनो ! दे ( देवाः ) विद्वानों | (यत्‌ ) जो ( वः) च्रपसे, हम ( ईमदे ) मागते दै ( तत्‌ ) वह 
( जैत्रम्‌ क्रतुम्‌ ) विजयशील कम्मं, ८ रयिमत्‌ ) धनसपन्न ८ वीरवत्‌ ) वीर्यो से भरपूर ( यशः) यश 


( दधातन ) तम दो । हम (श्रद्य) श्राज दही ( देवानाम्‌) विद्धानां की ( श्रव. ) रक्ता, प्रीति, सहायता 
( व्रणीमदे ) वरण करते रै । 


इस मन्त्र मे देवों = विद्ानां की ( श्रवः) रक्ता, सहायता, प्रीति की प्र्निकी कामना की गह 
है] विद्वान्‌ दी श्रविद्वान्‌ को मागे बता सक्तेर्हे । किन्तु कौनसे विद्वान्‌ £? इसके सम्बन्ध मे यष्ट मन्त्र 
कहता दै- 

ये स्था मनोयेक्ियास्ते श्रणोतन = जो मनु-=मनन, ज्ञान तथा मनुष्य के यैलिक दो, मनोविज्ञान 
के परिढत हयो वे तुम सुनो | 


सुनाना चाहता दै उत्तर में कुं सुनने के लिये, तो क्या दर किसी के श्रागे श्रपने मनकी 
व्यथारखदे । नी, कदापिन्दीं । जेसे दान देने के समय पाच्रापाच्र का विचार किया नाता है ग्रौर जसे 
विवेकशोल धामिक मनुष्य दान लेते समय भी विचार क्रते कि इस दाता -का धन शुद्ध है या नष्ठी, 
एेसे जन बुद्धिमान्‌ श्रपने मन की पीड़ा किसीको सुनाना चाषे श्रथवा किसी से सहायता लेना चाहे तो 
उपे इस बात का श्रवश्य विचार करना चादिये किं जिसे गँ सुनाने लगा हू, उसे घुनाना भी चाद्ियिया 
नरी | वेद के मत से जिन सुनाना चाहते हो वे मनोयंश्चिया. == मनोविन्ञानी होने चादि । निरन्तर जो मनन श्रौर 
चिन्तन रूपी यन का श्नुष्ठान करते रहते है, जो मनुष्य यन्न के य्तय है, जो मनुष्यनिमांण कलामें 
प्रवीण रै, ज) मनुष्यनिमांण के अनुष्ठान मे ससक्त रहते रै । ऋग्वेद १०।३६।१३ में मानों इन्दं यक्जिय 
मद्यपो का कुल विवर्ण सा दै-- < 

ये सवितुः सत्यसवस्य विश्वे मित्रस्य ब्रते वरुणस्य देवाः 

जो सभी देव सत्ययज्ञ वाले जगदुत्य(दक सवस्नेदी नियन्ता के नियम मे रहते रै । 


श्र्थात्‌ प्रथु के श्रादेश श्रौर नियमों को श्रादशं मान कर तदनुसार श्रपना श्राचार बनाते श्रौर 
विचार व्यवहार सुधारे है, ये दिन्यगुखसपन्न मदात्मा यक्लिय ई | 


एसे मदात्मारश्रोसे नजा मागा जायेगा, वद्‌ छ्रवश्य प्रा होगा । क्या मागना चादिये-- 


१. जेनर क्रतु-जयशील कम्मं । उनसे ेसी शिक्तालो किः श्रापके कम्मं समी सफलष्टो, कोई 
भी त्रिया निष्फल न हो, सवत्र विजय ही विजय हो| 
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२. रयिमान्‌ बीरवान्‌ यश-कीति हो । धन के कारण कीर्तिश सक्ती है। वह तभी सभव 
यदि धनवान्‌ दान दे। श्रन्यथा श्राति =श्रदानी दने के कारण श्रपकीसति दोगी। स्न्तानफे कारण भीनाम 
ह््रा करता दै, किन्तु यटि सन्तान श्रयोग्य हो, कुव्यसनी हो, श्रनाचारीदो तौ नाम केस्थान में कुनाम, यशं 
के स्थानम श्रपयश मिलता ३। वीर सन्तान से कुल का नाम उज्वल रोता ६ै। धम्मैवीर कर्म्म॑वीर, 
दानवीर युद्धकीर, उपकारवीर, दयावीर श्रादि वीर कड प्रकार के ते ई) शण्वेद १०।३६}११ 
मं इसी लिये कदा है-- 

महदस्य महतामा वृणीमहेऽवो देवानाम्‌ = ग्रान दम मष्टान्‌ देवों का मद्यान्‌ रक्षण, प्रेम, साष्य 
-त्वाहते ह | 

क्यं 

. यथा वसु वीरजाम शाम ह ताकि वीर्यो को उत्पन्न करने बलि धनकोटम प्राप्त कर सके। 
वेद मे प्रायः जदा कीं धन कौ कामना दे वदा साथ मेको न को$ एसी चात क्ट दी गई 
दे, जिमसे बह कामना चमकत हे नाती है । कदा दै- 

यद्वो देवा ईषे तदधातन = दे देवो ! जो तुमसे दम मागते रै, व दे टो 

मसे कटी यद न समभः लो किं स्वयष्टाथ पर हाथ रख करव्ठेरो श्रौर विद्रान्‌ दी सब कुं करं | 
नही फेसी वात न्दी है । ग्वेद १०।३६।१३ मे इस देने के रहस्य को मी स्पष्ट कर दिया हे-- 

ते सौभग वीरवद्‌ गोमदप्नो दधातन द्रविण चित्रमस्मे = 

वे हमे सुभगयुक्त, वीररमवेत, गवारिखमेत, धनसाधन, ग्रदुभुत कम्म टे । 

कर्म देने का श्र्थदै कर्मं क्सनेकी युक्ति सिखाना । दससे स्ष्टदहो जातादैकिं इस सारे 
सूक्त मे जिस किसी पदाथं की कामनाकी गई है, वह वास्तव म उस कामनाके साधक कमं फौ कामनां 
दे ) श्रथोत्‌ पुसपाथं की कामना दै । यष्टी विद्वानों का वः है। 


[^ ५[)| ] | (411२८५५. ४८ [)| ८. ॥॥ < <।()।\ 


५८. १/९६।१२५।५ ^\५/१८/५.॥६५ 
जगदुत्पादक्‌ सव कुलं दे 


. श्रोरेम्‌ सविता पश्वात्तात्सविता पुरतात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात्‌ । 

सविता न" सुवतु स्वतातिं सविता नो रासता दीघंमायुः ॥ छ. १०।३६1१४ 

( सविता ) जगदुत्पादक परमेश्वर ( पश्चात्तात्‌ ) पीछ् से दै। ( सविता) जगदुत्यादक परमेश्वर 
( पुरस्तात्‌ ) सामने से है। (विता) जगदुत्पादक परमेश्वर ( उत्तरात्तात्‌ ) ऊपर है । ( सविता ) 
जगदुत्पादक परमेश्वर ( शअरधरात्तात्‌ ) नीचे दै । ( सविता ) जगदुत्यादक; जगत्‌ का शासक, शुभप्रेरक कृपालु 
परमेश्वर ८ न. ) दमे ( सवे तातिम्‌ ) स पदाथ, समी प्रकार क्य विस्तार ( सुवदु) देवे। ( सविता ) 
महादाता जगद्धिधाता (नः › हमे ८ दीग्रम्‌ ) दीघं ( श्रायुः ) रायु, जीवन ( रासताम्‌ ) देवे | 

जिस सूक्त का यह मन्त दै, उतम चौदह मन्तर्है, प्रथम्रौर श्रन्तकेदौ को दछोढकर शेष ग्यारह 
मन्त्रौ की टेक दै-- ॥ 
तरे वानासवो शरदा बणीमहेनलम श्राजदेवाका वह्‌ प्रसिद्धश्च वस्‌रत्तण, प्रे, साद्य, चनते र | 
कहीं लोगों को भ्रमन दहो जाये, इस वम्ते इम चोटह्वे मन्व में स्पष्ट कट व्या- 

सविता न सुवता सवेतातिम्‌ = सव प्रकार करा विस्तार जगत्कार दी दमे ठे | 

ग्र्थात्‌ हम किसी से नहीं मागते, दम उसी से सव कुटु मागते है, जो” सत का उत्पादक दहै । उस की 
'सवेताति"=सव कुष्ठं देने की शकि प्रदशन क लिये उसकी सवत्र विमानता का वखान करने के लिये कहता है-- 

सविता पश्चात्तात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात्‌= 

भगवान्‌ श्रागे पीलु ऊपर नीचे सभी जगद दै। 

श्रत. दम कदी दो, वह हम श्रवश्म देगा । 

सत्तेप से इस सूक्त मकी कामना्श्रोका निर्टंश करते र| 

१, पदले मन्त्र म समी प्राकृत शक्तियों का ` ग्राह दै | । 

२. मा दुर्विदत्रा निश्रंतिने देशत हम पर दुष्टनानमयी पापवासना शासन न करे । 

३. स्वचज्ज्योतिरवक नशीमहि = टम ग्रानन्दमय सरल प्रकाश को प्राप्त करे । 

४, आदित्यं शम्मं मरुतामशीमहि = हम याजिको के श्रखणड कल्याण को प्राप्त करं । 


१. सुप्रकेतं जीवसे मन्म धीमदहिनदम जीने के उत्तम सकेतयुक्त मननसाधन का चिन्तन करं , 
धारण कर । 


~~ 


^| [)11 । ©॥५11५५॥ 010 ॥॥5510)4 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ | ^^ \/ ^^. 


+ ६, दिविस्प्रश यज्नमस्माकमधिना जीराध्वर कणत सुम्नमिषटटगरे । प्राचीनरर्मिमाहुतं घृ तन 

ग्रशवि प्राण श्रपान हमारे यज्ञ को दिविस्परग्‌ = श्राकाश तक पर्टुचने बाला [ परमार्मा से मिलाने 
वाले ], जीवों का घातन करने वाला, श्रमीष्ट सिद्धि के लिये सुखकारी; उन्नत प्रकाशवान्‌ तया प्रकाशासे 
श्राहुत करे । 
` ७, रायस्पोपं सौश्रवसाय धीमहि दम धनद्दधि का उत्तम कीसि क लिये धारण करं । 
८. सुरर्भ्मि सोमभ्भिन्द्रिय यमीमदहि = उत्तम ररिमियुक्त [ श्रे मन से युक्त शान्तिदायक इच्दियो ] 
को हम सयत करं | 

६. ब्रह्मद्विपो विश्वगेचो भरेरत =श्हदेषी, ज्ञान क वैरी, धर्म्म के चिगेधी, परमात्मा के वैर्‌ श्रपराघ 
को पूरी तरह भरं । 

_ १०. जै क्रतु रयिमद्रीरबद्यशः = विनयी कर्म, धनजन युक्त यश प्राप्त करं 

११. बसु वीरजातं नशाम दै टमं वीरोत्पादक धन प्राप्त कर । ^ 

१२. श्रेष्ठ स्याम सवितुः सवीमनि मगवान्‌ की श्र प्रपणा मे रदे । 

दन कामना््रों पर ध्यान दीजिये । नमं एक विद्ये याजना दै । पाप सेरहित दने की कामना से 
द्मरम्भ करके "भगवान्‌ की श्रेष्ठ प्रेरणा म रहने" कीं मन्य भावना प्रर शरवमान ई! ग्रौर इसी कारण श्रन्त से 
सच कामनाश्रो की प्र्तिकी श्राशाकीदै। 

ग्रभ्रदोता रकि देवां की श्रवः की कामना र्यो १ इसका समाधान यद किंवे भगवान्‌ कै मागं 
पर चल कर श्रमाष्र मिद्ध कर चुके ह | निष मागेसे प्रयु के प्यारे चलते दै, उखी मागं पर चलना चाद्ये ।, 
मनुजी भीक्टते ह- . | 

तेन यायाद्सत्ता मार्गेख तेन गच्छन्न रिष्यति 

मनुष्य सत्पुरुषो के मागे पर चले, उस्र पर चलने ते वद्‌ दानि नदीं उदराता । 

भगवान्‌ को प्रास्त मरने से पूवं भगवत्पेमियो की प्रीति प्रात क्ग्नी डी पद्ती ई । ग्रत. कदा-- 

तद्‌ वानामवो दा वृणीमहे देवों की उस रक्ता प्रीति को टम श्राज टी चाहे § चृनते ह | 





०॥।६[2)। । £।<।1र५४ /01८ ॥॥ 5510५ 


गि ^ ॥५ 


श्रोदम्‌ । क्रतूयन्ति क्रतवी हु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः। 
न मर्दिता विदयते छन्य एभ्यो देवेषु श्रधि मे कामा श्रयंसत ॥ ्रू° १०६४२ 
` ( क्रतवः ) क्रतुशल~कर्म्मशील मदात्मा ( क्रतूयन्ति) कम्मं करते दै (ह्यु) ददो मे 

( धीतयः ) ध्यान धरते ई (वेना. ) महाबुद्धिमान्‌ कान्तिमान्‌ ( वेनन्ति) बुद्धि-कान्तिका श्रचिस्ण 
करते है ( श्रा+-दिशः ) त्रादेश कर्ने वालों को ८ पतयन्ति ) गिराते ै। (एभ्यः) इनसे ( श्रन्यः ) 
भिन्न दूसरा कोई ( महिता ) सुखदाता (न) नदी ( विद्यते) है। चरतः (मे ) मेरे ( कामाः) मनोरथ 
( रेवेषु+-श्रधि ) देवों मदी ( श्रयसत ) सके है, नियन्तित ै। 
इस मन्त्र मे श्रयन्तं सक्ेप से विद्वानों का महस्व बताया गया दै-- 
१. क्रतूयान्ति क्रतवाः = वे क्तु होते रै, श्रौर कमम्मशील हेति रह, श्रौर कम्मं करना ही पन्द करते 
ह | विद्रान के सबन्ध मं मुण्ठको १०।३।१।४ मे कदा रै- 

विजानत्‌ विद्धान्‌ भवति नातिवादी ] श्रात्मक्रीड ्रात्मरतिः त्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ 

सममःदार विद्वान्‌ बहुत नदीं बोलता, श्रात्मा मेँ दी खेलता श्रौर श्रम दीसे प्रति करता दै । श्रौर 
यष्‌ ब्रहमज्ञानि्यो मे शरेष्ठ क्रियावान्‌ होता ₹ै। 

ग्रथात्‌ विद्वान्‌ लिये क्रियातकम्मं श्रयन्तं श्रावश्यकं है । जन ब्रहमजञानिर्यो मेँ उत्तम विक्लानी 
विद्वान्‌ क्रियावान्‌ होता दैतो साधारण जनोंकोतो श्रवश्य ष्टी क्रियामय दोना चाष्धियि वेद म भी इसी 
त्राशय से कहा दै-ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि क्रतु सचन्ते सचितः सचेतसः ८ छ. १०।६४५७ ) = 

वे समभ बूमवाले सुचेत मनुष्य सविता परमात्मा के निर्देश मे रते हुए कम्मं का सेवन करतें 


द| विद्वान का ्रदशं भगवान्‌ है, जज वह सतत क्रियाशौलदै तो उसका श्रनुकर्ण करते के श्रभिलारी 
केसे श्रकम्मे रद सकते ह १ कम्मं कोवेद मँ दस्यु कहाहै। भगवान्‌ के विज्ञानी विद्वान्‌ दस्यु नहीं नगे 

२. हृत्सु धीतयः । दिलों म ध्यान धरते है] श्चर्थात्‌ धारणा ध्यान का श्रभ्यास करते ह । 
केवल कम्मंठ ष्टी नहीं होते, वरन्‌ मनन मी करते है| 

३. वेनन्ति वेनाः! उन के श्राचायों से बुद्धि श्रौर कान्ति की स्पष्ट भलकश्राती है। उनके 
सारे कम्मं जान गौर बुद्धि का परिचय देते है, इसके कारण उन मे विशेष कान्ति भलकती हे । 

४. पतयत्यादिशः--च्रन्यायी श्रादेश कर्ताग्रों को गिरा देते है । कम्म, ज्ञान श्रौर बुद्धिका फलहे 
सदसद्धिवेक, न्याय-ग्रन्याय का ज्ञान । विद्वान भरसक श्रन्याय श्रव्याचार का विरोध क्रते है। 

५. न माडिता विद्यते श्चन्य एभ्यः--इन के चिना श्रन्य कोई मनुष्य सुखदाता नदीं है । जो कम्मंठः 
ज्ञानी श्रौर बुद्धिमान्‌ ह साथ ष्टी श्नन्याय के विरोधी ह| उन से बहकर श्रौर कोन मनुष्यनाती का हितकारी दो 
सकता है"? विदनां की सदा कामना रहती ३-- 

सदा देवास इलया सचेमर्िं (च्छ १०।६४।११) हम विद्वान सदा ज्ञान शरीर वाणी से युक्त र । 

श्र्थात्‌ दम सदा वाणी का प्रयोग श्रपने ज्ञान के श्रनुसार करं। केसी कमनीय कामना है! 

विद्वानों के इन गुणों से मोदित रोने ॐ कारण देवेष्वधि मे कामा अयंतस = 

देवों मं मेरे मनोरथ स्के ह । श्रथांत्‌ मै मी देवचविद्रान्‌ बनना चाहता हू | 


[-^[\५[)। ¡ । ९110९५4 \/ [21 ॥॥। 4 <।()1\ 


५, 


॥\/\/४.^र १८८५।८५।५1 ^५/१८/५.॥९ 
| १६२ 
, उत्तम उपदेशक पाप म वचां 


तअ३म्‌। श्रवन्तुः न पितरः सुप्रचाचना उत देवी देवपुर श्चताव्रधा 
र्थं न दुर्गाहसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो ऋ्रदसो निप्िपत्तन ॥ छ. ११०४३ 


( सुप्रवाचना. ) उत्तम प्रवाचन करने बाले पडाने श्रौर उपटश्च कने वाले ( पितरः ) पितर 
जानी गुद ( उत ) श्रौर ( देवपुत्रे ) दिव्य सन्तान वाली ( ऋछताच्रधा ) छतसे जटने वाली (ठे ) चिव्य- 
गुणयुक्त, या व्यवह्यरखाधिक्ा माता श्रौर पिता (नः) इमान (श्रवन) र्ना क्र कायं सिद्धि क्र 
दमं तृ क्रं । दे ८ सुदानवः ) उत्तम दानी ( वतव, ) वसुग्रो ! (दुर्गात रयं न) बुरे मागनेग्थकी माति 
( चिश्वत्मान 2 मरं ( श्रहस. ) पाप ने ( नः )-दमे ( निः --पिपतैन ) सवथा चचाच्ा | 


श्रना के कार दी मरेष्य की पायक्म्यम प्रवृत्ति दती दै] माता पिवा गुद पापत्ते चचा 
सकन ह ¡ जल्यावस्था मे बालकं माताश्रौर पिताक पाच र्ता है. मातापिता कै श्राचासोँ व्यवदा्यं 
ग्रीर म॑न्का्ें च त्रालक पर प्रमृत प्रभाव पड़ता दै । उखना, चलना; पिरना, बोलना, श्रङ्गसंचालन दिं 
सनन्त त्यां म माता पिता के ्यवदारों दी द्यप देती ई । माता पिता चारहेतो बलन्क शद्ध सत्कार 
डाल =र्‌, श्रपने ग्राचार व्यवद्दार ते उने टिव्यराख॒ संपन्न मदात्मा चना, श्रीर चाह, तो उसे डनव्मानका 
विनाशकारी चनारे | मनुष्य की मलाई बुगई का मूल खाधारग्ेतया उनक्रे माता पितामे खोलना चादिये। 
ख श्रायु म पडे सँन्नर प्रायः श्रमिटमेदोतेदं | इस्करेगद श्राचाय्यंक् स्यान ई । श्राव्यं श्रयं 
है--आचारं राह यतिनञे आचार चिग्वलाये, सो श्राचाय्ये | यदि श्राचोय्यं वाग्रे, नो वह्‌ कायापलट देवा 
दे, माना पिता करे उाल संस्कारे का उनट ठेता है| 

वरषा खा देवा गवा है कि मात्ता पिता ॐ करुमन्काें कोवा बालक के जन्मगन दुष्रसंच्कसे का 
द्यने के न्थान में त्राचार्ययं ने उनको पुष्त्रिवा ई, श्रौर व्रालक्त युव वा प्रौढ शक्र दुर्दान्त द्धो मग ट, रौर 
पत्तन की चरम छीमा तक पहचवगणदे किठने किरी मदात्मा ऋ दिव्य उपतेण सुनने का सु-श्रवसर मिलता 
दै। उख जीठ्न पलटने वाले उपदेशा से उसके चीन मं सदना एक आश्चपेजनक व्रित्मवकारमं पर्वितन श्रा 
उपरिधत दाना टै; शरीर नो च्ल पापपंक्म लतपथ था श्राड प्रायथित्त > पावन श्रश्रुच्न > श्रपना साय 
मल प्रन्नालन क्म उज्वल, विमल तेन गया दहै] नवया जीवन देनैव क्रारण चे मद्रात्मा सचमुच पिता कृष्टलाने 
क्रे श्मधिकार्य ई 1 णे नव जीवन दाता मदात्माश्रों का इम सन्त्र म "पित्तरः कदा गवा दहै त्ररौग 
कमना की गड दै- 

प्रवन्तु न पित्तरः सप्रवाचना =सप्रचाच्न पिना द्रमा्य ग्ना > | 

ने महापुय्य सच्च पितर ई | 

वदा धित शव्द क्र विशेपणख शसग्रवाचना> व्वान देने चोग्य दै । सुप्रवाचनः काश्यं 
उत्तम वाचने बाले, उत्तम उदरेण श्रौर श्रष्यापन कृर्ने वाले, (०० 5€2{६€75. (००१ [€लपाला&. 


९५०7 । ६।५।1२& \/६010 ॥॥ 5510) 


1/\/\//\/५८.२ १८९११. 1 ^\\/ १८ || 
रस्सी की भांति पाप फो मुक मे शिथिल कर ` 


च्रोरम्‌। वि मच्छुधाय रशनामिवाग ध्याम ते वरूण खामृतस्य | 

मा तन्तुश्ेदि वयतो धिय मे मा मात्रा शायैपसः पुर ऋतोः ॥ ऋ. २।२८ ५।। 

( मत्‌ ) मुभ से ( रशनाम्‌ इव ) रस्सी कौ भाति ( ग्रागः ) पाप-भावना को (वि--श्रथाय) 
शिथिल करदे ¡ हे ( वरुण॒ ) वरणोय भगवान्‌ ! ( ते ) तेरे ( ऋतस्य ) फ्रूत की ( खाम्‌ ) डोरी को (ध्याम, 
दम बढायं । ( मे ) मुम (धियम्‌ ) बुद्धि, जान, ध्यान का (वयतः) ताना बाना बुनने बाले का (तन्तुः) 
जीवनतन्तु (मा ) मत ( क्वेदि ) दूटे । श्रौर ( श्रपस" ) मेरे का्य--उदश्य की (मात्रा) मात्रा ( तोः) ऋतु 
से, समय से ( पुरः ) प्रवे (मा) मत (शारि) पटे । 


पापतापनाशक प्रमो | तेरी शरणमे श्राया । पाप-वासना की ज्वाला मं नल रहा ह| 
प्रमो | तूदी इनको शान्त कर। नाथ। मेरेपापकी डोरी लम्बी है श्रौर इसने मुभे कस के जक रखा 
हे । मेरी श्राप से विनती $-- ` 


विमच्छुथाय रशनामिवाग: = सुभः से रस्सी की भाति पाप की वासना दीली कर] 


प्रभो । पापसेदहीर्ये छुटकारा नर्ही माग रदा, मै तो पाप के मूल-वासना-की वाससे चाण चादतारहटर। 
श्रतः कृपा कर । कपालो । गने सुना र॑ कि-- 


सुनीतिभिनैयसि जायसे जन यस्तुभ्य दाशान्न तन्महो अश्नवत्‌ चछ २।२३।४- 


जो श्रपना श्रापा तेरे श्रपण कर देता है ५ उसे तू उत्तम रीति से चलाता ह, उस जन की रस्ता. 
करता है श्रौर उसको पाप नहीं व्याप्ता | श्रौर-- ।, 


न तमहो न दुरित कुतश्चन नारातयस्तितिचनं हयाविनः। 
विश्वा इदस्मादुष्वरसो वि बाधसे य सुगोपा रक्तसि ब्रह्मणस्पते ।'चछ २।२३।५॥ = 


दे मदान्‌ रक्तक ! बद़ोकेभी पालक प्रभो | तू उत्तम र्कं जिसकी रक्षा करता रै, उसको 
कटी से भी पाप श्रौर दुगेति प्रास्त नदीं होती । समाज-शतु श्रौर द्विजिह भी उसे दुःख नददींदे पते ई। 
ˆ इससे सभी पीद्ाश्रोंकोतू दूर भगाता है। 


ग्रपना श्रापा जिसने वे सौप दिया, उसकी रक्तातोतूस्वयदहीकरेगा। ममी श्रपना श्राप वु 
सपाद | लेते 


विपत्तारक ! दुखोँसेद्ूटने तथा तेरी साका पात्र मर्यने के लिये- 
ऋध्याम ते वरुण खामृतस्य = वरण दम तेरे ऋत की डोरी को बटार्ये | ~ 


तेरे बताये नियम के श्रनुसार चलं । उसके श्रनुसार चलते टए- 
मा तन्तुश्छेदि वयतो धियं मे = 
तदनुसार क्ञान कम्मं का ताना वाना बुनते तनते मेरी नीवन की तन्तु बीचर्म न कट जाये। 


[-^\५[)|] | |<।1२९६५./६[3|८. ॥॥। < <।()।\ 


+ ५५५५५. (^^ । ^ ८ 1^.॥1\ 


मै श्रपना उदेश्य इसी जन्म मेँ पूरा कर जाऊँ । 

मा मत्रा शायंपसः पुर छतोः= मेरे कम्मं की मात्रा समयसे पूवं न ट्टे । 

श्र्थात्‌ ओ अपने कर्तव्य कर्म्मो की इतिश्री करके ही लाँ । यह तभी समव दो सकता है कि सुमे पाप 
की उलन से ह्ुटकारा मिल चुका दो । शतः मव-मयभनन, कष्टनिकन्दन-- 

ˆ दामेव वत्सद्धि मुसुरध्यष्टः ( छ, २।२८।६ ) = जच्वे से (छदे से) सस्ती की माति 

पाप को हदा | 
~ क्योकि 

नहि त्वदारे निमिषश्चनेशे ( छ. २।२८।६ )--ठमसे दूर रह करतो यै श्रा भी नदीं 
पका सकता | । 


भ 


गे 


ग्रतः पिता ! पाप हुदरा श्रौर श्रपने पास बसा । 





>^।५[211 । ८॥५।२५६१\/८[21 ॥॥55।0।५ 
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वरुण ! तुभे नमस्कार 


शरोरम्‌ । नमः पुरा ते वरुणोत नूनमुतापरं तुविजात ब्रवाम | 
त्वे हि क पवेते न भितान्यप्रच्युतानि दृूछमत्रतानि ॥ऋ. २।२८।८॥ 


दे ( वख्ण ) वरणीय स्वीकरणीय वरेश्वर परमेश्वर 1 ( पुरा ) पहले मी (ते) वमे ( नमः ) नमस्कार 
दमने किया ( उत ) श्रौर ८ नूनम्‌ ) श्रव भी करते है । दहे ( ठविजात ) म्टाशक्ते । बल म प्रसिद्ध परमसिद्ध | 
(उत) श्रौर ( श्रपरम्‌ ) श्रागे को ( ब्रवाम ) करते रह | दे ( दलम ) दुलेम ! ( पवेत--न ›) पवत के समान 
(त्वे + ठ ही मे (घ्रप्रच्युतानि) च्युत न होने वाले, न द्ूटने वाल्ञे ( रतानि > तत, नियम ( कम्‌ 9 श्ननायास 
(शितानि) श्रित दै, रहते ई | 

सतुति-मिष से मनुष्य मानो प्रतिज्ञा कर रहा दै कि रमे सदा तुभे नमस्कार करता रहं । पहले भी करता 
रहा हू, श्रव मी करता ह, श्रागे भी करता रहूगा । भगवान्‌ को कोद वस्तु हम दे नहीं सकते | एक इस कारण 
से कि उसे किसी पदाथ की श्रावश्यकता नहीं है । दुसरे इससे कि मारे पासजोकुछमी दहेः सभी उखी 
का दिया दुश्रा दै! ग्रतः नमस्कार के सिवा हमारे पासप्रौरदेने को, श्रपण करनेको कुंभी नदीं रदता । 
वेद मे इसी कारण बार नार नमस्कार करने की चचां श्राती ह] 

भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम (य. ४०।१६) = म वे बहुत हुत नमस्फरार वचन कर्द । 

हवे देव सवितारं नमोमि (ऋ २।३८।६) म नमस्कारो द्वारा जगदुत्पादक प्रु को ब्ुलाता दं । 


स्मे बहूनामवसाय सख्ये यज्ञेरिंधेम नमसा हविर्भिः | 

स सानु मार्िमि दिधिषामि विल्मैदैधाम्यन्नैः परिबन्द्‌ ऋरेम. ॥ छ. २।३५।१२॥ = 

दम इस श्रनेको के रक्तक मिच्रका यों, नमस्कार श्रौर शवि्यो से सत्कार करते द । मे शिखर 
को शुद्ध करता हू, प्रकाशोंके द्वारां वार चार धारण करता हू । श्रन्ादिके द्वार स्ता हँ । श्रौर 
चछम्चाश्रो=मन्तां के ढारा पूणंतया वन्दना करता हूं । 

सचमुच भगवान्‌ नमसोपसदय =नमस्कार से प्रास्त हो सकता दै । उसकी समता जन किसी भाति भी 
कोर नष्टौ कर सक्ता, तो सिवा सुकने के श्रौर उपाय भी क्या रह नाता दै १ किन्तु नमस्कार का यद माव नदीहै 
कि चस हाथ जोढ़ कर बेठे रहे, वरन्‌ श्रपना श्राचार भी उत्तम बनाना दोगा । य£ सद्‌ स्मरण रखना चाद्ये कि 
हमारे नमस्कार श्रादि से पसीज कर भगवान्‌ श्रपने विधानों को नदीं तोढता । 

त्वे हि क पवेते न भितान्यप्रच्युतानि दूलम त्रतानि- 

हे दुलेभ प्रभो  पवेतमें की भाति ठफमे दी श्रटरूट नियम श्रनायास रहते है । 

काव्यमयी रीतिसे प्रमु के नियमों की श्र्लता समाई गरईहै। वेद मे स्पष्टतया भी भगवान्‌ के 
नियमों की श्रनाध्यमानता का नखान है- 

श्रद्न्धा वरुणस्य व्रतानि (ऋ.)--वस्ण के नियम श्ररल ₹ | 

रतः नमस्कार के साथ विचार श्रौर प्राचार वा सुधार भी श्रावश्यक ईै। नमस्कार काश्रथं रै, कि 
जन भगवान्‌ के विधान श्रचाध्यमान जान लिये, तच श्रभिमान छढ-कर नस्नता से उनफे श्रनुसार चलना चादिये । 
दूसरे शब्दों मे कर्द, तो श्रात्मसमपण करने का श्रादेश वेद न 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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विष्णु के परमपद मे अमृत का ङ्प 
च्रोदम्‌ । तदस्य प्रियमभि पाथो श्यां नरो यच्च देवयवो मदन्ति । 
` उसक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ छ० १।१५४।५ 

( श्रस्य ) इस सवैव्यापक के ( तत्‌ ) उस ८ प्रियम्‌ ) प्रिय, -श्रभीष्ट (पाथः) श्रनकोर्मे ( श्रमित 
श्रश्याम्‌ ) सर्वथा खाऊ ८ देवयवः ) भगवद्धक्त “भगवान्‌ . के श्रभिलाषी ( नरः ) मनुष्य (यत्र) जिस्म ( मदन्ति 
श्रानन्दित होते है, मस्त ्टोते र । (दि) सचमुच (खः) मनुष्य (उस्क्रमस्य) महापराक्रमी, विशाल षष्टि के रचयिता 
का (इत्था) इसी भाति (बन्धुः) बन्धु हो सकता दै । ८ विष्णोः ) विषु के (परमे) परम (पदे) पद्‌ मे (मध्वः) मधु 
का, श्रमृत का (उत्सः) कूप, खोत ई 

एक श्रास्तिक नन भगवस्मेमियो, भगवान्‌ के भक्तो को श्रानन्दविभोर देखता दै; तौ उसे 
विचार श्राता दै किये लोग कैसे मस्त्य मी उस मस्ती को प्राप्त करू | ओ श्न इन्दोनि लायारहै।मभी 
खाऊ-- तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नसो यन्न देवयवो मदन्ति = 

जिसके कारण से देवभक्त मनुष्य श्रानन्दित्‌ शेते दै मे भी उस प्रिय श्रन्न कौ खाऊ । 

दन ब्‌ श्रन्न कषा से मिला १ मगवान्‌ से । क्योकि 

विष्णुर्गोपाः परमं पाति पाथः प्रिया -धामान्यमरत दधानः ॥ छ° २।५५।१० = 

रन्नक मगवान्‌ उस सर्व्॑रे् श्रस्न, श्रौर प्रिय स्थानों की सता करता दै श्रौर श्रमृतनसुक्ति देता ई । 


चूकि इस प्रिय परम पाथ की रक्ता भगवान्‌ करता दै, शतः 

सचेतसो अभ्यरैन्त्यत्र (० १०।१।३) = सममदार लोग उसके लिये भगवान की श्रचान्पूना 
करते ह| | 

जो यष्ट मली भाति समभ ले कि भगवाम्‌ ष्टी उरु परम प्रिय श्रन्न का र्कं दै, रौर व मगवान्‌ कीं 
प्राराघना मे लग जायेतो 

उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था = 

वह सचमुच मदापराक्रमेश्वर सवेव्यापक भगवान्‌ का अन्ध बन जता दै । 

विष्णु का चन्धु वनने से उसे मीं श्रानन्द मिलने लगता है स्योकि 

विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः विप्र के परम पट र्मे न्नमूृत का क्रंप है । 

इसी लिये-- 

तद्धिष्णोः परमं पठं सदा पश्यन्ति सुर्य: । दिवीव चन्नुराततम 4 ० १२२।२० = 

शानी जन विष्रूु के उस परम पठक्रोश्राकाश म फैले प्रकाश की भाति सदा देखत र| देख करद्दी 
न र्ट नाते, वरन्‌ ˆ र 

तद्धिम्रासो विपन्यवो जागरवास. समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पटम्‌ ० १।२२।२१ 

स्त॒तिकुशल,+ जागरूक, स।वघान बुद्धिमान्‌ विद्वान उसको [ शपनं हदय म ] सदा प्रदीप्त करते ईै,.नो 
विषु का परम पद्‌ है । श्रर्थात्‌ पले उमका शान प्रास्त करते है, श्रौर फिर उसको हृदय म स्थान ठेते है । प्रमो ] 
हमं भी श्रपना परमपद दिखला ! दमे भी उस श्रमृत-कूष का मधुर जल पिला । 
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हृ्के रहस्य को तू ही जानता है 


श्मरोरेम्‌ । परो मात्रया तन्वा बधाननते मद्ित्वमन्वश्नुवन्ति | 
उभे ते विद्य रजसी प्रथिन्या विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से ॥ ० ७६६।१ 

हे ( ब्रधान ) सव से मदान्‌ ! तू ( मात्रया) परिमाण शरोर (तन्वा) विस्तारसे (परः) परह 
[ श्र्थात्‌ तेरा परिमाण श्रौर विस्तार श्रपार रै ] (विद्म) दम जानते ई किं ( प्रथिव्याः ) पृथिवी से श्रतिरिक्त 
(ति) वे (उभे) दोनो ८ रजसी ) लोक--अन्तरिक्त श्रौर च्ौलोक (ते) तेरे ८ महित्वम्‌ ) महत्व को, मष्टिमा को (न) 
नदीं (श्रश्वनुवन्ति) पाप्त-कर सकते । हे (विष्णो) सवेव्यापकं (देव) परमेश्वर ¡ ८ परम्‌ ) परन्तु ( त्वम्‌ ) तू (त्रस्य) 
दसके रदस्य को (वित्से) प्राप्त है, जानता दहे । 

सवांधार के विस्तार का पार कोन पा सकता है। समस्त ससार उसके सामने श्रसार है । ससार्मे 
जितने भी पदाथं ई, चदि वह महान्‌ हो चदे चद्र समी के विस्तार का पार दहै, सभी के परिमाण का प्रमाण 
है, माप तोल है, किन्तु भगवान्‌ 

परो मात्रया तन्वा = माप श्रौर विस्तार से प्ररे है। 

यतः त्‌ विस्तार श्रौर मापसे पार है! अतः 1 

न ते महित्वसश्युवन्ति तेरे मदमा को नदीं पा सकते | 

जडम सान नीं, श्रतः उसेतो भगवान्‌ का शान ही नहीं हो सकता! परतन्त्र होने के 

कारण वष्ट समीप है । समीपसे श्रीम की कल्पना नदीं की जा सक्ती । जीव चेतन होता दूश्रा च्रल्प् 
हे; श्रतः बहमभी पार न्ीँणा सकता। श्रगले मन्त्र र्मे बहुत स्पष्ट शब्दोंमें इस श्रपार विस्तारं का 
कथन किया रहै-- 

न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । चछ० ७।६६।२ 

टे सर्वव्यापक परमेश्वर | न कोई उतने [श्रत्‌ भूतकाल | श्रौर न उस्मान श्रौर उत्पस्य- 
मान [ वर्तमान श्रौर भविष्यत्काल में] तेरी महिमा के प्रते श्रन्त फो पा संका, पा सकता श्रौर 
पा सकेगा | 

न पदतते किसी ने मगवान्‌ की महिमा का सार जाना, त्रौर न श्रागे उसको कोई जान सकेगा 1 

निस्सम्देद चौ बहत विस्तीणं है, श्रन्तरि्तनश्राकाश का बहुत विशाल श्रवकाश दै, पृथिवी मी 
परय्याप्त प्रथित है किन्तु वे भी तेरे मद्व कौ नहीं पा खकेते | यत 

व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ प्रथिवीमभितो मयूखैः । ० ५६६।३ 

दे विष्णो । तू इनलोकोँकोथाम कर रखताहेश्रीर पृथिवी कोतो मार्नौ चारो श्रोर किरणो 
से धेररखादहै। 

श्र्थात्‌ प्रथिवी इन सवम छोरी दै। उसे तो प्रकाश-किरण ही घेर लेते) इन विशाल लोको 
कोलो धारण कर रदा द, श्रवश्य ही वद्‌ इन ससे महान्‌ है । यतः वद्‌ इनको धारण कर रहय है, थाम रहा 
ह, प्रकाश से व्याप रहा दै, सवैव्यापक दे, श्रत. 


क^पैसवि कित्वे वन्हि छे नति र) ॥/॥|55| 0५ 
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त मगवन्‌ ! मुके आस्तिकिबना | ` 


श्रोदेम्‌ 1 इन्द्र खक महयं जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धाराम्‌। 
यत्कि चाह्‌ त्वायुरिदि वदामि तञ्जुषस्व छि मा देववन्तम्‌ ॥ छ. कष्ण १० 
इन्द्र ) परमेश्वर 1 ८ मृट ) कपा कर ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ८ जीवातुम्‌ ) जीना ( इच्छु ) चाह । 
मेरी ( भियम्‌,) बुधि को ( श्रयसः-[-धाराम्‌}-न ) लोहे की धार की भाति ( चव्य) प्रेरणा कर | ८ त्वायुः ) 
तेरा श्रमिलापी ( श्रदम्‌ ) मै ( इदम्‌ ) यह ( यत्‌+-मि'~+च ) जो कुछ ( वदामि ) कहता हूं ( तत्‌ ) उसे 
( जुपस्व ) प्रेमप्रवेक स्वीकार कर त्रौर ( मा ) मु को ८ देववन्तम्‌ ) मगवान्‌ वाला, श्रास्तिक ( कृधि ) वना | 
` दे विष्वेश्वः } श्रखिलिश्वर। परेश्वर 1 मदेश्वर | परत्र} परमेश्वर] श्राप परम दयालु द; 
केख्णामृतवारिथि रो । यद विशाल ससार श्रापकी दथा तथा कपा का प्रत्य्त प्रमाण दै । जीवनदातः। 
जगद्विधत" । कम्मेफलं-प्रदातः। धातः श्राप महादानी हो, श्रापके टान की महिमा कौन वणंन कर 
सकता है ¡ सचमुच "मद्रा इन्द्रस्य रातयः श्राप महान्‌ भगवान्‌ करे ठान उत्तमरहै, दितकारी ई) प्रिधतम। 
स्नेदमय प्रो । श्रापकीतो मारमें भी प्यार निष्टित रहता दै । 
भान कर भरडार ! श्रापने श्रपनी स्वाभाविक व्या से स्गारिभ म. मनुष्यको मग. दिखाने के 
लिये, बुद्धि कौ सहयोग देने के, श्राख के लिये सूय्यं समान, वेदक्ञान दिया । जिससे जीवों का कल्याण 
ट्या; दता दै शौर होता र्देगा}) ऊृपाप्तागर | मुभ पर कृपा कीज्यि;, करण।मृत की व्रि कीजिये । सपार 
के विष्रयविष से तङ्प रहे प्राणियों पर श्रपनी विषापद्ारी भारी क्रपाब्रष्टि कीज्यि | ताकिं तेरी कृपामयी 
छत्रखाया म रदता श्रमे जीऊ । प्रभो ! यदह जीवन जीवन नीं, जिममें तेरी सुमति नदो । पालो । 
भ्र नो नय प्रतरं वस्यो च्छं (च. ६1४७७) = तू टे भली माति दध्र जीवन परास्त करा । 
पूजनीय । मेरी जीने की इच्छा है । मूत्युको मुभसेपरेभगा। जीतादु्रा ही तो तेरी प्रूना कर 
सकुगा | तेरीं श्रारयधना के विना मेरे कुटु भी सिद्ध नदीं हो सकना] महात्मा जन तु दुप्पार कहते है, किन्तु 
प्रभो, मेरी विनती दहै .कि 
मवा सुपारो अतिपारयो नः (श्र शण) ==तू सुपार वन जा प्रौर हमे पार लगादे। 
भवसागर के भयङ्कर प्रवाह म पढ़कर प्रभो हमे कुरुमी नीं सू रहा । बुद्धि कुण्ठित दो 
रदी है, फाय्ये-श्रकाय्यं का विवेक नएटसादोताजा रदा है, श्रत" विवेक प्रदात । 
। चोदय धियो च्रयसो न धाराम्‌=मेरी वुद्धि शस्त्र की धरार की भाति तीच करदे | 


प्रभो | यदह सूद्धम विषय के तल तक पहुचने वाली रौ । श्रौर सदा मेरी ठ मे प्रीति 
चदनि वालौ दो । | 


` प्रभो । स्वसार देख लिया, इममे सार नदी दै । ते मार है, सारवान्‌ दै। सुभे सार को श्रपनाने 
की, धारने. की बुद्धि दे । 


यत्किच तवायुरिद वदामि तञ्जुषस्व कृधि मा देवयन्तम 
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भगवन्‌! यद्‌ जो भै वुः से निवेदन कररहा, इसे कृपया प्रीतिपूर्वकं स्वीकार कीजिये श्रौर 

मु श्रास्तिक बना दीजिये । । 
श्रौर--श्मारे श्रमतिम्‌ = प्रमो । मुभ से नास्तिकता दुर हय | 

परमेश्वर | कृपा क्के तू 

प्राणः पुरएतेव पश्य (छ. ६।४७।७) = तू हम पर एेसी कृपा दृष्टि कर, जेसे नेता प्रपने श्रनुयायिश्रों 
पर करता दहै । 9 

मे कोई युक्ते नदीं श्राती; कोई नीति नषींश्राती। त्‌ दी मेरे लिये 

भवा सुनीतिरुत वामनीतिः (र. ६।४७० ) = 

त्‌ ष्टी मेरे लिये उत्तम नीति श्रौर सुन्दर कमनीय नीति दै । जिधर तू चलाये, उधर ही जाऊ । 

तस्य वयं सुमतौ यत्षिस्यापि भटे सौमनसे स्याम (छ. ६४०१२) = 

तुः पूज्य की सुमति तथा कल्याण सौहाद्‌ मँ इम र । 

कृपा कर प्रमो | इन्द्र खल । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


दर 
प्स 
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७ = 
हम कल्याएकारी निर्दोष मागं पर चलं 

श्रो३म्‌ । रपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 

येन विन्धाः परि द्विषो ब्रणक्ति विन्दते वसु | ऋ ६। ५१५ । १६ 

हम ८ स्वस्तिगाम्‌ ) सुख पूवक ले जाने वाले ( श्रनेदसम्‌ ) निर्दोप ( पन्थाम्‌ ) मागे को (अपि) दी 
८ श्रगन्महि ) प्राप्त कर, चलं (येन) जिस से मनुष्य (विश्वाः) सम्पूयं (दविपः) देष भावों को (परि+दरणक्ति) सवथा 
त्याग देता है श्रौर (वसु) घन (विन्दते) प्राप्त करता ह | 

दे पथिक्रत्‌ ] मागै-निदशंक ! पथ-प्रदशंक | ससारारण्य में श्राकर हम मागे मूल गये । किधर जायं 
त्रौर किधर न जाये । दे रुरो ! यष्टा मागे बताने वाला भी कोई नीं दै, किस से पूरं १ क्या भटक भयक कर सिर 
पटक पटक कर मर जाय १ प्रमो | ग्रन्तमेमीतृ दी मागं टिखलायेगा श्रौर ससार-जगल से पार लगायेगा, तो 
.ख्मीसेद्दीक्योंनरेसी कृपा करता प्रभो | श्रमी से, अ्रभी से) कृपया 
सं पूषन्‌ विदुषा नय यो अन्नसानुशासति । य एवेदमिति त्रवत्‌ (चछ ६ ४४। १) 
एसे विद्वान्‌ से मिला, जो स्पष्ट उपदेश करता हो ग्रौर भगवान्‌ । ,“वह एेखा हैः इस प्रकार जो कं 


सक्ता हो | 
श्रस्पष्ट, सन्दिग्ध चात करते वल्लि से हमे दुर टया । उसे भी कल्याण मागे दिखा । जिसे स्वयं खशय है) 


कर्तव्य च्रक्तेव्य का निश्चय नदीं दै, वह दूसरों का निभेर दोकर केते बता सकता ह । श्रत.'दमे तो च्रग्ने । प्रमो। 
्रसन्िग्ध, सशय-शुत्य विद्वान्‌ से मिला? ताकि 
रपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ = दम सुखपूर्वंक ले जाने वाले, निष्पाप मागे पर दही चलं | 

पथ-प्रदशंक प्रमो! यद तभीदहोस्कतादै, जबतूयातेया कोड प्यारा मागें दिखलायं | प्रियतम! 
हमे ता तेरे प्याय की मी पदचान नदीं है । तेरे प्यार को पायं, श्रत. प्रमो | तूदी कृपा कर। 

परमात्मन्‌ । दुगणनाशकारिन्‌ 1 दकरुकामक्रुलोभनिवारक ! मद्रकारक 1 दमे एेसे मामं पर चला, 
जिस पर चलकर मनुष्य 

विश्वा परि द्विषो ब्रणएक्ति विन्दते चसु=सपृणं देष मावनाश्राको लयाग देतादै श्रौ 
घन पाता हे ॥ ॥ 

मे क्सीसेष्टेषन करू । मु से कोई वेरविरोषन करे! सतर प्रीतिपूवैक यथायोग्य धर्म्मानुसार 
व्यवदार करू ग्रोर सतर मुमः से स्नेह से, प्रीति से प्यार से व्यवहार करं । भगवन्‌ देप रूपी उक्र दमारे प्रेमधन 
का ्रपहरण कर रहा है । इषे हमारे ह्दयमन्दिर से बादर करने का बल दे जिससे टम धन की रत्ना कर सकं 
श्रौर तेरा प्रीतिरूप धन प्राप्त कर सके | 

स्वां चाशा मम भित्र भवन्तु ( चअ १६।१५।६ }=समी दिशं मेरी मित्र हौं । 

कीं मी कोष मेरावेरीनहो, श्रप्रीति करने वालानदहो।, सव्र के सव सवसे प्रीति करने वाले 
दां । श्रोर दम सव 

तस्य ते शम्मेन्नुपसघेमाने राया मदेम तन्वा तना च । छ ६। ५६। १३ = 
तुभ एेसे कृषाट्यु के कल्याण शरण प्रास्त होने पर धनधान्य, तन सन्तान से श्रानन्वित दों | 
॥ पुष्टिदात. ! 

न रिष्येम कदाचन (छ ६ । ५४। ६) टम कमी पीडित नस्य 
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जो तुम्हारे मले के लिये देता दहै, वह अपना धर बनाता दै 
श्रोदेम्‌ । प्रस त्तय तिरते वि महीरिषो यो घो वराय दाशति 
प्र प्रजाभियायते धम्मैणसपय॑रिषटः सं एधते ॥। ऋ० ८।२७।१६ 
(स.) वह श्रपना ( क्षयम्‌ ) घर, निवासस्थान ८ प्र+तिरते ) ब्डाता है । शरोर ( महीः ) बहुत (षः) 
श्र्न (वि) बाटता है (य.) जो (वः) वुग्हारे ( वराय ) भले के लिये ( दाशति ) देता दै वह ( प्रजाभिः ) सन्तानों 
वे हारा ( प्र+जायते ) समृद्ध होता है श्रौर ( श्ररिषटः ) त्रदिसित ता श्रा ( सवेः ) सत तरह ( धर्म्मणः+परि ) 
धम्मे के कारण ( एधते ) बहता दै । श्रथवा 
(स.) वह ( यम्‌ ) विनाश कौ ( प्र+तिरते ) ग्रच्छी तरद पार कर जाता है (यः) जो (वः) दममेसे 
(वराय) श्रेष्ठ क लिये ( मदीः+इष- ) मदती दच्छोरये, या बहत ग्रन्न ( वि+दाशति ) देता है वद सन्तानो के साथ 
समृद्ध होता दै श्रौर दुःख रदित दोकर धम्मे के कारण सज तरह समृद्ध होता है । 
इस मन्म दान देतेकी प्रेरणा करे साथ पात्रपात्र-विचारका स्केतभीष्ै] दान श्रवश्य देना 
चाद्ये । भगवान्‌ नेम दियादै; हममीश्रागेदे, तो यह भगवान्‌ के श्राराघने कासरलसा उपाय चन 
जाता है | वेद कहता दै- 
जदि न्यत्रिख पणि वृको हि षः ( छ. ६५१।१४ ) = 
चनिये के समान जा श्रकेला खाने वाला है, उसको मार डाल, क्योकि वह मेद्विया हे । 
ग्रफले खाने बाले के लिये भय मुख बायं सामने खड़। ई । श्रत वेद कहता रै-- 
प्रस स्तृय तिरते ` "दाशति 
वद्‌ ता विनाश को लाघ जाता दै, जो श्रेष्ट मनुष्य को दान देता द 
ससार मे श्रन्नदान की समता कोड नदीं कर सकता । वर, व्र, सवारी के चिना तो जीवनयात्रा चल 
जाती दै किन्तु ग्र्न के जिना वडा सकट श्राता रै) अन्न वै प्राणिना प्रा.~श्रन्नतो प्राणियोंका प्राण॒ है। 
जीवनधारियों का जीवनाधार हे श्रत श्रन्नदान मानो जीवनदान है । जीवनदान के समान केईदान होद्ी केसे 
सकता है ? इसी कारण यहा मी 
महीरेषो दाशति == [ बहुत श्रन्न ` देता है | कदा हे । इषू-्रनन के साथ (महीः 
विशेषण बहुत गभीर भाव कां श्रावेद्क है । दमने इसका श्रनुवाद श्वहुतः किया दै। किन्तु इससे माव 
पूणेतया व्यक्त नही होता! इसका श्रथ पूज्यः कर दिया जाये तो कु्ं॑कु मावव्यक्ति मे सष्टता हो जाती 
है । नीवनरच््ण के साधन यदि पएज्य न्दी, तो फिर स्सारमें कोई भी पूज्य नदीं । मगवान्‌ मीतो इसी कारण 
पूज्य है किं वह॒ जीवनरक्तणएसाधन प्रदान करता दै । श्रत. ग्रन्न श्रवश्य पूज्य है । पूज्य पदां दान करने वाला 
सतर विपत्तियं श्रौर कष्टो को पार करर जाता है, मानो वह श्रपने लिये विशाल घर वना रहा है । श्रन्नदान चढ़ा धम्मं 
है । धम्मे काफल बृद्धि है- 
धम्मेरस्पयैरिष्टः सवे एधते = 
धम्मं के कारण, किसी प्रकार की दानि न उठाता हृश्रा, सव प्रकार से वहता दै । 


गृहस्थ के लिये ज का ता 0 धनधान्य श्रौर की (ष ; वेद्‌ (सू = 
भसन वाजिनि 11&81 | 
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दानयुक्त न्याय स्नेह ओर लोकसंग्रह वाला युद्ध के बिना प्राप्तस्य को पाता दे 


श्रो३म्‌ । छते स विन्दते युद्धः सुगेभियात्यभ्वनः। 

अयमा मित्रो वरुणः सरातयो य त्रायन्ते सजोषसः । छ, ८।२७।१७ ॥ 
श्रोदम्‌ । अओ चिदस्मै कृणुथा न्यं चनं दुगे चिदा सुसरणम्‌ । 

एषा चिदस्नादशनिः परो जु साल्ल धन्ती विनश्यतु ॥ ऋ० ८।२७।१८ ॥ 


( यम ) जितस की ( सरातयः ) दानयुक्त (यमा ) न्याय, समादार ( मित्र ) स्नेह ग्रौर ( वरणः ) 
लोकेसग्रहः श्रपनाने फा भाव ( सनोपरसः ) प्रीतिपूवक्र रक्ता करते ह । वष ( युधः छते) युद्धके विना 
( विन्दते ) प्राप्तव्य ) प्राप्त कर लेता ह श्रौर ( सुगेभिः ) खुखपूबक ( ग्रध्यनः ) श्रपने मार्गो पर ( यात्ति ) चलता 
हे । (श्रस्मं ) इस के लिये ८ श्रञ्रे ) सपाट खान मे ( न्यचनम्‌ ) ठलवान्‌ ( कृणुथ ) कर देते ई (दुगे -{ चित्‌) 
दुगम स्यलमभी८श्रा ) सब श्रोर ८ पुसरणम्‌ ) खरलता से चलने का खान चना देतेर्है। ( एप्रा ) यह्‌ 
(सा) वद ( श्रशनिः ) ञ्च समान विपत्ति (चित्‌) भी (त्रखघन्ती) दुखन देतह (नु) शीघ्रष्टी 
( श्ररमान्‌ ) वससे (पर. ) परेष्टो कर ( वि-+ नश्यतु ) नष्ट दो नाये। 

जिस की यदह दच्छा हो कि वद श्रनायास दी श्रपनै इच्छति पदार्थों की प्रासि कर सके, उसे 
चाहिये किं उसे श्रयैमा, भित्र श्रौर वर्ण देवों को=दिव्य भावों को श्रपनाये। जि मनुष्य ने श्रयमा 
देय, न्यायररूपी दिन्य भाव को, श्रादरणीया के श्रादर भाव को श्रपनाया ष्टो, जगत्‌म उस का श्वश्य मान 
होता है । लोग उस क लिये मागे छोढ़ देते ह । मिनन भाय तो श्रतीव ग्रश्चयेजनक परिणाम उत्पन्न क्ग्ता है । 
योगी लोग मैत्री को चित्तशुद्धि क लिये एक आवश्यक साधन मानते हं । मत्री च एक श्रद्ध श्र्िसा ह; उस कं 
परिपाकसेतो वैरसल्ाग देते ई। यथा-- 

प्र्िसाप्रतिषछठाया तत्संनिधौ वैरत्यागः (यो. द. ) = 

श्र्िसा का परिपाक होने पर श्रर्दिखक के प्रति वैर छोढदेतेद श्रौरउखके साध वैरी परस्पर 
कात्र त्याग देते रई । पसे स्तेदी के लिये जगत्‌ में कोई वाधा नीं रह सकती । 

न्याय श्रौर श्रादर्णीयों के श्राद्र करने से श्नन्यायपीदितां श्रौर श्रादर्णीयों से प्रीति होती दै) 
प्रीति की मावना वद कर बन्धुता का स्यं- धारण करलेतीदै। श्रत मित्रके वाट वर्ण॒ न्=ग्रपनाने का 
भाव श्राती है जिसे लोगौं को वरण करने, चुनकर श्रपना बनाने की कला श्रावी है । उम का को$ वयै दियेधी 
हो दी नदीं सक्ता। इन भावा के साथ यदि प्रीतिप्रवकं दान का समिश्रण दय तो इन ग्ण 
वाला- 

छते स विन्दते युद्धः सुगोभियांत्वध्वनः = 

विना युद्धौ के वह प्राप्तव्य को प्राप्त कृरलेताहै शरोर मरनता से श्रपने मार्ग पर चलता द। 

उसी मन्तरके भावकोश्च १।४१।१मेकाकर्‌से यौ वर्मित किया गया ईै-- 
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¡ | यन्न समाज को उन्नत करो 

्रोरेय न्द्रा रुष्व धिय खा तुष्वं नावमरित्रपर्णो करणुष्वम्‌ । 

इष्छयुष्वमायुधारं कृराध्व प्राच यक्षं प्रणयता सखायः ॥ ऋ० १०।१०६२ ॥ 

( मन्द्रा ) मधुप कमं ( कृशष्वम्‌ ) करो ( धिय, ) बुदधियो का (त्र ) सच शरोर ( तनुप्वम्‌ विस्तार 
करो ( नावम्‌ ) नौका को ( श्ररित्रपणीम्‌ >) चप्पुशरों से सुरक्षित ( कृणुध्वम्‌) करो 1 ( श्रायुधा ) श्राय हथियार 
( इष्ठृगणुष्वम्‌ ) परिष्कृत करो, सजाश्रो ८ श्रम्‌ ) पूरी तयारी ( ङशुष्वम्‌ ) श्रौर ( यनम्‌.) सङ्टन यज्ञ को, 
( मण्ाय, ) समान विचार वाले रो कर (प्राचम्‌) प्रोक्त ( प्र+ सयत › करो | 

इस मन्त्र म सङ्गठम को उन्नत करने के कुद साधन कंदे गए है, नो मनन श्रौर श्राचरण करने 
योग्य ह । जिन पर्‌ श्राचरण करने से समाज ग्रवश्य उन्नति के शिखर पर परहुच सकता ई । 

१. मन्द्रा कृरुध्वम मधुर कम्मं करो । समाज-सगटन के श्रथं है अनेकों मनुष्यां को जिनका 
ध्येय एक हो, एकत्रित करना | कटुता से, कठोरता से विवश हो कर, भले दी समय वापन करने के लिए को$ 
किसी सक्गठन मे श्रा मिले, किन्तु समय मिलने पर श्रवश्य ही वह इस का विरोध करेगा । श्रत. समाल-सञ्गठन 
के लिए उत्सुक मनुष्यों को ग्रवश्य मधुर कस्म करने चापरं । यजुवद सँ कहा गया ३ै-- 

क्रन्‌ कर्मं कर्मकृत. सह्‌ वाचा मयोभुवा = कम्मशील लोग ॒सुखटायिनी बाणी के षाध कम्म 
कृरते ह| _ 

ग्र्थात्‌ कम्मंविजान केज्ञानी श्रपने किसीभी कम्मं मे कटुता कटोरता नही श्राने देते} वरन्‌ 
सदा मधुरता का प्रयोग करते ह । गणी का माधुय्य श्रलयन्त श्रकृत चमत्कार टदिखत्ता द | 

२ धिय श्रा तुध्वम-=बुदधियो श्रा विस्तार करो । 

युद्धि के बिना तो काई्‌ काय्यं हो नदी सक्ता । बुद्धिदीन मनुष्य श्रनेक मह्यं म णसा रहता ईै। 
जितनी बुद्वि की न्यूनता उतनी ग्रभिक पराधीनता । जितनी बुधि विशाल, उतनी परतन्बता न्यून नीतिकार 
वुद्धि को बल वतलाने है- 

नुद्धियंस्य वत्तं तस्य, निदुद्धस्तु तो बलम्‌-=जिम के पास बुद्धि ई, उसं। ॐ पास शक्ति दै । 
बुद्धिहीन के पाम शक्ति कटा १ 

ग्रत, वेद म श्रदेशं है-- 

मनीपिख प्र मरध्व मनीपाप ( छ १०।११९।१ ) बुद्धिमाना । बुद्धि को प्वूतन बाश्रो | 

ग्रोर्‌ श्रत एव श्राया के नप मन््र--गायत्री मन्त मेश्राता दै--वियो यो न. प्रचोदयात 
भगव।न्‌ मारी बुदिो का शुभ प्रेरणा दे ] 

३. नावमरित्रपर्णी करध्वम--नौका को चुर्र ते सुग्तित कग | 

नौका चलाने के लिये चण्पु चाद्ये । चप्पुश्रां के विना नौका चलाना भयको श्रामन्त्रण देना ई 
जेसे नौका के चलाने के लिये चप्पु श्रावश्यक र! ेमे समान्को सामाजिक शन्नो से ज्याने कै निये 
पारम्परिक सद्योग की नितान्त ग्रावर्यक है |- 
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समाजरूपी नौका के लिये समन वथा ८तमनि उनो समिर, (नोहि प्य चाप्यू ह । श्रतः इन 
का सटा सग्रह रखना चाहिये । 

४. श्रायुधम्‌ इष्कृगगुष्वम्‌ = हथियार सजाश्रो । कुरिठत जीणं हथियारों से नदीं लड़ा जा सकता | 
श्रतः साधन सामग्री पूरी तरह परि्करेत रखनी चाष्टिये । | 

५ र कृरणुध्वम्‌ = तय्यार करो । | 

मनुष्य के पास ज्ञान कम्मं. क्रियाकुशलता श्रौर बुद्धिविशालता -दहो तो समालरूप नोका टीक चल 
सकेगी; फिर सारे शस्राख्र प्राप्त करने सरल होगे । तय्यारी में किसी प्रकार कीवाधा न ्ौगी। वेद्‌ कहता ह। 
इस तय्यारी के साथ वुम- 

प्राचं यन्न प्रणयता सखायाः = वम स एक विचार वाले होकर इस यर कौ --सङ्गटन कोञचा 
ते जागरो | 

समाजोन्नति कं लिये विन्वासयं की एकता की प्रत्यन्त श्रावश्यकता रै, उसके न्रिना सगठन दो नदीं 
सकता । इसी वास्ते १०।१०१।१ में कदा है-- 

उद्‌ बुध्यध्वं समनसः सखायः समानसिभिमिन्ध्व वहव" सनीरः- 


ठम जन जागो, एक मन श्रौर एक श्राचार वाले हो कर, एक ठिकाना वना कर ठम वहूतस दही 
कर एकी श्राग जलाश्रो। 


श्रथोत्‌ तुम्दाय सङ्खठन एक हो | सङ्गठन की एकता बनाये रखने कं लिये सावधान रहने, एक मन 
तथा एक विचार श्रौर एक उदेश्य रखने की भारी श्रावंश्यकता है । 


इन सकेतों के श्नुसार किया गया समाज विधान कमी दुल नदीं दयता । 


£ 
ध 
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घों को प्रसन्न करो ओर इष्ट जीतो 


मोदम्‌ । ग्रीणीताश्वान्‌ दितं जयाथ स्स्तिवाह्‌ रथसित्कृरुध्वम्‌ । 
द्रोखाहावमवतमश्मचक्रमंसत्रकोरं सचता .सृपाणम्‌ ।। ऋ० १०।१०१।७ 
। 


: ( अश्वान्‌) धोद्धों को ( प्रीखीत ) प्रसन्न रखो श्रौर ( दितम्‌) दित को ( जयाथ ) विजय करं 
९ रथम्‌ ) रथ को ( स्वस्तिवाहम्‌+दत्‌ ) कल्याणकारी दी ( कृणुध्वम्‌ ) अनाश्रो । ( द्रोखाद्याबम्‌ ) दोणाहाः 
८ श्रवतम्‌ ) र्तासाधन ( श्रश्मचक्रम्‌ ) श्राग्नेय पदाथसमूद का ( असत्रकोशम्‌ ) कवच-कोश को तथा ( पाणम्‌ 
दृपाणननमरक्ता के साधन को (अचत) उत्तेजित करो | | 


इस मन्त्र मेँ बिजय-साधनों का निदश्च बहुत स्प से किन्तु बलपूरं शब्दो मेँ किया गया है | 
विजय प्राप्त करना चाहते दो तो 
प्रीणीताश्रान्‌-= घोड़ों को प्रसन्न क्यो, तृप्त करो श्रश्वका श्रथ केवल साधारण धोडे ही न 
` ई । वरन्‌-- 

श्र्लुते अध्वानम्‌--नो मागं को व्याप्त करे} ग्र्थात्‌ उदेश्य-सिदि के सक्ल्ल सा्नोंकौ वेदि 
परिभाषा में श्रश्च कते हं । घोडे, विद्युत्‌, रथ श्रादि समी पद.थं श्रश्वह। मूला घोद्धा रथम नदीं नोढ 
जा सकता | रथ भी चालक उपकरणों के चिना काय्यं नहीं दे सकता । उसम मी उचित उपकरण लगाने होगे 
इसी माव से वेद ने कदा-- 

प्रीणीत्ाश्धान्‌ दित जयाथ को तृप्त रखो श्रौर हित को विजय कयो | 

प्रीणीताश्वान्‌ का द्यी श्राशय श्रधिक स्पष्ट शब्दों मे कटने के लिये कद है-- 

स्वस्तिं स्थमित्कृणुध्वम्‌ = रथ को सुखधारी दी नारो | 

श्रथात्‌ युद्धोपक्रण एसे हँ जिनसे श्रन्त मे स्वस्ति = <०पणत्‌ आध्यडपंणा उन्न हो | 

राज्यशक्ति का मूल~श्रवत प्रना है | बह णेखा करूप हे ज्य से निरन्तर धनजल, जनजल निकलता रदत 
ड । मूल-र्ता सधन भी वही प्रना दे । श्रत उसे सदा उत्तेजित रखो, ताकि धनजल श्रौर जनल सटा मिलते 
रदे) एेवा को$ उपद्रवन होने देना चीद्िये, जिससे प्रज, वत्त सू जये} यदि कभी उसे सींचने वं 
श्रावश््यकता पडे, तौ उसमें मंकोच नहीं कृरना चाद्ये | 


श्रमः विनुत्‌ के वने शस््ोंको कते है! ग्र्मचक्र=वेनुत-ग्रायुध ममू का उत्तेनित रो । 
शत्रु मी आयुधसपन्न दोगा; शतः पने योधा्रौ कीरा के माधनरृपाण॒ जो कवच श्रादि ह उनको मी रीः 
र्खो, तभी काय्यंसिद्धि होगी । 
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("अन्यु रवी ^ .|[\ 


्ओोदेम्‌ । व्रज कृण्व स हि वो रृपाणो वसं सीन्यध्व बहुला प्रथुनि । 
पुरः कृएुष्वमायसीरधृष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो द तहा तम्‌ ॥ ० १०१०१९८ 

( बनम्‌ ) समुदाय को, शिचिर को ( कृशष्वम्‌) नाश्नो ( सः~हि) बही (वः) ददार 
( दपणः ) जनर्एसाधन दै । (उद्ूला) बहत से ( प्रयूनि ) वरिसाज्ञ, भारी ( बमं ) कवचो को ( सीव्यध्वम्‌ ) 
जोडो; सियो  (श्रधृष्टाः) किसी से न दये जा सकने वाले ( ग्रायसीः) लोदमय ८ पुर. ) नगर, 
दुगं ( कखष्वम्‌ ) वनाग्रो । ( च ) वम्हारा ( चमसम्‌. ) भोजनपात्र (मा ) मत ८ बुखोत्‌ ) चुएट । ८ तम्‌ >) 
उसको (दहत) दृद करो । 

पिद्धुले मन्त्र मे श्ृपाण॒ः को उत्तेजितं करने का श्रादेश हे } इर मन्त्रम ध्टृपाणः का तात्मयं बताया 
है । गपाण त्न दे । श्रत कहा-- 

ब्रज कृणुष्व स दि वो दृपाणः = 

व्रज बनाश्रो 1 बाडा चनाश्रो) समुदाय चनाग्रो पावनी सनाग्रो+ वष तुम्हारा दरपाण है | रज 
का एक श्रथ दै जनमत एण1०1{८ ००६7० श्र्थात्‌ सव से पूवे जनमत को च्रपने पत्त मे करो । वास्तविक 
नरेपाण तो वही है । शेष्र तो उसके उपकरण द । बडे बडे श्रौर श्रसख्य वमं सिलाश्रो) वमं का रथं केवल 
तनूत्राणलकवच दी नदीं दै । समस्त युद्धसाधरनों को वैदिकं परिभाषा वम्मे कदते है । उनमें कवच मी 
सम्मिलित है | 

दसम दौ पसे साधनों का उल्लेख दै जिनके बिना कोद युद्ध सफलता ये जीता नहीं जा 
सकता, वे ₹ई-- 

१ पुर ृणध्वमायसीरधृष्टाः == नगर्यो को, दुर्गो कों लोहमय तथा श्रधृष्ट बनाग्रो ] 

युद्धसमयमे रेखा न दो कि शत्रु तुम्हारे नगरों पर श्राक्रमख॒ करके उरन्दै नष्ट-श्रष्ट कर दे । इसके लिये 
प्रन्ध करना चाहिये । उनकी स्वना एेसी दोनी चाहिये, कि अस्ना शसो का वार उस पर वेकार जाये। तथा 
उसके श्रन्दर वसने बाले एेसे वीर, दुर्दान्त टो किं शत्र श्राक्रमण का सास ही न करं । 

२ साव" सुरखोश्वमस टद हता तम्‌ = दुम्ारा मोजनसाघन न चूने लगे, उसे दृढ कयो । 


युद्ध क दिनों प्रजाका एक पर्याप्त भाग युद्धम मागलेरया होता है। उससे भोजन व्यय 
चद जातादै। उधर कृषि श्रादि क्सने वालोंकौ न्यूनतादो जाने से श्रन्न की उपज बहत घट जाती है। 
व्यय श्रधिक, आय न्यून दोन से भोजन मरढार के समाप्तश्च जाने का भयदहोता है । मोजनके श्रमावमें सेना 
लद नदीं सकती । ग्रौर सामान्य प्रजा में भोजन के ग्रभावसे श्रशान्ति श्रौर उपद्रव खडेदहो जाते दै। इससे जीत 
हार मे परिणत दो जाती दै । ग्रतः वेद का श्रादेश ईै-- 


-मा वः सुखोच्मसा ह हतोतम्‌=दम्हारा भोजन साधन न्यून न होने पाये, उसे दृढ करो । 
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देवों की हच्खा | का विधात नदीं देता 


्मरोदम्‌ । यथा वशन्ति देवास्तथेद सत्तदेषां नकिरा मिनत्‌ । 
श्मरावा चन सस्यैः || ऋ. पारण 


( देवाः ) देव, निष्काम महास्मा ( यथा ) जेसा ( वशन्ति ) चाहते है, (तद्‌ ) बह (त्था 
इत्‌ ) तरसे दी (श्रसत्‌ ) ता है! ( नकिः) नदीं को (एषाम्‌) इनका (श्रा-+-मिनत्‌ ) विधात कर 
सक्ता, ( चन ) चाद वह (श्ररावा ) विरोधी ( म्यः ) मनुष्य दो | 

~ देव-=दिव्यराण युक्त । द्व्यिका श्र्थदहै जिसे चाष्ट्वेतोखव दों किन्तु प्राप्त स्वको नदो 
सके | श्रर्यात्‌ श्रसाधारण लोकोत्तर गुणो वाले पदार्थो की देव संज्ञा । श्रथवा यास्काचाय्यं नी के 
श्रनुमार-- $ 

लवो दानाद्‌, योतनाद्‌ दीपमाद्‌ वा ( निरुक्त ) == जो दान करं, चमक, चमकावे, वह देव । 

दाता, प्रकाशमान श्रौर प्रकाशक पदाथेदेवर्दै। ये जटवचेतन समी सकते ह) सूय्य 
प्रकाश तथा जीवन देता टै; स्वय प्रकाशमान दहै; न्यो का प्रकाशक भी दै, श्रतः वहदेवदहै । एक कानी 
लो ज्ञानटान के श्रावश्यकं काये मँ लगा दै, वद भी देव है । 


इस मन्न म देव से दिव्यगण वाले चेतन मनुष्य श्रभिप्रेत दै क्योकि-- 
यथा वशन्ति देवाः [ जैसे देव चादते ई ] कदा गया रै ! चाना = इच्छा चेतन का धम्मं है | 
श्मचेतन मे इच्छा ती दी नदीं ] श्रत. यह हच्छा करने बोले चेतन ही ई । 
वसे भी देव शब्टका एक श्रथं श्विलिगीपुः [ चिनय की इच्छा-वाल्ला | होता है । इच्छा क 
साथ थोदा बहुत ज्ञान मी देता दै | श्रतः व्राह्मणं म विद्टासो हि देवा? कदा गया दै | 


दिव्यगुणकम्मेस्वमाव वाला जो चादे उसके होने मे कोई श्राश्चयं नदीं दै । ग्रतः कदा है- 
यथा वशन्ति दे वास्तथेदसत््‌ जसे देव चाषते ई, वैसे दी.रो जाता ई 


देवँ का एक प्रधान गुण प्रत सत्य श्राचर्ण दै! योगदशेन के भाप्य में सत्यवादी की महिमा 
नतलाते हए कष गया है--श्रमोघास्य वाग्‌ भवति न्= इसकी वाणी निम्फल नदीं रोती है । श्र्थात्‌ सत्यवादी 
योगी जो कुक कदता है, वह हकर रहता दै । वेद इतना दी नटीं कहता । वरन्‌ इसमे थी यधिक कटता दै-- 


तदेपा नकिरा मिनत्‌ , ` अरावा चन सत्यः 


~~~ 


उनकी उस इच्छा च विघात कई नहीं कर सकता, चादे वद्‌ उनका विरोधी मील) 
वेद्‌ म श्रनेक स्थानां पर वरत दै किदेवोकेत्रतको कोई हानि नदरी पर्वा सक्ता | सचमुच 
सत्यत्रत देवो के कम्मे मं कोई भी गाधा नदीं उल सकता | 


+ ( २६४ ) 
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छ्रो३म्‌। परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्यादृतस्य पथा नमसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन क्रतुना सवदेत श्रेयांस दक्त मनसा जगम्यात्‌ ॥ऋ० १०।३१।२ , । 


८ मरः ) मनुष्य ८ परि।चित्‌ ) सभी श्रोर ( द्रविणम्‌ ) धन को ८ ममन्यात्‌ ) माने. ( ऋतस्य 9 
चरत के ( पथा ) माभ से =८ नमसा ) विनय से (श्रा-विवासेत्‌ ) सेवा करं । (उत ) श्रौर ( स्वेन ) श्रषने 
(क्रतुना) कम्मं से (स वदेत ) बोले, श्रथवा उससे मेल र्खे। श्रौर (मनसा) मन से ( श्रेयासम्‌ ) 
कल्याणमय ( दत्तम्‌ ) उत्साह को ८ जगृभ्यात्‌ ) ग्रहण करे । 


धनामिलाषरी मनुष्य के लिये दस मन्त्र मँ कु सकेत दे जिन पर श्रचरण करने से श्रवश्य 
श्रभीष्ट सिहि दती दै- 


१ परिचिन्मर््तो द्रविण ममन्यात्‌ = मनुष्य सभी श्रोर धनको माने । धन किसी एक कोने 
मे नदीं धराहै। मिद्धीमे धनष, पानीमे धनै, श्रागमें धनै, पवनम धन है। भूतल पर धन दै, 
भूगभं म धनदे, समुद्रम धनद, श्रन्तरित्ति मधन दहै | भगवान्‌ ने इन सव पदार्थो को. धचसंपन्न 
वनायाहे। हा धनके प्राप्त करने के लिये कुं नियम रै । । - 


-२ ऋतस्य पथा नमसा विवासेम = ऋत क मागे मे नम्र होकर सेवा करे । 

पहला साधन दहै कि सृष्टि नियम क्रा पालन करे । कल्पना करो कद मनुष्य जल से धन 
लेना चादता दै । उसे जल की रचना, नल मे श्रि श्रादि का प्रभावभ्नानना होगा । कोद जल को पवेत 
मे बफकेसूपमें नमा देख कर बरफ बना कर धन कमाता दहै | कोई घर मे उबलते नल के पात्र पर 
पडे ढकने को जल के वाष्य के बल से लता इलता देख कर जल से वाष्प वना कर उससे यान 
श्रौर कारखाने चलाने का काम लेता है । कोई धने बाद्लां के समय त्रिजलौ की चमक देख नल से कलबल 
हारा भिजली उत्पन्न कर धनी सनता है । नदिर्यां को चलता देख को$ नरं खोद्‌ कर व ऊषर भूमि को 
उवा वना कर धनी बनता है | 

तात्पयं यद की धन सब स्थानों पर है, केवल ऋत का श्रनुसरण करने की श्रावश्यकता है फिर 
घन ही धन सवत्र देखिये | समस्त श्राघुनिक पदार्थं विद्या का श्राधार ऋतज्ञान हैं । 

३. उत स्वेन क्रतुना सवदेत = श्रपने कम्मं से मवाद्‌ करे | 

जितना को$ कम्मे करेगा, उसी के श्रनुखार उसे फल मिलेगा । श्रतः मनुष्य को धन की व्रलना 
श्रपने कम्मे से करनी चाद्ये । 

दुसरी बात यह है कि मनुष्य जचद कर बातें बनाया करते है । वेद कहता है किं 

उत स्वेन क्रतुना सवदेत= मनुष्य श्रपने कम्पं हारा बोले । 


भाव मह है कि केवल ऋत शान ही पर्य्या नदीं है वरन्‌ छत के श्रनुसार श्रपना क्रतु-कम्मं भी 
होना. चाहिए | 


[-/\॥५[)। | | ८ ॥९।1 (९/१।/९.५ [21८ ॥॥ ~ <| (| 
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ससार ऋ सभी वम्पेम्न्थकदे चाने वालो म वेददीएकषेसा प्रन्वरहै, जो केमल विश्वासमान 
व को मचुष्य के लिए उपयोगी नद्वी मानता, प्रव्युत उस के साथ कम्मं प्र्‌ बहुत नल देता रै | थञ्‌. ४०।२ 
मन्त्र श्रत्यन्त प्रसिद्ध है- 

छरवन्नेवेह कम्मेणि जिजीविषेत्‌ च्छत ससा” == मनुष्य संपूरणं श्रायु कम्मे करता ट्र द्ी जीने की 
श्रमिलाप्रा करे । | ॥ 

कम्प न कर्ने वाले को येद दस्यु = डावूः कच्ता दै । यथा--श्रकस्सौ दस्युः कम्पं नकरमे वाला 
चस्यु हे) 

द्स्युकोरेदम दण्डनीय कडा यया ह) 

मनुष्य कं श्रपनी योग्यता श्रौर गुणावली क चखान करने की श्रावश्यकता नदीं, बरन्‌ उसके गुण का 
वि्ापन उसके कम रोने चाये ! उसक्री कथनी की पुष्टि करनी से होनी चाय । कथनी श्नौर करनी मे बिरोध 
न होना चाये । 

४. श्रेतां सं दन्न मनसा जगृभ्यात्‌ कल्याणमय उत्छार फो मन से पकडे । 

मन के सचन्य मे यजुवद ( ३५३ ) म फ ईै- 

यस्मान्न ऋते किंचनक्रियते कर्म = 

जिस के विना कोद काय्य नदीं किमा ला सकता । 

वदि मन मे कम्मं के लिये उत्साह न दोगा, प्रथमतो वहरोही न सक्तेगा | यदि कभचित्‌ हो भी जयि, 
तो उत्तमत्ता से नरी रोगा ) श्रतः श्रादेशं ईद-- 

श्रेयांसं द मनसा जगृभ्यात्‌ = कल्याणकारी उसा को मन से करे । 

दच्त-=उत्साह इत्या चोरी प्रादि केलियेमीहोखकतारै। वेद ने दसी लिये ्दत्तमः का विरोष्रश्‌ 
श्रेयासप्‌ः { मगलमय, कल्याणकारी † का प्रयोग किया ई । श्रर्थात्‌ श्रभद्र, श्रमगल उत्ताद नरी शेना चादिये । 
दरी लिये यनर्वेद ( ३२४१-६ ) म कडा ३ कि-- 

तन्मे सनः श्िवसकल्पमस्तु = मेर मन शुभ कल्पां बाला दो 

मन का ठक्त सक्ल्प दे । ट्त भ्रेयान हो, सफलम शिब दो | 


4 
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भगवान्‌ के संख्य का फल , 


श्रोरम्‌ । शास इत्था महा छ्रस्यमित्रखादो श्रद्‌ भुतः । 

ने यस्य हन्यते सखा न जीयते कढाचन ॥ ० १०।१५२।१ 

प्रमो । त्‌ (शासः) श्रनुशासन करने वाला है श्रौर ( इत्था) इस कारण ( महान्‌~-श्रसि) त्‌ 
महान्‌ दै, ( श्रमिच्रलादः ) वेर-विरोघ-विनाशक ग्रौर ‹ श्रत्‌शतः ) शऋदूभुत=विचित्ररै। [त्‌रेसाहै किं. 
( यस्य ) जिषका ८ सखा ) सखा, मित्र (न ) नदीं ८ हन्यते ) मास जाता श्रौर (न) नदी ( कदाचन ) कभी 
( जीयते ) हानि उठाता रै, या पराजित होता है । 

भगवान्‌ सन्चमुच चडा शासक श्रौर श्रनुशावक दै । वेद्‌ मेका है। 
इन्द्र देशान श्रोजसा ८ ट ० ८।४०।९५ ) = भगवाम्‌ श्रपने स्वाभाविक चल के कारण रैशान~शासक 


दे । 

उतो पतियं उच्यते छृष्टानामेक इद्शी ( ० ०८।१३।६ ) = 

नो ्रकेला ष्ठी सम्पूणं प्रनश्रों का स्वामी तथा वशी~नियन्तरख म रखने वाला कदा नता है । 

सृष्टिके ्रारम्भ म मनुष्य के, कल्याण कै लिये भगवान्‌ वेद प्रदान करता ह) इमी कार्‌ 
योगी नन उसे 

स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालनावच्छेदात्‌ । यो० द ० ) = 

श्रादिम ऋषियों का गुड मानते है । सचथच वह गुरश्र का गुर है। 

राजा का, शासक्र का, शासन शरीर पर होता किन्तु गुरु का शासन श्रता मन हृदय बुद्धि सभी पर 
होता है । मगवान्‌ की महत्ता के कारणों मे एक यदह सी कारण हे किं भगवान्‌ श्रनशासक है, गुर ह- 

शास इत्था मदां असि = त्‌ श्रनुशासक दे, श्रतः मदान्‌ है । 

छननुशासक का श्रथं श्रनुकूल उपदेशक ६ । भगवान्‌ नीवके कल्याण के लिए केवल -खष्टि के श्रारम्भ 
म वेद-क्ञान देकर शान्त नदीं दोजाता, वरन्‌ सदा दिव का उपदेशक करता र्ता दे । मनुष्य जम कमी बुरा कायं 


करने का विचार करता है । भगवान्‌ उसको वारण देते ह } यह श्रौर बात है कि बहूधा जीव उस को श्रनघुनाकर 
देता ‰ै । किन्तु मगवान्‌ उसे श्रवश्य शवभान करते र । 


भगवान्‌ क कृपापा के शत्र स्व नष्टो नाते ई] मानों उनको भगवानने खदेड़ दिया हो। 
श्रतः भगवान्‌ मित्रखाद = शवुश्रों की खदेढरमे वाला हे । चकि मगवान्‌ मक्के शत्रश्रो के साथश्राकर 
युद्ध करता ननी दिखता, कन्द भक्त के शतुरश्रो मँदिन प्रतिदिन न्यूनताश्रा रही शेती हे, इस लिर 
भगवान्‌ अदभुत श्रमित्रखाद सिद्ध दोता दे । मगवान्‌ की मदमा का एक प्रनल कारण श्रौर बताया है- 

न यस्य हन्यते चखा न जीयते कदाचिन उसका सखा न मारा नाता श्रौर न कमी पराजित 


रत ६। ० [६[)| | ६।<।12.८॥॥ [10 ॥॥55101\ 
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भगवान्‌ तैसे तो सव्र का सखा है किन्तु भवन्ति मव्येषु पर्तपात्ताः [ म्यों के प्रति प्रेमषोदी 
माता हे | के श्रनुसार भगवान्‌ भक्तों का विशेष सखा है । जेता कि वेद्‌ मे कहा हे- 

इन्द्रो मुनीना सखा = परमेश्वर मुनिरयो-मगव दवक्तो का सखा दे । 

मित्र की स्थूल पहन्वान यह है कि वहं मिज कौ सकट से चचाता है | वेढ मे कटा गया द-- 

सखा सखायसुत्तरद्िषूत्वोः ( ऋ० ७९१०६ ) == मित्र मिज को विपत्ति से चचाता द । 

मृत्यु ग्रौर पराजय [ चल की शानि, धन की दानि, नन की दानि, तन की हानि, मनकी शानि, समी 
पराजय के अन्तगत दै क्योकि ससार -खम्राम में नकी न्यूनता से पराजय हुग्रा करता है | ये दोनों भारं 
श्राप्रत्तिया ईह} भगयन्‌का मित्र इनके पास म नदीं फसता - 

न यस्य हन्यते सखा न क्षीयते कदा चन्त 


ग्रासा श्रमर है, उमकौ मृत्यु नदीं दती । शरीर से श्रातमा के वियोग कानाम मृच्युदै। श्रत्तान के 
कारण श्रात्मां शरीर को श्रना श्रपिा मान बेठादै। शरीर क विनाशको श्रस्माका नाश समभ चै दै, 
श्रतेः शरीर प किसी प्रकार के उपद्रव कोदेख कर वहं श्रात्मनाश को समिहित देखता है) प्रसुका सखा घमने 
से उसे श्रपने श्रविनाशौ स्वप का जान हेता ३ श्रौर चह प्रपनेको श्रमर मानकर मृत्यु से निभेय हेता दे। 
इस चास्ते कटा- 

न यस्य हन्यते सखा । 

इसी शरीर श्रौर श्रात्माकेमेद्‌काक्ञान दने पर, श्रात्मा के श्रविनाश्पै श्रातं रोने पर, शरीर 
नाश से, शरीर के विक्त दाने से वह्‌ श्रा्मा का नाण श्रौर विक्रार नदीं पानता ! ग्रत करा-- 

न जीयते कदाचन 


यहे स्मरणं रखना चाहिए कि भगवान्‌ स्वाभाविकं भित्र हे  टमने उस्तकी श्रपेक्ला कर रखी दै, वहं 
मारी उपेता कभी नदीं करता । एक वार दम उसकी श्रौर चद्नेकीचेशकरतो पिरक्ातं हो किव हमारा 
स्वागत केसे करता ६ ! ससारिकभिनतो स्टताभीदहैश्रौर कभी कोई कोई सदा केल्तिएसगमीलसयाग देता ३ै। 
किन्तु भगवान भगवान्‌ न कभी सुठता श्रीर न कमी सग द्यागता। है । इस भेद को जान कर मरुष्य को सच्चे मिन 
से मित्रता गायनी चाश्िये 
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परिना कटे सोम भी मस्त नदी करता 


्रोरम्‌। न सोम इन्द्रमसुतो भमा नान्रह्यणो मववान सुतासः । 
तस्मा उक्थ जनये यज्जुजोपन्नृवन्नवीयः णवद्यथा नः ॥ ऋ ° ७।२६।१ 


( श्रषुतः ) न कृटा हृश्रा = निष्पादित न किया द्रा (सोमः) सोम (इन्द्रम्‌) इन्द्रको (न) नदीं 

( ममाट ) मस्त करता है) श्रौर (न) नदी ( श्रत्रह्माण. ) ब्रह्मरदित ( सुतासः ) निष्पादित सोम ( मघवानम्‌ ) 

मघवा को, इनदर को मस्त करते ई | श्रतः ८ तस्मे ) उसओ प्रति ८ उक्थम्‌ ) स्तुति-वचन ( जनये ) प्रकट करता दै 

(थत्‌ ) जिस को वद ( दवत्‌ ) मनुष्य की भाति ( जुजोषत्‌ ) पसन्द करे, श्रौर (यथा जिस प्रकार वह ८(नः) 
हमारे ( नवीयः ) नवीनतर, श्रथवा नमस्कारपूणं वचन को ( शरत्‌ ) सुने । 

- सोम के सचन्ध मे वणेन श्राता है किं वह मस्त करता रै, ऋ० ६।१।१ मोम की भारा को श्रत्यन्त 


मस्तौ देने वाली कहा गया है-- 
स्वाडिष्ठया सदिष्ठया पवस्व सोम धारया = 


हे सोम । सच से स्वादिष्ठ, श्रौर सचसे श्रपिक मस्ती ठेने वाली धारा के द्वारा पवित्र कर्‌ | 
श्रू० ६।१६ म कषा है फि मदेषु सवधा श्रसिमटोम सको धास्ण करतादहै। सोमकोवेटम 
“देवेभ्यः उत्तसं हवि ` (चछ) == [ देवो के लिये सव से श्रे देय पाथं ] कदा है । इम लिये 

त्वा देवासो अम्रताय क पपुः ऋ ६१० क्षत ) = देव सोम को जीवन के लिये युखपूवेक पीते रै | 
दन्दर=जीव को प्रह श्रलयन्त प्रिय है| इसक्रे पीने से उमम शक्ति श्राती दै-- 

यस्य ते पर्वा वृष्मो वृषायते ८ छ ० ६।१०८।२ )=निसको पीकर इन्द्र यलशाली रो नता दै | 
श्रात्मा की यद पवित्र करता हे) किन्तुजव तक यह सुतदहो, निषाद्रितरो, ङुटपीटं कर रस निकाला 

गवा से ¡ मथा-- 


इन्द्राय पवते सुत" ८ चछ ० ६।६।७ )नसुत दौकर, कृटा पीटा जाकर यद इन्द्र के लिये पविन्रकारक 


चनता ३ । 

ट्रसकरे कृयने पीणने म योदा ता रदस्य ै- 

स सज्यते सुकम्मेभिरदेवो देवेभ्य. सुत ० ६।६९।७ ) = 

युकम्मं श्रौर सुकर्मा लन इसको पवित्र कर सकते ई, प्रह देव देर्गोसे देवां के लि दुत निम्भादित 
ट्श्रा दै । 


वरति [कगस्प्‌ रारन. ज्पि- त € | 5 (जते म लिये उत्तम 


# क्न [ #१९ 
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कमं करने चाय, यद देव रै । देवों से यह तय्यार किया जाता है शौर देवों ॐ लिये तय्यार किया जाता दै। 
सोमपान के लिये देवमावों का सपादन करना श्रावश्यक है ] यह उत्तम ्टवि दहै, यह नीवन को सुखमय चना देता 
दै; श्रात्मा से शक्ति का सार करता दै, शरीर इसे पवित्र करता ई । किन्तु तभी, लव सुतादो; 
कूटया पीय गया दो | 

सार यह करिंसोमका उपयोग लेनेसे इसे युत अवश्य बनाना है | श्रन्यथा य जीव कौ 
श्रानन्दित नहीं कर. सकता- 

न सोम इन्द्रमसुतो ममाद = विना सुत कियिनविना कूटे पीटे सोम इन्द्र को मस्त नी कर सकता । 

- इस बात को समने ऊ लिये प्राकृत पदार्थो कफो दही लेलीलिये 1 मूलप्रकृति कीश्रवस्थामच 
जीव का कई उपरोश निद्र न्वी करते । विज्कति श्रव्या मे जीव के काम श्रते दह । बृक्त उगतेरह। उनका 
उपयोग लेने के लिये उन्द काटना पढ़ता ह, फल भी तोड़ कर उपयोग मे लाये जते ह । _ श्रनन बोया जाता हैः 
पक्र दोने पर्‌ उसे कितने सूपो मे परिवर्स॑न करके उपयोग के योग्य बनाया जाता दै । प्रप्येक पदाथ को काय्य 
लाने से पूवं उसमे परिवत्तेन करना श्रनिवाययं सा हे | 

सुत कर लिग्रा, दूट पीट लिया, किन्तु साथमज्ञान न था, तव भी 

नात्रह्याणो मघवनं सुतासः 

, ब्रह्मरहित = ज्ञानरद्ित = स्तुति रदित भी कुटे पिटे सोमः इन्द्र को मस्त नदीं करते | 

श्र्यात्‌ कम्मं के साय श्ञानपूवंक स्तुतिवचन श्रवश्य दोना चाद्धिये । जो केवल कम्मं करता ईः 
श्रोर उसके साथ मगवान्‌ की श्रागघना स्तृति उपाषनानीं करता, उसे मस्ती कदा १ 

1५4 

उक्थउक्थे सोम इन्द्र ममाद (ऋछ० ७२६।२) 

भेरावान्‌ के प्रत्येक स्तुतिवचन मे सोम = इन्द्र को मस्त करतां है! रौर 

नीथेनीथे मघवानं य॒ुतासः (ऋ ० ७२६।२) 

प्रत्येक नीति भ निष्पादित सोम इन्द्र को मस्त करता ईै । 

, जिस कम्मं मे ब्रह्म ==युक्ति = नीतिन्नीथन द्द, वह तो निष्फल दै 

लन स्तुति वचनो के माथ दही सोम इन्दरको मस्तीदेतादितोर्भ 

तस्मा उक्थ जनये == उसके लिये उक्थस्तुतति वचन प्रकट करता दरू । 

क्योकि 

~ नाब्रह्मा यज्ञ ऋधग्‌ जोषति त्वे (० १०।१०५।८) == जनरहिव यज्ञ तम म तनिक प्रति उ्यन 

नर्ही करता । 

श्रत ब्रह्मयुक्त साससवन होना चाय । ज्ञान श्रौर कम्पे ठोर्नाका समुचय रनेने जगत्‌ का 
कल्याण हे ¡ श्रात्मा के यह टोनों प्‌ है 1 एक से विहीन प्ली जैमे नही उड मक्ता. चैसेदी ज्ञान श्रथवा कमं 
किसी एक से विहीन मनुध्य का कल्याण नदीं दो सकता । 

वेद ने क्रंसी ऊच मोम का सकरेत किया दै, उतत प्रास्त करो, दूय, पयो, छानो, पियो, मन्ती प्राति कर 
ब्रलशाली होकर सुखमय जीवन का उपयोग करो | 


* ५) | | ८।<।।२/५।५॥ ५८010 |< ~| (1५ 
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पापादि नशोपाय | 
श्रोरेम्‌ । ईजे यज्ञेभिः शशमे शमीभिक्रोधद्वारायाग्नये ददाश । 
एवा चन त यशसामजुष्टिनीद्यो मतं नशते न प्रदिः ॥ऋ० ६।३।२ 


जो ८ यज्ञेभिः ) यज्ञो से ( ईजे ) यश्च करता दै ८ शमीभिः) शान्तिकी क्रियारचरोसे ( शशमे) 
शान्त होता दै ८ ऋधद्वाराय ) संपन्न करने वाले सवेश्रेष्ठ ( श्रगनये) श्रम्रणी क्ञानी को ( ददाश) दान 
देता है ८ एवा चन ) इस प्रकार के ( तम्‌ ) उस ८ मम्‌) मनुष्य को (न) नतो (यशसाम्‌) यशो 
की ( श्रनुष्टिः ) श्रप्रीति, श्नसेवा, श्रभाव, प्रौर (न) नादी ( ग्रहः) कुटिलता, दोष; पापश्रर (न) 
ना ही ( परीतः ) दप ==घमरुड = ग्रहकार ( नशते ) प्रा रोता दै । 


ˆ षाप-नाश के कुं एक उपाय इस मन्त्र मे उल्षिखित हः दै । सवर से पटला दै-- 

८ १) इने यज्ञेभिः = यञो के दारा यज्ञ करता दै । 

यज्ञ का श्रथं हे देवपूना, सगतिकसण श्रोर दान । नो विद्वानों श्रौर भगवान्‌ का सत्कार श्रौर' 
श्राराधन करता दै, जो भले युस्षो की खगति करता है, जो दान देता है, उससे पापलेश भी नदीं दोना 
चाद्ये । यज्ञ का वेद्‌ मे बहुत मास्म्य है- 

यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्येभिरकंभिः सूनो सहसो उदाशत्‌ | । / 

स सत्यष्वसख्त, प्रचेता राया चुभ्नेन श्रवसा विभाति ॥ ऋ० ६।५।५ - 

जो यज्ञ के दारा, समिधा के द्वारा = ज्ञानदीप्नि के दारा उत्तम वचनों के इरा, तथा श्राराधनाश्रं 
के द्वारा; टे बलियों को भका देने बाले] तेरे प्रकाश प्राप्त करने केलिये देता दै, वह प्रचेता उत्तम ज्ञानी 
मानों सृतर्को मे श्रम्रृत दे, वह धन, कान्ति से तथा यश से विशेष चमकता दै | 


धन, यश, तेज सभी पुण के फल र्दे । पापीको यह खामग्री कहा मिल स्कतीदहैे ९ यन दारा 
दान देने से यह्‌ सब मिलती दै । मूल में ईजे यक्ेभिः [ यलोके द्वारा यज्ञ करता दै] पाठ ६, केवल 
दज नहीं है । च्येभिः; साथ लगाने का भाव यदै कियन यजकी भावनासे किया नाये, श्राडम्बर श्रौर 
दिखावे के भाव से नदीं । तमी यजुवद में श्रादेश दै--यन्नो यज्ञेन कल्पताम्‌ यज्ञ यज्ञ से सफल हो | 


त्याग का भी त्याग श्राय्ये जीवन का चरम ध्येय दै-शान्ति की परम श्रवस्था है| 

तभी वेद में कहा-त्व क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ (चछ ० ६।७४) = 

तेरे यजँ से मात्मा मोत्त पाक्त करते रै) . 

इस प्रकार के याशिकः शान्त तथा दाता मदापुरुषर की श्रकीतति नदी होती | क्योकि वह कोई 
निन्दित या निन्दनीय काय्य करता ही नहीं| न उसे पाप-भावनाघेरती है। योम तोषाणी भी दैवी 
वेष्णवी बोलनी होती है । पापके विचारसे यका सदार होजाता है । पाप का मूल श्रभिमान है, 
निरन्तर श्रातमसमपेण करने, भगवद्गुण चिन्तन करने मे श्रपनी श्रल्पता का भान होने के कारण उसमें 
श्रभिमान भी प्रवेश नदीं करता । 


५11] । ८ ।९।1(34/॥ ५/८) ॥॥।~ <|) 
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बिद्राच्‌ सक्र पूज्यते 

ओम्‌ \ सूरो न यस्य दशतिररेषा भीमा यदेति शुचतस्त रा धीः । 

हेषस्वतः शुरुधो नायसक्तोः छुत्रांचिद्रण्बो वसतिवेनेजाः । ऋ. ६।३।३॥। 

८ यस्य ) जिसका ( दशतिः ) दशंन; ज्ञान ( सूरो न ) सूथं की भाति ( श्ररेणाः ) निरदप्र तथा (मीमा) 
प्रचण्ड हे ( यत्‌ ) जिसको ( ते ) वुभः ( शुचतः ) पवित्र का, प्रकाशमय का ( धी. ) ज्ञान (श्रा+एति ) भली 
प्रकार प्राप्त दोता, दै, उस ८ श्ुख्वः +न ) बलवान्‌ के समान ( देषस्वतः ) गजना करने वाले का (श्रक्ताः) 
रात्रिम ( कुचचित्‌ ) किसीभी (वनेना श्रय ~+-वसतिः) वेन स्थानम यद्‌ निवास (रएवः) रमणीय 
हा] जाता है | 

एक त्राय्यंघम्मं == वैदिके धम्प ही एसा है; जो ज्ञान केः प्रसार से धव्ररता नदी, वरन्‌ ज्ञान के 
प्रसार के साथ श्रनायास श्रपना प्रचार मानतादै । इसी कारण वेदम ज्ञान की महिमाका तरखान बहुत 
है । बेट नान-प्रसार को प्रत्येक का कर्तव्य मानता दै-- 

केतु कृण्वन्नकेतवे -=श्रज्ञानी को ज्ञान दान दो ! 

ज्ञानी कामान स्वामाविकदै) दा, ज्ञान ्ञान मे श्रन्तर दै! वेट विमल्ल जान का श्रावर करता हे] 
तभी कटा- 

सुरो न यस्य दृशतिररेपा भीमा लिघका शान सूर्य॑ की भाति निर्दोष श्रौर्‌ प्रचण्ड है । 

भ्रम. विप््येय शरोर विकल्प, सशय, वितकं श्रादि ज्ञान के दोष । जान इन दोषों से शूल्यं दोना 
चादिये । ज्ञान निश्चयात्मक दोना चाद्ये | 

इस प्रकार का जिसको नान दोता दै उसको भगवान्‌ का नान मिला करता ई६ै--यदेति शुचतस्त 
श्रा धीः- जिसको वुः प्रकाशस्वरूप का ञान प्राप्त होता ३ । 


रिभयिमाते सिलमिलाते प्रकाश से टिल भले ही बदल जाये किन्तु तोद काय्य नदीं दो सक्ता । 
इसी प्रकार ल्के जान से किंसीका मनोविनोाददहोजाये तो टो जाये, किन्तु शरसा ग्रौर बुद्धि का परिष्कार 
नी हो सकता । जेस सय्य के प्रचण्ड प्रशमे प्राणी शननायास ग्रपना काम चला लेते, रसे ष्टी प्रचण्ड , 
कान समी शकार््रोंका समाधान करतादरै | इस प्रकर के प्रचण्ड नानीकेल्िये कथमा विदेश नदी दता 
जहा रात्रि पड़ नये, व्ी--रण्व. वसतिचनेजा -वन भी रमणीय तराम हा जता दे । 


कटाचित्‌ इसीका मावलेकर किसी कविने कदा ६-- 
स्वदेशे पूज्यते राज्ञा विद्धान्‌ सवत्र पृञ्यतत + 
राजा कौ श्रपने राच्यर्मे पूना दोती दै किन्तु विद्वान्‌ समी जगद पूजा प्रतिष्ठ पाता ई] 


( ३०५. 
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्रोरेम्‌ । उन्द्रावर्णा यह पिभ्यो मनीषां वाचा मति श्रदमदत्तमप्र | 
यानि स्थानान्यस्रजन्त धीरा यज्ञं तन्वानास्तपसान्यपश्यम्‌ ।। छ, ८।५६।६।। 


दे ( इन्द्रावरुणा ) ग्रामन्‌ तथा हे परमास्मन्‌ ! ठम दोनों ने (ऋषिभ्यः) ऋषियों को (यत्‌) 

मो ( मनीप्राम्‌ ) मननशक्ति; ( वाचः ) वाणिया ( मतिम्‌ ) बुद्धि श्रौर (श्रुतम्‌ ) ज्ञान ( श्रग्रे ) पहले ( श्रटत्तम्‌ ) 
दिया, श्रोर ८ यक्षम्‌ ) यज्ञ का ( तन्वानाः ) विस्तार करते हुए ( धीराः ) व्यानियों ने ८ यानि ) जिन ( म्बानानि ) 
स्थानों कौ ( श्रसृजन्त ) बनाया; उन स्वको म (तपसा) तप के द्राय ( श्रभि~-्रपश्यम ) ममुख 
देता ह | 

टम मन्त्रम तप की महिमा बतायी गयीदै | प्रमग मे दो बतं श्रौर भी कहदी गक है 
प्रृषरियोँ को मनीप्रा, वाणी, मति तथा श्रुत-==जान इन्श्रौर वरुणसे मिलता रै । जान का श्रादि मृल 
भगवान्‌ ही रै; यट पहले बताया जाचुकादै] क्रिन्तु यदि श्रा्मा श्रपरिष्क्रतदहो, प्रभुटत्तजान धारण 
करने के योग्य नष्टो, तो वहजान लेगाहीकेसे ?९ श्रत श्रात्मा श्रौर परमासमा दोनों मिल कर जान देते 
है । श्रोरमभी, जनकाश्राटि मूल अर्थात्‌ प्रथम गुरु निष्मन्देढ परमेश्वर है किन्तु पश्चात्‌ तो गुरु शिष्य 
वरग्बरा से जानधारा चलती है । भगवान्‌ के साथ ज्ञानवान्‌ गुरु यदि उपदेश देने वाला नष्टो, तवमी 
भाम्‌ की प्रास्ति लगमग छमभव है ॥ २ यज्ञपररायण ध्यानी श्रपने लिये विशेष स्थान वनाते 
है । सचमुच परोपकार म तत्पर ध्यान-निमथ मद्यत्माश्रो का उम लोक ग्रौर परलोक मेँ विशे 
स्थान दहै । 

किन्तु तप की महिमा उतनी ब्रद्धीदहै किं उसके द्वारा तपम्बी इन सव पदा्थां का सान्नास्वाग कर 
लेता ै। श्रत उपनिपरदा मं (्तपो ब्रह्म [ तप ब्रह्यहै] श्रौर (तपसा िजिज्ञासम्बः [ तपसे जानने की 
उच्छा कर | श्रादि तपोविधायक वाक्य श्रनेक बार श्रातेर्ह। वेदममी तप क्रने का ग्रादेश दै, जेसे-- 

तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान्‌ (चछ. ६।५।४) =दे तपि ! तपसे तपस्वी लि प्रौग तप क्रा 

तप कने केलिये भी तप चाद्ये । श्रतपस्वी=ग्रधीर तनुष्य तप नीं कर सक्ता] इसी वास्तेवेद 
ने तप का श्रादेश करते (तपिष्ठ ग्रयन्त तपस्वी सवोधन का प्रयोग किया है| 

मनु महाराज तप न करने बाले की दुगंतिका वणेन करके उसे दान का पात्र भी नहीं मानते। 
1--~ 

च्रतपास्त्वधीयान' प्रतिग्रहरुविदहिज. । 

अभ्मस्वश्मप्लवेनैव सह तेनैव मज्जति ॥४।१६०॥ 


[-/^\॥५[)। | । (1९11२ /॥\/ \/©[)|८. ॥॥ 4 <।(¬}\ 
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त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यजजितं धनम्‌ ) 

दातुभेवन्यन्थांय परत्राद तुरेव च ॥४।१६३॥ ह 

ग्रतपस्वी, वेट न पढने वाले तथा दान लेने म तत्पर राह्मण जल मे पत्थर की नौका के वमान) उसके 
साथ ही दन मरते ह । क्योकि न्याय सँ कमाया हुश्रा भन इनको देने पर दाता के लिये श्रनथेकारी होता दैः प्रोर 
लेने वाले का परलोकं विगड़ देता ह | 

श्र्थात्‌ श्रतपस्वी भवसागर मे दव मरता रै! मनु मदारजतो तपका ब्रह्मण का कल्याकासः 
मानते दै- ४ 

तपो चिद्या च चिप्रस्य निःमेयस्करः परम्‌ ।[१२।१०४॥ == ` ८ 

तप श्रौर विद्या ब्राह्मण के श्रत्यन्त कल्याखकारक ई | 

कल्याणकारक का सग्रह करना चाष्ट! किन्तु घावधान--न विस्मयेत्तपसा (म. ४।२२६) तप क 
कारण श्रमिमान न करे । क्योकि तपः त्तरति विस्मयात्‌ (म. ४।२३७) श्रहकार से तप का सश्र रोत्राहे। 

तप के सन्ध म छ. ६।८३।१ म कदा गया हे-- 

छअतप्रतनूनं तदामो श्मुते = उस सुख को श्रतपस्वी नदी प्राप्त करता | 

श्रथ सुख चाहे इस लोक का ह्यो श्रथवा परलोक का, तप के विना प्राप्त नद्यं घकता। नो तपस्नी 
है, बह दस का पूरंतया उपभोग करते है जेसा कि उसी मन्त्र मँ कदा है- 

श्ततासं इद्वहन्तस्तत्समाशते==तप से पक कर उस शआरानन्द को धारण करते हए, दूस को ग्रा 
कराते हए. उख का पृणंतया उपमोग करते ई । 

श्रग्निसयोग से श्रग्नि के गुण श्राते दहं। तपोऽग्नि मं तपनि से परपक्त होकर उन गुणोंको केवल 


धारण ष्टी नहीं करता ¡ वरन्‌ दस्यो कोभीदेता है। युक्ति से तपस्वी की पहचान वेद ने वता दी रै। तपस्वी तप 
कै फलं रयौँकीमीदेताहै। 
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विवाह की प्रशंसा | 


्रोरेम । तदिन्मे छन्त्सद्‌ वपुपो वपुष्टरं पुत्रो यल्नानं पित्रोरधीयति | 
जाया पतिं वहति वग्नुना सुमत्पु सः इद्भद्रो वहतुः परिष्कृत ॥ ऋ १०।३२।३ 


( तत्‌ ) वर (मे) ममे (वपुष ) सौन्दय॑से (इत्‌) भी ( वपुष्टरम्‌) श्रयिक सुन्दर ( छन्यत्‌ ) 
भाता है (यत्‌ ) जो ( पुत्रः ) पुत्र ( पित्रो.) मावाप करे (जानम्‌) ननन कम को ( श्रधीयति ) उत्साह से 
स्मरण करता है [ प्रर्थात्‌ सन्तानतन्तु बनाये रखना चादता है `| स्त्री ( पतिम्‌ ) पति को ( वहति ) धारती दै; 
विवादती है ( वग्नुना ) श्रानन्द से (पुसः) पुखपका (उत्‌ ) भी ( सुमत्‌ ) श्रयन्त ( मद्रः ) बिया (वदतः) 
विवाद (परिकृत) समपन्न हो जाता ३ | 

मानो यह्‌ एक मदूगदस्थ की भावना दै। विवाह का मुख उदेश्य सन्सानदै। ग्रहस्य कौ पदली 
प्रसन्नता तव होती है जत्र उसके सन्तान उत्पन्न होती ई दूमरी प्रसन्नता उसे तच होती टै जच पुत्रमा वाप से ग्रपना 
विवाह कराने के लिये निवेदन करता दे । वेद कता ठे पुत्र का उस श्रवस्था को प्राप्त होना 

तदिन्मे छन्त्सद्रपुषोवपुषटरम = सुमे सुन्दरता की ग्रपेच्ता भी श्रधिक सुन्दर लगता दे । 

कोद काव्यरसिक ही दसका रस ले सकता हे । प्रर्थात्‌ गृहस्थ होना सुन्दरता की पराकाष्ठा है] हमसे 
श्रधिक गार्हस्थ्य की प्रशसा प्रौर क्या दहो सकती ह । 


गृरम्थवम्मं की प्रणमा के साथदो निर्टैश उमस मना रौर वार्ण करने गरोग्य दह-- 


१ पुत्रो यञ्जान पिव्रोरधीयति--चताताद्रैकि मता पिता व््लात्कार म॒ मन्तान का विवाह 
न कर टे, वरन जव सन्तान माता पिता के जननकम्पं त न्नस्ण ऊद । प्राच्य ममावत्तेन करत हए उपदेश 
देत ई- 


प्रजातन्तु मा व्यवन्च्छेत्सी. (ते उ )-सम्तान कक्रमकान ताडना । 

जिसका शिता दन्ता विविते द दै, व्रह्मच्ैमग कर कारण जिमम विप्र वासना का उदाम मभावात 
न वडा दो गवा, वह्‌ तो तभी विवाह की उच्कर्टा करेगा, जव वद ग्रपने तथा पला कर पालने मे समथं दोगा । 
क्याकरि विवाह म एक प्रतिजा करनी पड़ती दै- 


ममेयमस्तु पोष्या (अ० १४।५२ ) =ग्राज से रह वधू मरा प्रात्र लेगी । त्रान्‌ मे इसकी 
पालना ङ्र्गा। नि 


जिसके पास श्रपने व्वाने कौ नदी, वह दूनगं का पालन केसे उरेगा ? श्रत विवाहका टक समय वह्‌ 
जे ~ च लिये 
हं जव गरस्थी चलाने के लिये श्रपेन्नित सामग्री क माय परत्र क लिये उ्रण्टा मा ह्य | 


२. पुसपर का बरद्धिया विवाद तभी रोता टै जव 

जाया पर्ति बहति पत्नी पति को विवाहती ‡ 
18 बर ह 1) 7 2 [4 ४ \ज = पसरः ॐ) 

01100 = 11101011) सि" 
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गिश्व कल्याण कामना 
्रो३म्‌ । स्वस्ति मा उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुपेभ्य. । 
विश्व सुभूतं छ॒विद च नो श्रस्तु ज्योगेव दशेम सूर्यम्‌ ऋ० १।३१।४ 
 (न.) देमारी (मात्रे) माता के लिये (उत) ज्रौर (पित्रे) पिता केलिये (स्वस्ति) 

कल्याण टो । (गोभ्यः) ग्रं क लिये ( जगते) समस्त जगत्‌ के लिये तथा ( पुस्पेभ्य ) पुरा 
के लिये ८ स्पस्ति ) मलाट (नः) दमारे लिये ( विश्वम्‌) समी कङ्क ( मुभूतम्‌ ) उत्तम स्थित्ति वाला 
तथा ८ सुविदत्रम्‌ ) उत्तम प्राति बाला (श्रतु) हो! दम ( ज्योकू+एव ) चिरकाल तक दी (सृघ्यम्‌) 
सूय्यं को (-दगेम ) देख । 

सभी मनुष्यो को सच की कल्याणकामना करनी चये । उममे मी सयसे प्रथम माता पित। को 
कल्याण कामना करनी चादिये । माता पिता की कल्याणकामना का सम्करार ग्रास्ैगास्तरां म वदत ग्य हे । 
माता पिता सन्तान के लालन पालनमे जो कष्ट उठाते ह, उसकी निष्कृति कौन ठे सक्ता दै १ कौन उसका 
वदला चुका सकेताहै? श्रपने क्रदध पितासे मृत्यवे त्वा परिद्दाभिः [ ठरे युके हवाले करता दं | 
वचन सुनकर जन नचिकेता यम कै द्वार पर पर्टुचता हे । ग्रौर तीन दिन रात उसक द्वार पर भूखा प्यासा रटने क 
कारण यम श्रपने सन्तोष के लिये उसे तीन श्रभीष्ट वर देने को तत्पर हता रै तो नचिकेता नै सव्रसे पदला वर 
प्रपते पिताक कल्याण के लिये मागता है - 

शान्तसकल्पः सुमना यथा स्वादौतमन्युगोतसो साभिसत्यो । 

त्वत्प्रसृष्टं माभिबदेत्प्रतीत एतत्‌ त्रयाणा प्रथम वरं वणे ।। कटो १।१० 

हे मृत्यो! मेत्तीन वसेम से दला बर यह मागता कि मेरे पिता गोतत जी शान्तसकल्प [ चिन्त 
शून्य | प्रसन्न मन तथा क्रोधरदित देवे, श्रौर श्रापके प्रास से लौट नाने पर मुने प्रसन्नता से वरुलःयं । 

पितानेक्रौधमें पुत्रको मौत के हवाले करने की वात्त कदी थी, श्रौर श्रव उस श्रपना चात पर चिन्ता 
ह रही थी | सुपुत्र नचिक्ता सचस प्रव ग्रपने पिता कौ निश्चिन्ता चिता दह! माना पिताक मद्य ताटसांम 
समखमग्रासक्तादे कि श्राया के निय ग्रवश्यकन्तेभ्य पाच मदायनींम एक पितुजः भारे) मता पिता करं 
क्ल्याणु की कामना पर ही श्रपन कन्तेव्य की उत्तिश्री नही समसः लेनी चादि, व्रन्‌ प्रतिदिन उनका सव्राभा। 
करनी चाहिये, इसके लिये दी पितृथन के विषान की व्यव्रस्ा ह| । 

माता पिताने कल्याण की कामनाके माथ भैग्रोकेमग्लका प्रदेशे गौसदत्र ददी च्रृत 
ग्रादि मिलते ई, गौोसेक्परि हती, गौ की सन्तान शकट खीचती द| मनाय के जवन ता सघ्रृद त्रा सयन्नता 
मगौकाक्डा दाथदहै) एक एक पदार्थं का नाम नज्ञेकर कदा-- 

जगते पुरुपेभ्यः=जगत्‌ के लिये चथा जगद्धितेषी पुश्प के लिये क्ल्पराम्ण दौ | जगत द्रा कल्याण वा 
तौ भगवान्‌ कदते है या भगवद्धक्त जगत के दितैष्री मदात्मा | परमात्मा पर कोद ्रपत्तिटो 7) नर्म सकरन, चन 
सच का कल्याण करता है, चिन्तु जगत म रटने वि जीवा का नीवन तौ मदा मणयापन्न सत्ता दे, श्रत 
लोकोपकारक महापुखपां के कल्याण की कामना की गदे] 

मके लिये सव ङ्क सुखटायी दा । मानो इमी मन्व का ग्राशव किमी ने टम शोक म क्ल रै-- 

सर्वे मन्तु मौख्याल्याः सर्वै मन्तु निरामयाः । 

सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कल््विद्‌ दु ख भाग्‌ मयेत्त ॥ 
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श्रोदेम्‌ । त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पच देवीः । 
जष्मेन्‌ राषटस्य ककुदि श्वयस्व ततो न उग्रो चिभजा वसूनि ॥ श्र. दाशर 


हे राजत्याभिलाप्रिन्‌ ! ८ बिश.) प्रजगरे ( राज्याय) राजकाय्यं के लिये (त्वाम्‌) ठे 
( ्रणताम ) चुने, स्वीकार करे तथा (इमा) यद (पच) पाचां (देवी ) दिव्यगुणथ॑क्त ( प्रदिशः) 
प्रदिशा्ये ( त्वाम्‌ ) वभकोष्टी चुनें! चुना लाने पर ( राषटस्य ) राष्ट के ( वष्म॑न्‌ ) श्रेष्ठ ( ककुदि ) कुहानः 
सिशसन पर ( श्रयस्व ) श्राश्रय ज्ञे, वेठ, ( ततः ) उसके बाट ( उग्रः ) तेजस्वी होकर (नः) इमारे लिये (वसूनि, 
अनों का (विभन) विभाग क्र। 


^~ 


श्राजके ससार कौ श्रभिमानहै किं वह राना का चुनाव करताहै। यद्यपि ससरि का बहुत 
यङा भाग ससे वशित) इतनी बात श्रवश्य दहै किं समस्त मसार पना शासक चुनने का श्रधिकार 
प्राप्त करने म लालायित दा रह्मा दहै। यद लालसा राजनिर्वाचनलालसा--राजनिवांचन की उत्कृष्टता कौ 
सूचक & | 
पचिम तथा उसके चेलेकौ भ्रमदटहै कि बह राजनिर्वाचन की पद्धति उसकी चला हुदै दे) 
ससार का सच से पुराना भ्रन्थ वेद इसका श्राविष्कारक तथा प्रचारक दै) देखिये, रजा दोन क उच्छक को 
नेट कहता दै-- 
¢ त्वा विशो वृणतां राज्याय == राज्यक्ायं क लिये प्रजाये वे चने । 
श्र०३ ४. १मे कदा है- ॥ 
सवांस्त्वा राजन्‌ प्रदिशो हवयन्तु = सारी प्रदिशारयै, हे राजन्‌ । ठे चा । 
प्रदिशा काश्रथं दिशाग्रो विदिशाश्रो मँ रने बालौ प्रजाँ ! श्रथन ३.२ ७मंतो राजा बनाने 
नालो का उल्लेख रै-- 
ये राजानो राजकृतः सूतग्रामण्यश्च ये = 
ये सामन्तराजा [सरदार, जागीरदार] तथा सूत, नम्बरदार ्राटि राजा के बनाने वाले ह । इससे प्रतत 
होता दहे किंराजा के चुनने मे सरदारो, जगीरदासे, सूता, नम्बरदासो का मत लेना चादटिये। 
प्रकत मन्त्रके ग्रन्तिमि चस्णम एकं ेसी नात कीरै, जो सवथा क्रान्तिकारी है| यदि 
ससार आज उस पर श्राचरण करे, तो सारे दुःख दूर दा जाय! राजाको चुनकर प्रना कश्ती है-- 
ततो न उमरो विभजा वसूनि तू तेजस्वी हाकर हमारे लिये धन का विभाग कर | 
मह॒ वचन वेयक्तिक सपत्तिकेस्थान्मे सामानिकया राष््ठीय सपत्निका समयेन कर रद्य) 
जन सप्ति कसी एक व्यक्ति की न होकर समूचे राष्ट की मानी नाये, तमी राना से उस संपत्ति के 
विभाजन की वात कीना सक्तीहै। इसका श्रमिप्राय यहदै किराना देखे कि उसके राज्यम कोई 
भूखा तो नदी, नगा तो न्दी | खानपान पहरान तथा जानका सचक्रे लिये निधान तथा खामान दोना 


चादिषे | 
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पृथिवी-धारक 
ओद्म । सत्यं व्रहटतसूप्र दीक्ता तपो ब्रह्य यजः प्रथिवीं धारयन्ति। 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्नयुरुलोकं प्रथिवी नः कृणोतु ॥ ० १२।६।१ 


८ सत्यम्‌ ) सत्य ( बृहत्‌ ) मदत्वाकाच्ा, बद्ादं ( छतम्‌ ) नियमपालन, न्याययुक्त व्यवहरि 
( उग्रम्‌) उग्रता, तेजस्िता ८ दीक्ला) दीक्षा (तपः) तपस्या, तितिना (व्रह्म) त्र्टचय्यं, ग्रा्मनान 
( भूतस्य ) श्रतीत की ( भव्यस्य ) भावी की ( पत्नी) पालन करने. बाली; रन्तिका ( परथिवी) पथिवी 
( न“ ) हमारे लिये ८ उर ) विस्तृत ( लोकम्‌. ) स्थान ( कृणोतु ) करे । 

मातृभमि की स्वतन्त्रता को स्थिर रखनेके लिमे नो गुण श्रत्यन्त आनर्बक ह; निनके चिना 
राष्ट्रका स्वातन्त्य सकट म पढ़ सकता दै, उनका इस मन्त्र म उल्लेख ईै-- 

१. सत्य =ग्रटल साई । जो लोग स्वदेश के प्रति स्री भावना स ग्यवदार नरींकरते, वे 
स्वदेश से धोखा करके उसे श्रधोगति के गहरे गन्त (गदे) में गिरते रहै । श्रतः स्वराव्य र्तवोंको 
स्वदेश के प्रति निष्कपट सत्यं का व्यवहार करना चाये । वैद म दूसरे स्थान पर कदा ईै-- 


सत्येनोत्तभिता भूमि (अ० १४।११) = भूमि सत्य के सदारे स्की ह । 


वेद के दस मनि्टेशपरध्यानद्‌ श्रौरफिर वेदकी मष्िमाको हृटयगम क्रो । वेद रषटू-म्यवहार म 
सत्य. को सचसे प्रथमस्थानदेरद्ाहै) वेदकीदष्टिम सत्यसबसे ऊचाहै।! मारे भम्मशास्त्रौममभी सत्य 
सवसे बढ़ा धस्मं माना गया दै 1 यथा मनु जी कहते ईै-- 

नहि सत्यात्पसो धम्मै;--सत्य से बद कर कोई धम्मे नदीं है । 

२ ब्रहत्‌=मद्ययाकाक्ता = बद्प्पन ! जोलोग देश की स्वतन्त्रता के लिये यल करते हं, यदि उन 
के भावन्नद्र ही, श्रानाक्लाये तुच्छुंदटो, शायं नीचद्ा, तो उनम स्वतन्त्रता के लिये वास्तविकप्रेम दोषी 
नहीं सकता । वे स्बतन्नता कर ज्िये किसी प्रकार का त्यागं नही कर सकते। श्रतः स्वदेश का स्वातन्न्य चाहने 
वालं के भाव उर, उनम मदान्‌ बनने की स्वाभाविकं उमगदो | | 

३ छत = न्याययुक्त व्यव्टार या नियम पालन । स्वतन्त्रता क लिये उद्विग्न हूं जनता जटा बिदेशी 
शासका करे रचे शोपक विधानं करे विख्ड उट खद्धी यती द, वहा उतावल्ली होकर ग्रपने बनाये निवमोकोभी 
पेयो तले योद डालती है) परिणाम यद हता है कि श्रराजक्ता फैल जाती दै) उम ग्रगजकत। के समव उन्पत्त 
हई प्रजा न्याय, श्नन्याय, उचित, श्रनुचित, धम्म, श्रघम्मं किमी बात का विचार नही करती । उम ममयं उसके 
हाथों शकथनीय श्रत्यचार रोने लगते ई । उस का फल श्रत्यन्त श्रनिष्ठ रात्ता  । गरत्यन्त परिम तथा पितिन्ता 
से प्राप्त स्वतन्त्रता उस समय डावाडोल टशा मं दीन्वने लगतीद्रै। शरन उस प्रिम्थति म वचमे के निये रतत 
का ञ्राचरमा नितान्ता श्रावश्यक दै) बेदतोटैली छन का प्रचारम्‌ वेदं कता ई-- 


- ऋतस्य देवा श्रनुत्रता गु ॥ऋ० १।६५।२९ = 
देवी शक्तिया ऋत के ब्रत के ग्रनुकरल चलती द । 
ऋताय प्रथ्वौ बहूले गभीरे ॥ ऋ ४।२३।१० = 


ने 
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ये विशाल यौ श्रौर पथिवी ऋत के किये ई | श्रथात्‌ ऋत के नियमों ग चल रदीर्है। 

४. उग्र == उग्रता तेजस्विता ! स्वतन्त्रता सधं म कभी कमी रेते काय्यं भी करने पद नाते द 
जो साधारण स्थिति मे कदाचित्‌ किसी कोभी पसन्द नदं | रसे समयमे भीर श्रौर कायर जन ध्य 
छोड बैठते ई । उन्द व्यामोह घेर लेता दै, फलतः जीत हारम परिणत होने लगती दहै । प्रत्येक नात का 
श्रपना श्रवसर होता दे, वद श्रवसर तेजस्विता का दै, श्रत. उस समय तेजसिता = उग्रता को श्रपनाना 
न्चादिये । | | 
५. दीत्ता = टटसकल्प । एक मनुष्य सत्यप्रेमी मी हे › महखाभिलाप्री भी ह, तका श्रनुखरण 
करने को भी तस्र है] तेनस्वी भी है किन्तु उसके सकल्प म॒ कल्प नदी, वल नदीं । किसी काम के लिये 
दढ सकल्प नदीं कर सकता । वह इन सब गुणों से सपन्न होता हूश्रा भी श्रपने लक्तय म सफलता प्रास्त नदीं कर 
सकता । चरतः ऊपर कंडे गुणो के साथ श्रपने काय्यं म सिद्धि प्राप्त करने का सकल्प भौ दढ हना श्रावश्यक 
हे। दीक्षा का वेद्‌ म बहुत महत्व माना गया दं-- 
भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विद्स्तपो दीन्ञायुपनिषेदुरमे ॥अ० १८।४१।१ 
ग्रानन्द्‌ प्रासि के रस्य को जानने वाले ज्ञानी जन कल्याण की कामना से पहले तप श्रौर दीक्त 
का सेवन करते ई । 

६. तप = तपस्या = तितिक्ता । काय्यं सिद्धि ने से पूवे त्रनेक बार विघ्न द्तिरदै। कई वार स्पष्ट 
श्रसफलता सामने मुख खोले खद्गी दीखती ६ । कहावत भी दै--“श्रेयासि बहुविघ्नानिः भले कार्य्यो म बहुत 
विघ्न होते ह| उन विघ्नो को, तथा भूख प्यत्त; सरदी गरमी;, उल दुःख श्राद्‌ को परवा न करके लक्तय 
कौ सिद्धिके लिये सव कुद्धं करनादोतादै। दइसेतप कहतेरहै । तपके सम्बन्धम हम (दसी मरन्थम 
प्रन्यत्र लिख चुके ई । 

७. ब्रह्म बरह्मचर्यं तथा श्रालन्ञान । स्वतन्नत। प्रापि के श्रमिलाप्रीको इसका विशेषसरूपसे 
पालन करना चादिये । स्वतन््रतापदारकं लोगा के पास स्वतन्त्रतामिलाषियों का पतित करने के छनेक 
साधनदोते ै। मनुष्य म श्रनेकं दुबेलतायं होती रै किन्तु यह दुबेलता बद्धी भयद्कुर दै; जडे डे वीर इस 
प्रलोभनर्मे फस जाते्ै। पुस्षरको गिरानेकेलियेस्री श्रौर खा को गराने के ज्िये पुरुष श्रमोघं द्थियार 
माने जाते ह । तभी तो यमने नचिकेता को परीक्ता लेने की मावना से कदा था-- 

इमाः रामाः सरथाः सतूस्यीः ॥ कटो ० = । 

वाजं गानो तथा स्थोंकेस।थयेस्ियालेलो। 

वेद्‌ कहता रै, रा्टरषक को इस विषय म श्तयन्त सावधान रहना चाद्ये । व्रह्मचय्यं रूपी भणि की 
रक्ता सवथा करनी चादिये । श्नन्यथा प्राप्त स्वतन्त्रता कामी -विलास्तसे नाशद्यो जायेगा | ब्रदह्मचय्ये-पालन 
राजा कं लिये भी कत्तव्य हे | यथा-- 

नरह्मचय्य ण तपसा राजा राष्ट विर क्षेति ॥ अ= ११।५१७ = 

ब्रह्मचय्ये तप से राजा राष्ट्र की विरोप्र रक्ता करता है। 

राष्ट सवधेकं लोग ग्रास्तिक हों । नास्तिक लम्पट, प्रथम्‌ तो सफलता ही नदीं प्राक्त कर॒ सकते, 
यटि सफल द्यो मी जाये) तो उनकी वह सफलता चिरस्थायिनी नदीं हो सकती । श्रास्तिकता तथा सदा- 
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चार से ्रतसनानन्=ग्रगनीं शक्ति कामान दोता है| कास्यं सिद्धि के लिये श्रपेिति शक्ति तथा साधनों फा 
जान श्रवश्य दोना चाद्यि। जो श्रपने बल साम्यं का प्रमाण जाने चिना किसी गुरुतर काय्यं मेप्रघृत्त होता 
इ बहूधा श्रनफल रता दै उम के मनोरथ मनोरथ ही रद जाते ह । श्रत्तः ब्रह्म श्रपनी शक्तिकाजनमी 
रा्ररलुा के लिये श्रव्यन्त प्रयोज्ञनीय ह 
८ यज्ञदान, सगतिकरण तथा देव प्रजा | देश हितैषी, कलाकोविटद्‌ मदयपुख्पो के साथ सदा 
मेल जोल श्ठने से देश हित के नये नये भाव तथा उत्तमोत्तमं उत्तेजनार्णे मिलती र्ती)! जिस देशम 
देवप्रजा = विद्दानो का सत्कार , नदय होता, वहा सदा दुख दारि चने रहते ह, कर्याकिं यच श्राढरन 
होने के फारण वे विद्धान्‌ यातो दुसरे देशों मै चले जाते) या विद्या-व्यदरूसाय दौड कर किसी दन्य व्परापार 
व्यवटार भ लग जाते दै । यन शब्द्‌ वहत व्यापकं श्रां का सूचकंद्ै। स्वाथेल्याग, पीदितो, दुखियाके दुःख 
दूर करना, योग्य पदाथं करा योगयु खान म॒ उपयोग कणा, परद्िति-चिन्तन, _राषएरदित ॐ लिये श्रखिल सामग्री च 
सश्चयन श्रादि लोकोपकारक काय्यं यज शब्ड म सनिविष्ठ द । 
यचुर्व॑द के १८ वें श्रध्याय क पहले २८ मन्त्रों म मनुष्य जावनापयोगी समी पदार्थो की गणना की दे, 
श्रोर प्रच्येक मन्त्र के श्रन्त मे कदा ईै-- 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ =ये सत यज से मपथं दँ । 
ग्रयात्‌ यज इन का धारक है| 
समार का उतिदाम इस्त बात का माद्य दैर्दे कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने तथा उसे मनाये रखने 
केलिये इन रुरा की सदा श्रावश्यकता रदी दै | 
उत्ताधंम एक श्रनुपम सल कीं निरूपण है माचृभूमि देमारे श्रतीत गौर कर एक विशाल 
मार्डागार दै, हमारी मविष्यत्‌ कौ श्राशायं मी इसी म निहित रै । श्रतोत गौरख कौ गाथा किस प्रकार मातृमूमि 
मनिच्ितिद) यदवेदटीकेशन्दो म सुनिये-- 
यस्या पूं पूचेजना विचक्रिरे यस्या देवा श्रसुरानभ्याततैयन्‌ 1 चर. १२।१।५ 
जिस से इमारे पुरातन पर्खाश्रोने विविध पराक्रम क्रियि श्रौर जिम मदेवा ने=धम्मात्माश्रोंने 
पापिर्याक्रौ दगया | ` 
ग्रपे पूवंजना क इतिहास की गौर गाथा की स्मरति मनुष्य म ग्रभूतप्रवे उत्सद्‌ उद्यन्न फर देती दै । 
जिस र्म उपयुक्त गुणर्दै, उस राषटके वासियां को स्पदेण तथा परदेशम सखानादिकी कदी 
मीतङ्कीनुदीदटौत] पराधीन देण के वासि को स्वदेशमदही स्थान नीं मिलता, परदेश मतो मिलना 
टीष्यादै [# 


छ मादृभूमि की महिमा जानने के लि लेखक की प्वैटिक स्वदेशभक्ति) पुस्तक पठनी 
चद्िवे । श्रौर इस मन्त्र की विस्तार पूरक व्याख्या रराटरका के वैदिक साधनः भ्रन्थ में देखिए । 
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पती की कमाई खाने का निषध 


श्रो म्‌ । श्लीला तनूभवति दशति पापयामुया । 
पतिर्यदू वध्यो वाससः स्वमद्न मभ्युणुंते ॥ चअ ० १४।१।२५ 


( रुशती ›) चमक दमक वाला ( तनूः ) तन ( श्रयुमा ) इस ( पापया ) पापच्त्ति से ( श्रश्ील्ला ) 
शोभा-~रदित, श्रश्छील, गन्दा ८ मवति ) दो लाता है, ' (यत्‌ ) यदि ( पतिः ) पति (वध्वः) वधू के, प्ली के 
८ वाससः ) कपडे से ( स्वम्‌.) श्रषना ८ शर्धम्‌ ) श्रद्ध, शरीर ( श्रभ्यूणते ) ठकता है । 

काव्य मे कदं ्रमिधावृत्ति होती दै, कदी लचणा; श्रौर करीं व्यञ्लना । शब्द को उस के मुख्य, प्रसिद्ध 
छ्रभ मे प्रयोग करना श्रभिधादत्ति से काय्यं लेनादहै। मुख्य श्रं का वाध टोने पर तत्सम्बन्धी ्रथं का ग्रह्ण 
लक्छणा कराती दै । जसे किसी ने कदा--नदी मे कुरिया दै। नदी प्रवह का नामदहै। प्रवाह मे कुचा ठद्टर 
नष्ीं खकती ! श्रत. नदी का श्रथ नदीतीर या नदी के मीतर का यपू लेना पर्ता द्ै। इस के श्रतिरिक्त 
व्यञ्नना वृत्ति होती है ] वह श्रतीव विलक्षण दै । उदादस्ण से समभने मेँ सुविधा देगी । किसी ने कद्ा-- 
नवार बज गए । सुन ने वालों म किसी कार्यालय के कम्मेचारी,-श्रमणशील श्रादि कटै महानुभाव ई । कार्यालय 
का कर्मचारी सुन कर घ॑र जाने की तय्यारी करता है । सैलानी सैरको चल देता दै । इत्यादि इत्यादि (वार बन 
गए वाक्यकाश्रथेनतो वरजग्रोःहेश्रौरनादीसेरको जात्रो | किन्तु सुन करेखा श्राचरण हृश्रा है. 
सुनने बालो को इन र्थो काबोध केसे दुद्रा? वाम्याथैनिष्णात परिडितत जन कते दै कि ये श्रयं व्यञ्जना 
वृत्ति का चमत्कार दै | 

इस मन्त्र म भी अह्ना वृत्तिसे कामल्ति्ागयादे। व्यज्ञेना से मन्त्र यद कना चात दै कि 
पुरुष को अपनी पद्गी की कमाई नष्टं खानी चादिये । इस कर प्रमाण भी है-- 


द्र १५।१।५२ मे कदा दै-- 
ममेयमस्तु पोष्या मद्य स्वादाद्‌ बहस्पतिः 
यद वधू मरी पोष्या == पालनीय है } भगवान्‌ ने तुके मेरे प्रति दिया ह। 

इस का भाव यद्‌ टै कि विवाह के समय वर प्रतिना कररदादै क्रिमे जिसका परिग्रहण कर रदा 
ह, उस के पालन-पोषण का सब भार मै श्रद्धीकार करता द्र । सचके सामने प्रतिजा करके उससे पीड हथ्ना 
सचमुच भदा लगता है स्री की कमाई पर निवाद करना केवल श्रपनी प्रति से पी इरना ही नदी, वरन्‌ उस के 
विपरीत श्राचस्ण करना दे । यह्‌ सौ श्रत्यन्त भदा है| क्योकि अव पत्ती-पोष्या न रह कर पोप्रिका जन गई है। 
श्रौर पति-पोपक नदो कर पोष्यद्येगयाईै। ` 


नमतो एणा फी 0 दामतभीरकमि 3 तग ऊ तवच ६ । 
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र (क 
एक सेमय मे एक पति ओर एक पतनी 
च्रो३१्‌ 1 इदेव स्तं मा चियौष्टं विश्व मायुरग्यश्नुतम्‌। 
क्रीडन्तो पुतैनपष्ठभिर्मोद मानौ स्वे दमे । ऋ० १०८५५४२ 
दे टग्पति । पतिपत्ि | ठम दोनों ( इद ) मदा दी (स्तम्‌) रो (मा) मत ( वियौष्टम ) 
वियुक्त वो । ( पुत्रे ) पुत्रं श्रौर ( नत्तृभिः ) पोतो नात्तियो के लाथ (क्रीडन्तौ) त्रीढा करते ह्ये (स्त्रे) 
ग्रपने ( दमे ) घरमे ( मोदमानौ ) ग्रानन्दित दोव दए ( विश्वम्‌ ) पूरी ( श्र्रुः ) श्रायु ( व्यश्नुतम्‌ ) भोगो । 
वेदिक भम्मं म पतिन्रत भम्मं तथा बलीमरद् म्मे ध्र न्रहुत जल दिगा गगा । चेदम मिना 
व प्रयोजन सन्तान-उत्ादन रैनि मोग विलाल । जेमा कि श्र १४५२।७१ म पतिपत्नी ठोनों कते ई-- 
प्रजाया जनयावह--स्राश्रो | हम दोनों मिल्ल कर सन्तान उत्पन्न करे । 
इस श्र° १४।०।७१ की मानो व्याख्या क्रते दए. पारस्कर ऋपि लिग्बते है-- 
तावेव ` विवद्‌ वहै, सह रेतो द धावै प्रजा जनय पुत्रान्‌ चिन्दावदै चहूत्‌ ! (१६) 
==फेसे म ठोनो विवाह कर; वीय्याधान क्रं, सन्तान उत्पन्न करे श्रौर चहृतमे पुर्रोको प्राक्त क्रं; 
सन्तान-उ््पत्ति के लिये सयम मृख्य हे । उसके लिए पति पल्नीढानो को कुकु निगम बालन 
वरने प्रते ह । सन्तान श्रपनी श्रपेत्ना उच्छष्टष्टो, इनके लिये सयम श्रनिवाय्यं दहे, उस समम के लिये 
पतित्रत तथा पल्नीत्रत दौनो श्रावश्यक है । ग्रतः वेदम श्रादेश ट्श्रा र- 
इदेवर्स्तं ... । तुम दोनो वहा रो) 
यदि एक समग्रम एक से श्रधिकं पतिया पत्नीका विधान हता | ता नन्तमः द्विवचने न दौकर 
“स्तः चद्ुवचन द्योता । 
चिरकाल तक यदि पतिकोप्रवाससेरहना दो, तों पत्तीको साथ ले नाये, श्रर्थात्‌ यथासभव 
दोनो कट्ठे सदे । तेद्‌ का खषठ त्रदेश है--सा वि यौष्टम्‌ = तुम एक दूसरे मे वियुक्त न रे । 
एक दुमरे से पृथक्‌ हने से प्रीति मत्ुटिद्ये स्क्तीरे । पतिपत्नीम परस्परप्रेम ने, तो 
सन्तान श्रच्छी नदी रोती, जेता किमनु नी ने लिखा दै- 
सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भत्रं भा्मा तयैव च। 
यस्मिन्तेव ङे नित्य कल्याण तत्र वै भ्रनम ।३।६० 
मदिदहिखीन रोयेतपुमांस न प्रमोदसेत्त्‌ 
श्रप्रमोदास्पुने" पु सः प्रजन न प्रवर्तते ॥ ३।६१ 
जिच क्घुलन म॒ पत्ती से पति श्रौर पतिमे पत्नी श्रच्डे प्रकार प्रसन्न ग््ती दै उसी कुलम मौमाग्य 
प्रौर एे.धय्ये श्रवश्य निवास करता रे । गटि नी पतिये प्रीति नरींक्ती श्रीर पुरुप कौ प्रसन्ने नदीं करती 
तो परुष का सन्तान-जनन काय्यं नशं चल्ल मम्ना | उनी वान्तेवेदकाश्रादश है कि-- 
चक्रवाकेव द्स्पती [ चअ, १४ २।६४ | 
पति पत्नी दोनो चकवा चक्वी की भाति परस्पर प्रीतिं क्सने बालेरा) ्‌ 
यद्‌ तभी द्वा मन्ता जव षन सूमन म एकन्ब्री का एक षति तथा एकपृरुपक्ापएकदीलख्रादा। 
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रार के लिये । 


श्रो३म्‌ । येन देवं सवितार्‌ परि देवा श्रधारयन्‌ | 

तेनेम ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन ॥ अ० १६।२४।१ 

दे ८ ब्रह्मणस्पते ) मदाजानिन्‌ । ८ देवाः ) निष्कम महस्मा ( येन ) जिसके द्वारा ( सवितारम्‌ 
सविता = सर्वोस्यादक ( देवम्‌ ) भगवान्‌ को ८ परि ~[-ग्रधारयन्‌ ) सच प्रकार धारण करते दै, ( तेन) उसी 
के द्वारा तुम सत्र लोग ( इमम्‌ ) इसको ( राष्ट्राय ) राष्ट के लिये ( धत्तन ) धारण करो | 


कोई सज्जन श्रपना जन धन राष्ट्र को शरर्पण॒ करते की भावना से राष्ट रक्तक के पासत्राया हे शरीर 
कह रहय दै--इम . . . .- -परि राष्ट्राय धत्तन = इसे रार के लिये धारेण करो । 


कई लागों का विचार दै, वेदमे राषटनिर्मांण की कल्पना है दी नदी । रेता कनै बाले वेदक 
देखे निना रेखा कते है । वेद्‌ मेँ रा्टूकल्यना है, श्रौर वह श्रत्यन्त उदात्त छर ऊचे दज की है । यजुवद 
के दशम श्र्याय के-पदल्ते चार मन््रोमेतो रष्टरकी मानौ मुदारनीदीहै | यम रदरस्म रष म्या 
क्या होना चाद्ये, इस सतित किन्तु प्राञ्जल वणन दै । श्रथववेद्‌ क शरवे कार्ड का पटला सूक्त 
( वं ) समस्त मातृभूमि विषयक है । ग्वेद्‌ का १।८० सूक्त स्वरोज्य परक है । इन मन्त्राम जो विचार 
त्वह, वे इतने गम्भीर श्रौर विमल भावोंसे नरेद कि उनके ग्रनुसार श्राचस्ण मानवसमाज क सभी 
दुखोंको मिय दे सकत। दै। 
वे सद्‌| उत्तम राष्ट की भावना का प्रचारक दे । यथा 
सानो भूमिस्त्विषिं वलं रार दधात्‌त्तमे छ्र० १२१८ 
वह मरी भूमि मातृमूमि उत्तम राष्ट मै [ उत्तम राष्ट के निमित्त ] कान्ति श्रौर शक्ति धारण करे 
वेट काच्यदै, श्रत. कविताकी भाषामे उपदेश करता दै । देशवासियों के स्थान मं भूमिः 
मात-भूमि से कान्ति ग्रौर शाक्त धारण करने की कामनाकी गरईरै | उस कान्ति श्रौर शक्ति क धारण 
वा प्रयोनन उत्तम राष्ट्र] 
रषटधारण करने के लिये बहत बदा सामथ्ये चाद्ये । उस सामथ्यं की चर्चां मन्त्रे के 
पूवाद म दै- 
येन देव सवितार परि देवा अधारयन्‌ = 
देव निकाम ज्ञानी जितस सामथ्यं स सुविता देव का धारण करते ह| 
देव को शरदेव नदीं धारण कर सकता । देव को धारण करने क लिये देव नना पडता हे । 
राष्ट धारण करने के लिये भी उतना सामथ्यं चादिये, जितना भगवान्‌ के धारण करने ॐ लिये । स्वार्थत्याग 
से ऊपर उठ कर सवेदितसाधन के माव ते प्रेरित दक्र नो जन राषटका्यं करत है, वही राट धारण कर सकते 
ह| उसी वास्ते कदा 


ननु ^ |) [नत्‌तवशमी (रग १00७80९ 


त्‌ मनुष्य ऋ धन, जन, तनं का उपयाग रप्र के 


[4 


| १/५ \/\/\/\/ . ^ [1/५ । ^^ \/ ^^. 1६ 


२१६ 


सव पशुओं कौ रक्ता ` 
“ ˆ श्रोरेम्‌। ये रात्निमदुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जाम्रति । 

पशुन्‌ ये सवान्‌ रक्तन्ति ते न श्रात्मसु जाग्रति ते न. पशुषु जाग्रति ॥*अ० १६।४८।* 

(ये) जो (रात्रिम्‌) रात्रि के समय ( श्रनुतिष्टन्ति) श्रनुष्ठान करतें (च) ग्रौर (ये) जो 
( भूतेषु ) भूतो के, पदा्थमात्न के विपय मेँ ( जाग्रति ) नागते दै, सावयान रहते हं (ये) जौ (स्वान्‌) समी 
( पशून्‌ ) पशयुश्र की ( रन्ति ) रक्ता करते ई, (ते ) वे (न. ) दमारे ( ग्रास ) श्रातमा्रों म ( जाग्रती > 
जागते रै, सावधान ग्रौर (ते) वे दी (नः) हमरे ( पशुपु ) पुरां म ( जग्रति ) जागत; सावधान ई। 

इस मन्ते म कदं उपदेश है-- 

१. ये रात्रिमयुतिष्ठन्वि--मो रात्रि को बनात रई श्रर्थवा जो रात्रि के समय च्नुष्ठान करते र) 
श्लेषालङ्कार के द्वार वेदने दो बते एकी वाक्यमेकहदीहैः। रात्रिका एक श्रथ रातत, श्रौर दूसरा 
श्रथ है रमणसामभ्री । जो रात्रि को--रमणसामग्रीका वनात हैः श्रवात्‌ जो ससार की सुलसमृदढधि मं 
वृद्धि के साधर्नाको प्रस्तुत करते है । श्रौर जो रात्रि के समय श्रनु्ठान करते /॥ एकान्त खमय म 
भगवान्‌ क श्रासयधन श्रौर धर्मा्थका चिन्तन क्रते ₹ं । भाव यद कि मनुष्य का कत्तव्य दै किं वद्‌ ससार 
को श्राधक सुखी बनान का निरन्तर यत्न करे तथा एकान्त समय मे भगवद्धक्ति, श्रात्मचिन्तन, धम्मथ- 
विचार [क्या करे | 

२ यच भूतेपु जाम्रति-जेो भूतो म जागते रदत है । श्रर्थात्‌ जिन्दे पाथं के गुण-धम्मांका 
शान है । यद सारा ससार मनुप्य के लिय है, उसे यटि ससारस्थ पटा्थोकेगुणो, षर्ममो काञ्चन नद 
तो बह उनेसे उपयोग कैसे लेगा ? प्रत्येक पदार्थं से योग्य उपयोग लेने के लिये यह नान श्रव्यन्त आवश्यक है । 

३. पशून्‌ स्वान्‌ ये रक्तन्ति-जो समी पशग्रों की रक्ता करत र्द । उस निर्देश पर विगेष ध्यान 
देने की ग्रावश्यक्ता दै । ष्युमक्तकां को इस करा मनन करना चादिये । रक्ताक्रनादटै, तो सभी रत्ना के 
प्रधिकारी ह | ० १६।५०।३ मे कदा दै--रात्रिरात्रिमरिष्यन्तस्तरेम तन्वा वयम्‌ = 

द्म किसी मीराचरिमद्सिनक्स्तं दए द्रसी शर्गर से तर जायं। 

दुसरे शरीर की प्रतीच्चा न करनी पडे, श्रतः उमा णराग म ग्रहिसादटि सद्गुणा का श्रनुष्ठान करे | 
इसी तच्च को सामने रखते हुएः पूर्वोक्त वातो का गभीर-ग्राशय उम नाति ई | (१) एकान्त ममयम परनुभक्ति 
करनी चाष्टिये । उऽकेल्िये । (८२ सब भूता म साबधान रल्ना चाधि, श्र्थात्‌ 

यस्मिन्‌ सवांणि भूतान्यात्मैवामूद्धिजानत. । तत्र को मोः क. शोक एकत्वमनुपश्यतः | (य° ४०।७) 
जिस समय जानीकी दृष्टिम्‌ समी प्राणी श्रास्मममान हो गे उम समय समदर्शी कोक णोर श्रौ 
क्या मोह ? सव कौ ग्रपने समान मानना चाध्धियि 1 उस्काच्याच््ण राग प्रमाण ठन कर लिये 2 संत्र 
पशेश्मो की र्ता करनी चादिये | श्र्थात्‌ क्सिङी दसा न्ह क्सनी चाल्यि । य्ज्रधान कटे जाने वाले 
- यञुवंद्‌ के पले मन्त्र म मी "यजमानस्य पशून्‌ पाहि? [ यजमान के पशुश्रा की रन्ना कर ] प्राथिनादहै | जी 
दन गुणों म सपनन ह, सचमुच वे सभीके श्रास्माश्राम जागत, वे उन्ह कर्पा नदी देत है, वे 
सभी करे पष्क विप्रयम मा सावधान | पे नदी ॐ श्रपनोकी रत्ना ग्रोर पराया कौ दमा 
नर्द सच की रक्ता । श्० १७४ मे प्राथेना दै-- 


| प्रिय | भीति [ट न्‌ = नन्‌ ५ री परिय कर्ने वन सस्ता? 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


९९० 


पनी शक्ति 


्रोरेम । श्रयुतोऽहमयुतो म आ्रात्मायुतं मे चक्लुरयुतं मे श्रोत्र 
मयुतो मे प्राणो ऽ युतो मेपानोयुतो मे व्यानोऽयुतोऽदं सवैः ॥९॥ 


श्रोरेम । देवस्य स्वा सवितु प्रसवे-- 
ऽशविनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्या प्रसूत शच्रारमे ॥२॥ त्र. १६।५१॥ 


( श्रम्‌ ) म ( श्रयुतः ) दनारो शक्तिर्या से सपनन । (मे) मेय श्रात्मा) ्रासमा, देह) मन 
( श्रयुतः ) श्रयुत दे ( मे ) मेरा ( चक्तेः ) चक्त ( अयुतम्‌ ) श्रुत है (मे) मेरा ( श्रोत्रम्‌ ) कान ( श्रयुतम्‌ ) 
श्रयुत दै ८२) मेय ( प्ख) प्ख ( श्रयुतः 9 श्रयुत है (मे) केरा ( श्रषान. ) श्रयान ^ श्रुतः) श्युत रै 
८ मे ) मेरा ८ व्यान" ) व्यान ( श्रयुतः ) ्रयुत है । ग्रौर ( ग्रहम्‌ ) भं ( स्वः ) सपूणं टौ (श्रयुतः ) ग्रयुत ह| 
( स्वा ) तुमः ( सवितुः >) शुभप्रेरक ८ देवस्य ) प्रभु की (स्वे) प्रेरणा मे ( श्र्िनोः) श्रश्चियों की, प्राण॒ श्रपान 
की ( ब्राहुभ्याम्‌ ) धारक मारफ शक्तियों के साथ तथा ( पभ्णः ) पोधक तत्व करे ( हस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टि तथा घृति 
रूप हाथो से ( प्रसूतः ) ४रित हुश्रा (श्रा रमे) काय्ये श्ररम्भ करता द्र । 


श्रात्मा की शक्ति का निरूपण है । श्रात्मा की शक्ति समनेकेलिये ससार पर दष्ट डाललिये, 
सूय्यं से कितनी गरमी है सादे नौ करोढ़ मील दुर रहते भी मह पुथिवीको भूलस डालता है । जल 
का बल देखिये, जगलमेंश्राग लगी दहै । मनुष्य श्रपनी श्रशक्ति का विचार कर निराधार साडे जाता 
दै किन्तु ऊपरसेदोतीदै ब्रृ्ट;, दावाग्निशान्तदहोजतादहै)। वायुके साम्य॑काक्या कटना, पल भरम 
जाने कतिना श्रनथे कर देतादै। विद्यत्‌ का प्रताप देखिये, चमकती ह, तो देखने वालो की त्राखं 
नचोधिया जती) यदि कीगिरती है, तो उस मस्म करदृतीदहै । इसी प्रकार श्रन्य प्राङ्कांतकं शक्तियों का 
विचार कर लीज्ये । इसके साथ मानव-्रामा का मादाय देखिये । सुथ्ये से बचने क लिये इसने श्रातप 
सान्त $ण्-शि०० साधन निर्माण कर लिये। चिना श्रम्नि जलाये सूय्ये स श्रपना भाजन चनवाता है! 
ˆ जिस जलम दावानल को श्वल क्रनेका बलै, उस जलको, केल चना मनुष्य नलम लेग्रायादै। 
ग्रोर श्राग जगल के जगल भरमसात्‌ कर देती है, वदी मनुष्य का भोजन पकाती है, ‹कपदधा बुनती है, चक्री 
पीसती है, श्रौर जाने कितनी सेवायं मनुप्यकी करती है | विदत्‌ कोतारम बराधकर मनुष्य समुद्र पार 
सदेश भेजता दै, घर्योम प्रकाश करातादहे । इससे दूरस्य के गाने सुनता है) समी जीवनोपयोमी कार्य्य इसी 
सेलेता दै । ये सारे बलवान्‌ भूत मनुष्य के त्ाजावशवर्तौ दाम नेह ह । यह सब करते टो पाता? 
ठन सवका विधाता मनुप्यदै। ग्रत दता दै-- 


श्रयुतोऽहमयुतो म श्रात्मा ते जारो णक्तिया वाला हू मरा श्रात्मा भौ त्रयुत ह । 


व्क नि | किदो कनरि 2 अतण $ 9 यषकस्यो म भी 


१/५ १\/५ . ^ [र 1 ॥\॥⁄\॥ । ^^ \/ ^^. 


श्रात्मा की शक्ति दै श्रत. उनमे भी ग्रयुत सामथ्यं है) श्र, ७११५।३ मेक्दा है- 

एकशत लद्म्यो म्यस्य साक तन्वा जलुपोधि आताः 

तासा पापिष्ठा निरितः प्रहिस्मः शिवा श्रस्मभ्य जातवेद नियच्छ ॥ 

जन्मसेद्ीशरीरकेसाथदही मनुष्य की सेको लदिपिया उत्पन्न दौतीर) उन में से श्रत्यन्त 
तुरी को यष्से दूर करते । रै सवज्र ! भली हम दे । 

मनुष्य म स्वरमाव से श्रतुल सामथ्यं दै । उस का दुसरपयोग नीं करना चाहिए । 

ग्र. १७।३० म प्राना सी दहै--सषहखं प्राणा म्या यतन्ताम्‌ । मुक मे हजार्ग प्राण॒ उयोग क्र । 

~ श्रपानचव्यान श्रादि प्राण के दी मेद ई । जीवनी शक्ति की प्रचलता की कामना ह । 

दतना साध्यं पाकर मनुष्य उडत न हो जाए, धमण्ड न करने लग जाए | ग्रतः श्रपने विपुल बले 
का श्रनुमव करता दुरा भी कहता दै-देवस्य त्वा सवितु.्रसवे' * "आरभे । सवेप्रेरक भगवान्‌ के श्राजा विधान में 
रहता टृश्रा कायं करू" । सव से प्रबल श्रात्मा परमात्मा के श्रागे निवल दै | श्रत इतना वल रखता हुग्रा भी 

- उस के विधान कामान करने को उद्यत हृश्रा ह । सच पो तौ ्रात्मा के बल का मूल भी भगवान्‌ हे । भगवान्‌ 

श्रातमाकोशरीरनदे तो यह शपते चल का चमत्कार मीन दिखा सकं । श्रत. तत्वनानी नन वल कं मूलोद्गम 
भगवान्‌ क साथ समग्वन्ध वनाए रखते ई । 


च 


 ^।५0।7 | = |५।17२५६/ \/= [21 ॥/॥ <|) 
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२२१ 
अकेला जाना टता ई 


देम्‌ । यमस्य लोकादध्या बभूविथ प्रमदा मर्त्यान्‌ प्रयुनन्ि धीरः । 
एकाकरिना सरथ यासि विद्धान्‌ स्वन्प मिमानो अयुरस्य योनौ ॥ ॥ ० १६।५६।१॥ 
दे जानन्‌] ( यमस्य ) नियन्त्रणकर्ता न्यायकारी भगवान्‌ ( लोकात्‌-[- ग्रधि) लोके से, प्रकाश से 
` (श्रा ~+ बभूविथ) तू समथेहृश्रा दै, तू ( धीरः ) होकर ( मत्यौन्‌) मनुष्या को, मर्णधर्म्माश्रा को ( प्रमदा). 
मस्ती से ( प्र+- युनक्षि ) युक्त करता दै । त्‌ ८ विद्धान्‌) विद्धान्‌ ( श्ररस्य ) श्रुर= प्राणपदं के ( योनो ) 
ठिकाने म ( स्वप्नम्‌ मिमान. ) सपने लेता द्रा ( सरथम्‌ ) रमणसाधनाँ = कृतक्मो की वासनाद्ीं के साथ 
( एकाकिना ) त्रकेलाष्टी यासि जाता दै । ॥ 

इस मन्त्र मे मार्मिक चातं कदी गई ई-- । 

९. मनुष्य को चताया गया दै तू कटरासे श्राया रै १ यमस्य लोकादध्या बभूविथन=त्‌ तो न्याप्रकारी 
भगवान्‌ केन्लोकसे श्राया है) श्र्थात्‌ इस जन्म-मरण के प्रवाद मे पड़नेसे पूवं त्‌ ब्रह्मलोक = सक्ति 
मे था| 

२, प्रमदा मव्यान्‌ प्रयुनक्षि धीरः =यदि तू धीर हो जाये तो मतुष्यो कों श्रानन्द सम्पन्न कर सके । 
श्र्थात्‌ मनुम्य का एक कायै यद मीहै कि वह दूसरों को सुखी करे। दूसरों को सुखी करने के लिये बेहूत बडा 
भेभ्य चादि । श्रधीर, चञ्चल, चपल मनुष्यो मे दूसरों को शान्त करने का साहस कदा 

३ मनुष्य का य जीवन एक विशाल स्वप्नदहै | स्वप्न लेतालेता तू यदा से श्रकेला चला जायेगा 1 
भले मनुष्य ! करं करेगा भी. श्रथवा केवल स्वप्न लेता रगा, कल्यनायं करता रदेगा ¦ स्वमन की दशा थका 
देती है, श्रत. इम से ऊपर उर । स्वम टने पर स्वम्नदष्र को$ भी पाथं दीसता नटीं । काय्यं मे परिणत न हू 
कल्पना स्वप्न समान मिथ्या है| 

ये तरी कल्पनाये पदीं रह जायेगी, त्‌ शरकेला जायेगा, साथ दागी तेरी वासनापें | 

एकाकिना सरथ यासि विद्वान्‌ 

मनु पदायजने इसी का भाव लेकर कटा दै-- 

एक प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । ^ 

एकोऽनुभुडक्ते सुकृतमेक एव च दुष्छृतम्‌ । ४।२४० ॥ 

प्रणी श्रकेला उत्पन्न दोतादहै, श्रकेला दही मरतादै। श्रकेला दी म्कम्मौ का फल भोगता रहै] 
शरीर ग्रकेला ही बुरे कर्म्म का। 


नामुत्र हि सद्ायाथै पिता मात्ता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारं न जातिधेसेसतिष्ठति केवल ॥२।२४१॥ 


परलोके न माता, न पिता, न पुत्र, न कलत्र ग्रोरन कटै सम्बन्धी स्ष््ायता दे सकते ई । केवल 
भग्मं माथ नात्ता है| - 


गणपते तमणफतवश^कण फफ) हःध॥155|0॥५ 


सावधान । मनुष्य । साधान । यद सच सामान व्ही धरा रह नायगा 


# 


\/\/\//\/५./॥ २१८५।५९।९५ ^\/१८५.॥९ - 
२२२ | 


\, (८ # 
- पलनाक्त्त चन्न 
श्रोरम्‌ । यननस्य चकुः भरश्रतिर्मुखं च वाच श्रत्रिण मनसा जुद्टोमि ! 
` , हमं ॑यज्ञ॑वितत विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥ 
- श्रोरेम्‌ ¦ ये देवानामृत्विजो ये च यज्निया येभ्यो हव्यं क्रियते भागधेयम्‌ । 
इमं यज्ञं सह पत्नीभिरेत्य यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम्‌ ॥ च. १६।५८।५६॥ 

म ( यज्ञस्य ) यज को ८ प्रभृतिः ) उत्तम पालक होकर ( चन्तुः ) नेत्र ( च ) श्रौर ( मलम्‌ ) मुखगनो 
( वाचा ) वाणी के साथ (श्रोत्रेण ) फान के साथ तथा ( मनसा) मन के साथ ( जहामि) दवन क्रतां | 
८ विश्वकर्मा ) नगद्विधाता जिश्वकर्तां प्रु के द्वारा ( विततम्‌) रचे, फेलाये ( दमम ) उस ( यज्ञम) को 
८ देवाः ) देव~दिव्यगुणएतपन्न महामनुष्य ८ सुमनस्यमाना, ) उत्तम मन से युक्त होते दए. (यन्तु ) प्रास्त दो 
जायं । य) नो (देवानाम्‌) विद्वान क ऋत्विजः लिक ई (च) शरोर ये) जो न्वय ( यजिया ) य 
म पूज्य श्रर्थात्‌, यनपोर्य र्द, जिनके लिये ( हव्यम्‌ ) व्य; विः, इवन करने का सामान, भोजन-सामप्री 
( भागेयम्‌ ) भाग ( क्रियते ) दिया जाता है, ( यावन्तः ) नितने भी ( देवाः ) देव है वे सच ( पत्नीमिः+सष् ) 
पलनयों के साथ ( इम-यन्नम्‌ ) इस यज्ञम (पप्य) श्राकर ( तविप्रा ) शक्ति से ( मादयन्ताम्‌ ) मस्त हो, 
श्रानन्ित से | 
यज मे वेट मन्न का प्रयोगं द्योता है, जेसा मि वेद का श्रादेश द-- 
उप प्रयन्तो च्ध्वर मन्त्र वोचेमाग्नये ( ऋ १।५४।१ )= 
यज का सम्पादन क्रते हए हम जानवान्‌ भगवान्‌ के प्रति मन्त्र नोल । 
जन वेट का~ प्रचारन ररा, तो कृं वेदानमिज ललोर्गाने लियो के लिये वेद पढना चित 
दिया | श्रौर चू कियन समन्त्रकं दाते, ग्रत. उन से यज्ञाधिकार भी छीन लिया जो सवथा वेट-विसुढड दै । 
वट म स्पष्ट श्रादेश ३-- 

इमं यन्न सह पस्नीभिरेत्य 

इस यज म पलिर्यां ममेत श्राकर | 

मर ८।३१।५ मं मी करा है-- 

या दम्पत्ती समनसा सुनुत. = 

नो टम्पतीन्पति पतनी एक मन से बल्ञक्रतेर्है। 

इन .सखष्ट सचनो के होते हए जिर्यांमे बेदाभिकार तभा अनाभिकार का श्रपद्यार करना स्पष्ट 
श्रत्याचार ३ । 

भगवान्‌ के रचे य॒ज्ञन्ससर को देखो, उसने समी--स्व्री पर्य, द्विन शृद्र--सम्मिलित ई, तो 
मनुष्य के रचे यज्ञ म स्त्री =मनुप्य की माता को सम्मिलित नदहोने ठेना पोर श्रनाचारदै] प्रम गक्षषीगन्ना 
करना मनुष्य का परम कत्तन्यङे। इसम उसे श्रपनी संपरखं उन्दिां न, श्र्थात्‌ उनके विषया कते. होम करना 
लेगा । तभी दसम देब ग्रायगे । 


०/५।५।7 । ©।<।र१९॥५ ५010 ॥॥ 55101 
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श्रोरम्‌ । तेपा स्वपामीशाना उत्तिष्ठत संनद्यध्व मित्रा देवजना यूयम्‌ | 
इमं स्रामं सजित्य यथालोक वितिष्ठध्वम ॥ > १६।१६।२६ 


८ तेषाम्‌ ) उन ( सर्वेषाम्‌ ) सव्र के ( $शाना ) शासक दोते दए ( उत्तिष्ठत ) तम सव उठ खड 
दोवो । ८ यूयम्‌ ) त॒म स ( मित्राः ) एक दूसरे से स्नैट करने वाले ( देवजनाः ) देवन, विजयामिलाघी ४६ 
(८ सनष्यध्वम्‌ ) [ लों से श्रपने को ] तय्यार करो, [ हयियार ] बाधो । ( इमम्‌ ) इस ( समाम्‌ ) सग्राम की 
(सजिव्य) मली माति जीत कर ( यथालोकम्‌ ) श्रपने श्रपने ठिकानों पर ( वितिष्ठध्वम्‌ ) स्थित दोवो ध 

ग्राय्यं भाव देव-विनयी है | वेद मेँ स्थान स्थान पर जय प्रास्र करने का श्रादेश हे | पुरोदित श्रपने 
यजमान चतत्रियो से कद रहा है- प्रेता जयता नरः उग्रा वः सन्तु वाहव. । (अ° ३।१६।७= 

दे ग्र्रगामी वीरो ! चटाई करो, श्रौर विजय प्रात करो, ठम्दारे न उग्र दा । 

इस मन्त्र मे भी जीतने का उपदेश है । जीतने से पले की तन्यारी का मी सकेतदे। 

१. उत्तिष्ठत--उटो । पडे मत रहो । उठने के भाव को श्र° १०,६।३ म खष्ट किया दै-- 

उत्तिष्ठतमा रमेथामादानसदानाभ्याम्‌ । अमित्राणा सेना अभिधत्तमर्बुदे ॥ 

त॒म दानो [सेनापति तथा सेना] उटो | श्रौर घर पकड द्मारभकरो | शत्रुकीसा रा सेनाफो बाध 
डालो ' युड म रद्ली दाली नीति स सफलता नहीं मिला करती । | 

२ सन्य्वम्‌-तेयारी करो, शसत्राल्न से सुमजित दो जाग्र | श्र ११।००।९१म का दै-- 

सनद्यध्वमुदाराः केतुभि" सह =उदार दोकर शपे ऋण्डा के साथ तय्यार ही । 

भरडा ले चलने का नव दहै युद्ध के लिये सित दोना । व॒ग्दारी तयारी, शस््राखः युदधोत्साह देख कर 
शात स विजन्ताम ८ श्र° ११।६।१० ) घनरा उठे | श्रौर तू उनका उद्रेपय (श्र०° ११।६।१२) क्पा, ग्रोर 
भियाऽभिव्रान्त्सस्रजः (शर° ११।६।११) शचश्रों को मयभीत कर दे । 

३ भिन्ना. चमारी सेना क सैनिक श्रौर सेनापति ठम समी परस्पर प्रीतियुक्त दोकर तय्यारी करो । 
लिस सेना मँ फूट होगी, पारस्परिक स्नेह न हयगा, उसका पराजित होना; हारना निश्चित दै । श्रतः विजयामिलाषरियां 
म पारस्परिक प्रीति का योना श्रत्यन्त प्रयोजनीय ३) 

४ देवा-देवके ग्रनेकश्र्थौमेसे एक त्रं दै विजिगीषु=विजयामिलाषी । चदा करने वालं 
कोदेव बन कर जाना चादिये। यदि श्रपने श्रन्दर सदिग्ध भावना दहो श्रथवा पराजय का भयदो; तो पराजय 
श्रवश्यभावी दहै । श्रत विजय के भावों से दृदय भरपूर दोना चादिये-- 

सपां इतरजना रक्तास्यमित्राननु धावत (श्र= ११।१०।१) 

ये शत्रु सपं है, उतरजन है, इन वैरी राक्तसां ॐ पीट दौडो ग्रौर उर पमित्र करो । श्रधात्‌ युद्ध का 
धर्म॑युद्ध बनाग्रो | सग्राम जीतने का परिणाम यददो कि 

द्मित्राणा शचीपतिमासीषा मोचि कश्चन (च० ११।६।२०) 

सेनापति उन शत्रग्रो मसे किसी कोन हौड । शत्ररदित होकर, स्रामं जीत कर 
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नो द्वारो बाला चुरडरीक ( कमल ) 


श्रोदेम्‌ । पुण्डरीक नवद्वारं त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌ । 

तस्मिन्यद्यक्तमात्मन्वत्‌ तद ब्रह्मविदो विदुः ।श्र° १०८४३ 

८ निमि. ) तीन ( युणेभिः ) गुणों से ( श्रावरतम्‌ ) टका हुत्रा ( नवद्यारम्‌ ) नो दारो बाला ( पुण्ड- 
रकम्‌ ) कमल रै । ८ तरिमन्‌ ) उसमे ( यद्‌ ) जो \ श्रात्मन्वत्‌ ) श्रार्मा वाला { यक्तम्‌ ) पूजनीय दे । 
( व्रह्मविद ) व्र्चवेत्ता ( तत्‌ ) उसको (वै) दी ( विदु. ) जानते रहै, प्राप्त क्रतेर्दे। ` 

मानस कमल को यदा एक गह से उपमा दी दै, तभी तो पुर्डरीकं नवद्वारं कडा है । उपनिषत्‌ मे 
इस नवद्वार विशेषण क कारण पुण्डरीक के साथ व्वेश्मः शब्द ढ़ दिया गयाहेः ताकि सन्दे हीन 
रहे । यथा--चथ यदिद मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म ( छा. ८।११ ) 

इम ब्रह्मपुर मे छोय सा क्मल समान जो मकान है। बह कमल-ठमान मकान “त्रिभि्मणेरव्रृतमः 
तीन गुण से धिरा है । सत्व, रजख्‌ श्रौर तमस्‌ इन तीन गुर्णो ने मन को चेर रण्वा ह । श्रौर वह नचद्‌ कार = 
नो दसवां काला ३ । (इस नगरी के नौ दस्वा> प्रसिढ ई | 


~~ 


९. 


~ 


तस्मिन्यद्यत्तमात्मन्वत्‌ = ध 
उस कमल समान मकान में श्रा मा-सित यज पूजनीय रहता दै । उपनिषत्‌ म कद 
तस्मिन्यदन्तस्तदम्वे ष्टव्यं तद्वा विजिज्ञासितन्यम्‌ (ह्ा० ८।९।१ 
उमके भीतर जो दै, उसकी खोज करनी चादिवे । वेद्‌ कता दै, उसमें “प्रास्मन्वान्‌ यत्तः ह । 
वेद का श्राशय यद दै किद्टटय मन्दिर में श्रात्मा परमात्मा ठनो रहते ट| उपनिषदः ममी श्रनेक स्थार्नां पर 
'शुहाप्रविष्ठौः = [ ृटय-गुफा मे प्रविष्ट हुए दोनो ] शब्दो से यहं श्रथं प्रतिध्वनित हप्र टे । 

ग्र° १०।२।३१-३२ में वटी यात एक दूसरे प्रनग स कटी दै-- ॥ 

्ष्ायक्रा नवद्‌ वारा देवाना पूरयोध्या । 

तस्या हिरस्यय कोश स्वर्गो उ्योतिषावरत ॥ द 

तस्मिन्‌ दहिरस्यये कोशो यरे व्रिप्रतिष्ठिते | | 

तस्मिनयद्‌ यन्तमात्मन्वत्‌ तदे व्रद्मविरो जिदुः ॥ 

देवो कीन जीती जा सकने वाली नगरी क ्राटचक्रतथानौद्रागरह] उम नगरीम प्रकाश स त्रिरा 
टूग्रा सुवणंमय श्रानन्द तक ले जाने वालाकोपरै। उसतीन श्रो बाले, तीन के मारे ग्ने बाले मुव्ख॑मय 
कोश मं श्रासन्वान्‌ जो यक्त रै, ब्रद्यवेत्ता उमे दी प्राप्त क्म्ते र| ह 

मूलायिष्ठान से लेकर ब्रद्यरन्ध्र तक उस शरीर मग्राट च्रे । उत्थान के समय प्राण कभी-कभी 
इनमे स्का करता रहै! श्राख कानादिनौ द्वार प्रसिद्धै । ठम शरीरम द्िः्खयय कौश) एन मान मन्दिर 
कह लीजिये । टष्टर पुण्डरीक वेश्म कंदं लीज्यि ] सत्व रजसू -ग्रौर तमस इनके तीन श्रे रै | उख 
मानस मन्दिर मं श्रात्मा परमात्ाक् वादे; श्रत. वद प्रकारामयरै । श्रानन्दमय परमात्मा का वासन्थान 
होने मे वह स्वगे =म्बर {-गन्=ग्रानन्द तकले जाने बाला दै! त्रद्वेत्ता लोग उनी यन्न को पानि ह| 


1५|| । । = ।९।1२ (> ५/1. |< ~| (1५ 


>#/ / 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. ६ 


$ $ 


ऋ च्‌ 
यन्न मं यानै क्र प्रयोजन 
प्र्‌ ] छतवातयं गने चत्यधमायणा च्त्वस्म्‌ 
श्रन्ने' पिवन ज्द्वचा ॥ चछ० ५६२ 
द ( सन्यधम्ननतः ) दन्य श्र ॥ 
( चर्व) श्रानम | रौर ( च्डिग ) ङ्ह 
श्रनि म्य { ड्डिग) जहि दने ( ज्च्ति 


= न््नय ५ स >+ -- [क छः 

यत्त्व ) च्छत्‌ > नन्ति (द्रष्ठन्न9 व्यद 
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प्डिपुदमन्‌ 

३ेम । उलूकयातुं शुश्लूकयात्‌ं जदि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 

णेयातुमुत गरध्रयात्‌ं रशदेव प्रखृण रक्त इन्द्र ॥ श्र. ८।४। 

उलुकयातुम्‌ ) उल्लू की चाल को ( शुश्लृकयावम्‌ ) मेद्य की चाल को ( -धयाुम्‌ ) कत्ते की 
[ ) श्रौरं ८ कोकयातुम्‌ ) चिद्धिया की चाल को ८ सुपेयावुम्‌ ) गरुड की चाल को ( उत ) श्रर 
गिद्ध की चाल को ( जहि ) नाश कर, त्यागदे। दे (इन्द्र ) रेश्व््याभिलाषिन्‌ श्रासन्‌ ¡ (सत्‌) 
एदा ¬-इव -प्र+-मृण ) मानो पत्थर से, पत्वर-समान कठोर साघन से मसल दे । 

#ी जन कामक्रोधादि विकारो को पश्युप्ियो से उपमा देते दै । उनका ह म्गवहार द्रत 
(पर है| - 
तूक=उल्लू श्रन्वफार से प्रसन्न होता है। श्रन्धक्रार श्रौर मोह एक वस्तु है| मूटढजन मोह के कारण 
निमग्न रहना पसन्द करता द्रै 1. उलुकयातु कासौधामादाग्र्थंदहृ्रा मोद । मोर सन 
 । वास्स्यायन शपि ने लिखा है-- मोहः पापीयान्‌ मोह षव स बुरा है, राग देपाटि इसी 
 ईह। 

गुलुक = भेद्या ] मोह से राग देष उत्पन्नदोतादै । क्रर दोता है, बहूत देषी दोता दे। 
का भावहू्राद्रेपकी भावना । मेषी मनुष्यको क्रोधकी मात्रा बहत होती रै । शरान्‌ 
न स्वजातिद्रोद तथा चाटकास्ता बहत श्रधिकमात्राम हातीदहै । स्वनातिद्रोद तो दष का एक 
त्सर~= नलन के कारण होता है । दूमरे की उन्नति न सदना मत्सर होता है श्रौर चाटुकारिता 
दातीहै । लोभराग केकारण हुत्रा कर्तार । श्वधातु का श्रभिप्राय टृ्रा-मत्सरयुक्त 
लोभवृत्ति की जन पत्ति नदी हेती तो मस्र श्रीर्‌ क्रोध उत्पन्न होते ह| कोकचिदरा । 
मातुर दोता दं कककाश्रथदसमभी रोता है । दस नी बहत कामी प्रसिदधरै |] कोकयातु 
7 कामवासना | + 
पणं सुन्दर परा वाला गरड । गदड पत्ती को श्रपने सौन्द्यका बहत श्रमिमान होता ३ । 
माव दृश्रा--ग्रदकार-वृत्ति=मन। 
प्र गिद्ध । गिद्ध हूत लालची होता है । गृ्रयातरुम्‌ का भाव टरा लोमवत्ति। 
टने दन सवका एक नाम स्त =राच्सरखादे । श्र्थात्‌ माह, क्रोध मत्सर काम मह श्रौर 
¦ । राच््स या रस्‌ शब्ट का श्रथ हे--जि्स श्रपनी रन्ताकी जाए मोह ग्रादि ग्रामा ॐ शत्र 
मार देना चाहिये । जिसि श्राध्यस्िक या लौकिक क्ख प्रकार क -रेश्ववं की कामना टा, 
को मसलदे | मोदश्रादिमसे एके एक दौ बहत प्रनल एव प्रचण्ड दत्ता । यदि किसी 
खों एक साथ श्राक्रमणंकर दे; तोमर क्या श्रवस्थादोगी ? श्रत. मनप्यका सदा सावधान 
रहना चाद्ये । श्रौर इनको नष्ट करना चादिए--- 
क्तो ्रपाक्तो श्रधरादुदक्तोऽभिजदि रक्तम' पर्व॑तेन । ऋ २८४१६ = 
गे से, पीले से, नीचे से, ऊपर से, सव ग्रार से रच्तसाकोव्र्जसेमारदे) ` 
रथात्‌ दुत्रत्तिर्या का वमेथा उना क्र 
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समा 


श्रो३ेम्‌। विद्य ते'समे नाम नरिष्टा नाम वा च्रसि। 
ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ ° ७१२।२, 


हे (समे) समै! (ते) तेरा (नाम) नाम ( विदूम ) दम जानते दै । ( वे ) सचमुच त्‌ ( नरिश ) 
मानवदितकारिणी ८ नाम ) सिद्ध ( श्रसि ) दै । (ये) नो (के-}-च ) को$-( ते ) तेरे ( सभासद्‌.हो (ते) 
वे (मे ) मेरे लिये ( सखवाचसः ) वाणीयुक्त, बोलने वाते ( सन्तु ) दां । 
सभा, समाज, सगठन वना कर कार्य्यं साधना नया श्रायोनन नदींहे । यष्ट श्रत्यन्त पुराना हे) 
उतना पुराना, जघ से कि इस ससार की रगस्थली पर मनुष्व श्राया । उसे यदह बोध भगवान्‌ ने कराया । 
जिम सघ या व्यक्ति ने श्रपने प्रतिनिधि चुन कर सभाम मेजे रै, वह मानो कद र्ट द- 
विद्य ते सभे नाम =दे सभा! दम तेरा नाम (यश ) जानते ह । 
सभा मे यैठने योग्य को "सभ्यः कहते ई, “सभ्यः के चालचलन को (सभ्यताः कहते दै । तनिक 
ध्यान दीनि, तो स्पष्ट भानो जायेगा कि सभ्यता सगठन केविना नदीं हो सक्ती । सभाका एक 
ग्रे है प्रकाशयुक्त । ग्र्थात्‌ समा एक पेते जनसमुदाय को कदते ईह जिसमे सच मिल कर नानपूेक ग्रौर जानरक्क 
कयि कस्ते, लिप कर श्रन्धकार मे कान्यै नदीं करते। इसीलिये श्रागे कह हे- नरिष्टा नाम वा असि = 
तू सचमुच नरहितकारिखणी रहे । 
दरस छोटे से मन््रखश्ड मे सभा का उदेश्य चता दिया गया दै । यदि सभासे जनष्टितिन दो; ता वह 
सभा नदी है, उसे तोद देना चाये | उत्तरधं मे सभासदों के कतव्य बताये गये ईै-- 
ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः-= जो कोई तैर सभासद्‌ षो, वे मेरे लिये बोलने वाले हं | 
यदि कोई सभासद्‌ सभा में जाकर चुप र्ता दै, योलता नही, वह वेद्‌ विद्ध श्राचरण करता हे। 
मनुजीने कदा है-सभा वान म्रवेषट्या वक्तव्य वा समजसम (८१३) - 
सभा मेँ प्रवेश नहीं करना चाद्ये । प्रवेश करने पर युक्त = उचित मोलना चादिये } ग्रन्था 
नवन्‌ विन्नुवन्‌ वापि नरो भवति किल्विषी ॥ (८१३ ) = 
न बोलता टश्रा श्रथवा उलटा बालता हुश्रा मनुष्म पापी दोता हे। 
जा दमी समामे वेट कर पि€पध्ठो पक्तरदित ्ोने का दम्भ क्रतेर्है, बे श्रवश्य पापी ई, क्यीकि 
उन्दने श्रपना श्रथवा निर्वांचर्को का पत्तन चता कर श्रन्याय श्रौर विश्वासधात कियादै। उरन्द चादिये #ि-- 
सभा न प्रवेष्टव्या वेसभामेदहीन जये 
ना टस प्रकार कै पक्तदौन टम्भी द । मनु जा उनके मम्बन्ध मे कते ई-- 
यत्र धर्मे ह्यधरम्माण सत्य यत्रानृतेन च | हन्यते प्रत्तमाणाना हतास्तत्र सभासदः (८।१४ ) 
जिस सभा मं सभासर्दो क दैगरते देष्वते श्रधमे से धमं श्रौर सट स सच मारया जाता दै, उस सभा 
य सभासद्‌ मरे हए ई । श्रत वेदभक्त सभासद्‌ कता है-- 
च।रु वदानि पितरः सगतेषु ( श्र° ७।९२।१ ) 
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विद्रानों सा यत्न 


देम्‌ । मुग्धा देवा उत शुना यजन्तोत्त गोभिरसैः पुरु यायजन्त | 
य इस यज्ञ सनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेद त्रेः 1 अ० ७।५।५ 
( मुग्धा. ) मोह लेने वाल्ते ( देवा. ) विद्धान्‌ ( उत ) या तो ( शुना -+ग्रजन्त ) जानदाता भसचान्‌ 
कायजन करते हं (उत) श्र4वा (गोभि. ग्रमे. ) वासी के विविध श्र्गासे ( पुर्धा ) नेक प्रकार 
या बहधा ८ वेजन्त्‌ ) य॒ज करते है । (य. ) नो (इमम्‌) इस यन को ( मनसा) मनसे ( चिकेत 
जानता दै, उसके सनन्धमत्‌ ( नः) हमे ( प्र+-वोचः ) अली नाति ऊह्‌ 1 ( तम्‌ ) उसके सम्बन्ध म (दद्दर) 
` श्रमी श्रमी (वः) तू चल । 
रहमयज्ञ, देवयन्ञ, वितृ पन, ्रतिथियज, वललिवैश्वदेचयज, गजस्य, वाजपेय, अ्नििषठोम) शर्क) श्र-मेध 
व्योतिष्टोम शादि श्रनेक प्रकार के यञ्च! सनम भिन्न पित्र प्रकार करी सामग्री का प्रयोग दोता है । राजसूय ्राटि 
यन्न प्राय, सभी सकाम क्र | जसा करि लिखा ईै- 
राजा राजसूयेन यजेत स्वराञ्यकामः = 
स्वराज्य का श्रथिन्लोपी राजसूय यज करे । । 
किन्तु विदान्‌ जिन्डोनि सव्र ङु जान लिया, जिह मक्तारङधी श्रमारताकर बोधो चुका 


1 


टै, पेसे-- । 

मुग्चा ` यजन्त == 

पाद्‌ लेने वाले विद्वान्‌ भगवान्‌ का यज करस्ते ह| 

सचमुच जो समार कौ श्रसारता कै कारण उससे उपर उट गये ह, उनम को विभेप चत्कार दता 
दै । दूसरों कौ वहं श्रपने वश में कर लेत्ते ट इनके इसु कादेषु दै मगव्द्धनन तथा भगव्रहाणी प्रवचन । 
मगवान्‌ का व्यान तथा भगवान्‌ का व्याख्यान्‌ इनका प्रघान कार्य देता दै । 

। रगे म कहा मी है-- 

यज्ञेन यज्नमयजन्त्‌ देवास्तानि धमार प्रथमान्यासन्‌ = 

विद्धान्‌ वननस्वाध्याय श्रौर प्रवचन केदार मगवान्‌ का यजन करते, उनके यद्र कार्यं मृग्य 
धम्मं ह| | 

गरजद्ारा यजपुरुपन्यूव्य भगवान्‌ कौ पूजा सरल न, वरन्‌ क्ठिनदै। श्रभिदरोत् श्रादिम घृत; 
तरल ममिध। सामग्री श्रादि से काम चल जावा है किन्तु इमम श्रपना श्राप देना लता दै) 

यत्पुरुपेण हविपा यन्न देवा अतन्वत 

शसि सु तस्मादोजीयो यद्‌ विहव्येजिरे ।॥ अ० ७:4४ = 

विद्वान्‌ लोग जो पुरधरूप हवि कर ढारा यत्न करने ई, चमा ग्या चे वट यन्न उत्से ्रयिक् श्रौजन्वी 
है, जो विद््व्य = त्रिविधे प्रकार की इवन सामग्री से क्या जात! दै । 

नित्पन्देद चार्मयानी मदार्मा घ्रृताटि लेकर नटीं बेन, चिन्तुवेतो उम यञाग्निन्=त्रह्माग्निम श्रपना 
ग पन्‌ 8 १॥ 560 
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श्रो३म्‌ । यत्रा सुद्टादः सुतो मदन्ति विद्ाय रोगं तन्वः सखाया: । 
श्रोणा श्रगौरह ताः स्वये तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥ ० ३।१२०।३ 


(यच) जिस श्रवस्था मे ( सुदादं ) पवित्र हृदय वाले, पुनीत विचार बाले | सुक्रतः ) श्रच्छै 
श्राचार वाले सजन (स्वायाः) श्रपने (तन्वः) शरीरका (रोगम्‌) रोग { विहाय) लौदकर श्रत्‌ 
पृणंतया नीगेग टोकर ( श्॑गेः+प्रश्मोणा, ) श्रद्ग-न ङ्ग रहित रथात्‌ पूर्णाङ्गावयवयुक्त शरीर वाले तथा ८ ग्रह तः ) 
शरीर, श्रात्मा तथा मन की कुटिलता से विरष्टित हए ( मदन्ति ) श्रार्मान्दिति रते है ( तत्रस्वगं ) उस स्वगे 
हम { पितरौ > माता पिता (च) श्रौर ( पुत्रान्‌ ) पु्रों--सन्तान फो ८ पश्ये ) देख | श्रथात्‌ हमारे माता 
पित्ता तथा सन्तान सदा सुखी र) 


ग्रनेक लोगो की यदह धारणा दै किस्यगकिसी एक रथानकानामरे, जहा मरने के पीछे सुक्रति 


लीग जाकर रहते रै! वेद का स्वगे ससे भिन्न दै, बश जीते जीते नाना शेता है| उस स्वगं का निरूपण 
घेता ई । देखिये-- 


यत्रा सुहादैः"*‡ ` मदन्ति 
नटा पित्र इदम चाले श्रानर्वित ष्टोते ई ` 


श्रपविच्र दद्य वाति क श्रानन्ट मिली नदीं मक्ता) वहतो चिन्ता-चिताकी श्राग म जलतां 
ग्रता है| 


“ सुकृतो मदन्ति सुकर्मा == मले कम्म करने वाले नष्टा सुख पाते ई । उत्तम श्राचार शुद्ध व्यवहार 
चाले र्री सुम्व पातरहै। 


चिदाय रोगं तन्वा खवायाः=श्रपने शरीर का रोग दो फर) वैय कहते ईै--शरीरं व्याधि- 


मंदिरम्‌ शरीर रोग का धर है | जिसके शरीर र्मे किसी प्रकारका रोगन शे, उनसे बद्ध क्र मसार म-साधा- 
रण॒ लोगो मी दष्ट मे--श्रौर कौन सुग्वी द्यो सक्ता? 


केवल रागरदित दी न दहो, त्रषितु-- ` र 


भ) न~ 
श्रमणा श्रगेरट्‌रताः= ग्र भद्ध रहित तथा शारीरिक, श्रात्मिक, मानसिक कुटिलता से 
रदति धे। 


निम भाग्यशाली का यह ग्रवस्था प्राक्च हो, बह म्बगे म रहता है | 
तच्र स्वर्ये पश्येम पिते च पुत्रान्‌ 
उस स्वगंम माता पिता नथा पूर्वोक्तो देर 
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९६० 
। सांमनस्य = 


(मनकी एकता ) 
श्रोदेम ।मंवः प्रच्यन्तां तन्व. स मनासिममरुत्रता। 
स वोऽय ब्रह्मणस्पति्भगग. स वो अङीगमत्‌ || अ, ६।७४।१ 
(घ, ) वुम्द्मरे ८ तन्वः ) शरीर ८ स~प्रच्यन्ताम्‌ ) समता से मिले रद श्रौर (मनासि) दम्दारे 
मन, विचार ( सम्‌ ) एक ममान हो, ग्रौर वुम्डरे ( त्रना ) ब्रत, श्राचार (उ) भी (सम्‌ ) समाना | ( श्रयम्‌ ) 
यदह ( ब्रह्मणस्पतिः ) वेदपति ( व" ) वर्हे ( सम~ श्रजीगमत्‌ ) एक समान प्राप्त टो ( भगः ) एेश्वम (वः) 
म्द (सम्‌ )एकसा प्राप्तो) । 
शरीर, मन == विचार, बत=श्राचारण्छ सा होतो मदुष्ब साति जानतथा भनसे एकुसी सम्रढ 
दा । जट इस एकता का उपाय भी चतलाता दै- 
सज्लपन वा मनसः संन्नपन दृद" | 
- ऋ्र्था भगस्य यच्छन्त तेन सज्ञपयासि वः ॥ अ £ ५४२ 
तम्ारे मन का सक्ञपन एक समान योधन षो, वुम्हारे इदय का एक समान नोधन हो । श्रोर फश्य 
कलियेजो श्रम ई उसमे तुरम एकसमान बोधन करता ह| 


यदा एकं सूद्धम सूचना है | मन श्रौर टम एक दी वोधमसे बोधितद्यों} एेव्यं के लिये परिभम 
करना पढ़ता ३ । जत्र तक हृदय श्रौर मन का समीकरण नहीं दाता, तथ तक्र श्रपने शरीर में भी समता नदी 
हो सक्ती । ्र्थात समाज म ममता लाने क लिये पर्त श्रपने इवय शरोर मन्म समता स्थापित करनी 
चादधिये ! श्रपने श्नन्दर समना करने वाला दी मफलना प्रात कर सक्ता -- 

प्रहणीयमान' इमान जनान म मनमम्करृषीह । ( ० 5}७४३ ) = 


कुटिनतारदित दोकर वदादीडन लोगो को समान मन वाल्ते कर्‌ | 
ग्र्थात्‌ दूसरे को श्रषने साथ मिलाने ने पर्वं श्रषने छलयिद्र दूर ऊुसने रोगि { नटि स्वैव इटिलता 
कात्मागनक्ियाना मकेतो दृमरों ने मल केने गा ! 1 


कुरिलिता क्ञान से दूर दागी । श्रत पदलमन श्रौर टयक शान से मक्छृत करना चादिये। मन 

तथा हटय का ससकार समान स्य ने करना उचित दै! णेखानष्टे कि ठोनां का विप्रम सस्कारहो! मन 
का श्रधिक् परिष्कार हो श्रौर हृदय का उमे स्म, तो सत्तम तथा लक्लित भावो. पृणं विकास न दौ 
सकेगा | वदि दय की श्रपेन्ना मेन माघन पर क्म ध्यान दिवा सावरेगा, तो मृदेम त्वो का विवेचन न हो एरेगा। 


श्रत मनतथाद्टय का समनि परिष्कार करना चाद्ये 
मन श्रौर ददे कै परिम्यिर के षमान क्ररीर-मभारका यलनमभी हना चाम} तभी मानम समान 
फा उत्ति रागी | 


( ३२६) 
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. ब्राह्मण अवध्य दे 
श्रोदेम्‌ । तद्‌ वे र्ट स्वति नाव भिन्नामिनोदकम्‌। 
ब्रह्माण यत्र हिंसन्ति तद्‌ राष्ट हन्ति दुच्छुना ॥ चअर० ५।१६।८ 

( इव ) जसे ( उदकम्‌ ) नल (भिन्नाम्‌ ) ट्टी हई ( नावम्‌ ) नक्रा को इया देता है, वैसे (वे) सच- 
मुच ( तत्‌ ) वह ( राष्टम्‌ ) राष्ट ( खवति ) बह जाता रै, नष्टो नाता है (यत्र) जिसरष्ट्मे ( ब्रह्माणम्‌) 
ब्रह्मवेत्ता को ( द्िंसन्ति ) मारते ह, ( तद्‌ ) वदं ब्रह्महत्याकमे ८ दुच्छुना ) दुगेति से ( राष्ट्रम्‌) राष्ट्र को ( हन्ति ) 
मारदेतादै। 

इस मन्त्र मे व्राह्मण की हत्या का कुफल वंन कियागयारै। वतलाया दै कि जेसे नोका म 
दिर दो नये श्रौर उमम जल श्राने लगे श्रौर निकालने का कोर उपायन किया जये तो नौका दन नाती है, 
पेपसे दी जिस राषटरम ब्रह्मण कीदिसाष्टोती है, वह देशमभी नष्ठदो जाता दै; इव नातारे। भ्योकिं वह 
ब्ह्महत्रा लोट कर राष्रकामारदेतीरे। 

सचमुच यद श्रद्‌ श्त बात हे । ब्राह्मण कीदस्याका निषेध वेद्‌ मग्रन्यत्र भी दे | मथा-- 

१, यो प्राद्यण मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिवति तेमातस्य ८ श्र ° ५।१८।४ ) = 

वट धौला हूुश्रा विष पिता रहै; नो व्राह्मण को ग्र्न दी मानता दहे । ॥ 

२ न ब्राह्यणो हन्तन्थोऽप्भिः प्रियतनोरिव (न्० ५१८६ ) = 

प्रिय शमर की ग्राग के समान ब्रह्मण कौ दत्या नदीं करनी चाद्ये । 

३. यो ब्राह्मण देववन्ध हिनस्ति न स पिदरयाणमप्येति लोकम्‌ ( ° ५१०।१२= 

जो देवयन्धु ब्राह्मण को मारता है, वह्‌ पितव्रयाण = खानदान चलाने की श्रवस्था कामी नदीं प्रात करता | 

न निर्टर्शो से ख्ष्टसिद्धदहै कि ब्राह्मण की द्या नदीं करनी चािये। किन्त ब्रा्मस॒ दै कोन ! 
साधाररत. लोर्गो कौ धारणा है कि कुनविशोष मे उप्यन्न व्यक्ति ब्रह्मण दै । इस धारणा के निमूल होने का प्रमाण 
लाकम्यवहयर है, श्रनेक ब्रह्मण-नामधारी मनुष्यो की हव्या चोर उवकुर्श्रा द्वारा च्रथवा राजा की श्रक्ञसे ती है 
जिन्व॒ उस राष्रका कुंभी नदी चिगद़ता। इससे प्रतत टाताहे किवेदटमव्रा्मण शब्द का ग्रभिप्राय कु 
श्रोरद्ी है| यर ५।१८।१२३म व्राह्मणः का विरोपण 'देवबन्धुः श्राया है। उससे प्रतीतष्टोता दहै कि 
ब्राह्मण देवबन्धुं होना चाहिये । किसी करल विशेप म उत्पन्न रोने से देवचन्धु नष्टं चनता, वरन्‌ नो देव का बन्धु 
यनेगा । वह देववन्धु दोगा । प्रतिदिन भगवान्‌ से प्राथना करत द्रुण इम कहते ईद-- 

स नो वन्धुलेनिता-({ य० ३२।१० ) = 

नरन पर्मश्वर हमारा चन्ध्रु तथा उष्पादकं द| 

ना मनुष्य सचमुच परमश्वर काचन्धु यन नाता दहै, उस से सनन्ध स्थापित कर लेता है, वष्ट सा 


देवबन्धुहै। उसी प्रकर त्राण णन्का प्रथंङृ-ना बहाकाद्वा | दानो काश्रथं एकदै । श्रर्थात्‌ ब्राह्मम्‌ 
टेवभक्तका नामरे। 


्रह्मभक्त वही दा मक्ता, जा परमेश्वर की भाति ममार कर उपक्रार म तस्र रहता दा | 
लाकापकारी देशवन्धु देवचन्धु की च्या तो सचमुच राष्टम विष्लब उत्पन्न भग्देती दहै | उमकी हत्या सै 
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निप ग्राममें मे जातां वहां से पिशाच नष्ट 


रोम न पिशाचैः सशक्नोमि न स्तेनैनं वनर्गभिः | 
पिशावचास्तस्मान्नश्यन्ति यमष्टः मामसाचिये ।। च्र° ४।३६।७ 

मे (पिशाचे › पिशाचं के साथ (न) नहीं ( स~ शक्नोमि ) एकता क्र सकता, (न) ना दी (न्तने.) 
चोरों केसाथश्रौर (न) नाद्य ( बनगभि. ) वनेतले डाङ्कुद्रोयारिसकोके साथ) (यम्‌) जिस ( आमम्‌) 
ग्राम म-( श्रहम्‌ ) श्राविशे, प्रवेश करता हं; श्रथवा जोश भरता हू, ( पिशाचाः ) पिशाच ( तस्मात्‌ ) उससे 
(नमन्ति) नष्ट ष्टा जातेरह। 

“पिशाचः शाब्द की श्रं है मामाहारी । जो लोग जनताको इरा, भमका कर उनका तवस्व इरण 
कर तेते, वे पिशाच) मन्त्रम पिशाच; स्तेन तथा वनर्गृ तीन का वणेन रै । स्तेनकाश्रथे रे चोर, वनगुं 
काश्यं दहै वनम रहने वाले, ग्रसम्य, दस्यु ाकृ } ये ठनो पतित मनुष्य ई, टोर्ना दी लेनं भन का तच्रपद्रस्‌ 
करते रहते ई, श्रत. पिशाच भी कोई इन जेसा दोना चाद्ये । मन्त्र क शब्द चिन्यास से एेसा प्रतीत दोतादहै किं 
पिशाच वे लोग ई, जो जनता क चीच रते उनका लेह पीते रदत ई । 

न एक तेजस्वी नायक्र कहता है कि मै इनके साथ एक स्यान पर श्रवा कमत रोकर नरी ग्द उक्ता | 
तोक्या मासे वद भाग ज्ञाता दै नरी, वरन्‌ वह्‌ उत्साह से कटता ३-- 
प्रिशाचास्तम्मान्नश्यन्ति यमह माममाविन्चे = 

पिशाच बहास मागजतेरह, जिसग्रामकोवै योश स भर देताद्र्‌। 

श्र्थात्‌ यदि जनता म॑ साहस श्रौर उत्साह हो, ग्रौर उनके उत्साद कौ तीन्र करने बाला कोड नेता धल 
सये, तो एेसे पिशाचीं का सक्ाया द नाता दै) भ 

पिशाच-नाश का श्रथं है, पिशाचपन का त्याग । जेमे-- 

ज्‌ ग्राममाविशत्‌ इदमुप्रो सदो मम । पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ श्र* ३०) 
जिस ग्राम षा ननसमुदाय म मेरा यद तीर बल ्ुसता ३, पिशाच उससे माग नातर, नेषपापको 
शनते भीर] 

पापी के प्राण लेने से उखका कल्याण नदी जितना उसस पापवासना द्ुडाने से | पिञ्च कं भागने 
ॐ साथ भन पापमुप जानते? [पाप को नदीं जनते, नदीं पदचानत] विगेषर विचारले के योग्य रै) बी पिश्ाने 
क्‌ नाभ किमो उनका भाव नटल क्म उन्हे पाप से अ्रपरिचितन्=श्रसनद्ध कर देना दे। 

यर सुधारक टी कट मक्ता रै-- 

तपनो श्रस्मि पिश।चाना व्याघ्रो गामताभिव। 

शरान. सिंहमिव दच्ष्ट्वातेन विन्दते न्यचनप्‌ (श ४।३७६) 

जेसे गौरो बह्ने के लिय व्याघ्र =वाघष्टताटे,वैमेद्दीमे पिशार्चा का नपाने बालां) सिंदिकोदेख 
चर कृत्तं ऋ भाति वे मी गति िकाना प्राप्त न्ट क्रत) 

कुत्ता गली में प्राते जाते का देख कर भूमता रदता ह किन्तु मिह को देख कर वह ग्रामसिद मौन रोकर 
दुम दिलाने लगता दै, णेन दी पिशाच ननत। को ताता, उराता, धमकाता रहत! है, किन्तु किसी सिदमान बीर 
सुभारक यः श्राने पर रसाया दे नातारे। † 


[-^\५[)|] | ५115२९१ (£ [3|८. ॥॥। < <।()।\ 
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पत्त 
भगवन्‌ स 
श्रोरम्‌ । यस्तिष्ठति चरति य॑श्च वश्चति यो निलायं चरति यः प्रतद्कुम्‌ । 
दरौ निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद व रुणस्दरतीयः । श्र ° ४।१६।२ 


८ ग्र, ) जो ( तिष्ठति ) गति नदी करता है, श्रौर जो ( चरति ) गति करता है (च) ग्रौर (यः) नो 
( वञ्चति ) ठगी करता है, ओर (य. ) जो ( निलायम्‌ ) दिप केर ८ प्रतद्कुम्‌ ) श्रातङ्क; भय का ( चरति) 
प्रचार, सचार करता दै, ८ दौ ) दो मनुष्य ( निषद्य ) बेठ कर ८ यत्‌ ) नो ( मन्त्रयेते ) गु मन््रणा करते है, 
( राजा ) राजा ८ वरुणः ) वरुण, श्रन्तर्यामी भगवान्‌ ( तृतीय ) तीसरा होकर (८ तत्‌ ) उस्तको (वेद ) 
तानता दै | 

पापवासना से प्रेरित होकर मनुष्य नानाविध पाप करता है । के कीन जाकर, श्रौर कोई कष्ठ 
जाकर पाप करतार) को$ ठगी करता ई, को लोगों म भय, श्रातक का सवार करता है, करींदो जनं 
गुप्त स्थानमे ज्ठकर कै गु मन्त्रणा करर्दे दतेर्दै, श्रो सममते द टमं कोई नदीं देख रषा, दमारी 
चात मरि मिवा कोई नदीं सुन रहा । वेद एेमों को सावधान करता द्रा कदत। है-- 

राजा तड़ेद वरुणस्तृतीयः= 

भगवान्‌ उनके भच तीसरा होकर उन्दं जान ण्ह हे। 

ग्रथात भगवान्‌ श्रन्तर्यामी तथा सवेन दै । उमकी दृष्टि से को नदी वच सकता-- 

उत यो द्यामति सपात्‌ परम्तान्न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञ. (अ० ४।६६।४) = 

चदेजानयौसे भी परे चलम जाय वट राजा वर्ण॒ से नदी छुट सकता हे । 

स्याकि 

सर्वं तद्राजा वरुणो चिचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परम्तात्‌ । 

मख्याता श्रस्य निमिपो जनानाप- (अ ४।४६।५) 

जो कुब्ु टस चरिलोाङी मदे. गज। वरुण उम मका विगेपस्पसे देचतादे, लोगों क निमेपर तक 
ता द्रसक्रे गिने हए ह । ` 

ससार का ऊोड भी पटाथं पेना नही, जो ग्रन्तयांमी नगवान्‌ सेद्धिपादा, उसका सभी प्रव्यक्त र| 
लोगों के जीवो क निमेपोन्मेप तक उसके गिनेदह। ग्र्थात्‌ ससारके प्राणी जीवं परिसख्यात ई) भलेष्टी 
मनुष्य का गिनत। मे उनकी मण्या परे स, किन्तु उम सवेन क्रे सामने यह सख्या पग्सितदे। 

त-नी तो 

वरहन्नेपामधि पाता श्रन्तिकादिव पश्यति (श्र ४।१६।१) = 

न स्का श्रथिष्ठाना मानो ममीपसेदेखरदा द| 

ली दृद्राद्री श्रात्मा के श्रन्दर) वतो पामसेदीदेग्रगा | भगवान्‌ म्रयेत्र निरानमान, सवेन; 
सर्वान्तर्यामी तथा सर्वाधि्राता हे । उमसे को$ कीं द्विप नही मकता | 


[-/\॥५[)। ¡ | ८॥९।1[२/१\॥५/ १/३ [)1(. ॥॥ ~ < |()।\ 
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क्रमिक उन्नति 
श्रोरेम्‌ । प्रष्ठासरथिव्या श्रहमन्तस्तिमारहमन्तरित्ताद्‌ दिचमार्हम्‌ | 
दिवो नाकस्य प्रएटात्खर्ऽ्योतिरगामहम्‌ ॥ श्र. ४।१४।३ 


( श्रम्‌ ) यै ( प्रिथिव्या" ) प्रथिवी के ( पृष्ठात्‌ ) पृष्ठस ऊपर उटकर | ( ग्रन्तरिनिम्‌ ) श्रन्तरि 
की ( ग्रा--श्ररहम्‌ ) चदा द्रं । ( ग्रन्तरिकित्‌ ) श्नन्तरित्त से( दिवम्‌ ) यौ को (श्रा--श्रस्डम) श्ररूढ दु 
र ( नाकस्य ) दु.खरहित ( दिवः) श्रौ क ( पृष्ठात्‌ ) प्रष्ठ से ( श्रहम्‌ ) मे ( स्व" =च्योत्ति' ) श्रानन्दमय प्रक 
को ( श्रयाम्‌ ) प्रत ट्श्रादहूं | 

इस मन्त म साधक क क्रमिक श्राध्यासिक उत्नतिफी चर्चाडै। निम्न से उ, उच से उचत 
उतर मे श्रौर उतर श्रौर श्रन्त मे उतम दशा की प्राति का ग्रहा निदशेन कराया गरा द| 

पथिवी, श्रन्तरिन्न, नाक यौ, स्वनज्योति--ये गद्य परिभापा ह । स्थूल ठेर के पू[थवी कदेते १ 
ग्रारम मेँ प्रकृत मनुष्य इस स्थूल शरीर को दी सवर कुष्टं समता ई ! श्चवण से उसे जान होता हे कि इर 
उपर एक श्रौर शरीर है, जौ इनका श्रपेतत्‌। सूम दै ¡ उसका चिन्तन कर्ते करन वद्‌ उनसे पुक्‌ प्रकाश 
श्रात्मा का भान करता है| ग्रासदशेन क श्रनन्तर उसे परमात्प्रासि टना दै । चूद्मश्रौर कार्ण शरीर 
यदा श्रन्तरि्त्‌ कहा गया ई, आत्मा को (नाकनच्रौः कष्टा ई, आत्माम प्रकाश है, साथी सुख भोगने की नसि 
लालसा है } उससे उक्छरृष्ट परमात्मा रै ज श्रानन्दमय व्योति है | 

पृथिवी * स्थूल ठद कौ कदत | ज्रनिदट्रा श्रा घेरती देः श्रौर शरीर निश्चेष्टा जताटै स्वे 
श्रात रदृतं ह परि्डित जन वतलति ईैकियेस्वप्न मनकी सत्ताकाप्रमाण है| जव स्वप्न श्रनि चन्द्‌ दः 
गहरी निद्रा श्राती दै जिमसे जागकर मनुष्य क्ता है, म एेसा सोया, फर भुके कुलु पनानलगा। ग्रह्‌ कुप 
न लेगा? यह पता किंमक्रा लगा जानी जन कहते रकि ग्रह श्रा दै । देह क। ग्रपेन्त मन सूद, मन क्रा स्पे 
श्रात्मा सद्म ई । श्रात्मा देह श्रौर मन ठाना पर शासन करता ई | श्रा्मा काचेषएामे हीय दोर्नां सचे्ट ह 
यौ के श्रालोकसे दी पथिवी प्रौर ग्रन्तरिक्त श्रालोकिति होते दै। शरीर द्यागनेम विवश हरा श्राह 
स्वर्ज्योति परमात्मा की सत्ता का श्रनुभवे करता दै । उस प्रात करके श्रौर कुद प्राप्तव्य शप नदी रहता । गरौ 
ऊपर उठकर म्वर्व्योति की प्राति मुक्ति ईइ- 

दिवस्पृष्ठं स्वमेत्वा मिश्रा देवेभिसष्वम्‌ ॥ श्र. ४।१४।२ 

नौ क पालक स्वः=्रानन्द को प्रत्त करम देवा क साथनयृक्राकेमाथ मिलते ठेवाकेस। 
मिल बेटने के लिये श्वः प्रा कना ही दगा | स्वः को प्राप्त क्रते 7 मागं सीधा है-- 

यन्तो नापेन्नन्त शा द्या तेहन्ति सदसी । 

यज्ञ ये विग्वतोधारः मविद्रंमो वितेनिर ॥ अ. ४। १४५ 

जो उत्तम छानी वविश्वतोधारः यज्ञ का विन्तार करते, वे श्य काप्राम क्रनेके लिये श्रन्य कि 
साधन की ्रपेक्ता नदी करते } पृथिवी, ग्रन्तरित्त श्रौर ब्रौ तकवे वैसे हा चद जति र । सपने त्रिठाकर समभ 
योग्य बति का इतना उल्लेख भी बहन है । 


#, 


का 2 1 


कशपरृथिनी' का अथै शरीर भी है, उसके लिये लेखक की योगो षनिपते दसिच । 
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न 
दान दिला 
श्रोदेम्‌ ¦ वाजस्य नु प्रसवे स वभूविमेमा च विश्वा भुवे नान्यन्तः। 
उताद्ित्सन्त दापयतु प्रजानन्‌ रयि च नः सवेवौरं नियच्छ | अ. ३।२०।८ 
ट्म (च) श्रौर (इमा) ये (वि.बा) स्र ८ भुवनानि ) लोक लोकान्तर भी ( श्रन्तः ) बीच मे ( वालस्य ) 
सन्न) घन, जनके (नु) दी (सत्रे) उत्पादन के ज्िये ( स~+बभूविम ) समये हए र इकटं हुए है । ( प्रनानन्‌ ) 
ज्ञानी ( श्रटित्सन्तम्‌ ) न देने की इच्छा वाले से (उत) भी (दापयतु) टिलाये, दे ज्ञायिन्‌ | (नः) दमे ( सव वीरम्‌ ) 
ङ्मौ मीगंमे युक्त ( रगिम्‌ ) धन (नियच्छ) दे, दिला । 
टम श्रौर यट मारा ससार एक दी काय्यं के लिये उसन्न हए ईै-- 
वाजस्य नु प्रसवे स बभूविम = हम वाज के टी उसन्न करने के लिये उत्पन्न हुए ह । 
टम यदि वाजन्जान, श्रन्न, धन न मिलेगा, तो इदलोक तथा परलोक म हमारा किसी प्रकार मी निवांह - 
नहीं रो सकेगा | प्रन्ने, धन के विना यदह लोक तो चल दी नदीं सकता । शरीररक्ता के लिये, जीवनयात्रा चलाने 
के लिये श्रन्न-धन की श्रयन्त ग्रावश्यकता रै । किन्तु श्रन्न-धन का श्रजेनशानके विना न्हींदो सकता श्रत 
दमारी ट्रटलोकयात्रा क निविष्न निर्वाह के ल्िये सबसे प्रथम ज्ञान की श्रावञ्यकता है, परलोक में मङ्कनि=सदगति 
देगी ही तमी नन टउल्लाक्म हम सम्यग्‌ जान, थाथ विद्या प्राप्त कर ली जयि 
ग्रकेले दम-णरीग्धारी प्राणी दो शरीर यद विश्ववरह्माडन दौ, तच श्रन्नं धनका श्रमेन कदय 
सरो? श्रत त्मारे साथ उनका होना भी श्रावश्यकदै) हा) इम धन श्रन श्रादि लेने वाले, शरोर मे 
ठेने माले | 
लय श्रन्न-वन इतने श्रावश्यक है, तो उसके लिये यतन भी करना चाद्ये श्रत. कामना ३ 
उतादित्मन्तं दापयनु प्रजानन = 


क्कः मकनन ४ 


[॥ 


नटेन वाले फोभीदेने डी प्रेरणा क्र) 
नारभति दे ग्रौर दिला | 


दसीलिये श्र" ३।२०।५ म प्राथना की रै- 


रेदेव। नलम घन दान देने की प्रेरणा कर| 


¶ 


गे्रललन लीन रह, वरनदेभी। णमी प्रवर्ति दोनी चा्धिि। 
उपनिपन म तभी कल ?२-- 
त्व नो दव दामव रथि दानाय चोदय 


. भट्धया दयम । श्रश्रद्धया ठयम} भरिया देयम} दिया वरेयम्‌} भिया द्यम। सवि 
रमम | (नं उ ९११}३) 


द्रासर टना चोर्यं | ग्रद्धा नदेना चात्ति | शोभासेदेना चाध्यि। लजान देना चाहिये) 


भब म दना चालििप0ितपृन्ततीकरसिनतणन [21८ ॥॥15 <|) 


ह ~~: नः 


१/५ \/\/\/\/. ^^ १९६॥. 1 ^ ^^ 1 


दुखी मनसे पुकारता द 
- श्रो३म्‌ । इदमिन्द्र श्रणुदि सोमप यत्वा हृडा शोचता जोहवीमि । 
वृश्चामि तं कुलिशेनेव बृ यो श्रस्माक् मन इदं हिनस्ति ॥ ऋर° २।१२।३॥ 


हे ( सोमप ) सोमरक्तक ८ इन्द्र ) परमेश्वर | (यत्‌ ) नो कुकु (त्वा) तु कौ ( शोचता) दुःख 
भरे (हृदा ) इय से ( जोहवीमि ) कहता दर; पुकारता हू, (द्दम्‌) इस को (श्रगुहि) स्न्‌ सुन । 
( कुलिशेन~+त्तम +इव ) वज्र या कुठार से बृप्त की भाति (तम्‌) उको ( इृश्वामि) काटताद्रं, (बः) 
नो ( श्रस्माकम्‌ ) मरि ८ इदम्‌ ) इस ( मनः ) मन को, विचार कौ ( दिनन्ति ) मारता है । 

ससार-श्रङ्गारके तापसेतपेहुएकीपुकारदहे। समार मं पुख कीकामना सेश्रायालन सुल न 
पाकर रो उटता दे । कदी से सहारा न पाकर वह्‌ श्रगतिकमगति, श्रशरण-शरण, वुःखविणरण्‌, चिन्ताहरण 
शमभरण की शग्ण॒ मे नाता र श्रौर राकर कहता दै- 


[+ न~ 
इद मन्द्र श्रुष्टि सोमप -यत्वा हृदा शोचता जोहवीमि 
- सोम रक्तक ईश्वर ! पुन । जो क्रुं मे चिन्तातुर दृशय स तु कता ह्र | 

ससार मेँ उस की पुकार किसी ने नं सुनी । श्रव वह श्राशरुत्कणं के पास श्रपनी पुकार शुनाना 
चादता > | समार के व्यवदहारसेवद्‌उय हूग्राे, उमे मन्देद होता रैकं करींद्रस दरवारमे मी पुकार 
नेकारन जार श्रतः श्रतीव कार्मिक स्वर मे फहता ३-- 

उढठमिन्द्र ` ` ˆ जोहयीमि । 

दु.खी की प्रकार म सार होता है, श्रत कदता है-मे शोकाकुल दय से यद कदता हं 

सव मनुर््या को सच कुलं सिखने वाले कौ चा्ठरी देखा फिम्याकटना हेः दसे नदी तामा | 
नताने का दश्च, सुनानेका साधन समभा दिया । चिन्त क्या सुनाना-यद न चताना उचित भी था। 
"मिन्नरुचिर्हि लोकः, मृड मुडे सतिर्भिज्नाः प्रवेक की सची प्रवृत्तिमे मेद दोताईे। क्रिमीके मस्तिप्कमे 
कोद विचार रहै, किमी के कोई पनी श्रपनी गाथा श्राप ष्टी कनी चादिषए। 

भगवान्‌ के पास नाने वालो को नगत्‌ मे रोकने बाले श्रसख्य है भक्त तपा बेडा दे, रन निह्कासि 
क कारण वह्‌ श्रपनै श्रन्दर इतनी गरमी का श्रनुभय करता हे मि उम क चिनार म 

त इद तप्यन्तां मयि तप्यमाने (श्र ३।१०1१ )= 

उम के तपने पर इम मसार म सभी तप नायेगे | 

श्राह । कतिना नोश दै? इस नोश मे श्रपने विन्नकारी को मारने षर उतार दृश्रा कदता र- 

वृश्चामि तं कुलिगेनेव घृक्ते य चस्माक सन उठ हिनस्ति 


ना हमारे इस विचार को मारतारै, उमकोमिषेमे कार्ता द्र जसे ऋुल्टडे मेचक शो | 

भगवदद्धक्ति क भावों के विरोभी छन से श्रजिक चयपनी दी सामारिक वासनाएरह ग्रत" उन का उच्छेद 
करन! श्रावश्यक दे | 

समच तीन च्रर खद्धी षृनार इयार को र्लिा देती दे । 


( ३३५. ) 


[^ \[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


\/\/\/\/\/\/ . ^ २९९/ ^| | ^ \/ ^^. | 


न्द्र श्रष्टधनदे 

च्रोदम । इन्द्र प्र्ठानि द्रविरणनि धेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । 

पोपं रयीरणामरिष्टि तनूनां स्वाश्चान वाच सुदिनत्व मह्याम्‌ ॥ ऋ. २।९१।६ 

हे ( इन्द्र ) ग्रसिलेश्वय्यसपन्न परमेश्वर ! (रस्म ) हमारे लिये (श्रेष्ठानि ) भ्ठ ( द्रविणानि ¢ 
भना को.८ घेदि ) दे । ८ दक््य ) उत्साह के, चतुरता के, सत्कग्म के ८ न्चित्तिम्‌ ) जान को; ( सुभगत्वम्‌ ) 
सौभाग्य को, ( रयीणा पापम्‌ ) धर्नाकी पुष्टिकौ ( तनूनाम्‌+श्ररिष्म्‌ ) शरीर की दानिके श्रभावकोन 
नीरोगता का ( बाचः+स्वाद्मानम्‌ ) वाणी के स्वाद्‌ को ८ श्रमम्‌ +-सुदिन लम्‌ ) दिनों को, सुदिनत्व को त्‌ हमे दे । 

व्यानसेदेष्वो ता उस मन्रमे सभी श्रावश्यक मद्र श्रेष्ठ पदार्थो की प्रार्थना ईैश्वरसे कर दी 
गई र~ 

दन्तस्य चित्तिम--उत्साह, सत्कम्भं का ज्ञान ! जीवन मे सफलता क लिये सच से पूव कत॑न्य-कम्मे 
षा जान हाना चाहिये श्रौर उम कम्मं के करने के लिये भरपूर उत्साद भी दोना चाद्य । कोरेजान से कभी 
सफलता प्राप्त नदी हेती । ना द्री दीले दाल्ते वेदगे, श्रास्थारहित माव से किया कम्मे सफल दोता ई । श्रतः सच 
स प्रथम उत्मादपणं सुकम्मे का ज्ञान प्रौर अनुष्ठान होना चादि | 

२. सुभगत्य सौभाग्य । सारे साधनदहाग्रौर्‌ नाग श्रच्छानद्यो, तो मन्‌ प्रतिवन्ध खद्ाद् जाता 
है। किन्तु सौभाग्य टौभागय का मिलना मनुय के ग्रपने गरधानदहै। इस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिये द्वी 
भगवान्‌ ने पहले दन्न को चित्तिः का विधान किया | ग्रथात्‌ भाग्य कर्मानुसार ही बनेगा । गिद्ये म परिवतन 
नदीं हा सकता । श्रागे को भाग्य श्रच्छा चने, उसक्रः लिये कम्मे करने की ग्रावश्येता ई । टमा भाव से यागिराज 
पतल जा ने छ्य दु.खमनागतम्‌ ॥ यो द २। कटा। 1 

र्कम का फ़ल स्वरूप दु ख॒ भागना द पडेगा, जा वत्तमान म फलोन्मुख है, बह फल दकर ह 
ल्टगा । भविष्यत्‌ दु. स चचे रह, इसक्र लिये पुरुपा्थं करना जादि । 

भाग्य कम्माधीन ह, यर सथेथा निश्चित र । 
३ पाप रयीणम्‌-घन की पुष्टि | सासारक जावन म वन की छरवश्यकता का त्रपलाप नदी किया 
सा सकता । नटमप्राथेनाभौद-- , 

वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । ऋ. १०।१२१।१० = टम भनोँ के स्वामी दमे । 

वमर स्थान पर का द-- 
। वस्वी ते चण्ने मन्दर्िरिपयते मत्याय ! चछ ६।१६।२५- 

द श्रग्ने ! वनाभिलापा मनुय क जिए । तरे सन्दष्ट वस्वी ==धनदात्री हौ | 

कम्म ग्रौर भाग्य, पुरुपाये रौर प्रारन्ध मिल कर धनव द्ध क माघन देतं ई । 

४. श्रि तनृनाम = शगीर की श्रन्ति | 

वे कटने ई-- 

शरीर धम्मसाधनम = शरीर भम्मं का नाघनरै। 

श्रत. शरीर मदा नीगेग र्दे, बलवान्‌ रटे । वद म कटा दै 

श्रःमा भवतु. नन्तन्‌ । ६।७५।१२ == टमाग शरीर चज्र ममान दो) 


[-^\॥५[)। | -त।९।।[२०।४ \/©[)|८. ॥॥ 4 <।(¬}\ 


चे 


५-सवादमान वात्रपिक्ीत नशिरिोर्षीहपपि नवी वि कस्तौ हे । सन्तत दया 


को मधुरमापी उपदेशक्रुशल श्रपने वाक्ौशल से शान्त करके उन फा ताप मिग देता! श्रोर दरखी बाणीसे 
भगडे भी रेते दै तलवार का घावि भर जाता है किन्तु-- 

वाक्त न प्ररोहति वाणी की चोर नदीं भरती । 

प्रत. वाणी का सम्भाल कर प्रयोग करना चादिए। सन्ध्या म श्रो स्वः पुनातु कण्ठे का मनन करो | 

६. सुदि नत्व महाम्‌ == दिन श्रच्छ चीत | 

किसी कवि ने कल्-- 

वेदशाख्वि चारेण कालो गच्छति धीमताम्‌ । व्यसनेन तु मखं निद्रया कलहेन वा ॥- 

बुद्धिमानों का समय वेदो श्रौर शास्र के विचार मे व्यय लेता है, किन्तु मूर्खां का व्यसन, निद्रा श्रौर 
कलह से बीतता हं । 

भले कम्मे करेगे, तो मले दिन बनँगे । ये द्धः शरेष्ठ भन ह । यजुवरंट म श्रे धन फा एक ल्त लिखा 
दे, वद बहत ख॒न्दर ह-- = 

सुत्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूना देव राधो जनानाम्‌ । य. १५३४ = 

लोगों के लिये उत्तम ब्रह्मा-युक्त श्रौर उत्तम शान्ति देने-गला यज दी धनो समरे दिन्य धनदे । 

ब्रह्मा के ऊपर यन का निर्भर है । यन का फल उत्तम शान्ति--मृत्यु समान शान्ति नरीह । यह 
यदि मिल नाये तो फिर क्या कटना दहै सामवेदं भी कश है- 

श पद मघ रयीपिणे-- शान्ति दी धनाभिलाघी के लिये प्रास्त छने योग्य धन दै । 

जिस के पास यद्‌ न्दी, वद या निधन दै, या निधन-श्रवस्ाम दई । 


| ट 
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पिचित्र धन दे 


रम्‌ । सुब्रद्याण देववन्त ब्रृहन्तमुर्‌ गभीर प्रथुवुध्नमिन्द्र 

श्रुतछषिमुप्रमभिमातिषाहमस्मभ्य चित्र वृषण रयिन्दाः ऋ ° १०।४७।३ 

हि ( इन्द्र ) षनेशधर परमे.घर । त्‌ ( श्स्मभ्यम्‌ ) हमे ( सुव्रह्माणम्‌ ) उत्तमक्चानप्रदात। ( देवचन्तम्‌ ) 
देवो वाला, { दिव्यगुणो बाला ( बृहन्तम्‌ ) बडा, ( उरम्‌ ) विशाल ८ गभीरम्‌ ) गम्भीर ( पथुबुघम्‌ ) चडे 
प्राश्य वाला ( शतक्रषरिम्‌ ) ऋष्यो कामी श्रवणीय ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी ( श्रभिमातिषादम्‌ ) श्रभिमान को 
ठाने वाला ( चित्रम्‌ ) विचित्र ( वृषणम्‌ ) सुख वषंक ( रयिम्‌ ) धन (दा. ) दे 

शास्त्रों का रदस्य समभन की एक युक्ति है, फि मिन्न भिन्न स्थलों मं पदे वाक्यों को मिला कर) एकं 
वाक्यता के दारा उन का समन्वय किया जाये । उदादस्णा्ै--वेद में श्राता दै-वय स्याम पतयो रयीण म_= 
हम धनां क स्वामी दवें । श्र धन स क्या श्रमिप्राय है, वेद्‌ किस प्रकार के धन कौ धन कता है, 
ठसका यद्रा सा निर्देश इससे पूर्वं के प्रबचनमे चरा चुका दै। उस को विचारपूवंक पढने शरोर मनन करने 
से स्पष्ठ सिद्ध दोता है किवेद्‌ का वास्तविक श्रमिप्राय किसी उच्च धन की प्राप्ति करानेका दै । इस मन्त्र को 
लीज्यि । इस में प्राथना दै- श्स्मभ्य चिच्र बरूषण रयिन्दा 

हमे विचित्र [ चित्त को लुभाने वाला ] सुलकारक धन दे । वह केसा हो, इस के लिये मन्म दिये 
श्रन्य विगेपरों पर ध्यान देने की श्रावश्यकता है । 

१. सुब्रह्माणम्‌ =उत्तम-श्ञान-प्रदा ता । व्रह्म शब्ट के निम्नलिखित प्रसिद्ध श्रयं है--परमेश्वर ( तथा- 
जीव ग्रौर प्रकृति ) वेद ज्ञान, धन, ग्रन्न, स्तोत्र, तप । धन रेमादहोना चाद्ये जिसि से परमेश्वर की प्राति 
उत्तमता से हा सक्र । जिस से उत्तम उत्तम जानी सगरदीत किये जा सके, जिम कौ उत्तम प्रशसा हा, जिम से उत्तम 
तपकी प्राप्ति | क्याणेसा वन कवल प्राक्त वन हा सक्ता द १ 

, दवचन्तप॒ = देववाला == दिव्य गुणा वाला । ग्रथवा देव वाला । देववाला क्रामावा श्रथ है, 
परसेश्वरपगयण॒ करने बाला । ग्रथन्‌ धनमान हा, जिम प्राप्त कर्क परमश्वरही विस्मृत हा जाय वरन्‌ वद्‌ 
ग्राम्तिकरता के भावां की त्रृद्धि करन वाला द्ा। 

2 % चुहन्तम्‌ +-उरुम्‌ = बद्र शरोर विशाल । शीडेम क ग्य नटी चल सक्ता नाल्पे सुखमस्ति 
(न्ट ) वाडेम मुस नदी दाता ई। † 

५, गभीरम्‌ -- गम्भीर । नान भी गम्भीर क्टलातादे। वाव भी गग्नर रोते ह| स्वभाव मी गम्भीर 
राता ह । किन्तु घन गम्भीर नदीं सुना परन्तु वेद कह रहा दै । य एव लोके, तएव वेदे। (जो लोक मे, 
वदट्ावेदमदहै) इम निद्धान्तानुसार य धन भावात्मक या जानात्मक दही रोना चाहिये । 

5 प्रधुवुध्नम्‌ = मदान्‌ श्रश्चये बाला । प्राकरत वनका ग्राश्र्र मूल धिशाल नदी दता | 

७ श्रतच्छपिम = श्रपियो का भी ्रवण्‌।य । ऋ लागतो कदन ईै-किं तेन धनेनाह ऊुयां येना 
नामरतास्यापमर जिससे मुक्तिनमिले,पेने धनको मका क्रू। ग्रत मानना चाद्ये, किं यद धन रोद 

' प्ररीरष्ी धन ई। ८ उग्रमनतेनम्वितापृणं । प्रकृति वन क्रे ध्नी ता प्रायः भीरू,न्तेजाहीन देखे जति द। 

६ आभिमातिपाहम=्रभिपाननाशक | प्रकृति चरन तो श्रमिमान उन्न करता है| 

पेमा चिच = चित्त को लुनाने वाला मुष्व देने वाला वन वैदिक चाहता ह । श्रार कता 2-- 

यत्या यामि दद्धि तन्न ( < 9०।५७ [ष ०) प्रभा। जो तुभम मागं 
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२४१ 
मेरे भजन मेरे दूत द 


श्रोदेम्‌ । बनीवानो मम दूतास इन्र स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 

हृदिसप्रशो मनसा वच्यमाना श्चस्स्यं चिरं वृषण रयिन्दाः । ० १०४०७ 

( समतीः {-इयानाः ) उत्तम वुद्धियों को प्राप्त करने बले ( हृदिन्धरश. ) दृदयस्पर्शी ( मनसा + चच्य- 
माना" ) मन से कदे जाते हए, टिल से निकले हए, श्रथवा मन से उच्चारे जाते हए (८ वनीवान ) श्रतिशय भक्ति 
से भरप्रर ( स्तोमाः) स्व॒तिसमूद ( मम ) मेरे ( दूतासः ) दूत बन कर ( इन्द्रम्‌ ) इन्दर के पास ( चरन्ति ) 
जाते! प्रमो) तू ( श्रम्मभ्यम्‌) हमे (८ चिन्रम्‌) मनोमोहक ( वरप्रणम्‌ ) धर्म्मयुक्त (रयिम्‌) धन 
(दाः) दे | 

॥ भावुक भक्त के मन मे भगवान्‌ तक श्रपना सन्देश भेजने की वात श्राई है| उसने भगवान्‌ से 

सुना ₹दै-- 

मामायोन्त कृतेन कर््वेन च (छ ० -१०।४८।३ ) = 

मेरे पास करत ग्रौर करिष्यमाण के द्वार श्राते ई । 

श्रथात्‌ लोगों ॐ कयि कर्म्म का फल भोगने के लिगरे तथा श्रागे करिप्यमाण कर्म्म मे हने गाल्ते सुव 
की श्रिनापरा से मेरे पाम श्राते रई 

ग्रतः श्रव वह भगवान्‌ करे पाम करिष्यमाण द्वारा जाना चासत्ता दै) उसमे पटले दूत भेनता है 
स्तोम = भगवदद्धक्तिभरे भजन इमके दूत द । दूत क लिये नीतिकागो ने लिग्वा है कि बुद्धिमान्‌ हो ताकि श्रपनी 
नात भली प्रकार समभा स्के, श्रौर दुसरे की वात्र समभ मक्रे। भक्त के दूत भी सुमत्तिरियानाः~ 
उत्तम जान कराने वाले है! श्रथात्‌ मगवद्धक्ति क स्तोम घुद्धि पवक रचे गये ईै। भगवान क्रा मजन करते 

समय सुमति से काम लेना चारियि। 

प्रभु की स्त॒ति के वाक्य तौता-रटन्तन रो, वरन्‌ बेमनमा वन््यमाना"=मनमे गोले ग्‌ ले, दिल मे 
निकले ले शरोर साय दी ददीस्परशः हदय को स्शं करने बाले, दिल र्लिा देने वाले लो । नीतिकार कते 
ह दून नम्र होना चाहिए भक्त के दृत मी वनीवान.=श्रतिशय भक्ति भावो मे भरर रै। दूत का श्रौदत्य 
काम्यं व्रिगाड दिगा कर्ता दहै । उसी प्रकार भगवान्‌ के पाम म्नुति--दन भी नमरताये प्रणत ह| 

भगवान के पाम तुम्दारा मन्देश लेकर श्रौर कोड व्यक्ति नती ना सक्ता | यदि ग्रन्य कोड जा मफ्ता 
है, तोतुममभौ जा सकतेहो | यदटिषिरमी ग्राग्रददहै किदन ही भेजने £, तो मगव्छजनो को दूत उना्रो 
श्रौ उन दतो मे वरे मारे लक्तण होने चाद । वम्हारे दूत तुम्यग मन्देण ठेते ईै-- 

(अस्मस्य चिच व्रृषणा रयिन्दा ॥ 

रम सनोमोदकश घम्पंयुक्त धन टो ] भगवान क्ट चुके दै-- 

ह भूमिमद दामायोय ( ऋ° ४।०४६।२ )} 

मे श्राय्यको मूमिदेतार्र। मगवान्‌ मे धनलेनारै, तो ग्राय्यं बने 

ग्राय्यं कालकल्णु वैद म यज्ञमान=परोपकार परायण किमागय्रा है) व्रार्यं जनौ मच भुपि तम्यगी 


विष्ये = -- कलक न म 


| छ मनु० ८।१६ मे धम्मे को वृपः कहा दै, वपो दि भगवानिवस्म॑ः भगवान्‌ धर्म्म परै) 
श्रतः हसने यदा श्वृषणम्‌ः का श्रथ “धम्मेयुक्तः किया & | 
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हम परिजयघोष करतौ है | 


त्रो३म्‌ । एको बहुनामसि मन्य ईडिता विश विश युद्धाय स शिशाधि । 
श्रकृत्तरुक्तवया युजा वय दमत घोष विजयाय कृख्ससि ॥। ० ४।३१४ 
दे ( मन्यौ ) मननशील, शत्रु पर क्रोव करने वले विजीगीपा ।त्‌ ( एकं ) श्रकेलौ ( बहूनाम्‌ ) 
चटृता का (डित) सत्कार करने वाला रसि) है । तू (ग्रकृत्तसक्‌ , क्षति न उटात। हुग्रा ( विंश-विशम्‌ ) समस्त 
प्रजाश्रो को ( युद्धाय ) यु के लिये (स~+-शिशाधि) भली भाति उत्तेजित क श्रौर इम (त्वया -युजा) ठभः युक्त 
के साथ ( मन्तम्‌ ) तेजम्बी ( घाप्रम्‌ ) घोष्र, घोषणा ( कृण्मसि ) करते ह | 
युद वियाविशारद विचारशील सेनापति कौ उत्माित करते हए कहा जा रहा ह कि-- ~ 
एको बहूनामसि मन्य ईडिता = 
दे मन्यो । तृ श्रकेला दही बहतो की प्रूजा करने वाला हे। 
युद्ध केवल मेनिकौ या श्रख्रश्नो से ष्टी नदी लद्भा जातादहै) युद्ध मे विजय का नि्मैर बहत कुच 
सेनासश्चालन पर है । यटि सेनासश्च'लन बुद्धिप्रवेक किया जायतो विजय श्रवश्यभावी है। सालक को यदा 
“मन्युः कषा ग्या ट | “मन्युः शव्द का मूल ग्रथे है--मनन करना, विचार शओ्रौर साथ दी अभिमान पूवक क्रोध | 
जिस सेनासश्वालक म मनन श्रौर विचार नहीं है, वह शत्र की चाल श्रौर नीति कोन समभ सकनेके कारण 
द्रवरश्य पराजित दोगा । ग्रौर यदिउसम च्रमिमानप्रवेक शन्रुके प्रति क्रोध न हो; तो वह कभा लडगा 
श्रौर क्या लद़येगा ? 
किन्तु श्रग्ला मननकत्ता क्रःवयुक्त सेनामञ्चालकं कुं नदी कर स्कृता, रादि गष्टसे उसे ग्रपेननित 
जन शरोर धन कौ सदहापता न मिले । ग्रोर य तव द्वी मिल सक्ती हे जव- कि प्रजा म वजय के लिये वैसा दही 
उत्माद दा श्रत सेनापति का कल गया ट- 
विशविशं युद्धाय स शिशाधि ` 
प्रजामत्रि क्रा यद्र के लिए एकममान उत्तेनिन कः | 
प्रजा याद युद्ध के लिये प्रणंतया उत्तेजित ग्रौर उत्माहिति हतो फिर जयघोपर करने म देर नदीं लगानी 
चाश्ियि । श्रत क्टा- 
त्वया युज वय च॒मन्त घोप विजयाय करःए्मसि = 
त॒मः से युक्त हो कर हम तेजस्वा विजय-घोप क्रत है । 
सनापति मननशील ई, र्ट उत्साहित हे; सेना का परणं सहयाग रै, किर विनयघोप करने मे कोई 
ह । 
( यर १७।८२ म ) मानौ विजयघोप की सामग्री म निटंश क्रिया रै- 
उद्धपय मघवन्नायुधान्युत्सच्वना मामकाना मनासि 
उद्‌ वृत्रहन वाजिनां वजिनान्युद्रथाना जयता यन्तु घोपा ॥ 
हे मघवन । दयियारों को तीक्षण कर श्रौर मरे उत्तम शक्तिसम्पन्ना के मनों कोपित श्रौर 
उत्सारित क्र । शनुनाशक! वाजियी घोडा न्=्युद्धापकगणाके वेगाका उग्र कर } तव नीतते हुए र्थो के बोष 
टमि 1 दरम सामग्री वे चिना यिनय-प्रौपणा विटम्बना-माच्र दाती हं । 
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ब्रह षी को ययो भी सन्तप्त करता दै 
च्रोदेम्‌ । अतीव यो मरुतो मन्यते नो ज्य वायो निन्दिपक्करियमाणम्‌। 
तपुंपि तस्मै भृजिनानि सन्तु जह्यद्विषं धौरभिसन्तपाति ॥ श्र. २।१२।६ 
हे ( मरुत ) मर्तो । (व. ) जौ (नः) हम (इव) मनो ( ग्रति ) उल्लघन करके, तिरस्कार 
कृरकर ( मन्यते ) श्रमिमान करता हं। (वा) श्रथवा (यः) नो (क्रियमाणम्‌) क््िजाते हए (ब्रह्म) 
वेदस्तोत्र कौ ( निन्टिषत्‌ ) निन्दा करता है ( तस्मै ) उसके प्रति ( वृजिनानि ) वर्जित ( तपूपि ) तताप ८ सन्तु ) 
होवें } ( ब्रह्मद्विष्‌ ) ब्रहदघो कोतो (योः) ग्रौ भी ( श्राभ -सन्तपाति ) स श्रार से मन्तप्त कर्ती है। 


मनुष्य का श्रनुचित त्रभिमःन से वचना चाश्िये। स्सारम एकसे एक बह कर गुणवान्‌ द) 
कादर किसी गुण का गुणी है, ता कदि क्िसीका। किंस गुण को हीन कदा जाये, श्रौर किसे मन्म म महान्‌ 
मानाजये१ गण को गुण मान कर उसका सव्र मान्य करने मे कल्याण ह । यट तत्त इद्य म पेट जये तो 
फिर त्यों कोह श्रभिपान करे) ग्रौर दम्यो को तिरस्कार करे, उसे सत्रे गुणगण टष्टिगाचर हयगे । किन्तु जो 
इस तच्चनान से विमुख होकर श्रमिमान क्रे श्रौरसाथद्ी जान की निन्दा करे । सचमुन्च श्रभिमानी जानविहीन 
हाजाताद्रे । उसके ज्ञान पर श्रमिमान काला श्रावरण डाल देता; इस कार्ण वेह ज्ञान की निन्ढा करने 
लगता ३ । यरसिमानी जाननिन्दक कौ वेद व्रह्मदरेपी मान कर कता >-- 

तप्‌ पि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्िषं श्रौरभि सतपति = 


उक्र प्रति वलित सन्तापं । वरहयद्रेपीकोतोद्यौमीसनग्रोग से सन्तप्त करतादहै। , 

मनुध्य को वटि सचमुच श्रपनी भूल पर सन्तापलेतो उसका प्रताप पि उज्जवल हाने लगता्ै। 
द्मपगथ के विना सन्ताप बजित वन्तु हे ग्रतः प्तपूषिः के साय 'वुजिनानिः विभेपण॒ दिगा | 

दिनि कै समय प्रासः मभी को सूय्ये तापदेतादहे किन्तु रात्निकौ चन्रमा शातलता प्रदान करता दै । 
चन्द्रमा रत्रिकोनमीद्य, तन भी व्िकी श्रपेक्ता ताप चहूत कमद्योताे। करन्छ॒ व्रह्द्रेपी की व्याङ्कलता 
रतनी बह नतीरैकिउसे रत्रिको मी चैन नहीं पती  मानोच्ौ उसे मजश्रोरसे तापदे रदा) 

तासन्ये यद्‌ कि वेठनिन्टक, जानद्रोदयी, पमात्मविष्ठुल को शान्ति नहीं मिलती | 

ब्रहमद्रमौ क प्रति, प्रव्युत, वेद ग्रप्रीति क्नेकाक्हताह 

` ब्रह्मद्विपे क्रञ्यादे घोरचक्षसे देषो धत्तमनवाय किमीदिन ॥ ऋ. ७१०४ >= 

मासाहारी, घोरदर्शा, सवेभक्ती ब्रहमदधेपी के प्रति निरन्तर श्रप्रीति करो | 

श्र्थत्‌ श्रपने श्राप को इन दुराणों से चचा कर सखो । न मनुग्य जान से देष करने लगता दै, तन 
उसका श्राजार शिथिल पड नाता है! उस्म टम्यंखन डेरा जमाने ह| 


( ३५३ ) 


२५।५2।7 । ©।९।1२५।५॥ \/८010 ॥॥55।0॥५ 


1//////.^२ १८०४४ ^ \/ १८५. | । 
प्रभो अपना खजाना खील 


श्रो३म्‌ । महान्त कोशमुद चा नि धिश् स्यन्दन्ता कुल्या विषिताः पुरस्तत्‌ । 
घृतेन श्यावाप्रथिवी व्युन्धि सुप्रपाण भवत्वरन्याभ्यः ॥ ऋ ° ५।८३।८ 


हे सव को तृप्त करने वाले प्रमो । ( महान्तम्‌ ) मदयन्‌ ८ कोशम्‌ ) खजाने को ( उदच ) खोल; प्रौर 
( नि-[सिश्च ) निरन्तर सींच । ( पुरस्तात्‌ ) सामने से ८ विषिताः) खुली दै ( कुल्याः ) नालिया, नदर 
( स्यन्दन्ताम्‌ ) चट निकलं । ( घृतेन ) जल से ( ावापुथिनौ ) यौ श्रौर पथिवी को, त्रिलोकी को ( व्युन्धि) 


गीला कर, ताकि ( श्रल्याभ्य ) गौच्मों के लिये, श्र्हिसनीयो के लिये ( सप्राणम्‌ ) उत्तमश्रोर श्रेष्ठ पान 
( भवव ) रोवे | 


यह्‌ श्रन्योक्ति है । प्रयद्त स्प से यष श्रम्य्थना पजैन्य == नादल से की ग है, श्रोर परोक्त मे परमात्मा 
से भगवान्‌ को बादल मान कर भक्त कता है- 
महान्त कोशमुद्‌ चा निपिच==श्रपना वदा खजाना खोल श्रौर हमं सींच । 


सूखे का, मरभूमि का चाटल का नल ही सच सकता दै । श्रतः उस बादल के बादलसे कदा गया 
५५ कोप्‌ € मरस्थल) 
हे--प्रभो । श्रपना खजाना खोल । हम तेरे प्रेमवारि के निना स्वेथा हो गएर्है। त्‌ हम पर नरस; 
खुव नरस्त । भक्त म्बार्थी न्दी ई, ग्रतः क्हता है- 


धृतेन य्ावाप्रथिवी व्युन्धि नल से त्रिलोकी कौ गीला कर। 
। मुभे--श्रकेले को- नरी, वरन्‌ समी को गीला कर। 
नेट मे दूमरे स्थान पर मडे सरलभाव म कदा ईै-- 
इद वच. पजेम्याय स्वरजे द्द्‌ छस्त्वन्तर तञ्जुजोषत्‌ । 
मयोभुवो ब्रृष्टय सन्त्वस्ये सुपिप्पला श्रोषधिर्देवगोपाः ॥ ( ऋछ० ७।१०१।५ ) 


म्बत. धकाश पलेन्य क प्रति यष मेरे हृदय के भीतर का वचन दहो, वददइसेप्रेमसे स्वीकार करे | 
मुखकारो वृष्या श, शरोर देवरकन्नित श्रोप्रधिया हमारे लिये उत्तम फल देने चाली हय 

काला बाटल न चात सुनता है श्रौर न (स्वराट्‌ = स्वतः प्रकाश है, न दी वह हृदय की बात सुनता दै । 
टदय कौ मात कोनक्देवः तो वाणी की वति मी नहीं सुन पाता, वद श्रचेतन टै । हृदय की बात सुनने बाला 
नई शरोर है वही "धम्ममेघः चरसाता रै | तभी तो उस पजन्य से कटा है- 

छ्रजीजन श्रोपधीर्भोजनाय कमुत प्रजाभ्योऽविदा मनीपाम ( ऋ. ५।८३।१० ) 


# 


मनाने के ग्रोपभथिया==शाक्पातादि उद्यन्न क्रतादै। शरोर प्रजाश्रा को मनीप्राम्‌ बुद्धि =मनन शक्ति देतादहे। 
मननशक्ति चादल नदी देता, वरन्‌ भम्म॑मव चरसाने बाला पनन्य दी यद वल देता ई । जब यष्ट जल 
का गजना सालता ई, मभी रसन भीन जात र| 


[^| [)| ¡ । = ॥९।1२/॥५॥./~ [21८ ॥॥। 4 <) 


# | 


\/\/\/\/\/\/ . ^ +^?) ^।५1^/१८/५.।५ 


यत्न मे मन्त्र बोलं 
श्रोरेम्‌ | उप प्रयन्तो च्ध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । 
श्रारे अस्मे च एवते ॥ यजु° २।११ „. )~ 
श्रभ्वरम्‌ ) यन के ( उप-प्रवन्तः ) समीप जाते हूए ट्म (श्रारे+च) वूरसे मी (श्रस्मे) दम 


( एते ) सुनने बाले (श्रग्नये) श्रग्नि = ततव की उन्नति करने वाले भ्रगवान्‌ के प्रति ( मन्त्रम्‌ ) मन्त्र ( वोचेम्‌ ) 


सोल | व व्क # 
भगवान्‌ की ग्राराधना केसे करनी चा दियेऽद्तका श्रामास टस मन्रमदै। 


1 ॥ 


मगवान्‌ की ग्रारावना के लिये सव से प्रथम उस्तके गुणजान की श्रावस्यकता ह } भगवान्‌ का यथाथ 
गुणान भगवान्‌ के ्रतिरिक्त प्रौर कोन करा सकता दै ? भगवान्‌ जीर के उद्वाराथं, जीवों के मोग श्रौर मोक 
के सकल ताधनो का उपदेश घटि के ्ररममवेदकेखूपमवेताहे। 
| भगवान्‌ की श्राराधना काए्क साधनयजभीदै, जेमा कि वेद म लिखा ई- 
` * यक्नेन यज्ञमयजन्त देवाः (य ० ३१।१६) = | 
विद्वान लोग यन क द्वारा प्रूजनीय भगवान्‌ का प्रूना करते है | 


- इससे स्पष्ट सिद्ध दाता है कि यज्ञ भी पूजन का श्रन्यतम साधन है । ब्राह्मण अन्धो म श्राता दहै कि यज्ञ 
मे मानुषौ चाणी का व्यवहार नदीं करना चाहिये, प्रत्युत वैष्णवी = विमु परमेश्वर से प्रत्त वाणी का व्यवहार 
करना चाहिये | यही वात सन््रम कदी है- 


उपप्रयन्तो अध्वर मन्ब वोचेमाग्नये = 


न्क 


सर्वाग्रणी मगवान के प्रति, उन क प्राप्त करनै हए मन्त्र वदमन््र बोले | 


य्न शाव्ट से व्रह्मवज्ञ, ठेवयज श्रादि सभी यन श्भिप्रेत ह । श्रत, सन्ध्यादि चमी यज्ञोम मर्न्नासेष्टी 
काग्यं करना चादिये | ऋ० ५।४५।४ म इख वात को श्रौ प्रवार्‌ से कदय इ-- 

सक्तेभिर्वोबचोभिर्टेवज्ण्टेरिन्द्रान्वश्नी श्रवसे हुवध्यै । ४ 

उक्थेमिदिष्मा कवय. सुयज्ञा श्राविवासन्तो मरतो यजन्ति ॥ ~ 

देममर्तोमेतुम्ह्‌ तथा न्द्र श्रीर्‌ ्रग्नि को ्रण्नी गत्ता क निमित्त प्रधप्रीति माधक सूक्त मन्त्र 
समृट्‌-वचनो स पुकारता द्रं | क्याकिः उत्तम यजा वाले कवि जन उत्तम वट मन्त्रके द्वारा सवा करत 
हपट यज्ञ करते ह । 

वेट मे अ्ननेक स्थलो पर रेस निर्देश है किं हम शरपनी एजा श्राराधना वेद मन्त्री द्रासा कर| 

प्रकत मन्त्रम त्रमि का पक विणेपण्‌ टिया द-- 

श्रारे अस्मे च ्ण्वते दूर से मी दमारी बात सुनन बाला, ्रथवा दमारी तथा दृरत्थ। की सुनने 
वाला | इस विशेषण से स्पष्टो गयाकरिंयहाश्रम्नि का श्रये जड भौतिकं श्रगि न्दी, वरन्‌ सुननेकी शक्तित 
सपन्न को$ चेतन्‌ ई | 


। # 


( ३८५ ) 


[-^\५[)|] | ।<।1२८॥॥ \/£[)।८. ॥॥1< 1) ` 


। सै # 
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सभं वाध शरण दो 
श्रोदम्‌ । सगो हि बो श्रयेमन्मित्र पन्था श्रनृक्रो वरुण साधुरस्ति | 
तेनादित्या श्रधि बोचता नो यच्छता दुष्परिहन्तु शम्मे | ऋ. २।२७।६ 


दे ( ब्र्य॑मन्‌ › न्यायनिष्ठ भाव । हे (मित्र ) स्ते! दे ( वर्ण ) लोकसग्रद | ( दिं ) सचमुच (वः) 
दम्दारय ( पन्थाः ) मामं ( सगः , युगम ( श्मव्ररषरः ) कर्टकादिरहित तथा ( साधुः ) उत्तम ( श्रस्ति ) हे । ह 
( श्रादित्य। ) त्रादिव्योनन्यायादि श्रखश्डनीय भावो 1 ( तेन ) उत मागे से (नः) हमे ( श्रधि +-बोचत ) लब्देय 
पूर्वैक वतलाद्नो, श्रौर (.न. ) दम । दुष्परिदस्ु) न दयाया जा 'सकने वाला ( शम्मं ) शम्मं, कल्याण, 
श्रथवा शरण ( यच्छत ) दो | ॥ 

ससार-पथ श्रनेक वि्न बाधाग्मोंसे व्यस्त तथा लथपथ होने के कारण श्रत्यन्त विषम द्यी रहा 
है । श्यां देप, राग, मत्सर, क्रोव, लोम शादि के कारण य घातपात, ` श्रसत्य; चोरी, डका) व्यभि- 
चार, श्रदकार, श्रशुचिता, श्रसन्तोषर; विलास, मिध्या, प्रलाप, नास्तिकता श्रादि नानां पाप भावनार्श्रो 
' का साम्राज्य रोर है। परिस्थिति के वशीभूत होकर, श्रथवा श्र्पक्लता श्रादि कन्दं श्रन्य कारण से 
परिचलित टोकर मनुष्य इनसे श्रिभूत श्रवश्य दो जता है, किन्त मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्ति इधर 
नध है । श्रषि कदते ह--भमनुष्य का श्रात्मा यथायोग्य सत्यास्त्यके निशंय करने का सामथ्यं रखता 
दे | श्त. स्नान हीने पर वद सव्कीगश्रोर दी प्रश्रत्त दोताहै। ससयक्ञान दाने पर उसे देष मत्सर 
ग्रादि दुगं स ग्लानि होती है, श्रौर वह श्रपने हृद्य का सूम, ललित उत्तम मावनाश्रँको जगता दै ग्रौर 
मृट्ता द- खगो हिचो प्रन्था साधुरस्ि। 

तुम्य मागं सुगम, 'बाधारशित तथा प्रशस्त है । 

निन्सन्दे न्यायनिष्टा, मेत्री मावना तथा लोक सग्रह की चेष्टा मनुप्य के इृद्यका मलो 
डालने दहै] जिति मागे सेमनकी शुद्धि हा, हय विमला; उस मागेके स्राधुहेनिम सन्देह दी क्या! 
तप मनुध्यनेमैर्वे-मावनाका परिपाक कर लिया ततर उमका विरोधनं देने से उसका मामं सचमुच 
श्रदलर=केरटकरदित दो गया । ज मागं मकेो$ वाधादीन दहो, तत्र. वद श्रवश्यनषुगनसुगम होता है । 
वेद म श्रनेक स्थानं पर मिव वर्ण तथा श्रर्यमा भार्ये श्रार्ि कदागयादहै। श्रादिसय का लश वेदम 
टम प्रकार करिया गया है-- 

श्रादिस्यासः शुचयो वारपूता च्रवृजिनः अनवद्या अरिष्टा. ॥ ऋ. २।२७२॥ 

पविच्र धारा मे पविव करने वाले, निर्दोपि; श्रनिन्य, ग्रोर त्र्हिसक आ्रदित्य दोत | 

सचमुच एसो का मागं सुगम होता है । इनकी शर्ण भी श्रवश्ष दुष्परिदर होती है | 

श्रादिरत्यौ का मागे किनक्रे लिये हितकारी होता दै । इसका उत्तर क्रू. ९।४९।४॥ मे दर प्रकार दिया ई-- 
सुग पन्था श्रृक्षर श्रादित्यास ऋत यते। । 
द श्रादित्यो । छतगामी के लिये मागे सरल श्रौर बाधारदित दता रै। ॥ 
* उत्तम भार्वाकीप्राप्नि के लिये छूतजान तथा तानुसार श्राचग्ण॒ त्रमश्यक रै । 


^ 1५) । | ©।९।11२^[4.\/1= [1८ ॥॥1~ <।(॥\ 


+ द्र ) 


५५/५५ .^ २१८८५८८५ ^५/१८८६.।५ | 
पभय ज्योति प्राप करू. 


छ्मरोदम । न दक्तिणा विचिकिते न मव्या न प्राचीनमादित्या नोत पश्चा 
पाक्या चिद्वसवो धीन्यांचिचुष्मानीतो अभय उयोतिरश्याम्‌ ॥ ऋ. २।२५।११ 


दे ( श्रदित्या" ) श्राद्त्नो ! (>) न ( टन्निणा) दाडिना ( विचिकिते ) पह्चानता ह्र्‌ । (नन 
८ सव्या ) राया, ( न ) ना दी ( प्राचीनम्‌ ) सामने का (उत) श्रौर (न) ना ही (पश्वा) पी का (विचिकिते) 
विशेष जानकारद्र) हे ( वसवः) चसाने वालों! भै ( पाक्या~+चित्‌ ) परिपक्त श्रौर ( धीर्या -}-चित्‌ ) 
धे्यशालिनी बुद्धि के द्वारा ( यृष्मानीतः ) त॒म ले जाया जाता दृश्रा ( त्रभयम्‌,) भव्रहित ( ज्योतिः ) प्रकाश 
कौ ( श्मभ्याम्‌ ) प्राप्त करू | - 

किसी से नत्र कुलं लना टो, त्रोग विभेषर क मागै-जीवनयाच्ना-मागे का जान लेना रौ, ती श्रत्यन्त 
विनम्र हाङर पृह्ुना चाध्ि । इसी भाव मे जिनासु श्रारिव्यो की शरण म श्राकर कहता दै-- 

न दच्तिणा "नोत पश्चा। मूके दाया, वाया, श्रागा, पीला कुछ नदीं मृञ्ता । श्रथन 
मै दिग्विमृढ दं । मुभे माग नदीं सुरता । भे श्रन्धकार मे फम गया हू | मेने श्रपनी परिक तथा ध्रृतिमति 
यद्रि स निश्चय किया डे किग्रापकी शरणम र्ना टीक है । सुकते विश्वास हे कि- 

युष्मानीतो अभय उ्योतिरश्याम =ठरमदे रागे रख क्र गै श्रभय प्रकाश को प्राप्त क्रस्केगा। 

तुम्टारे सम्बन्ध म मने सुना है-- 

त्रीरोचना दिव्या वारयन्त द्िरए्यया शुचयो धारप्रता । 

अस्वप्नजो अनिमिषा अदव्वा उस्म ऋजवे मत्याय ॥ ऋः २।२५७,२॥ 

त्ति रमणीय पवित्र, वागश्रों से पवित्र कग्ने बाले [ पवित्रता कौ धा याने बाले | निट्रा-तन््रा- 
रहति दवगः ग्रतिप्रणनीय श्रादिय सगल मनुग्यो के लिय तान द्व्य व्योति वार्ण करत ई । 

ग्रापकी इम महिमा का जानक्म म-- 

“ युष्माक मित्रावरुणा प्रणीतो परि श्वभ्रव दुरितानि व्रज्याम। 

दे मित्र वस्ण श्रौ श्रर्यमन्‌ ! तम्दाम उत्तम नातिम चल करम स्वच्छता का धार कर दर्ता 
घुगद्या को युद्ध दू । प्रतः मे ्रापकी नति का श्रनुसरण करता ह्र 1 भगवन कटत ह-- 

नकिष्ट ध्नम्त्यन्तितो दूराय ्ादिव्यना भवति प्रणीती । (छ. २।२५१३) 

॥ उमेनदृरमे को मार सकने हे, न ममीपस, जो ग्रादवित्या कौ उत्तम नीति मं चलता दे । ग्रौर- 
नहि तेपामाचन नाध्वसु बारे । इशे रिपुरघणस । 

यस्मै पुत्रासो श्रहिते प्रजीवसे मत्यांय । जञ्योतियेच्छन्त्यजखम्‌ || ऋ १०।१८५।२१३॥ 

उन्ह को$ रोग नदा लेता, नादी उनके मागं तथा उपक्र परर पापप्रचारक त्रु समये रोता दै. 
निन मनुष्य को श्रादित्य जीने के लिये ्रलण्ड स्पोत्ति ठेते ई । त्रत श्रादित्यो । नगवान्‌ स प्राथेना हे-- 

उ्थश्यामभय उ्य्रतिरिनद्र मा नो दीघां अभि नशन्तमिख। 1] ऋ ' २।२७।१४॥ 

देःप्रकाशकों के प्रकाशक । मे चूत विणाल ग्रमय व्योति प्राप्त करू मृ लम्धी श्रन्व्मग्मयर 
गचरिया प्राप्न दहो । नीवनमे प्रकाश ग्ने मे मर्लता उती दै | श्न्धक्रार म भट्क्ना दी मटकना दै । 


क 
[-/^\५[)| ] | © |९।1[२॥।५५०४ [210 ॥॥| <| (¬| 


\/\/ \/\/\/\/ . ^ २/९) १2॥५ =^ ॥ 
प्रपि का अपाकरण तुम जन 


श्रोरम्‌। चिदा ठेवा अघानामादित्यासो अपाकृतिम्‌ । 
पन्ता वयो यथोपरि व्यस्मे शर्म्म यच्छताने्सो व ऊतय. यु उनयो व ऊतयः ॥ऋछ.८।४५।२ 


ट ( ग्रारिल्याम.) ग्रादित्य (देवा. ) दिव्य गुणां ¡ श्रथवा दित्यगुण वलि महात्माश्रो ¡ वम 
( श्र्रनाम ) पपा का ( श्रपाऊतिम्‌) श्रपाकरण ८ विद ) जानते हौ । (यथा) जसे ( वयः) पक्तौ ( पक्ता) 
पनां कौ [ प्रपन वरो के ] ( उपरि) ऊपर [ कर देते द ] तत्‌ ( श्रस्मै ) दमारे लिये (शम्मं,) रक्ता, कल्याण; 
प्ररमा ( न~ यच्छत ) टो | ( च ) त॒म्दारी (ऊतय ) रत्ताय+ प्रीतिय ( ग्रनेटम ) च{टरहित 9 निर्ढापि दह ( व॒ ) 
नुग्टाग ग्न्य, प्रीतिय ही ( सु-ऊतय. ) उत्तम र्ता तथा प्रीतियं ह। 


्राद्िलदरैवाकी ल्य पापनाण की युक्ति श्राती है, स्याकि 
त श्रादिव्यास उरवो गभीरा अदब्धासो दिष्सन्त भूयेक्ता 
रन्त पश्यन्ति ब्रूजिनोत साधु सव राजभ्यः परमा चिदन्ति ॥ ऋ. २।२७ 
वर व्रिणाल, गभीर, दवग, पापको दाने की ट्च्छौ वाले, ग्रौर प्रनेक श्रावं बलेश्रादित्य पापा 
11 नत प्रतार भीतर देम्बन ह्‌ | ग्रत 
मद्धि वां महतामवो वरण भित्र दादुपे । असि द्रहो रच्तथा नेमव नशत्‌ ॥ ऋ ८।४५।१ 
ठः व्ररुग | मित्र! श्रयेमन्‌ । ग्रादिल्या। तुम महापुरुपा की, दाता क लिये, वदी रन्न ग्रौर प्राति हे। 
ग ठग द्रात सनधिसा सवचाते ह, श्रौर उम पाप नही लगता । 
}“ म वचना पपि स त्रचना दै । ग्रहिसा मच पार्पाकीजडदहे। वेदम बडे मुन्टर णचा म उपदेण दै-- 
मुनीशा वा म मर्त्यो य मरुतो यमयेमा । भित्रा पान्त्यद्रह्‌. ।। ऋ ८।४६।४ 
म्मन्देः वह मनुय सुनीव == उत्तम नीनि वाल्ला है, जिसे मित्र वरुण ग्र्॑मा ससि म वचात रै। 
| ग्‌ मन वनक्पेमद्धिमा नरह, समार म ई मीवेरोनम्दे । जेना $ पतजाले जान वाग 
"1.1 7 ॥  ‰-- 
प्रदिमाप्रतिष्टाया तत्सनिधो वैरत्याग । (यो० द°) 
णमा क पणपिक्र लने पर उस सीप वैर कृ त्याग होता द| 
गवर कसान प्रीतिटीप्रीतिरह त्र वैरका ग्रवकाण क्ल १? दमारे शाम्बतो सवकामाम 
[५ ५] रथान रन *-- 
"गृद्धिगयेव कन्य भूताना श्रेयो ऽनुशामनप । ( सन्त॒० ) 
परमया का वल्याणप्दरेण नी त्रहिसाकेद्राग दही कमना चारिय। 
तनम वर भावन श्रोरनदहीतष्रुणा की रीति से, वरन्‌ परमप्रेम करा ग्रवलम्बन करक 
६९ कतना नायि । ्रोताकोव्िश्रमदाजये किय उपदे मेरी मगलकामनान ही मे नारुवता ग्ड 
2.५] 12 सुभा. तय वह श्रषने दापा का मुन कर उना समयेन न करेगा, वरन्‌ द्रनुतापके श्रश्रग्राके नाश 
}} प्रय वरया 
"न श्रादिचा । पत्ती प्रपने चचा ऊ ग्ला के निवे जेन उन पर व्रपने पर फेलादेत द 
1 तम पी प्रानि-नातत क्प च्मपर क््लादा | श्राप के उन प्रतिरन्नापन्ना म सुरद्धत र्द कं 


¦ "1 ; पन्ति | ©| ^\॥॥ 1216. ॥॥ 5८९) 


(५\/२ १८/९४/९।1 ॥ ५\/८ || । 
हे अग्न! हम पर फपल 


रोदे । भवा नो अने सुमना उवेतौ सखेव सख्ये पितरव साधुः । 
पुरुटरहो हि सितयो जनाना प्रति प्रनीचोरहत।दरातीः |. ३।१८।१ 


दे ( श्रग्ते ) जान स्वल्प! उन्नतिमावक् भगवान! ( उपेतौ) समीप प्रासिकः निमिनत्‌ (नः) 
टमारे लिये ( तुभना ) उत्तम मन वाल्ला, मले भव वाला, क्रृपाल्लु ( भव ) हा | (इव) जते (नव्ये) सखा 
के लिये (सण्वा ) मखा (माधु ) भला दे, ( इव ) जम मन्तान के लिये ८ पितरा ) माता पिता साघु होने हं। 
( रि ) चकि ( च्तितयः ) मनुष्य ( जनानाम्‌ ) मनुष्यो के ( पु्द्रह ) वहत वैरी छेते रै, श्रत एसे ( प्रतीची ) 
उनटे मागे पर्‌ चलने वाले ( श्ररतौः ) श्रदानियोँ को ( प्रति +-ददहतात्‌ ) प्रतिक्रलता से दग्ध कर दे। 


` दे जानटाननिपुण्‌ । श्रग्रगन्त । श्रादशं । जान विजान की वान । प्रकाशकों क प्रकाशक । 
परम प्रकाशमय ।` श्मजान्धकारविनाशकं । दुर्गुणधरातकं । सदृगुणप्रापक । जानव्योतिर्योतक 1 धम्म 
मुभिन्नके । ग्रवम्मनिवारक ! प्रीतिसाधक । शत्रताविनाशक 1 सु वर्म॑सुसाधक । श्रधम्मंसुव्राधक 1 
विनक्रकाशक } सर्वानन्दप्रद । पुरपरा््रापक ! श्रनुत्सादविदागक । रत्साटसुधारक । सज्जननुखद प्रभ 1 
दमारी रच्छ तरे पास श्रातेकीदै ¡ तृ मखा मखीनामविताः मित्रा का स्लकमित्रदै | स्ये! जत्‌. 
ट्माग स्वादः तत्र तेरे पास्रानेम हमे प्रतिच्न्य म्यह ? मित्र । ल्नेहागार ! चाहेदम पपी 
ट्व्यमनी हं किन्तु द तेरे मि, मखा । त ने म्बय टी का~ 

सखा मख्युनं प्रभिनाति सगिरम (च ६।८६।१६) मित्र मित्र की बात कमी नदी काटता | 


तो दे मित्र । च्मक्तोम्हेह क्ितेरेपाम शना चान्ने दर ¡ तु प्रात ऊरना चादेते द । 
प््रामखं | स्या द्मपगध र तृ केवल हमारा समवा ही नदी, वरन्‌ 
त्व हि न" पिता वमो स्व मताशतक्रनो बभूविथ । अवा दे सुम्नमीमहे ॥ | 
मव कौ वमग देनेदारे। तू ही दमाय पिता ह] नाना करम्म-पर्वाण्‌ 1 तृ त्मारा माता ह्म तरी 
मङ्गल कामना कौ कामना करते $ 
पित* ! क्या पुत्रको पिता केः पाम श्राने का ग्रधिकार नदह सल श मावृश्री । तरेस्नैटसक्याम 
_ वचितरहरुगा? क्यातेरीप्रममनी मोदीम पुनः म्थाननपासकृगा) मा ! मामत ग्रा ममता र| तीदह। 
पता तो प्ुच्वत्मल होता है पित ! ग्रत 
स न. पितेव सूनवेऽग्ने सुपायनो भव । सचस्वा न' स्वस्तये ॥ ऋ ११।६ व 
हे ग्रे! पिता पुत्र के क्लिये जैस सुपायन == मुगम्य, सग्लत्ामे प्रापणीयलोनादै वेमनात्‌ त्मर्‌ 
निये द । प्रौर टम कल्याण से सुक्त कर | . 
पित! मात. । मसे ब्रह कर हमारा कौन टितिकार्य ह ? भगवन्‌। जनजनम वंसग्नि प्रदीप्त 
रदा है] समाजशत्र्‌ गनधर्म्मं स विच्युत रोकर समार प्रर हिमा क श्रगार्‌ बरसा रहे दै । उनके टस प्रतक्रल 
भावना को मगवान्‌ ! भस्म करदे इधर। कोटं क्रिमी क्रा श्रमगल चादने वालान रह्‌ | सर्मासत्र कतः 
नाधफ्टा] तू हमारे लिये सुमनाः ह श्रौ टम भुग्नः दे | 


जि 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


५५॥//५.५।२) ८९ (8५ ५५/८८ ॥५ 
 आ्आसमसाक्लाकार करो 


चनोरम्‌] श्रय होता प्रथमः पश्यतेममि् व्योभिररत मरस्येपु । 

श्रयं स जज्ञे ध्रव श्रा निषत्तोऽमत्येस्तन्वा वधेमानः ॥ ऋ० ६।६।४ ॥। 

( च्रयम्‌ ) बह [ श्रासा ] ( प्रथमः ) पदला, मुख्य (हता ) होता, दानादान करने वाला दे । 
८ टभम ) इसको ( पश्यत्‌ ) देखो, साक्तात्‌ करो । ( मर्यं ) . मरने वालो-शरीर इच्ियाटि-मं ( इदम्‌ ) यद्‌ 
( अमृतम्‌ › श्रविना शी, ग्रमृत ( व्योतिः ) व्योति, प्रकाश दै (श्रयम्‌ ) यद (सः) पूर्वाक्त (श्रुवः) धरः 
श्रविन.धर ( श्रा [निषत्तः ) स्थित हृश्रा [ गभैस्थ होकर | ( जज्ञे ) जन्मता है) श्रौर ( श्रमत्यः ) श्रविनाशौ 
( तन्या ) शरीर द्वारा { वधमानः ) बढता रदता हे । 

खरी पुरुप लन सन्तान की कामना से परस्पर सगत होते हैः तो च्रनेक चार उनका प्रयत्न व्यथ 
जाता । उसका कारण यह दै कि केवल रनोवीय्य के सयोगसे ही सन्तान नदी टो जाता करतं। । जव तक 
जीव क सयोग न हो, शरीर चन नहीं पाता । शरीर की व्रि श्रादि सव ग्रात्मा के ग्राश्चित लेती दै श्रत सबसे 
पत्ते त्रात्वा, ्याता ई । यष्टी चात वेड अपनी ्रपूवं शैली से चतलाता दै-- 

दमय होता प्रथम यद श्रा्मा ससे पहला दाता श्रौर प्रतिग्रहीता दे। 

ग्रामा णरीर ओर इन्धि कै ग्रहण करता रै, श्रत, प्रतिग्रदीता दै, ग्रौर शरीरम बृदिचेण्णका दैत 
नेमि दाताहै। इन टोनौ भावों वेद के एक शब्द्‌ होताः ने प्रकट कर दिया है| वेद का श्रादेश दै- 

इस पश्यत = टमे देग्बो, सान्ञात्‌ करो । देष्ठने का प्रधान सावन दै हृदय श्रौर मनका योग। नेसा 
फि वेदम कला है-- 

पतगमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपशितः । ऋ १०।१७७।१ = 

पराण प्रद परमेश्वर की कुशलता से णरीर-संञ्ध के कारण व्यक्त हए ग्रासा को परिडत जन हदय श्रौर 
मनमे जानने । हदय अर्त्‌ भक्ति [योगकीप्रिमाप्राम ईश्वरपणिवान ] तथा मन--जान दोनो मिले, 
तौ व्रात्मा के दशन हो मसफे ] यः स्मरण रखना चाहिये कि 


इशभरकरेपा के विना ग्रामदशनं 
मयेथा द्रमभव द | 


मी मन्म स्रान्पा क्रा थारा सा तत्तण भौ बताया ग्या हे--इद उग्राातरम्रत मत्यषु न ग्रह मरने 
यालाम ग्रमर ज्यति हे शरीर विनाशादहे। उच्धियाकएमगुरईह । एकम्रास्ाङद्जोश्रमरडह | तभीतो 
प्रू° ६।६।५ मकरा रहै--न्‌ व उपातिनिहित दृशये कमह सुखदाय श्रविनाशी ज्योति दशन ॐ लिय शरीर 
ग ग्व गड दहे | श्रथति मानव जीवन का एक उ श्य ग्रात्मदशन हं | मच कुलं जाना श्रौर श्रासा कानना जाना, 
ता दन्द भी ननो जाना । । 

टसकरा जन्मता विन्तुरनूतग्हतादै] प्रधात्‌ णर।गदि के माज नम्बन्य का दोना जन्म इं) 
यह न्य तो अजन्मा श्रार ग्रविनाशौ ह । ग्रर्थात्‌ मत्ये ठेदमरटताटग्रा भी त्रास ग्रमृतदै- 

स्मर्या मर्स्येना मयोनि' ( छ ११६१५३८ ) = 

ग्रग्रत होना हु्रा म्वा=विनाशिवोके माध एक टिकानेम ग्त्ताङ्र । शपते कम्मां के कारण 
टम न्प नैना ईै--च्रपाद्‌ पराड़ति स्वधया गृमीत ( छ, १,१६४.३८ ) = । 


ग्रपनी कम्मगक्तिमे पक्डादग्रा उलया मीधाजतादहै। तम्प च ग्ण सद्गति श्रौर दुगेति दती 
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४. 
सभी इद्धया का एक उदेश्य 

श्रोम । ध्रुवं ज्योतिर्चिहितं दृशये कं मनो जविष्ठं पतयत्सन्तः 1 

विश्वे देवा; समनमः सकेता एक क्रतुमभि चि यन्ति साधु ॥ ट. ६।६।५ 

( दृशये ) दशन क लिये ८ कम्‌ ) सुखकारी ( च वम्‌ ) अ्रविनाशी ८ ज्योतिः ). ज्योति (८ मिरहितम्‌ ) 
रखी दै, डाली गई है ! ( पत्यत्यु=ग्रन्त, ) विनाशियोँ मे, गति बालो मे (मन ) मन ( जविष्ठम्‌ ) स्वसे 
ग्रभिक वेगवान्‌ दै | ( समनम ) मनममेत ( विश्वे) सव (देवा ) उद्धिया ( सक्रेना. ) जानपूर्वक 
( एकम्‌ ) एक ( क्रम ) कम्म का, श्रथवा कत्तं का ( श्रमि ) लकय करके (साघु) मल्ली प्रकार ८ वियन्ति) 
विशेषतया प्रप्तदोरदीर। 

दशनीय ज्योति शरीरम मानो विपी दै। किन्तु दै बह सुखकागी | उपनिषदों तथा वेदों म्‌. श्रासा- 
फो ग्रनेक स्थानों पर सुखकादेतु बताया गवा दै । ग्रौर इमे पन्ते प्यारा बताया गया है । यथा-- 

तदेतत्‌ प्रय. पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यम्मात्‌ सवेस्ात्‌ अन्तरतर यदयमात्मा | स 
ग्रोऽन्यमात्मन प्रिय वाण ब्रयात्‌ भ्रिय रोत्स्यति, इति । बृहदा ० ३।८= 

टस वास्ते बह जो श्रात्मा दै, वह पुच्रसेश्रषिक प्यारा, धनसे ग्रधिकं ध्यारार्ह, ्रन्य ससे 
श्रधिक धारा तथा श्रन्तरतर=-श्रधिक श्न्द्र या गुप्त द} नो को श्रात्मा से रथिक किसीको प्यास कता हं 
मह प्यारे के लिये रयेगा। । 

यानवल्क्य ने टीकदीकदादै) श्रात्मा श्रविनाशीदहै। श्रामामे श्रविरिक्त वन जन तन मन 
उन्दरियगण सभी विनाशी ह । इनके विनाश होने पर इनको प्रेमी इनके प्रेम में ्रवञ्य रोयेगा। 

ससार के मारे पदां तभी तक प्यारे लगते ई, जव तक्र शरसा का सम्बन्ध दहै। श्रादमा मे वियुक्त 
दाते परर वे प्रीति का माधन नहीं रहते | श्रत श्रास्मा को वेदने क = सुग्वकारी कटा दै। 

टच्ियों म मन सव्र से जविष्ठ है, चचल है | मनकेतरेगका किमी ने ग्रतीव सुन्दर वणेन किया दे-- 
चंचल हि मन. कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । तस्याह निग्रह्‌ मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 

दे कृष्ण ! मन चचल दै, उखाड पुखाढ़ करने वाला, बलवान तथा टी ह | वायु क स्मान उसका 
शु क्रना प्रतीव कटिन दं । 

मन श्रौर उच्िया सभी जड ई, श्रचेनन ह | ग्रचतन दुसरे के लिये रोता] नेद रम तत्कौटन 
शब्दम कता 

विश्वे देवाः मनम सकेता एक क्रतुममि स वियन्ति साधु = 

मन श्रौर बरदधि के साथ मारी दच्छिया एक कर्ता श्रयवा कम्म को लच्य करके भली भाति विजेपन्प 
त प्रास दनी द| 

ग्र्थात्‌ इन्वा, मन प्रर बुद्धि सनका एक उदर्य दै, एक लक हे ¡ वट हं कवु ==कम्म कने 
वला । कम्मं करना श्रात्माका धम्भ दै। इसका भाव यहदहै किं मन बुद्धि तथा श्च्छया श्रा क 
कम्मे-साघनदहे, कर्ण ङ्क जव इन सनका लकय एकदै;नत्तायेमिन्न मित्र दात टण्मा करन्वर विरात्र 
नदीहै। यदि ग्रासना क्रन्‌ कम्पं करने माला=ग्ाक्िक नना रे;तोच्च्िया भी ठेव रदत द श्रधान 
रन्दो का देवत्व क्रतु पुरुप के ग्रथन दै। 
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द्या कहू ओोर स्या. प्तीच्‌ 


श्रोदेम्‌। वि मे करं प्रतयतो विचचर्वौद्‌ ज्योतिद्धदय श्राहित यत्‌ । 
वि मे मनश्चरति दूर श्राधी. किं खिद्रत्त्यामि किमु नू मनिष्ये ।। ऋ, ६।६।६ 


(प) मेरे ( कर्णां ) कान ( वि~+-परतयत. ) विविध दिशाश्रों म गिग रेह, भगा रहे । ( चतुः ) 
मरी ग्रा भी (तरि) त्रिविध सूपो मे सुमे गिरा रदी ह । इनके कारण ( इट +ज्योतिः) यद व्योति भी, (यत्‌ ) 
जा (हवये) हृव्य मै ८ ग्रादरितम्‌ ) निदित है (वि) विविधं वासनाश्रों म टौढ रदी है! (मे) मेरा (मन.) मन 
( दूरे ) दूरके ( ्राधीः ) विचारों मे ( विचरति ) विचर र द्र ( किं+म्वित ) क्या (वक््यामि) म कहूं शरोर 
(किम+उ+नु) क्यातो (मनिष्ये) मनन करू | 

पतनी कमण पुकार है । भगवान्‌ ने श्रात्मव्योति के साक्ञाक्तार का श्रादेश दिया । जीव 
समस, यद भी कोई इन्द्रिगाचर पटायं है। ग्रतः इन््ियो से.उसे देखने का, जानने का प्रयत्न वरने लगा । 
किन्तु उसे पतालगाकिदन्धिया मेरे चमं हही नरदीं। कनोंको कदा--क्टीं सेश्रात्माराम की बात 
सुनना तो वताना | कान चले, चिन्त मागमे वाना सुनाई पर, कान बीं स्कं गये। व्रापसन श्राये। 
ग्रा कौ भेजा, तम जाद्रा तुम ओ्रात्माको देखो, खाजो। स्यकी प्यासी ग्राख के सामने नयनाभिराम 
स्श्य श्राया } श्रा सर्वात्मना उसके देखने मे तन्मय ह्यो गहू । इमी भाति श्रन्य इन्छरियोंने काय्यं 
किया। यही तक बात टोतीतो कटाचित सष्टन करली नाता, किन्तुमेतोजव्र कदी गर, ग्रासप्योति को 
भी साथ लेती गर्‌ | 

चीद ञ्य्रोतिटदय श्राहित यत्‌ यह हृदय करै भीतर रहने वाली उपराति-श्रास ज्योति भी इन्द्रिया 
त्रे साथ विविध विपयो म गिर रही है । शाख कष्टते ६ै-- „ 

श्मात्मा जिज्ञासते, अनन्तर मनसा सयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थन, ततो ज्ञानोद्धव 

ग्रामा प्ले जानने फी इच्छा करता दै, तव मन से सयुक्त टता ६ । मन इन्धो से, इन्धिय प्रदाय 
से, तच जानरोता ई जव श्रत्माद्टी इधर उधर भाग रहा है, तव उसके साथ करण-श्रन्त.करण-श्रन्तरङ्ग 
साधन-चन कर मन कटा ठहर सकता है ? श्रत कदा दै- 

चि मे मनश्चरति दूर आधी = 


मरामनमभी दर द के विचारोंम विचर रटादहै। श्रर्थात्‌ इच्छिरके विषयों कर चक्रम पदक 
श्रान्मा श्रपना लच्य गयौ वेढा ह | ग्रत रोता टरा कदता ई- 

मि सिहच्यामि किमुन मनिप्येक्या वटर श्रोर क्या विचारू | 

प्राप्ने ्रपनी भूनम सेवकं स्वामी वनादिडईै | टसीसे दुदेणाप्रस्त हाग्् है, यद्‌ उललरी 
घ्रवन्था पप कीपरेदा कने वाली दह । जेमा श्र. ५। शाय म क्ल 8 ् 

्रन्नदग्धो राजन्य पापि आत्मपराजित = 

ट्न्दरियतवे विद्रा स ग्राच्मपगजय लेता दै | 81 र वटी पापदहे। ग्रत्मा न्त पुन सपमा तना 2]; 
राजा चनादा। उन्छरियाका द्रा दप जायगा | शरोर पापमभी नष्टा नायेगा | 


पि न> ` 


4 । +# ॥ 
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फोन उपदेश करे 


श्रो२म्‌ } ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुन ऋपिस्वरं चरति यासु नाम ते | 


याररििमन्धायि तमपस्यया विद्य उ स्वय बहते सो श्र करत्‌ । ऋ. भाशे्म 


। ( यासु ) लिनम्‌ (वे) तेस (नाम) नाम, यश दै, उनम (यः) जा रस्य) इम (यतुनस्य) यतनशील 
के ( केतुना ) सानानुसार ( व्यायासम्‌ ) श्रेष्ट ( श्ुषिस्वरम्‌ ) श्रुप्रि-उपदरेश को, वेटापदेश को ८ चरति ) श्राच- 
स्णमेंलातारै। (याद्शिमन्‌)ञेसेम (धायि) धार्‌ क गया दै, ( तम्‌ ) उसको ( श्रपम्यया) क्रिया 
कर द्वारा ( विदत) प्राप्त करे (यः~+उ) जो तो ( स्वयम्‌ ) ग्रपने प्राप ( बहते) धारण करता दै (नः) व 
( श्रम्‌ ) उचित ( करत्‌ ) करता है | 


~~ 


। श्राज क्ल ग्रद रीतिसी चल प्ड़ीदैङिज्तियोढासा कु्भुं चलना श्राता दहै उसे व्याप्षवेदप प 
मरिठा दिया जाता हे । पर्णाम? श्रौताग्रो के समय की एत्या। कवलं त्रालने मेदी को$ उपदेश करने 
का श्रधिक्ारी नददीदो जता | घरन्‌ उमम कुष्ट ्न्यगुण॒ भी श्रपेत्तिनरं । उनमे कुं एक का कथन 
ष्मः मन्नम है-- ~ 

१. यतुनस्य केतुन ज्यायांसम्‌ ऋषिस्वरं = दस यल्नशील केः सकरेत के श्रनुमार जे प्रेतर वेढोपदेण 
का श्राचरण करता है] 

श्रवत्‌-(क) पहले श्रात्मा ग्रौर परमात्मा क सक्रेतों का सममे । पगमात्पा के मचन्धम उवेताश्वग 
मदात्मा कहते ह-- ˆ 
चरति स्वाभाविकी जानवलक्रिया च = परमात्मा म जमन तन श्रौर श्रनुष्ठान स्वाभाविक र| ` 


~ 


~ भ त वि 
भाव यह्‌ कि परमाया चिरलस हाकर मढा कम्मे करता स्टनाद्‌ं | मन्त्रम दमी करण भगवान 
य] ध््रतुनः क्डया गया ह। 


जीवात्मा म प्रयत्न स्वाभाविक गुण दे। ग्रतः पटला मकेन वः दै रि उपदेशक सदा त्िवाशरील दौ. 
पुरुषाथीं टो । दृसरा सकेत, धम्म॑जान के लिये उष्टिनिरीन्षण्‌ श्रनिवापरे ६ै। उपटशकका कई उपदेण शरीर 
श्राचरणु संष्टिनियम क विमद नदीं होना चाहिये । संष्टिनियम का जान प्रास्त क्मने कै लिये जान विन्न, 
पदायेविद्या. वेढ, दरान, गान प्रादि विविव्र भान्राका गभीर श्र प्रवन, मनन ग्रव्यन्त ्रावश्यक्र टै । नाथ 
ससार मे श्रां खोल कर चलना मौ नितान्त शरपेन्लित है । उसके विना खष्टिनिवम क्र वाव रदी 
नदीं सक्ता 1 (ख) उससक्रेत का सम कर ऋषियोके स्वरम न्वर मिना केर उन्करुध्नर वरेदापरेण पर 
श्राचरण केरे | # 


चविदशनातेः साक्तार्छनधम।फ्‌ पयो वृभवु" -7गेन=मानलन्मर कै आग्ण छप वनना र । पटा 
फे यथाथ धर्मो का माक्तात्‌ करने बलि छपट्रेते रै} चऋछपिर्याकेन्वरदे माथन्व्र तमी [मल सक्रगा 


[2 
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जन उन्दी कौ माति पदार्था के तल तक दहा जाये । प्रत्येकं का निगूढ तत्व जानने । का पुरुप्राथ कया जाय । 
बेदोपदिष्ट तत्वों को साक्तात्‌ करने के लिये वेदाव्ययन, योगाभ्यास शआ्रदि साधनो की श्रावश्कयता दै । इनसे 
सपन्न दोन पर ऋषियों के स्वर मे स्वर मिला सकेगा | (ग) परमालमा, श्रासमा के सकत; श्रौर वेदोपदेश दूसरों कौ 
ही न करता हो, वरन्‌ स्वय भी चरत्ति=श्राचरण करता दो । तात्पय्यं यष किं उपदेशक का श्राचरण त्रपने 


उष्टेश का जिरोधौनदो। 


२, यादृिमन्ध।यि तमपर्थया विदत्‌ =जेसे मे घारण किया गया, उसको क्रिया से प्राप्ति कराये] 
क उपदेश पसे होतेह, जो क देने माघ्र से श्रोता % बुद्धि मे नदीं बैठते, वे क्रिया द्वारा समाने होते 
पदेशक को यह भी देखनाहोगा कि जिनको उपदेश कर राह वे धारण करनेम समथंभीरदँ 
या नष्ट] श्र्थात्‌ वे उपदेश को क्रियात्मक रू्पदे सकते वानदीं। पाच्नापात्न विचार के विना उपदेश 
भ्रागः निफल दोरदे द । 


[गी 


३. य उ स्वयं वष्टते सो श्ररकरत्‌-- घनो स्वयं धारण करता है, वही उचित करता दै । श्राचरण 
छारा उपदेश बाणौ द्वारा द्यि उपदेश से श्रेष्ठता रै। जो कटो, उसक श्रनुसार चलने से शोभा हेती है । 


श्र <+ 
भत्र <~ 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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| गणएसेवकं दोनों भलादययों को प्राप करता ₹ै 


| नचित्तर्यो 
रोरम | मदाघ्रणो यजतो चिद्धिपो वधीद्‌ बाहटृक्त श्र वः सचा । 
उभा स वरा प्रयेति भाति च यर्दीं गण भजते सुप्रयावभिः ॥ ० ५४९१२ 


जो ( सदापणः ) षदा प्रसन्न करने वाला तथा सदा प्रसन्न रहने वाला ( यनतः ) याजिक ( बाह्घर्" ) 
बाहृ्ो से शवरुनाश करने मे समर्थं ८ श्रुतवित्‌ ) सुने को जानने बाला ( मन्यः) तारने वाला ( वः ) तुम्हारा 
( सचा ) सम्बन्धी ( द्विपः ) शत्रश्रों को ( वधीत्‌ ) मारदे तो (सः) वद (उभा) दानां ( वरा ) मला्र्या को 
८ प्रत्येति ) प्राप्त करता दै ( च ) श्रौर ८ भाति ) चमकात। दै ( यत्‌ ) जत्र बह { गणम्‌ ) जने समूह का ( ईम्‌) 
„ ही ( तुप्रयावभिः ) उत्तम चालो मे श्रथवा उत्तम जानि्यो के दाग ( भजते ) सेवन क्रता हे । 
वैयक्तिक हिति तथा सामाजिक हित द मलाद्रया है । मनुष्य इन्दं प्राप्त करने क लिए यरखशल गदते 
“ई वन्तु कां माग्यशील दी सिद्धि प्रास कमता है | कमाने क्दा दई- 


सिद्धये यवसानाना सिद्धि प्रयात्तिकोपिना 


सिद्धि के लिये यत्न करने वार्ला मसे कोई मनुप्य सिद्धि प्रप्त कगतादे। इसका कार्ण यद हैक 
सिद्धिदायक उपाय शा श्रवलम्बन नदीं किया नाता| इस वेद मन्त मदन दोनों मलाद्रयो की प्राप्ति का उपाय 
चणित है । । 

१. सदाप्रणः-सदा प्रमन्न रटने वाला तथा प्रसन्न करने वाला | श्रथवा सजना का प्रसन्न करने वाला 
ग्रपरसन्न रटने बलि मे उत्माद्‌ दी नहीं रता । सवं कायां की सिद्धि का मूल उयरोग ई) कदा ै--उश्चोगिन- 

पुरुपसिसुपेति लच््मी = सम्पत्ति रागा, उत्सादी नरसिंह को प्राप्त दोती है । 

२. यजत.न्=यजनशील = क्रियाश्ल । केवल उत्छादी न दो, प्र्युत उत्साई शरोर प्रमच्नता र साथ 
क्रियाशालत। भी चाद्ये । कमंण्य लोग दी ससार म कुटु केर पाये ई । 

३. वाहुवृक्तः = वाहा स विघ्ननाश करने मे समथं। उत्साद भी है, कम्मैशीलता भी रै, किन्तु 
यदि युजो मचल नरी,तावम ˆ | उत्सद् तथा कम्मंए्यता के साथ भुनचल काय्यै मिद्धिमो सरल क्र 
देता | 

४.भृतवित्‌=सुने कौ जानने वाला = सुने कौ भार्ण भर सक्ने बाला । मनारमद्लाता तो श्रनेकं 
दे, किन्तु नौढा, सुने कौ ममभने बाले, उस ककर सक्रने वाले श्रत्यन्त थाड ह! उत्साद, कर्मता तथा 
नवल क साथ विावल भी दोना चादिए्‌। जान के विना किमीभी कव्यं की निष्पत्ति नदी दा सक्ती | श्रतः 
उत्सादि के साथ जन्‌, प्रर जान मी महान्‌ हाना चाध्ि। 

५. तण्येः-तार सक्ने वाला। श्र्थान्‌ परमा, पर्थी, स्यार्भमन्य। ना केन्लस्वार्थमौ 


च 


[२/\।\[2।7 | ८|<।12२५५ \/८21¢ ॥॥ 5510५ 


सम्मुख रख कर किसी भले १ ५। ॥॥ [१ ॥॥ [सि ' हा, उसके मागम 
प्रचल विघ्नो का भावात श्रवश्य ग्राता उधर लि 1 विवशं'कर 


६. यदीं गण भजते सुप्रयानभि. = जव वह्‌ उत्तम व्यवहारो से गण की सेवा करता द त्रथात्‌- 
“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति मे सन्तुष्ट नदीं रहना चादिये, किन्तु सव की उन्नति मे श्रपनी उन्नति 
समभनी चादिये "स्वार्थी मनुष्य की दृष्टि ग्रपने तक ही सीमित रहती है । श्रतः वह केवल श्रपनी दी उन्नति 
मे सन्तुष्ट रहना चाहता दै । किन्तु मनुष्य क सय कर्मो म दूसरे की सष्ायता की ग्रपेच्ता टृ्रा करती है । ग्रपने से 
ग्रतिरिक्त उसे किसीकाध्यान नदीः दम लिए उसे दृसरौँ मे श्रपेकतित सहायता नदी मिलती । फलतः उस करी 
ग्रपनी उन्नति भीनदीदो सकती इसके विपरीतजो ग्ण की, समुदाय की, समाज की समष्टि की उन्नतिं 
द्रपनी उन्नति समता है, वह गण के उत्कपे के लिये यत्न करतादहै । गण की उन्नति के साभडउसकीमभी 
उन्नति टौ जाती ह । गण के साथ वह मी तर जाता दै! ग्रतः बवेद्‌ ने कहा- 


उभास वरा प्रत्येति भाति च 


वट ठोनो-- वैयक्तिक सामाजिक मलार्ैयो को प्राप्त कर लेता रै, ग्रौर इस कारण 
मक्ता) 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 
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न 
बृलदात्‌; । बल द 
प्रो३म्‌ । वलं धेहि तनषु नो बलमिन्द्रानड्त्सु नः। 
वल तोकाय तनयाय जीव से त हि बलदा असि ।) ्र° ३।४३।१८ 1 
दे ( इन्द्र ) श्रतुल अलपरक्रमशालिन्‌ प्रमो ] (नः) हमारे ( तनृपु ) शरीर म ( बलम्‌ ) चल (धेहि) 
डल; दे (न. ) हमारे ( ग्रनुड्त्पु ) शरीरर्पी हछकडे की चलने वाली इन्दियों में (जलम्‌) च्ल गल 
( तोकाय+तनयाय ) बाल वच्चे करे लिये तथा ८ नीवसे) जीने केलिये ८ बलम्‌) चल दे ८ हि) सचमुच 
( तम्‌ ) तू ही ( बलदः ) चलदाता ८ श्रसि ) रै। 
नलदा: निलो के बल | प्रनलो से प्रत्रल । सव्र से सगल | तेरी च्या सेङुमम र्दा वदी शक्तया 
ह, म श्रदूत काय्य करने का साम्यं रखता हू । किन्त फिरिमी भै श्रनुभव करतां किमे नित्र॑ल दू । लीव 
नन्द के श्रतिरिक्त रोग शोकं भी मुम प्रबल दीखते है । मुमे समव समव पर श्रा दबाते है। परमदेष! तू 
वल का मरडार दै, श्रौर तेरा भण्डार श्रखुट् रै । थोडा सा बलमुभै ठे, मेरा शगीर गलद्टीन दै इमे सगल नना 
दे । शरीर मेरा भारी मरकम दै, इस को चलाने वले, इस की क्रिया को करने बले वेल--श्राख, नाक) कान 
दुवले द ] यद केना भार्‌ दार्ये १ दुल ज्योतिः्दीण नयन स्थ केसे पर्हुचाएगा १ साय ठाम फरने षाले 
जधिरप्राय कान र्ते वशोगान को केमे सुनेगा ¡ ? जिहा-निगोडी दुल हे, न रस ले सके, न बोल स्के | प्रभो | 
नस्म फो बल टे, यशो बल द्‌ | ५ 
चल चाले ! तेरे दिये बल्ल का फले सन्तान दो | मुभे मेरी सन्तान के ज्तियेचलदे! नीवन कै लिये 
मल दे । निर्बल क्या जीता है! 
वमी मे माग॒गा, मरयोकित्‌ दी गलदाता ३ । 


र 1 4 > 1 
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॥/५/५//५/^ र १८५ प्रप ^ ५/५. 
तुभ जागरूक को सभी नमस्कार करते रै 


श्रोरम्‌ । ता दृत्तमप्ने श्रमृत युगेयुगे हव्यवाह दधिरे पायुमीञ्यम । 7 
, देवासश्च मत्तासश्च जागृधि विभु विश्पतिं नमसा निषेदिरे ।॥ ऋ° ६।१५८ 


हे ( श्रमे ) जानधार प्रमो! (लाम्‌) तुभ ( दूतम्‌) दु,खविनाशक (्रमरतम्‌) श्रविनाश 
( हव्यवाहम्‌ ) जीवनसामग्री देने वाले ( पायुम्‌ ) रक्तक ( ईडम्‌ ) पूजनीय को, विद्धान्‌ नन (युगे युगे) 
युग युग मे ( दधिरे ) धारण कसते ह । ( च ) श्रौर ८ देवाः ) निष्काम ज्ञानी, नीवन्युख ८ च ) तथा ( मत्तः ) 
जन्ममरण क चकर मे पडे मनुष्य तुभ ( जायविम्‌ ) कागरूक ( विभुम ) व्यापक ( विश्पतिम्‌ ) प्रजापति को 
( नमसा ) नमस्कार द्वार ( नि~-षेदिरे) प्रप्त होतेह) 

गरि को वेद में शरनेक स्थान पर दृत कदयागया दै। दूत का मूल श्रथ दुःख रने बाला हे। 
लौकिक सस्छरतमें दृत काश्र्थं एक का सन्देश लेकर दूसरे तक पर्हचने वाला श्रौर उसे सन्देश भेजने 
वाले ॐ सन्देशानुदल चलने की प्रेरणा करने बाला ई । प्रर्थात्‌ दृत श्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ ज्ञानवान्‌ दोना चाद्य । 
भगवान्‌ से वकर श्रौर कोई जानवान्‌ नदीं है | जेना किं ऋ, ६।१५।२ में कषा है-- 

रभिरिद्धि प्रचेता श्रञ्चिवंधस्तम ऋषिः 

ग्रथि = जानम्वरूप परमेश्वर दी सन्मुत्त उत्तम चिताने बले ई। श्रौर भगवान्‌ दी सनसे 
श्रधिक मेधावी जानी है] ्रतः- 

त्वा दूतमग्ने श्रमरत युगे युगे हव्यवाह ठ धिरे पायुमीञ्यम्‌। „ 

युग युगम श्रविनाशी, मागमामग्रप्रदाता, रक्तकः पूज्य भगवान्‌ कौ विद्वान्‌ दूत चनाते ई । 

विद्वान्‌ श्रपने मन के सन्देश भगवान कादे देते, वई जैसा उचित समता, वेता करदेततादहे 
उसे टत चनाना विकट तथा कठिन काय्य है। उसे टत चनानेसे प्रवं उसे धारण करना प्ता हं | परम श्रि 
को दूत ननाने से पूवं उसे धारण करना रोगा । श्रन्यथा उसे दूत न नाया जा सक्रगा। 


य ए ५, 1 
धारण करने से पृवे उरुके पास जाना लेता द 1 सभी को उस के पास जाना होता ₹-- 
देवासश्च मत्तांसश्च जागृवि चिम्‌ विश्पतिं नमसा निपेदिरे | 


देव श्रौर शरदेव सभी उम जागरणशील, व्यापक, प्रजापति को नमस्कारसे प्राप्त द्योते र) 


ग्र्थात्‌ सारा ससार उसके सामने भूकर दै। ग्रपनेमेश्रेष्ठको सभौ नमस्कार करते हं । भगवान्‌ 
मत्मं श्रमव्यं समी से श्रे है-- 


५ ए $ । १ 
देवानामुत यो मत्यानां यजिष्ठ. ( ऋ £ १५।१३ ) 
देवा ्रार मर्त्याकजा सव से श्ट पजनीय द । 
नम्र दार्र भगवान्‌ क शर्समनानेसमध दुम्ब ऋ विशग्ण॒ दो नाता ३े। 


[¬^ ।\[)। | । (८ |९।1२॥५॥ ३५/{)।^. ॥॥1 4 <।()॥\ 
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कम्म-पल-प्दाता 

श्रोदेम्‌ । विभूषन्नग्न उभया अनुव्रता दूतो देवानां रजमी समीयसे । 

यत्तं धीति सुमतिमाब्रणीमह ऽध स्मा नखिवरूथः शिवो भव ॥ छ, ६।१५५६ 

( श्रग्ने ) सच गुणियों को सक्त करने वाले सवेज्ञान-निधान भगवान्‌ । ( देवानाम्‌ ) देवोंका 
( दूतः ) दु"ख विनाशक दोता हृश्रा ( उभयान्‌ ) देवों श्रौर मत्ता को, निष्काम जानी तथा-साधारण मनुष्य को, 
जीवन्मुक्त तथा मृत्यु्रस्त को ( तरता श्नु ) उनके कर्म के श्रनुसार ( विभूषन ) विभृपित करता दग्रा, उत्तम 
गति देता हृश्रा, तू ( रजसी ) दोनों लोकों को ८ सम्‌--इयसे ) एकरस व्याप रहा दै । ( यत्‌ ) यतः (ते) तेरे 
( धीतिम्‌ ).ष्यात तथा ( सुमतिम्‌ ) उत्तम जान को ( श्राब्रणीमदहे ) हम स्वीकार करते है, धारण करते है ( ग्रथ ). 
प्रतः ( त्रिवरूथः ) तीर्नोमेश्रेष्ठत्‌ (नः) हमारे लिये ( शिवः) कल्याणकारी ( स ) दो । 

इस मन्त्र मे भगवान्‌ का कम्मं फलप्रदातृत्व निरूप्‌ किया गया दै । 

१. विभुषन्‌ उभयां अनुब्रता--टोनों को कर्म्म के श्रनुमार सजाता है । 

ससारम पापी श्रौर पुण्यात्मा टो प्रकारके मनुप्यहं टोनोँकी वासनाग्रं म मेदके कारण 
उनके कम्मांममेद्‌ दोता रै । भगवान्‌ उन दोनोंके कर्म्म के श्रनुमार दी उनके लिये सुल दुःख की 
सामग्री प्रस्तुत क्रते हं | 

“विभूषन्‌! शब्ट मे एक श्रदूयुत स्वारस्य है जो दूमरौ किसी भापा के एक शब्द दाग व्यक्त नही 
क्रियाजा सक्ता । विभृपनका श्रथं रै विशेषस्य से सजाना श्रौर भूपारहटित करना । पुएयवानों को 
उन के पुर के श्रनुमार उत्तम गति मिलती है, वहं साना है । पापियोंको उनकरेधाप के श्रनुकरेल दुगति 
मिलती हे, यद भूपषारहित करना है | 

‡ परमेश्वर किमी के साथ पत्तेपात नदी करता, प्रत्युत 

याथातभ्यतोऽथान्‌ व्यद धाच्छाश्तीभ्यः समाभ्यः || य. ४०।८ 

श्रपनी सनातन प्रजारश्रो [ जीवों ] के लिये याथातथ्य रूपस् पदार्था को चनतिा ३ । 

जेसे जिसने श्रपना श्रधिकार बनाया दै, उसके श्रनुमार भला श्रधिकारदहै, तो मला, बुरा रै, 
तो बुरा, भल मिलता ई | । 

उत्तराधं मे उत्तमकरम्मां चनने का एक उपाय निष्ट ट्र है-- म 

यत्ते धीति सुमतिमावृणीमदे ऽव स्मा नलिवरूथः शिवो भव 

चूकिटम तेरे व्यान चिन्तन श्रौर उत्तम नान को ग्रहण क्रतेर्हैः श्रत तीर्नामश्रे्र वृ दमारेल्िये 
सुम्वकारी हो । यदि मनुष्य श्रपना क्ल्याण॒ चाहे तो उसे भगवान्‌ का ध्यान ग्रौर उत्तम जान प्रत्त क्रा 
चादधिये } भगवान्‌ प्रकृति, जीव तथा ब्रह्म-इन तीनो-मश्रेष्ठदै। श्रेठका व्यान ग्रवञ्यटीश्रष्ठटह। श्रेष्ठकाःजान 
मीश्रष्ठदै | श्र्तम कौ वर्ण करना--ग्रपनाना सवेथा श्रेष्ट कम्मं है । श्रेतम करम्मंका पल भीं श्रेष्ठतम 
रोना चादिये। मगवान्‌. के व्यि कल्याण से चढ़ करप्रौरस्याश्रेटट सफतादै? श्रत भगवरान्‌ से प्राना दै 
फितृ दी देमारे लिये शिव क्ल्याणकारी नन। | 

भगवान्‌ सवेन्र व्यापक रै, श्रतः वद सचके कर्म्मो को नानता रै, श्रत उमे कर्मफल प्रदान क्ते 
किसी निचोलिया की श्रपेन्ना नरी रोती । ` ~ 


| (५) [ | |< \/[)। ८. ॥॥। 49) 
( २१६ ) 


५५/५५. ।५ ८१/८८ ॥|५ 
शरीर पतनशील ई 


रोरम्‌ । तथ शरीर पतयिष्एववेन्‌ तव चित्त वात इव ध्रजीयान्‌ । 

तच श्द्धाणि विष्ठिता पुरत्रायरण्येषु जथुराणा चरन्ति ॥ य° २६।२२ 

दे ( र्वन्‌ ) जीवान्‌ | ( तव ) ते ( शयीरम्‌ ) शरीर ८ पतयिष्यु ) पतनशील, विनाशवान्‌ हे । 
८ तव ) तेरा ( चित्तम्‌ ) चित्त ( वातः -[-इव ) वायु के ममान्‌ ८ घ्रजीयान्‌ ) चंचल दै, वेगवान्‌ दै । ( तव, 
तेरी ( जर्भरणा ) श्रत्यन्त पुष्ट ( श्रङ्ाणि ) इन्द्रिया ( पुरा ) बडे बडे ( श्ररण्येपु ) जगलो मे--विपयवर्ना म 
( विष्ठिता ) स्थित हृ ( चरन्ति ) विचरति ई । 

वेद कल्याणी माता की भाति जीव का उद्धार करने के लिये श्रनेक प्रकार से प्र्ोध क उपाय प्रस्तुत 
करतादै। कदीसेश््र्‌व ज्योति." कद कर मृल्यु केमयसे मुक्त कराता दै, कीं इसके शरीर की श्रनित्यता का 
वणेन करके ससार की श्रसारता दिखा इसे पोदपाशसे छ्रुटने की प्रेरणा करता दै । इत मन्त्र मे शरीर क 
विनाशिता का जान कराने के लिये कटा- 

तच शरीर पतयिष्ए्ववंन्‌ = दे श्रातन्‌ | तेरा शरीर पतनशील है । 

इसका शील स्वभाव ही पतन दै, नाश है। स्वभाच के सचन्धम चऋरपियो कामत है-- 

स्व भाचोष्यनपायी पै स्वभाव तो नहीं बदलता, जवर स्वभाव नीं बदल सकेता, तम्र एक दिन श्रवश्य 
ही इसका नाश दोगा, मले दी पर्यास दीघकाल तक शरीर बना रदे । किन्तु दसका सटा बना रषटना श्रसभव- 
सवेथा श्रसभव दै | श्रतः ज्ञानी जन शरीर मे एकात रति न्दी करते; बरन्‌ उदास दो जाते ह| । 

शरीर के साथलगा मन तो सवस चचलदै। वेदम शछननेके म्थानो पर उसे नव्ष्टकटयादै। यदा 
भी उसी प्रकार कदा गयादै करि चह चात्त टच ध्रजीयान-=वागरु की भात्ति चचलतर दे) शरीर पतनशीलं 
सदा मग रटने वाला नदी द) मन भी चनचल ह, सदा इधर उधर मागता रहता ह | श्र्थात्‌ ये दोना विश्वास्योग्य 
नीरद | नने, कटा श्रौर क्ब सग दको दं । बुदिमान्‌ मनुष्य इम ग्टम्धको जान कर इसस मिद्ध्‌ यने वाल 
कार्यां को शीघातिशीघ्र सम्पादन कमत रई) 

क्या इन्द्रिया श्रासा का पूरा सन्योगदे रदी? वद इसका ममाधान श्रद्‌थत दग म करता है-- 

तव ्ह्वाणि विष्ठिता पुरत्रार्स्येपु जभुराणा चरन्ति । 

तर} उन्द्रिया श्रनक जगलो म स्थित दाकर पुष्ट ई विचरत श्रधीत्‌ इन्छियाभी श्रासा.म विमुगब 
होकर विषय-वनों म विचर ग्ी दं | उपनिपरत ने कश 

इन्द्रियाणि हर्यनिहुविपयास्तेषु गोचरान्‌ । ( कठो )= 

ज [नजन रन्द्र का धाड मानत रह, ग्रार विप्रयां का उनके चरने का स्थान । 

उपनिपत्‌ के गाचर को वद ने श्ररख्य=जगल कटा, ग्रौर क्ट करिव पपुरत्रारस्येपु जुराणा चरन्ति 
ध्रनेक जगर्ला म पुट हई विचस्ती देया चररहीद। प्रत्येक इन्छिय तर त्रिपय प्रथक्‌ प्रथक्‌ है | नेत्र का रूप, रूप 
श्रनेक प्रक्रारकादै। रसनाकाविप्रयरसदहै। ग्मभीनानारं। घ्राण=नाक का विपय गन्ध दै, गन्ध भी 
श्रनेक्विधि दह | कान क शब्धे बाधतां, णव्ड क भी विविवमेद है । स्वचाकौ सुख देने वाला 
त्पशं भीष प्रकारका नही दहे । फिर मनके विपयाका पर्गालन मनकी भाति दुरूददहै |] टउच्रिया श्रपने 
श्रपने विपर्योकाद्टी ग्रदमा कर सक्ती, दसवबातकौ क्न कर लिये "विष्ठिताः. विगेप्रणपद्‌ का प्रयोग 
र्श्रादे | श्रौर श्रतणए्व नाना वर्ना की मत्ताकानिर्देश द्रा है| श्रा्मन । तेरा दनम को$ भी प्रका माथी नडी | 
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पच कोश 
श्रोरम्‌ । केष्वन्तः पुरुष श्राविवेश कान्यन्त. पुरुपे श्र्पितानि | 
एतद्‌ व्रह्मन्नुप वल्दामसि त्वा किं ˆ खिन्न. प्रतिवो चास्यत्र | य ० २३।५१ 


' श्रोरेम्‌ । 'पचस्वन्त. पुरुप आ्राविवेप तान्यन्त. पुरुषे अर्पितानि । 
एतच्व चर प्रतिममन्वानो अस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥ य २३।५२ 


ग्र्-- केपुन्रन्त ) किन म (पुस्पर ) पुरुप (श्राविशेष) प्ाविष्ट ड, ममाया डे ग्रोर 
( कानि ) कौन ८ पुस्षे =श्रनत. ) पुख्प म या पुरुप के लिये ( श्रपितानि) श्र्पित है (ब्रह्मन्‌) दे 
ब्रह्मन्‌ ! चतुर्वेदवित्‌ श्रथवा सना्तात्‌ व्रह्म ! ८ एतत्‌ ) यद्‌ ( त्वा ) तभ से ( उप ) समीप श्राकर ( वल्दामसि 
हम प्रन करते ह । (श्रत्र) इस विष्य मे ( नः ) हमे ( किस्ित्‌ ) क्या ( प्रति+वोचा्षि ) प्रत्युत्तरं देते दो; 
समाधान देतो ० 
उत्तर--(पचसु+खन्त") पाच मे. पुरुप ( ग्रा+सिवेश ) ग्राविष्ट है । ( तानि ) वदी पाच (पुख्पे+ग्रन्त.) 
पुरुप मं या पुरुप क लिये (श्रपितानि) भ्र्पितदै। (त्वा) ठ को ( शत्र) इस विप्रय मं ( एतत्‌ ) यष 
( प्रतिमन्वान +्रस्मि ) प्र्युत्तर देता हू =समाधान देता दर } तृ ( मायया ) बुद्धि के वारा ( मत्‌ ) 4भ से (उत्तर) 
उत्कर (न) नहीं (भवसि) ह । 

पुरुप=जीव पाचमे ग्रविषठर, श्रौर पाच पुरुप के ग्र्पित ई । पाच से वहा ताद्य पाचकौप दे) 
नीव्रात्मा उनम रहता हृद्रा उनसे प्रथक्‌ दै । वे पाच कोश निम्नलिखित ई-- 


१ ग्र्नमय कोश, २ प्राणट्य कोश, 3. मनोमयकोश, ४. विजानम काश, तथा ५ श्रनन्द- 
मय कोश | ^, 
ग्राचाये ठन काशा का वर्णन टम प्रकार क्रते ईह-- 
--पदला ध्य्र्रमयःः जा त्वचा स लेकर श्रस्थि पयेन्त का समुदाय प्रयिर्वामय है| 
२--प्राणमय "प्राणमयः जिसमे निम्न पञ्चविध प्राण समाविष्ट ईै--प्राण रथात्‌ जा वारमे 
भीतर ्राता ह, २ श्यरपानः नौ भीत्तर ने वाष्ट्र जाता ईै१३ “समानः जो नाभिन् क्र शरीर म मर्ते ग्म 
पहाता दं; % “उदानः जिममे कर्ठस्थ श्रद्रपान खीचा नाता रै ग्रौर बल परक्रम ाताद्रै ५ ध्यानः 
जिनम मव शमर म चेषएठाटि कमं जीव क्ग्ता है) 
, 2--तीसरा (मनोमय? जिम मनके नाथ ग्रहंकार वाक्‌ + पाद, पणि, पायु श्रोर उपम्थ 
पाच कर्म्मन्दिया ह| 


४--चोथा “0विन्ानमयःः चित्तम बु, चित्त, श्रोत्र, त्वचा नेच, सिद्वा श्रोरननाचिक्रा रे पाच शरान 
दरन्छरिया ईह जिनसे जीव जानादि व्यवहार करता दै। ४ 


भ--पाचवा “श्रानन्दमय कोश” जिसमे प्रीति, प्रसन्नता, न्यून ग्रानन्ट, श्रधिक श्मानन्द ग्रौर 
श्राधार कारणरूप प्रकृति दे) येपाच कोश क्ति, इर्न्दीने जीव मव प्रमार करे क्रमे उपामना ग्रौर 
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दस सदर्भं से स्पष्ठ सिद्ध है किं जीवात्मा इन सवसे प्रथक्‌ है, श्रौर मानो इनके ग्रन्द्र द्विपा हूश्रा 
है । एन कोशो कोपरटोंको दूर करो, तोश्रात्मा का दशन सुलभदोजातारै। ये पाच कोश स्थूल श्रौर 
कारण शरीर से भिन्न रै। | 

कोई कोई यश्च “पाच से पाच प्राण॒ लेत है, जेसे मुण्डकोपनिषद्‌ म लिखा ईै-- 

एषोऽशुरार्मा चेतसा वेदितन्यो यस्मिन्‌ प्राणः पचधा सविवेश । 

प्रणैशचित्त सवं मोत प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष च्रात्मा ॥ मुण्डक ० ३।१।६ 

पूर्वोक्त जीवात्मा चित्त सेनचिन्तन से जाना जा सकता है । इसमें ' प्राण” प्राण श्रपान, समान, व्यान 


श्रौर उदान भेदं से सविष्ट हृश्रा है । सव प्राशियो का चित्त प्राणा से श्रोत प्रोत है, जिसके शुद्ध होने पर यह 
ग्रामा विभूतिर्यां वाला दौ जाता है। 


उपनिषद्‌ के टस भावकोवेदमें मौ वणेन किया गवा दै-- 

पच नयः सरस्वतीमपि यन्ति स खोतस. । । 

सरस्वती तु पचधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ॥ यञ्ु० ३४।११ 

खोतोंसदित पाप नदिया~इन्द्रिया, सरस्वता~जानस्वस्प श्राताको प्रत्त हो रदी ईदै। श्रौर वद 
सरस्नतौ = ग्रामा भी शरीर सूप देश मे पाच प्रकार का सरित्‌=गतिवालादा गया दै । 


| 


पाच उद्धिया बादर स लाकर श्रात्माकोजान देती दहै, ग्रोर त्रामा सव्र शरीरम इन्द्रियों दारा श्रपना 


प्रकाण करता है । यदी पाच जनेन्दिया जव पुरुष के वशमे श्रा जात ह तत्र मोन्न प्रप्तिदो जातारै, जैसा कि 
गठोपनिषद्‌ म कदा दै-- 
यदा पंचावतिष्न्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ | 
चिचेषते 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाह परमा गतिम्‌ ॥ कठ ० ६।१० ` 


जव यह मन सरित पाचा जानेन्दरिया ग्रपने व्यापार से विरत दो जाती र"ग्रोर बुद्धि भी चेष्ठा नहीं करतीं 
उम षर गति कते र। 


“तर < 
श्न -5<<* 


[-^\\५/[)|¡ | [- ॥५।1[२॥॥ \/ 1) ^. ॥॥ 5७) 
( २६२ ) 


\/\/\/\/\/\/ . ^ "रा ^।५ ^\\/१८/९.॥५ 
© 


चार वणं 


छरोरम्‌ । ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः | 
उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्‌भ्यां शूद्रो अजायत ॥ य. ३१।११ 
( ग्रस्य +-मृखम ) इस समाज-का मुख ८ ब्राह्मण -श्रासीत्‌ ) ब्राह्मण लेता है) (बाह ] श्रौर 
मनाए ( राजन्य, करतः ) सतृत्रिय बनाई जाती ई] ( शरस्य ) दस समाज का ( यत्‌~ऊरू) को मध्यस्थान है, 
( तत्‌ +वेः ) वह वैश्य है ( पद्यम्‌ ) पेयो के लिए ( शृद्रः~+्रजायत्‌ ) शुद्र होता है | 
इम मन्त्र म श्रलङ्कास्कि रीति से चारे वर्णो का मकेत ह । 
सिर की माति विचार प्रधान मनुष्य बराह्मण पदका श्रथिकारी दै, भुजा ी मति र्ता तथा 
प्रदार मे तत्पर का नाम क्षुचधिय रै | मभ्यभागन्पेट श्रादि की भाति जो समस्त समाज के रेश्वयं का फन्ध श 
उसे वै, कहते दई । जिष प्रकार पैर सारे शरीर का मार उटाते ह, उसी प्रकार जो समस्त समाज की सेवा करे, 
उसे शूद्र कहते ह | 
करद सजन यट श्राक्तेप क्रते रै कि वेद म चारणा की चर्चां नही, बर्न्‌ भेवलटो चणां 
ग्राम्ये श्रौर दास का उल्ल है । श्रौर इसके लिए वे निम्नलिखित प्रमाण देते है 
म 4 
(क ) दामं वशैमधर गु्ाकः | ( छ" २।१२४ ) श्रौर ( ख ) प्रायं वणेमावत्‌ । ऋ. २।३४।६ 
(क ) मे टासवरणं को नीचा करने तथा (ख)में श्राय्यै वणं की र्ञाक्सनेकी वात कष्टौ गई रै) 
पेमे मबनुमा्वां की सेवा निवेवन ठे कि वणं शष्ट श्रपने भिन्न स्पोंमें को$ २२३ वार 
छ्रृग्बेद मे श्राया ह । उनमें केवल निम्नलिखित स्थलों मे उसके साथ कोटे विगेपण पद श्राया है-- 
१ कृष्णं च वणेमरुण च सधु । छ १।७३।७. ॥ २ ममान वर्णमभि शुम्भमाना ¡ छ. १।६२।१ 


द सुश्चन्द्र चणं ठधिरे सुपेशसम्‌ । ऋ. २।३४।१२३ ॥ ४. प्रेम वणंेमतिच्छयुक्रमासाम । ऋ, ३।३४।५ 
५ शसु वणं निरिणीते श्रस्यतम । ऋ. ३।७१।२ ॥ ६ यस्य वरणं मधुश््युतं हरि हिन्वन्त्यद्रिमिः 


+ ६।६८।५॥ ७ परिवणं भरमाणो रुशन्तम । ऋ. ३।६७ १५ ॥ ८, शुचि ते वणेगोपु दीधरन्‌ । 


~ १ व € 
. १०।२।३ ॥ १२, दास घरणेमधर गुदार. । छ २।१२४॥ १३. हत्वी दस्यून भरायं वणंमावत्‌। 
३।३४६ ॥ 
९९ [प्‌ = = ५ [भ भ 
यदि व्वर्णौः शब्द के माथ वरिगेपण रूपमे पटा दाने के कारण भ्च्रायेः श्रौर (दासः टा वणं मान; 


६4 
छर १६।१०५४॥ ६ सपर वर्णे। छ २।६।१२॥ ० उभौ वणौ । १११७६1६॥ १६. सशद्ि, वैरमि 
त्र 
च 


१ | 4 ^ 
तो ष्णः, ध्य्ररुणः, (समानः, सश्चन्टरः, प्नुपेशः?, शुक्रः, ग्रसु) "मुरन्युत, दरः, (सशत्‌?, युचि 
श्रौर म्पाईः भी बग मानने षरगे | 


। + 


(२६३ 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


रखी दशाम्र वादीफोदो वणो केस्थानमे कम से कम १४ वणं मानने परग चार वणं हटाकर 
दो वर्णौ की घोषणा की थी किन्तु निकल पदे चौदह ठो के साथ बारह श्रौर जुदरगए। 

यदि कटोकिं न सनस्थलों से बंका श्रं वणेव्यवस्था वाला वशं नदीतो श्राय्येः श्रौर 
'ठासः के साथ पदे वणं शब्द का त्रथं बही दहै, यह केसे माना जाए 

प्रश्रटोत्ताहै यटि वणं चार हतो इसके लिए प्रमाण क्या हे? इसके उत्तरम निवेदन दै कि 
विराट्‌ पुखष =मानव-समाज को वेद चार भागोँंम बाटता दै; चारो मिल कर एक देह अनाते ई । उसका 

¢ = १ 

वणेन ब्राह्मणोऽस्य--, मन्त्र म है । इस कारण टम कषटते ई फि मनुष्य ज्ञाति के गुणकम स्वभावानुसार चार 


बिभाग रह। उन चार विभागो को स्पृतिकायौँ न॒ ध्चार वशे, कह ड प्रौर उसका मूल यही 
मन्र रे । 


>५।५।7 1९1२५ \ = ¬1८. \॥ 5510५ 
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+ (3 5 
जहां दान नरी मिलता वह धर नहीं दै 
श्रो३म्‌ । नसमखायोन ददाति सख्ये सचाभुवे मचमानाय पित्यः । 
छ्पास्नादयेयान्न तदोको स्ति प्रएन्तमन्थमरणं चिदिच्छेत्‌ ।| उ १०११५७४ 
८ यः ) नो ( पित्रः सचमानाय ) श्न्न को चाने बाले ( सचाभुवे + सख्ये ) सदकारी मित्र को ( न 
ददाति ) नदी देता है८स.) वद (स्खवान) मित्रनर्टीहै। ( त्रस्मात्‌ ) इससे ( श्रप्प्रेयात्‌ ) बहुत दर 
चल( जाये, क्योकि ( तत्त ) वह [ मिच्कराधर ] (ग्रोकं ) घग (न) नरी (श्रम्ति) है) ( श्रन्यम्‌ ) दूमरे 


( श्ररणम्‌ ) सरलता से श्राश्रय देने वात्ते, श्रथवा श्रसचन्धी ( प्रणएन्तम्‌-+-चित्‌) दाता कोद्ी ( इच्छेत्‌ ) 
चाहे | . 


रण्व का १०।११७ सूक्त समूचा का ममूमरा दान प्रेरक है । सारे मन्त कै श्रयं लेखक ॐ लिखे 
बेद्ामृत ग्रन्थे देखिये 

वेठ कहता है कि भूखे श्रन्नाभिलाप्री भिच का जो श्र्न नदी देता, उसकी मृख मिराने का सान नरह 
करता, वड मिनी हे) मित्रके संचन्धम ष्टम कई चार यह वेदवेचन उद्धृत क्र चुके ई-- 

सखा सखायमतरद्‌ चिपृचोः ( ऋ० ७।१८।३ ) 


मित्र मित्र कौ विपमावस्था से चचाता इ । 

मित्र सामने भृख से तख्परहा ई | पेसी विषम वशाममभी यदमित्रका उद्धार नदी क्रता। वद 
करता, ठेसा मनुय मिन न्दी डे) । 

चद पेसे पत्थर दिल = पाप्राणुह्दय कै सचन्धं म कंडता द 

य श्राघ्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवान्त्सत्रफितायोपजग्मुपे । 


थिर मनः कराने सेचते पुयोतोचित्म मदत्ार न विन्दते ॥ ऋ० १०११७१२ 


ता दुदशाम्रम्त) दु'खिति समीपधस ग्रन्नभिला्पी कौ श्रन्नवान्‌ दता दृश्या नी श्चन न देता, 
श्रीर्‌ मन का कठोर कर लेता दै प्रत्युत उमकर सामने हा ग्वाता है उस्र को$ सुखदाय नरी मिलता 


त्रितना रा को$ धनीमानी क्यान रो; यदि उमम दीनदु.खियां केढग्व दर क्रमे की तचिं 
्रचृत्ति नदी दै; ता उसक्र टनखशाकम भा उसे कद सान्त्वना नरी देता; कोई उसके साथ सदानभृति या 
समवेदन का प्रकाश नदी करता यह्‌ टीकदै किसमीप्रम्थदीनकादुखदूर क्सने मं विशेप्र वाह्वाष्टी न्दी 
दात, मिन्तु वास्तविक्र दानतो वह दै | जेना ऋषि दमरानन्द ने श्रपने उपदेणमें कदा है-- 

ध्य्रन्न नल क्ाटान काठमी मूषवा प्ाना पलि, उन द॑ देना चाहिये । पेमा दान प्ले श्रषने 
दीन दुभ्खी पटोखी कोदेना चादिये! पास के रदने बते का दाखिय दूर क्नेमे ख्वी श्रनुक्म्पा ग्रौर्‌ 
उदारता को श्रवकोश मिलता द । उरमते नादवार नर्द मिलती, उसलिये श्रभिमान को मी द्रवकाश नरी 


( २६५ ) 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


॥ 


मिलत। । समीपस्थ दुःखी न २// रि कत [पवि | सेवे रथो, । प्रकम्पा श्रौर सदानुभूति 


श्राटि हार्दिक भाव प्रकट हेति ₹। जो समीपवत्तं जनपर तो द्या श्राटि भावो को नदीं दिखलाता किन्त 
दूरस्थ मनुष्यों के लिये उनका प्रकाश करता है, उसे दयावान्‌ ; जअनुकम्पाकतता श्रोर सहानभूतिप्रकाशक नहीं कद 
सकते । एेसे मनष्यों का दान बाहर क्रा दिखावा श्रौर ऊपरका शआ्रडम्बर है| दान श्रादि इृत्तिर्योका विकाश 
टीपरक की व्योति की माति समीप से दूर तक फलना उचित रै! 

वेद कहता रै, पसे श्रदातासे दुर भाग जना चार्िये, उसके भर को घर नदीं मानना चादिये। 

वेद कटता दै- 

प्रएीयादिन्नाधमानाय ( ऋ० १०।११७।५ ) 

याचक का प्रसन्न दी करना चादिये। 

जा याचक का नदी देता, वेद उसके ग्रन्न को व्यथ तताता है-- 

मोधमन्न विन्दते ञ्रप्रचेता. सत्य चवीमि बध इत्स तस्य । 

नायमण्‌ पुप्यति नो सखाय केवलायो भवति केवलादी ।॥ ऋ० १०।११७६ । 

वट मूख व्यथे ही श्रन्न प्रास्त करता है | सच कल्ता हू वह ग्रन्न नटी, वहतो उनकी मोतदे। जोन 
तो धम्मौत्मा का पलताहै श्रौर न भिच् को--एेसा ग्रकेला खाने वाला केवल पापकोदही खाता र] 

ग्रत. श्रमम्‌यै, श्रशक्त को श्रघ्नाटि का दान श्रवश्य करना चाहिये 





[-^\॥५[)। | स \/©[)|८. ॥॥ 4 <।(¬}\ 
३६६ ) 


{अति ,ना 
५८ 


, = ५८५५५ ^५।५/॥।५^५/१८५.।६। 
 , २६२ | 
सव एक समान्‌ नह हते 


्रोदेम्‌ । समौ चिद्धस्तौ न सम विविष्टः मम्मात चिन्न मम दुहाते । 
यमयोधिन्न समा वीस्याशि ज्ञाती चित्सन्तौ न सम प्रणीत । ० १०।११५६ 


_ ( दस्तौ ) टाना दाथ ( समो+चित्‌ ) एक ममान दात हए मी (समम्‌) एक समान (न) नी 

( विविष्टः ) क्रम्मे कर पाते। ( मम्मातरा-+-चित्‌ ) एक माता बाली दती हई भी टो बुडिया ( समम्‌ ) 
एकसमान ( न ) नदीं ( दुदाते ) दात, दूध ठेर्ती । ( यक्यो ¬+चिन्‌ ) टो ओडिया के (स्मा) एकं ममान 
( वीर्याणि ) जल (न) नदी षते । ( नाती +-सन्तो +-चित्‌ ) नातेढार होते हुए. भी ( एममम्‌ ) एक स्मान (न) 
नदी (रणात) दूमरा की वृत्ति करत; श्रथवा टान नदीं देने | 

समार म विषमता का राज्य दीखता रै | न्ता हाया वेदने उमतत्व को वाव क्गयरा डे] भर्गर म 
दाये वायंदायम एकी शक्ति नर्दीटोती | एक गौ की दा चहुद्धिपा एक समान दृष नदीं देती; माथ उसन्न हूए 
टा भाई एक स बलवान नदी होते, उसी भाति टो सव्रन्वा एक समान दानानरीं दोते। खिमं प्रः विप्रमता 
प्रयक्त द । इस विपमता से उलटो शिक्षा मत ला--श्रमुक टान नदीदेता, तादमक्ताद। प्रव्युन जातुमस 
टीनतर्‌ दशा मह; उनकी सदायता क्रा उनके दुःख दूर करन कें लिये प्रयल करा | 

इम विपमता का ऋग्वेद १०।७१।७ म चडा सुन्दर निरूपण है । यदा टान का प्रकरण ई. वद जान 
मा प्रक्ग्ण दै-- 

अ्तरवन्त कणैवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवु । - 

श्रादघ्नास उपकन्तास उ त हदा उव स्नात्वा उत्वे द्टशा ॥ 


श्रां वाल, कानां वाल दात हए मखा एक साथ जान प्राप्त करने बलि मनुय मनक्रतरगाम 
एक समान नही हात । काड मुम्व तक्‌ जल बाते तालाव क सम्प्न, कईं कल == जमल तफ ग्रान व्राल जनाशय 
केः तुल्य श्रौर काट इवनय लगाकर नद्याने व्राग्य जलागयां र महण."देखते द 

गुर शण्योकापढा राद, श्रान्व नक्र मनाक्रएकं समान दानव ग्द टं जन्तु, को$ पाठका 
मम पाता प्रर कराई नदद । उसका कारण यदद क्रिसव क मन एक समान नदी दात । टमा मनका भिन्न 
ग्रमस्या क कार्ण काइ मटाजनी टा जात दं काढ मध्यन टिक विद्वान्‌ श्रौर को$ साचाग्ण शानवान श्रौर 
मोई म मवे मृद ग्द जाते ह । । 

यट विपमना श्राकन्मिफे नटादहै। जेन विद्ाके मम्यन्वम मनकी निन श्रवन्था् मतक णक 
समान विद्वान्‌ नदी तरनने देती, उमी प्रकार मनकी वह्‌ भिन्न श्रवन्थाए मनुर्योक्राए नमानम्म्ममभा 
नहीं करने देती । कम्मयेद के काग्ण्‌ टा मागे विपरसना डे} जीर्ना की म्नियोकेमेदट के कारण धरवृत्ति भेद दरम 
निषमता क्रा समाधान दे । † 

ग्रल्यक्ञता क कारण क्सि मसमय वमस भना टगेनिदायके क्म्मदा मन्न. उने भतवन्यरूप दम 
भी किसी दुर्मति के गभीर गत्ते म गिर सक्ते रहै, ग्रीर्‌ उस समयदटम ना परमुखापेन्नी वन सम्नर्है। उमदणा 
का विचार कर बिचारश्पैल मनुष्य श्रपने चित्त कर्णुषे जनाक्र टीन दूच्वियाख जरख्ना में नश्वर 
ते जाता ई। 


०॥५।५[)।7 । ©।<।1रश्वि५ ८010 ॥॥55।0॥\ 


५५५५५२८4 ४/५ ^\/१८५.॥ 
चित्ति, उक्ते, कृति कौ एकता 


( विचार, उ्यार, श्राचार की समानता ) 
्रो३म्‌ । स गच्छध्व स वदध्व स वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे स जानाना उपासते ॥ ० १०।१६१।२ 

( वथा) जेसे (पूर्व) पूवेवत्तीं श्रथवा पूणं (देवाः) विद्वान्‌ ( स~+-जानानाः ) मली प्रकार 
जानते हुए (८ भागम्‌) सेवन करने योग्य, मोक्तः प्रथु की ( उपासते) उपासना करते रै, वैसेद्टी तुम सब 
( स~+गच्छुष्वम्‌ ) एक सा चलो, ८ स~+वदष्वम्‌ ) एक सा बोलो । ८ वः+जानताम्‌ ) तुम क्ञानियों के ( मनासि ) 
मन ( सम्‌ ) एक समान द्य । 

ग्वेद १०।१६१।१ मे मगवान्‌ से प्राथना की गई है कि प्रमो) हमे धन दो ] मगवान्‌ ने तीन मन्न 
म धन साधन का उपदेश किया है । उन तीनों मे से यष्ट पदला मन्त्र है मगवान्‌ का श्रादेश है- 

१ सगच्छध्वम्‌ तुम सच एक-सा चलो, थवा एक साथ चलो | किसी काय्यै की सिद्धिके लिये 
काय्यं करने वालों की चाल, गति भिन्न भिन्न होगी, ता काय्यं सिह म व्डीनजावाश्रा खडी होगी । ग्रत. सभीकी 
गति, कृति, श्राचार एक-सा दोना चाद्ये | 

२, सवदध्वम वम स्न एकसात्रालो। चाल की समानता के लिये बोल की समानता श्रत्यन्त 
ग्रावश्यक हे । बोली भाषा के मेद के कारणं बहूधा विचित्र किन्तु निरर्थक भगडे हुए है । एकता स्थापित 
करने क लिये एक भाषा का दोना श्रत्यन्त श्रावश्यक है) एक माषभाग्री एक गुट जना लेते है; प्राय, उनका 
दृमरा भाप्रा बोलने वालों से सम्पके न्यून टी रहता दै, ग्रत उनसे उचित सम्बन्धं म्थापरत नर्दीदो पाता । चत 
मनुष्यां की वाली, मापा, उक्ति, उवार एक-सा दोना चादिये | 

सवो मनासि जानताम्‌ = तुम जानियोंकेमन णक समानो । एक जेसा बोल तभी दहो सकता 
टे । जय मनो के माव एकसे हो । ग्रथात्‌ जच तक मनुष्यो का जान, विचार एकस्ा न दो, तव तक उचार श्रौर 
श्राचार #ी एकता श्रसभव है | उचार शरोर श्राचार का मूल विचारदै। क्योकिनो कुलं मनमें होता दै; वदी 
वाण) परश्रातादहैग्रौरनेो वाण सेबोला जाता है, वही कम्मे में परिणत टोता है। 

परण विदान्‌ सदा ही एक-सा व्यवद्यर करते ई | त्रयवे ६।६५।» भी टसी प्रकार का मन्ध दै। उसके 
वृरवाढं म थीढ़ासा मद ह। उसे यहा उद्धृत करते दै- 

स गच्छध्वं स प्रचध्व म वो मनासि जानताम 

एक सा चला, एक साथ मिलो । तुम सच जानियां के मन एक समान ददा 

ऋग्वेद म (सवदध्वप्‌" हं अथववेद मेसप्रचध्वमः हे । टस एक शब्दके भेदने वहत टी. चमत्कार 
क्ियादहै। जानी जन ग्रह कर सक्त रिग्रपने जान द्वारा पचार मे समानता उत्पन्न करके उ्वारो, 
श्राचारां मे समानतालादे। कन्तु ्रजानाजनाके विचारामे एकता नदींहा सकती) श्रवववेद के मन्त्रमें 
उसी का साधन बताया दै 

तुम सच उक्ट्‌ चलो, ग्रार एक दुसरे कर साय मिल जागरा, तवर व॒म्हारे नानिर्यो-के समान विचार भी 
एकमे दहो जायेगे । ऋग्वेद मं साध्य पटले कदय दै । ्रथववेट म उन्दी शब्दों दारा, केवल एक शब्द्‌ का भेद 
र्रफे, साभन मिद्ध का उपाय चतला दि 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 


( ३६२ ) 


५\/५ ^\॥२ ८\/५ | ^ \/ 1 ^^\.||\ 


९९६४ 
एक सन्त्र एक समा 
शमोडम्‌ । समानो सन्धः ममिति' समानी समान्‌ मन" सह्‌ चित्तमेपामर | 
समानं सन्त्रमभिमन्न्रये वः समानेन वो हविषः जुहीमि ॥ ऋ. १०।१६१।३ 


तुम्हारा ( मन्त्रः ) गु विचार, श्रवा मन्त्र =प्ना का मन्त्र ( समान ) एक ली ( ममितिः ) समिति 
( समानी) एक डो} ( एषाम ) पेते छम लोगों का (मन सह चित्तम्‌ ) मन क साग्र चित्त भी ( समानम्‌) 
ममानले। (वः तरम कौ ( समानम्‌) समान = एक ( मन्त्रम्‌) वेदोपदेश ( श्रमिमन्त्रये) देताद्र) श्रौर 
(च. ) तुमको (समानेन ) प्क जेघी ( इविपा ) भोग मामप्री ( जुहोमि ) देता द्रे । 
विचार, उश्वार श्रौर श्राचार की समानता के फु श्रन्य साधना का उपदेण क्रत है-- 
१. समानो मन्त्रः =पूजा का या गुरुमन्वर एक सा होना चाल्यि । ,भिन्न प्रजा साधनां से मेद शरोर 
ग्राग्रद्‌ की बृद्धि दती दै । मेद ओर श्राग्रद्‌ कर्लद को चाते ई | 
२. मितिः समानी. विचार करने की मन्त्रणा की नगह भी एक होनी चार्दिये | 
३. समान मन. सह्‌ चित्तमेपामु =मन ऊ साथ चित्त भी ठक हो) केवल मनौ की एक्तासे 
काय्यैमिद्धि नदीं हरा करतौ । वरन्‌ जिसके प्राचार, उच्चार, विचार, मन्त्र, समिति सभी एक से ई) यदि उनके 
मन के माय उनके चित्त काव्य का तटमोग नष्टी तो सफलता संदिग्ध रहती है । क्वोकि इटय म उन्न 
प्रीर उत्सादन होने से कथ्यं का मपाठन उचित सीति मे नी हो पाता। 
ये सर क्या ममान, चगवान्‌ इसका देतु ठेते रहै 
- ममान सन्त्रमसिमन्त्रये व॒ः .-. जुदोमि = 
तुम सको मेने एक मन्त्रँ दन्ना दीह श्रौर एक सी भोगमामप्री दी षै । 
सृष्टि के च्रारम्म म भगवान्‌ ने ओवो कल्याण के लिये वेदनान द्विया ] चह सव्र ऋ लिय 
समान है! तभी तो वेट को विश्वजन्याचविश्वनन की हितकारिणी कणी कहा टै । - सूल्यं चन्द्र भूमि भल, 
श्रि, वायु रादि मभी केलिये विर | ज्रसवको शरान तथाजेय एकमेच्िरह, तो श्राचार चिचार 
श्रादिम येद क्या दे | 
ग्रव्वैवेद म इसी जैसा मन्व ६।६५८२ है ¡ उसमे पूर्वाद्धं मे मन म्थान म च्रतमः टे] 
ध्रतः का श्रयं उदेश्य होता है । मन्त्र श्रीर्‌ समिति की समानत्ता तमी हो सक्ती रै, जव धन) = उद्य 
नेय =लद्य की पक्ता हो । देविये, एक गन्धके भेदने श्रथंमे क्रिनिना चमत्रार कग टना ३। 
उन्तराभे इसे प्रकार है । 
समानेन वो हविषा जुहोमि समान चेतो शछभिसंचिशध्वम ( 6।६५।२ ) = 


तम स्वको समानभोग, सामान वेता द्रं श्रत लुम एक चेन त्चिनिमबुम साग्र) श्रना 
एके चित्तता कां श्रनुभेषं करो } 


१ 


“---~ 


भगवान्‌ के इस उपदेश का गभीर भावद्ै) प्रतीयमान विपरमता करः दन्द नी ममनादै ] उरमकौ 
यमभ चर वृम ण्य एक्-ग्रा चिन्तन कर श्रौर श्रन्तमे णक्चित्तता भार्ण क्रो । 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२0५;६८/६ [| ८. ॥॥। < <।()।\ 


५५१८५८२) 064 ^,\/१८.॥\ 
संकल्प एक्‌ जै 


्रोरेम। समानी व श्रतिः समाना हृदियानी वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा व" सुसहासति ॥ ऋ १०।१६१४ 


(व, ) वुम्टारी ( ग्राकुति, ) सकल्प शक्ति श्रथवा विवेचन शक्ति ( समानी ) समान्यो । (वः) 
तम्हारे ( हव्यानि ) हव्य ( समाना ) समान हो ¡ (वः) व॒म्हारा (मनः) मन, मननसाधन ( समानम्‌ ) 
समान (श्रन्तु) ल | (यना) ताकिं (वः) तुसा (सद) बल, सदन सामथ्यं ( सु}-ग्रसति) 
उत्तम रीति स चमक] ॥ 


काम सक्ल्प श्रा कुति एक न हो, तो फिर किंस तरद एकता नदी हो सकती | 


२७ + ज्ञानिक घ 

इस सूक्तम श्राचार उच्चार, विचार की एकता काप्रचार टै । उसके सभी वं साधन-प्रकार 
चतलो कर ग्रन्तम द्वन सव के मूल का उपदेश किया रै-- 

समानी व श्ाक्रूति वग्हारा सक्ल्पएक दो | 

क्योकि 

कामस्तदग्रे समवेत मनसो रेत प्रथम यदासीत्‌ । अ १६।५२]१ 

मनन सविचार का जा पला ज है, वह कामं =सकल्प सचसे पटले होता ह । 

सकल्प की एकता से दयो मरौर मनो की एकता का प्राप्त करना सरल होता दै । जब हृदयो शरोर 
गनोकाए्कताद्ये जातीहै तव शक्तितोस्वतु ह्यीच्रा जाती है। 1 ` 

'सगच्छुष्वम्‌, समानो मन्त्र" श्रौर (समानी व श्राकुति. | इन तीन मन्व पर विचार करने से 
निम्न्लिन्वित त्वां का जान हाता दै-- _ 

उत्तम शक्ति प्राप्ति केलिये १ एकता ऊ ग्रावश्यकतादहै। एकताकेललिये २ एकं चाल, एक 
ग्राचरि श्रनिवाग्यं ई | श्राचार की एकता के ज्िये ३ बोली की एकता समान-उ्यार का प्रचार करना चादिये | 
चोल की श्रभिन्नता के लिये ४. विचारकी श्रमिन्नता परम ग्रावश्यक दै । विचार की श्रभिन्नता क लिए 
५ विचारणीय विप्रन्=्मन्व तथा ६ विचार स्थान एकटढोना चाद्ये | इसके लिये ७ मन श्रौर चित्तके 
समीरम्‌ त माथत्रत कौ = द्देस्य की एकता चाहिये । लद करी एकता मोगमामप्रीकेमेदसेद्ूटती है, 
शत ठ भागक मामान भी समान लना उचित हे तथा ६ प्रूजा का प्रकार ग्रौर धमम॑ग्रन्व भी एफदो, श्रौ 
सनस क्र साथ १०. मङऊ्ल्यकी एकता | फिर नजो शक्ति ग्रायेगी कह ग्रट्रट हागी | 


॥ 


टन मन्ता परर उन दीनिये। मनुग्यमाचकी एकताका उपदेश क्ररस्देर | ऋग्वेद म सृद्धम 
परमारगुनेलेक्र मदानत्रहा क जानदेकर ग्रनलम जान क फन एकता बतलाने क लिये इन मरना का 
उयदरग[शिगवाहं | 


- [५ )| | । ८।९।1[२८\॥५/ ५४६८. |~ < ।()॥\ ~ 
( २\9५ 


९ 1\/८. १८५।५/॥५।५॥\/ १८/१५. | 
“ २६६ 
. यन्नमय्‌ जीवन्‌ 


| घ्रोरेम । श्रायुर्यजेन कल्पता स्वाहा प्राणो यज्ञेन कल्पता म्वाहाऽपानो यज्ञेन 
कल्पताथै स्वाहा ज्यानो यज्ञेन कल्पता स्वाहोदानो यज्ञेन कल्पता स्वाहा समानो यज्ञेन . 
कल्पता स्वाद चन्नर्यज्ञेन कल्पता स्वादा शोत यज्ञेन कल्पता स्वाहा त्राग्यज्ञेन कल्पता 
स्वाहा मनो यज्ञेन कल्पता स्वाहा ऽऽत्मा ' यज्ञेन कल्पत्ता स्वाहा त्र्या चज्ञेन कल्पता स्वाहा 
व्योति्यन्नेन कल्पता स्वाहा स्वर्यजेन कल्पता स्वाहा प्रष्ठ यज्ञेन कल्पता स्वाहा यज्ञो यज्ञेन 
कल्पता स्वाहा || य < २२।३३ 


(श्रायु ) ग्रायुत्=जीव्रन (वनेन) यनसे ( कल्पताम) सफलद्यो णएेसामे ( स्वादा ) सच्चे 
हटय से क्ता द्रं) (प्राणः) प्राण ( यक्षेन) यज्ञ से ( कल्पताम्‌) ममथ हो, माम (स्वादय) 
टीक ठक कहता- हूं | (श्रपान ) श्रपान (वनेन) यजसि ( कलयताम्‌) ममेह, णेना मे (स्वाहा) 
हदय से चाहता ह । (व्यानः ) व्यान (यनेन) यजसे ( कल्पताम्‌ ममथं दौ (स्वादा) पेषाभ 
टीक ठीक कदता हू । ( उदान.) उदान (यनेन) य॒नसे { कल्पताम्‌) समदो (स्वाहा) पेवामे 
श्रपनी वाणी. स क्दता हू ^( समानः) स्मान ( यज्ञेन ) यजसे ( कल्पताम्‌) ममेश, (स्राद्या) रेस 
भ ठीक ठीक कदता द्र । ( चन्त ) चक्त्‌=नेच ८ यनेन) यज्ञ से ( कल्पताम्‌ ) सफल हो, (स्वाहा) 
ता मे ग्न्तस्तल से क्ठता ह । ( श्रोत्रम्‌) कान ( यज्ञेन ) ग्रश्न से ( कल्पताम्‌ ) सफल ष्टो, ( स्वा) 
साम कदता हूं (वाग्‌) वाणी (यमेन) यज्ञ स ( कल्पताम) समथे हा, यह (स्वाद) ठीक टीकर 
कहता द | (मन मन ( यन्ञेन ) यन से ( कृल्यताम्‌ ) समथंदहो (स्वाद) पेसामटाक ठक क्टता 
ह | ( ग्रासा) श्रात्मा ( य्न ) य॒ज्ञम्‌ ( कलयताम्‌ ) समह, (सादया) पेलामे ठीक ठीक क्टता 
दर ( बरह्मा ) व्रह्मा (यनेन) यज से ( कल्पताम्‌) समर्थं द्वा; (स्वरा) रमाम ठीक ठीक कटाह, 
८ ज्योति ). ज्योति प्रकाश ८ यज्ञेन ) यज ( कल्पताम्‌ ) समयं दा, (स्वादय) देना मे उचित गीत्ति 
से कदता ह्रूं 1, (स्वः) च्रानन्ठ (यकेन) यज्ञ से ( कलयताम्‌) मम्थं हो, (स्वादा) मी मेरी 
दादिक कामना दै 1 \ परष्म्‌ ) प्रष्ठ=पीट, या परौन्न ( यनेन ) यन्न हारा ( कल्पताम्‌ ) ममर्थं हो ( स्वाहया) 
पसा मेरा भाव है । (यन. ) यज्ञ (येन) यजसे (कल्पताम्‌) मममर्थद्रा, (न्वद्य) पेली मेरी 
कामना दै। ॥ व 

यज्ञ वेः सम्बन्ध म पले बताया जा चुका द | वैदिकधम्मं यनप्रधान धर्म्यदै। दरम मन्त्रम यज्नको 
लीवन की प्रत्येरु रिव मे्रोतप्रोत कसते की कामनाकीग दे) प्रौग वन करी सफलता, सम्थता भी यजनमे 
चादी गड है । 


>॥५।५[)।7 । ८।<।1२५८= 010 ॥ऽ5।0।५ 


१/८.) ^५।॥५।7 (१/८ | ` 


सचसे पृते श्रायु फो यज्ञ से ष्पफल करने की कामना कीगईदै। श्र्थात्‌ सायका साय मीषन 
यज्ञमय दो । श्रनन्तर जीवन के साधनभूत पाचों प्राणो को यजन ते समर्थे करने की प्राथेनाकी दहै । “भीतर सै 
नाद्र श्राने वाले प्राण्बायुको प्राण बादरसे भी भातर ग्रान बाते प्राणवायु को श्रपानः.नो प्राणवायु 


नामिस्थ होकर सर्वं शरीर मे ग्म प्हुचाता दै--उसे समान, भिमसे कण्ठस्य श्रन्‌ पान खीचा- जाता दै 


श्रीर्‌ बल पगक्रम रोता हे वह प्राणवायु उदान, जिससे समस्त शरीरम नीव चेष्टा श्रादि कमं करतादै 
वड प्राणवायु व्यान दहै। यद्‌ पाच प्राण मिलकर प्राणमय कोश बनातेदह। श्रथात्‌ प्राणमय कोशमी 
वज मे, उचिन सगतिकरण से =प्राणायामसे समथैहो। उसके वाद्‌ चकलु श्रौर.शरोत्रे इन्दरयोकी[ जी 
शानेन्दरिि मात्र से उपलकच्ण र] यन्न से सफलता मागी दै । तनिक इसके साथ सन्ध्याम त्राने वलि 
“रों मुवः पुनातु नेत्रयो" श्रोर “रो चक्ुश्चक्छुः श्रो भोत्र शरोत्रमः ऋषिवाभ्यो को स्मरण कर लोजिये । 
श्रण्वि कान तभी पचिच्र होगे, जव ये यज्ञमय रोगि] श्ननन्तर वाणी की समथेता बलवत्ता की श्रमिलाधा की 
गह ₹। मास्म वणौ कोष्वाग्‌ वा च्रग्निः क्हागया दै + यटि श्रग्नि यजादि क्रियाश्रों मे निमन्त्रित रदे, 
तो महाक्ल्याण दो, श्रन्यथा सव्र कुषं भस्मद्य बाता र! वाणी फी यक्ष देवपूजा, हितोपदेश मे सफलता 


हे। मनकामन रै अनेन्दियों तथा कम्मन्दरियोंको श्रात्माके काय्यं मं नियुक्त रख कर स्वयभी श्रा्मा 


` कऋीकोन्धगिद्धि केना स्वाथे से रहित रोना, द्मायु.-प्राणु श्रादि परम गुरु परमेश्वर के श्रपण करना 
श्रा्मा कायक श्राप्माका जान सपनन हार श्रपने जानक प्रसार करना व्रह्म =ज्ञान्‌ की सफलता 
दे । श्राष्या्िकं मामं पर चलते चलने जो ज्योति प्रात हाती है, उससे श्रागे चलते नाना उस ज्योति की 
सफलता ३ । उम प्योति मागं का, च्राक्रमण से मका कटम्‌ रण्वन से. म्व.नप्रानन्द प्राप्त होता दै । श्रानेन्दप्रा्ि 
के साय दूसरा का उस श्रानन्द का उपभोग करना री श्व ऊ य्रजदरा सफलता हे] श्रानन्द्‌ के श्राधार कीमभी 
बष्लता यड मरे। | 

तनिक प्रान देन से पता लगता रै कि परापकार, प्राणायाम, इन्दियनिग्र्‌; दम; श्रात्म्चान, परमात्म- 
जाथश्राटि अमी षटाथेमङ़्ह | गङ्ख म (्स्वादाः करके स्वार्थैल्ाग की घोषा करनी दोती ₹। 


४. न 
१४५८५ 
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| २६७ 
~ फरप्तादियों को चीचा दिख 


छ्मोम्‌ । घिन इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ प्रतन्यतः। 
श्रध गमया तमो यो श्रस्मा श्रभि दासति ॥ श्र, १२१२ 


हे ( इन्द्र ) राजन्‌ } सेनापते } (नः) हमारे (मृधः) मसलने वालो को (वि) विगेष रूपं मे ( जदि ) 
मार दे 1 ( पृतन्यतः ) प्रसाद्‌ की कामना करने को ( नीचा ) नीचे च्छ) दवादे) (यः) नो ( भसान्‌ ) 
- हमको ( श्रसिदासत्ति ) ठत्राना चार्ता रै, चाघना चादता रै, नष्ट करना चाहता §, उसको ( श्रम ) घोर (तमः) 
श्नन्धकार मं (नय) लेका 
“रुचीनां वैचिच्यातत्‌) मनुप्य समाज म मलते कुरे दोनां प्रकार के मनुप्य रातर्दे। रा्रका ह्तिद्रसी 
- मेह कि स्थिर शान्ति रहे | श्रशान्ति शरीर उपद्रव के कारण विद्या, शिल्प, व्यवसाय श्राददि देशोन्नतिकारक सभी 
शुम उन्योगो का हास रीता दै, वृद्धि नदीं दोती। राषटरितैप फा केन्य मि बह प्राएपस्ते देशम शान्ति 
स्थापित.रखे । राषट्वासी नन राषएट्पति से कट रदे ₹ -- 


विन इन्द्र मृधो जहि इन्द्र! राजन्‌ } हमारे मृधो = मसलने वार्ला कौ मार दे) 
राजा का कत्तेव्यरे किं प्रजापीद्िकों को, चाहे वे उच्चपम्थद्टीक्यां नर; मार दे। प्रना यव्य 
का मूल दै) जिस प्रकार किसी इतका मूल मसल देनेसे उम व्रन्‌ की वाद स्कं नतिीदै, श्रौर वेद क्रमश 
सूखकर भूमि परग्रा गिरता, इसी प्रकार यदि प्रनाकोराजाकम्मचारी; श्रथवा चार्‌ उक्र वा श्रन्य 
श्राततायी दस्यु श्रादि मसलते रह, पीडित क्रते र्द, शरीर उखा उपाय गरा प्रतीकार न किया जये, तो 
उसके सख नानेसेराज्यष्टीश्न्तमे सूखेगी। राज्यकरः साथ राजा ग्रा रा्रपति मीस्माक्त होगा । ग्रतः 
राषट्वासिर्यो की यइ मागकिभ्विन इन्द्र ग्रधो जदि" सर्वथा उचित श्रौर मान्यदै। श्र. १।२१।२ मे मानो 
~ इत माग फा विस्तार दै--वि रपो विमृधो जदि चि वृत्रस्य हन्‌ सज = र्नसों को. प्रनोसीदकों कोमारदे 
श्रोर प्रजाशोपकं क दनु तोद दे । श्र्थात्‌ प्रजाघरार्त दुष्टों को कठोर मे कठोर दण्ड देना चाश््यि। प्रना की दुसरी 
माग ईै-- नीचा यच्छ प्रतन्यतः कसायो को नीचा दिष्ठा दजादे। 
फ्साद्‌) क्रितना == उपद्रव के कारण प्रजा म विदवलता तथा विकलता चद्व रतौ है, उसने प्रन 
फो मी सत्काय्यं नदीं कर सकती । जिन देशो मे राष्ट प्रबन्ध की श्रव्यवस्था के कारण सद्‌ा प्रृतनाचप्रितना- 
.पसादन्यपट्रव भदे शते ग्टतेररैःतरे चेश जीवरोपयोगी समप्री म लिये मदा परमुखापेत्तीष्टी र्स्तेर। 
गष्पति का यद एक प्रधान कतव्य दै भि देश को श्रन्तरद्ध शान्ति स्थिर ग्ने । क्रु, ११।१५२।२ मे उन्द्रन््राशा 
जः मम्बन्भम कडा गया रै-- । 
स्वस्तिदा चिशस्पतिवृ चसा चिमृधो-चश्षी । वृषेन्द्रः पर्ण्व॒ च. सोमपा श्रमयक्रर. ॥ 
राना स्यत्तिदा = क्ल्याण॒दाता, शान्तिप्रदाता, प्रलापालक, पापनाशकं, प्रजाद्ीटक। का नियन्नणकारी, 
सुलयपंक, एेश्वग्येरत्तक), त्रीर ऋऋ भयद्टुर्‌ = मयरदित ऊरने षाला त्मागनेतादौ] , 
रानाकाकामडेफिप्रना म स्वस्ति स्थापन करे ग्रोर प्रजा के रेश्वग्यै कीरा इरा उनको निभय 
मरे । श्रन्तरश्चशान्ति के साथ याह्य श्राक्रमणोत्तेमो गत्ता क्ग्नाराना ना बम्प रै-- 
भसं गमया तसो यो श्रस्सा छरभिदासतिन्=उन्दे घोर श्रनभक्रार मे पवा, नो ध्म माधना चाघ्तार। 
रामा बदरि परगय्यापरीसे प्रजा कीरन्नानक्रेगा, ते। श्रपना गब गो रड्गा। 


२५।५०। | ८।९।1२८५५ १/८ ॥॥550५ = - 
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हिसा निषेध . 
श्रोरेम । प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरचिसिष्ट्वम 
बरहद्धिभांुमिमांसम्मा हिश्सीस्तन्वा प्रजाः ॥ य. १२।३२ 


हे ( श्रमे) विद्रन ! ज्ञानिन्‌ । (त्वम्‌ ) त्‌ ( बृहद्धि भानुभिः ) महान्‌ ज्ञानप्रकार्शो से (भासन ) 
चमकता ट्ृप्रा, श्रौर ८ शिवेभिः ) कल्याणकारिणी ( श्र्रिभिः ) किरणा से, ज्वालाग्रां से, प्रूजाश्रामे (ज्यो 
तिष्मान्‌ ) व्योतिम॑य होता द्रा ( इत्‌ ) दी ( प्रयाहि ) उत्तम गति प्राप्त कर, श्रौर ( प्रजाः ) प्रजार््रो को (तन्वा) 
शरीर से (मा) मत (दिखी ) मार। 

जान का फल तो सच मे समानता काक्ञान दै किसी ने कहा भी है- 

श्रात्मवतत्‌ सवभूतेषु यः पश्यति स पश्यति = 

सच प्राणियों को जौ छपे समान जानता दै, वदी ज्ञानी हे । 

जन सव को श्रपने समान जाना श्रौर पदाना, तच किसी को हत्या करने का सादस कसे हो सक्रेगा १ 
क्या कोह वीर है जो दसो से उत्पीडित हौना पमन्द्‌ करता हे | काद मी नदीं चादता किं उसकी कोई हत्या करे; 
पिर दुरो की ह्या क लिये कैसे प्रहृत्त टो सक्ता दै ? नीतिकार कते द-- 

परात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ = 

ग्रपने विपरीत व्रातं दुसरों क लिये न करे । 

वेदिक जन व्यथं कीर्िसा करदही नष्टं सकता, क्याकि उमकी घोपष्रणा दै- मित्रस्याहं चक्षषा 
सनांणि भूतानि समीक्ते । ( य. ३६।१८ ) = 

मित्रकीदषटिसेर्म सच प्रशियों को देखताहूं। 

क्या काद मित्र मित्र की हृत्या कर सक्तारै !? केवलमे श्रकरेला दी न्दी, प्र्युत हम सत्र 

मिच्रस्य चर्पा समीत्ता महे-मिचकीदष्टिसे देखं। 

श्र्थात्‌ हम क्सीकाघात पतन करं] बुद्धि भ्रष्ट होने पर रिसा की प्रवृत्ति होतीदै। असा कि 
वेदमक्हादहे-- . 

यत्र जायते यभिन्यपर्तः सा पशुन्‌ क्िणाति रिफती रुशती ८ श्र ३।२०८।१ ) = 

जिस श्रवस्या म दद्धि विशेष चिगद़ नाती है, तवर वह पृष्युश्रों को शख्राघातसे मारती हृद्‌ तवा श्न्य 
उपार्योसे हव्या करती हु पशुश्रं को नए करती 

कई लोग पशु जगत्‌ मिसा मार काट देखकर दिसा को प्राकृतिक नियम चतलाते है । बे भूल जाते 
हैकिवे मनुण्यर, पशु नदी ई | पशुग्रों का श्रनुकर्ण करने से मनुष्यम पञ्युपन दी बदेगा। पश्ुर््ामं सन्तान 
कौखाजनेकी प्रव्ृत्तिदै। क्या मनुष्य यदकरने कानतय्यारदै। ग्रत. हिसा को स्वाभाविक या प्राकृतिक 
नियम यताना निस्सार ई | 

वेद्‌ म "पशून्‌ पदिः [ प्शुश्ो कीरत्ताकर 1] का विधान दै, ग्रौर मार्दिसीः तथा मादहिसीस्तन्वा 
प्रजा. द्िखानिपेध सष है । इन विधिनिषेवों क ते हिना को वेदानुमोदित चतलाना वेद करे साथ 
प्रन्याय करना ₹े। 


[-/^\॥५[)|¡ | [= ॥५।17 ४4.८11. |< |¬} 
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२६६ 
कर्म्म से पवित्रता 


्रोदेम्‌ । स मृज्यते कमेभिर्दवो देवेभ्यः सुतः । - ५ 
विदे यदासु सन्द दिसंहीरपो वि गाहते । चछ, ६।६६।७ 


( देवेभ्यः ) देवो से, देवो > लिये ( सुतः ) निष्पादित किया ग्रा ( स. ) बह (देव.) देव (कम्ममि.) 
क्म्मो दारा मृल्यते ) पवित्र किया जाता है | ८ सन्ददिः ) उत्तम दानी (यत्‌ ) जे (श्रासु) इनमें (विदे) 
प्राप्त करता ई तत्र वद ( मदीः ) महान्‌ ( रपः ) जलो मे ( वि-गाहते ) अवगाहन करता ह॑ । 


वडे कुल मे जन्मा है, माता पित्ता काल्य भोऊ्चारै, वे इसे देवोकेश्रपेण्‌ करना चाहते द। 
किन्तु किसी महनीय वश मे उन्न हने माच से तथा माता पिता की महनीय इच्छा माच्रसे कोद मदान्‌ नदी 
वन गया | प्रसिद्धखानर्मेसे हीरानिक्लादै, सान पर चद्राये विना उसकी शान नदीं बनती । किसी 
क्वि ने कटा है- 

८ पोलो 
अलब्धशाणोत्कषणा चृपाणां न जातु मोलौ मणयो वसन्ति 
जव तक हीर को सान परन कसा जाये, तन तक वे राजमुकट का ग्रलकार-कूढामणि नदी जन सकते | 
इसी प्रर महाङुलप्रमृति ॐ साथ स्वकरतृति भी चादिये । इसी वात को वेद श्रपनी दृदयदारिणिी 
गेली म कहता है-- + 


| 
म मृज्यते कम्सैभिर्देवो देवेभ्यः सुतः = 
देवानेदेवा के लिगरे निपन्न वह देव--कम्मां द्वारा शु दोता द । 
तभी तो वेद म याज्जीवन कम्म करते का विधान ह- 


कि 


ऊय न्तिवे सांणि 4 ० 

कचे न्निवेद कमाण जिजीविपेच्छेत समाः 

एव त्वयि नान्यथेतोस्ति न कसं लिग्यते नरं । य ४०।२ 

मारी श्रायु मनुम्य कम्मं करताद्ग्रा दस ससारमे जीनेकी दरच्छा करे, ट्स प्रकारके मनुष्य म 
कम्पं चन्धन का कामण नृरी रोता 1 इसके श्रतिग्कति श्रौर को उपाय नदी दै। 

द्रम तरह निरन्तर कम्पं क्रनेसे श्रात्माकी णुद्धिष्टोती रै । शु हाने प्र श्रा्मा कानेजव्रहूत बरद 
जतः ई] जेमाकि योगदणन मे वणिन ‡-- 

योगांगानामयुटानाद श्युद्धित्तये जानदीप्रिराविवेकख्याति । यो० ट० २।२५ 

योग कं श्रो ॐ ग्रन॒एानसे ग्रु नाण न्ने पर तत्र तक नान प्रकाण वहता जाता द, ञ्‌ तक 
प्रति पुल्प का पूखंतया मेद जान नरा दता] 

जव्र मनुप्य टम प्रकार ग्रपन-ग्रामा की ध्रुदि क्म्लेना दै, नद वट 

महीरपो वि गाहते वडे यडे जल्लामव्रुनेता टै | 

लल म ग्रभिप्राय ग्रहा मृद च्रियायं र | श्रवति गभीर काव्यां का मामध्ये ग्रातमशुदधि > चरिता श्रशक्य र । 


॥ 


{ २५८५ 
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५\/५. री ८५/१८. 
सात म्ध्यादायं । 
छ्रो३म्‌ । सप्र मर्यादाः कवयस्ततल्नुस्तासामेकामिदभ्यंहरो गात्‌ । 
योह स्कम्भ उपमस्य नीढे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ॥ छ, १०।५।६ 


८ कवय. ) जानी महातमाश्रँं ने ८ सप्त ) सात { सयांदा. ) मयादायं , ततक्ुः ) चनाद्ं ई | यष्टि 
८ तासाम्‌ ) उनम से ( प्काम्‌+-इत्‌ ) एक को भी, मनुष्य ( श्रभि -{-त्रगात्‌ ) लघन करता है, तो वह्‌ ( श्रहुरः ) 
पापी ष्टोता है। किन्वु बड मनुष्य ८ ह ) सचमुच (श्रायोः) प्रगति फा, उन्नति का; श्रम्युटय का, ज्ञान का (स्कभः) 
स्तंम है, जो ( धर्णेषु ) विपत्ति क श्रवसरो पर, प्रैयं की परीक्ता के समर्यो पर प्रौर ( पथा-+-विसगे ) मार्गो 
के चक्र पर भी ( उपमस्य ) उपमा देने योग्य भगवान्‌ के ( नीके ) श्राश्रयमे ( तस्थौ) स्थिर रहता दै । 
निम्न लिखित सात मग्यादायं रै-- 

( १) श्रदिसा==मन वचन श्रौर कम्मे से किंसी कं पीड़ा न परहुचाना । ( २ ) सत्य=यथाथं का शान 
प्रात फरके तदनुसार श्राचरण करना । (३) श्रस्तेव = पराये पदाथे को स्वामी की शराश्च के विना कभी न लेना । 
(४) व्रह्मचय्यै = व्यभिचारत्याग, वेदाभ्ययन परवेक वीय्यरत्ला । (५) शौच शारीरिक, मानसिक, श्रात्िक 
शुद्धि रखना =व्यवपारश्युद्ि । (६) म्नाभ्याय = श्रातसचिन्तन, प्राच्मानाव्मनविवेचन } (७ ) ईश्वरप्रणिधान = 
सव केग्मे प्रथु के प्रपण कर देना। 

इनमसेकिसीका भी उल्लघ्न कने वाला पापीद्दो जतादहे । दनं मरप्रादाश्रौ पर ध्यान दीजिये । 
मभाक्रा किमान किमा इन्धिय से सम्बन्धह | परया श्र्हिवा शरार, वागा, मनतीनोमे मवद्रहै । सतयकरा 
वाणा स्र सम्बन्धदै । श्रम्तेय का शरीर से सम्बन्व रै | ब्र्मचय्यं का नननेन्धिय से सम्बन्व रहै |` शौचका 
सभी उद्या से सम्बन्ध हं | स्वाध्याय का मन श्रौर वाण से सम्बन्ध है | इ.धरप्रणिधान कामन से सम्बन्ध दहै | 
हसक भावयरदट्श्राकि इन म्यादाश्राका रसा क लिये उन्िव-निग्रः नितान्त प्रग्रोजनोय है । श्रतएव 
मनुनी न कटा ईै-- 

इन्द्रिप्राणा तु सवपा ययक ्तुरतीन्द्रियम । तेनास्य क्षरति प्रजा दते पात्रादिवोदकम्‌ ॥ मतु. २।६१ 
सभा टउदधियाम यदि कोई भा स्वनितं हाता, तो मनुष्यका नाश होता; जेमे चमहेके पात्रसे 
लल चत जानाहि । ग्रत 
वभे कृववेन्द्रियग्राम सयम्य च मनस्तथा । स्वाम्‌ ससाघयेद थानक्तिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ । मलु. २।१०० 

टचन्दियसमुदाय तथा मन कोवणमे करके, श्रौर गगद्भारा शरीर को पदा न देता द्रा स 
म्ार्य्यो का मिद्ध करे | कः 

सचमुच वद्‌ वीरहै जा कटिन परीक्ता के समव, मधदानग म प्रलामन प्राप्त हाने पर भग्वान्‌ का 
म्मग्ण॒ क्र दृद रहता है, वत्व ह | मनुमे भीपसेद्दी वार को जितेन्िय कदा ६-- 

श्रखा स्पष्ट्वा च द्ष्ट्वा च मुक्ता व्राल्वाच यो नर. । 

न दृप्यति ग्लायति बा विजेयो जितेन्द्रिय ॥ २।६८ 

नो मनुप्य सुन कर, लर करः देख कग, खाकर, सुध करदप शोक को प्रान नी दोता, उनि निन्दिम 
जानना जारधिये | जिन प्रर उद्या श्रमना प्रभाव नी डाल सक्र्त, सचमुच वह मीर >) 
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२७१ 
मुक्ति के अधिकारी 


श्रो३म्‌ | च चन्तसो श्रनिमिषम्तो श्रा धृहदेवासो श्रमतत्वम नशः । 
व्योतीरथा श्रहिमाया अनागसो दिवो बष्मांण वसते स्वस्तये ॥ ऋ. १०।६३।४ 


, लो (ज्योतीरथः ) नानरूपी य्योति्मैय रथ पर श्रारूढ, ( श्रदिमायाः ) श्र्ीनशक्ति, कममरकुशल 
विद्वान्‌ महाबुदधिमान्‌, श्रतएव ८ ग्रनागसः ) निर्दोष, पापरद्ित मनुष्य ८ स्वस्तये = सु-श्रस्तये ) जगत्‌ की उत्तम 
स्थिति के लिये, ` ससार के कल्याण के लिये (दिव. ) प्रकाशमय प्रभुके ८ वरमाण,) सुखवपेक धघाममे 
( वसते ) रहते दै, श्रथवा श्रपने श्रापकोप्रमुकीङ्पासे श्रज्छादित करलेतेरहै, व ८ त्रचक्तम ) जगदुरुर 
मनुष्यमात्र के शिक्त ( श्रनिमिषन्तः ) निर्निमेष होते हृ, श्रालस्व प्रमाद श्राटि से रदित कर भरणाष्पान 
समाधि का श्रनुष्ठान करने वाले, परम उतखादी ( ग्रहणा ) योग्य ( देत्रासः ) मेस्ब्रत्यागी, निष्काम विद्वान्‌ 
( बृदत्‌ ) मदान्‌ ( श्रमृतत्वम्‌ ) मत्त को ( श्रानशु" ) प्राप्त करते ₹। 


_ नन्म-मर्ण के क्लेश से छूट कर बरदयादन्ट की प्रासि का नाम मुक्तिदै। वेदम अनेक स्थाना प्र 
ने श्रमृत नाम दिया गया है] शासो मे इसे परम पुरायं, श्रत्यन्त पुरषाथ, केवल्य; श्पवगं, मोक्त धराद 
नामद्यिगयेदहै। ससारमेंएकमभीप्राणी रेसानदी, जो य चाहताहोकिमेदुखसेनद्ूद्‌। कन्दर काद 
विरला ही दुख से छूट पाता रै 1 दस मन्म दुखसे्ृट कर ब्रह्मानन्द पाने बालों के कुटु लच््ख 
नताये गये हे | 

१. चृ चक्तसः = जगद्गु, तथा मनुष्य के देखने वाले, जिन्दे मनुष्यत्व की परख दा । पशयुपक्निषां 
से मनुष्य का मेद जान क्र, भोगमाव मे ऊपर उट कर, श्रात्म-परमातम-चिन्तन मे स्वय सत डोकर दसस नौ 
मसी प्रेरणा करने वाले | 


२, ऋअनिमिषन्तः = ग्रालल्य-प्रनाटाटि-रहित । मृक्तिसाधनों के श्रतुण्नम जो न्रण॒ुभरभी प्रमाद 
न फर, वरन्‌ "गृहीत इव केशेषु सत्युना धम्म॑मारेत--धम्मांचरग कर्ते एेमा मोच कि मानो म्रष्युन छग 
पकड रवे ई, नाने क्त्र सटका दे दे | 


र्ट 


३. अहा =न्वेय प्रेज्य तथा भगवलूजञा परायण 
४. देवास. == निष्कान तच्वजानी | 
५. ज्योतीरथा = जानरथारूद्र । श्रात्मा, परमात्मा तथा समाक भेदकार्यं निन्दने भनी 
नति नान लिया र) 
8, श्रहिमायाः च=ग्रलनगक्ति, जानानुमार काय्य करने मे गल । 
७. अनागस. = निर्दोष, पापरष्टित । यथाथे ज्ञान के कारण जिन्दनि विल्म्मो गा मटाच्यागक्ग्दिमारै। 
८. दिवो वष्माण बसतं स्वस्तये नो भान च्ल को भारम्‌ क्रते र, प्रयु के मुखबपेफतेन को भारया 
च्रे ई । उस जान व तेल का प्रयालन मसारदगासुधार हता रै। 
सारयटरै द्धि यथाथ जान प्राप्त करके, ठम शरान, श्रनुमार स.स्प्म भरते वाने निरेति नाङरापर[रसं 
मदात्मा मोत्त पाते ई । † 1 


०^।५0)|7 । ©।<।1२/९॥५.५/८0।८ ॥॥5510५॥ 


५\/५ ^ र १६५१।८५।५1 ^\/ १८५. 
तेरे बिना" युक्त आनन्द नहीं पाते 


श्रोरेप । महा श्नध्वरस्य प्रकेतो न छते त्वद मृता मादयन्ते ) 
श्रा विश्वेभिः सरथ याहि देवैन्य॑ग्ते होता प्रथमः सदेह ॥ ० ५११।१ ` 


ह 


दे ८ श्रग्ने ) जानश्वरूप परमान्‌ । तू ( श्रष्वरस्य ) मागे प्रदरंन का ८ मष्टान्‌ ) वदा ( प्रकेत, , 


उत्तम योधक दै,“ अथवा श्रप्वरस्य--ग्र्दिखामय, दिसरदहित मगल कार्य्यो का मदान्‌ ज्ञानद(ता है। ( ग्रमताः) 
मुक्त श्रातमा ( तन्‌~+-्रृते ) तेरे विना (न मादयन्ते ) श्रानन्द्‌ नही पाते । हे प्रभो! त ( विश्वेभिः ,) सपर 
( देवे ) दिव्य गुणों के साथ (सरथम्‌ ) रमण-साधन के समेत (श्रा~+याहि) सवत्र प्राप्तो । दे भगवान्‌ | 


ही (इद) दस ससारमे ( प्रथम ) सव से पहला ८ दता ) होता होकर ( नि {सद ) नितरा रता हे । 


श्रानन्द्‌ मिलता है । श्रानन्द्‌ प्राति केलिये दी समस्त प्राशियोँंकी चेष्ठा है| 


मोक कौ ग्रमिलाषा मनुष्यो को उस कार्ण हेती है कि उस दशाम दुःखसे सदा छुटकारा होकर 


मनुष्य नदीं कर सक्ता । टसका यथार्थ जान भगवान्‌ ही क्रा क्ते । वेदने कदा दै--कि भगवान्‌ 


महान्‌ अध्वरस्य प्रकेत == मागं प्रदशंन का वर्दी मह्यान्‌ उत्तम बोधक हे। 
ग्रत. उससे प्राथेना की द-- 

श्रा विश्वेभिः सरथं याहि देवैः = रमणसाधन समेत सभी टिव्य गुणो के साथत्‌ मं प्रप्र हो। 
क्याकि 

यस्य देवैरासदो वर्हिरग्नेऽहान्यस्मै सुदिना भवन्ति ॥ छ ७।१६।२= 


जिसके हृदय मे दिव्यगुणों के साथ भगवान्‌ श्रा विराजते ई, उसके दिन सुदिन हो नाते ई | 
भगवान्‌ का मग प्राप्त दते दी दु.खदारिद्रिथ, श्रसामथ्यै श्रादि सभीनष्ट हो जातेरहै, श्रौर सुल, 


1) 


समृद्धि, पेश्वय्यं शक्ति की प्रापि होती है । उसकी कृपा के विना ये सव न्दी मिलते-- 


न ऋते त्वद मृता मादयन्ते = तेर विना मुक्त श्रानन्द्‌ नर्दीपाते। 

ग्रोर किसी में श्रानन्द दै दी नहीं, पायें केसे । भगवान्‌ श्रानन्दधाम है, श्रतः 

त्वे विश्वे श्रमृता मादयन्ते (छ. ५।५४।९) = उसी मे सभी मुक्त श्रानन्द पाते ₹ 
प्रतिदिन की प्राथेना म भी श्रता है-- 


यत्र ठेवा श्रमतमानशाना' (य. ३२।१०) = 


नित्त भगवान म रह कर सभी जीवन्मुक्त श्रमृत = मोन्नानन्द का उपभोग करते है | 

सवर भगवान्‌ स दा मान्नानन्ट मिलता दै, तत्र ता प्रिये का कना युक्तियुक्त दै कि 

तमेवेक जानधात्मानमन्यावाचो विसुचथ । अरृतस्यैष सेतु (मुरुड २।२५) 

उमी एक व्यापक परमात्मा को नानो पदचानो, दृसगी वाति लोगो, बही श्रमृत का सेुनदाता है । 


[-^\५[)|] | |<।1२/^॥/॥ \/£[)|८. ॥॥। < <।()।\ 


२५७८ 


हसका ठीक ठीक उपदेश कोद 


५/५. १८८।५।८।९ 1 ॥/१८/.।|५ 
४ २७३ 
मक्त मे पुनरावृत्ति 


छ्रोदेम्‌ । ये यज्ञेन बह्तिणएया समक्ता इन्द्रस्य समस्यस मृत्स्वमानश । 
- तेभ्यो भद्रमद्धिरसो बो श्चस्तु प्रतिगरभ्णीत मानव सुमेधमः॥ 
रोरेम्‌ । य उदाजन्‌ पितरो गोमय बम्वतेनाभिन्टन्‌ परिवत्मरे बलम । 
दरीवायुत्वमह्धिरसो बौ अरस्तु प्रतिगरभ्णीत मानव ससध. ॥ 
रोम । य तेन सूस्य॑मरोदयन्‌ दिथ्यप्रथयन्‌ प्रथिचीं मात्तर्‌ चि । 
सुप्रजास्त्वमह्गिरमो बो रस्तु प्रतिगृम्णीन मानव्‌ सुमेधसः ॥ 
स्रोदेम्‌ । श्रयं नाभा वदति वल्शु घो गृहे देवपुत्रा छपयम्त्णोतन | 
सुन्र्मस्यमद्निस्सो वो श्चस्तु प्रतिगरभ्णीत मानवं सुमेधम. ॥ 
ऋ.० १०।६२।१९ # 


[ 


(ये) जिन मटात्माश्रा ने ( यत्तेन) यन; ठवपूज्ञा=परमश्वगपूजा, सगतिकग्णा = निद्रत्मत्मग, 
दान प्रयेकं पदाथ मे स्वास्वत्वत्यो गपू्ेक व्रह्मसत्वापाठन मे ( दक्तिणया ) ठन्निणा = दान-पुण्य से, कमो 
म कुणलता क द्रारा-[ कमं क तीन प्रकार सभव रद--क्मं, श्रक्पे, विकरमं । यञ्चु० ४०।१-२ से विकमे = 
उलटे उलटे कर्मा. सथा ग्रकमे=न करने ग्राम्य कर्माक्ा निपेधदै, जपण््े कमे, वे निष्काम कमह) प्र 
सकने ई, श्रत समाम ऊुशलता का तात्पयं दै-- निष्काम कमो म तरता ] ८ शन्द्रस्य ) ग्रग्वण्डेश्वरय- 
सपनन परमात्मा = ( श्रमृतत्व सख्य ) मोन्तस्प समान गुखको(श्रानण) प्राप्त कियारे। ट्‌ ण्न ( मुमे- 
धस" ) उत्तम रग्णावत्ती बुद्धिमे युक्तः ( आअद्धिरसः ) जानि | ( मानव ) मनुष्य मञन्यी रीर ना { प्रति- 
गृम्पीत ) लौट क्र पुनः ग्रहण क्रा। (तेभ्य.व') पसवुम लागा (भटर श्रम्नु) कल्यादा | (वे 
पितर" } जिन पटजन्=वदवत्ता विद्धानां ने गोमय) वारएौपय (चमु) धन ( उद्‌पाजन्‌ ) उत्तम मैतिमे प्राप्न किया 
दे, तथा ( गामय ) पथि (चसु) धन (उद्‌ श्राजन.) एक टिण इहै. ल्याग दिया दै. देनह, ग्रौर ( न्परतेन) 
सर्िनिवम के जानक द्वारा ( परिक््मरे ) वेया विमाम क्ग्ने योग्य मानव दढ न ( चल) श्रान्तयाटकं 
प्रजानान्धक्रार का ( श्रभिन्न्‌) ताड ग्वा दूर क्र दिया; दन ( सुमेवणः) उत्तम मगति वाले 
( ग्रगिरम ) प्रागाणक्तिस्पन्न मदासश्रीं। (मानव) मनुष्य वेदक ( प्रनिगरन्णौन ) विरमे तध्गा स्म| 
(व ) नृम्नरी (द वुष्वे ) लम्बाश्रायु (श्रन्तु) ष्टा ॥ (वे) निन्दने ( क्तेन ) जानपृवेर निपिमानचयन 
( सृन्यं ) चर्व ऋ श्रातमा प्रमु का (दिवि) दिव्यगुगयुक्त म॒न मे=द्द्याकण मच=त्रदाग्यने ( ग्रगयन ) 
प्राप्त क्ािहिवा जरण मिया, रीर ( प्रतिर ) सान वातर अग्न वनी (प्रिती ) देववाग्ण का (वि प्रथ 
यन) लमिप विश्नार किया डे श्रय निन्द श्रग्न नपान व्रवी माता ल. शान्त-न्थःपनादि पृण 
कर्मो हाग्‌) त्रिदोष प्रमिदि कीरै, देण्नि (मृमवन ) यणददननाशक ( श्गिरन ) गान.नन्द्युक्रा द 
युख्ा । नुन (मनव प्रतिरृम्णौत ) मनुष्य नन्मक्ा दून अ्रच्वु न्ग] (व ) नुम्ह्ग ( सुप्रजान्त्व ) त्न 
सताने. धरे शिय-ध्रेणा ( श्रष्ठु) द| ( नाना) मव ममार ग ब्रन्धु (श्रय) जनवान (व ) नम्भर्( ) 


[¬^ ।\[)। | । (८ |९।1२५॥८॥०४/ = [)। ^. ॥॥1 4 <।()।\ 


गरन्त.करण म ( वल्ु ) मन(२८८२) दत प २८९५५.।३ 1 हीनो पे  ) परमात्मा क पुत्रो 


पियो } ( तत्‌ ) परमातमा के उस उपदेश को ( श्रणोतन ) सुनो । दे ( सुमेधसः ) उत्तम-मेधाशक्तिमपनन 
रेष्या्चिको । ( श्रगिरसः ) ब्रद्मानन्दप्ापत मदयाशयो । ( मानव प्रतिगम्णीत ) पुन. मनुष्य शरीरं प्रहण करो । (व,) 
तुम्दं (युत्रह्मणएय) उत्तम वेदन्ञान (ग्रस्त) प्राप्त दो ॥ 


चारों मन्त्रो मे प्रत्येके क त्रन्त म प्प्रति गर^गीत भानव सुमेधन. वाक्य श्राता दे) इसम प्रतिः 
का श्रथ लौटकर) या "पुन. किया गया दै | लोकमे मी यदी ग्रथ दै, जसे ्रत्यागच्छः=लौर कर आर, या फिर 
ग्रा | ध्यम्णीतःतोदै द लोट्‌ लकार का रूम, जिसका श्रथं विधिन्=श्राज्ा तथा आशं) वाद हयेताहै। इसत प्रकार 
रति गभ्णात मानव सुमेधस. का ग्रथ विना किसी खींच तानक ्लौट कर मनुष्य शरीर प्रदण कपेः 
सवथा नगत ट । 


उन मन्वाम प्रयुक्त श्रगिरस पद का श्रथ हमने १ ज्ञानी २. प्रणशक्ति सपनन ३. नानानन्द्‌ 
युक्त तथा  व्रह्मानन्दप्रास्त किया दै। इसमे प्रमाश.--१. , तस्माटङ्धिरतोऽधीयान › ( गो० ब्ा७ ) ग्रथात्‌ = 
द्रद्धिरम श्रधीयान जानी ङा नामदै। २. ध्याऽङ्गिरस -त स्म. ( गो° व्रा० ) जो श्रगिरस् है, वहं रस 
ग्रानन्द है। तथा उ. प्प्राणो वा श्रङ्खिरा› (८ शत) प्राण कानाम ग्रङ्गिराः = ग्रङ्धिरस्‌ दै। ुमेधसः' शरोर 
“ग्रह्निरस. शब्द बहत विचारणीय ह । ये श्रत्यन्त रहस्यमय शब्द है । वह सक्ति प्राप्ति से पूवं तथा मुक्तिसे 
लोटने मे पश्चान की प्रवस्था च्रोतित करते | 


प्रथम सत्र में दज्निणा=क्मं का मुक्तिका सावन बतलाया दहै) ऋ्वेद १।१२५।६म भी उसी भाव 
मो कदा दै, श्रौर बहत स्पष्ट कटा दै ! (दक्षिणावन्तो च्रखरत भजन्ते दक्तिणायन्तः प्रतिरन्त श्चयुः दक्तिणा 
नाते = सुकमम्मां लोग मोक्त पाते रै, श्रौर दच्लिणा वाले == उत्सादी कर्मी श्रायु को दीषे करते ह-श्र्थात्‌ मौत को 
परे फँकने ₹ । यजुर्वेद के “विद्या चा विध्या चः मन्बमे भी यदी बत कदी गहै दै) 


(सूयः शब्द ऋ श्रथ हमने "चराचर का श्रात्माः किया दै । इसके लिए सध्यामे ्राए्‌ उपस्थान मन्त्र 
म भ्सूये श्रात्माजगतस्तस्थुषश्च-जगत. = जगम = चर (च) ओर तस्थु. = स्थावर =्रचर का श्रात्मा सूय 
कहाता है--यह वाक्य प्रमाण दहै प्रथिवी का श्रथ हमने वाणी किया है! ञओमिनि ब्राह्मण में (वमिति प्रथिवी 
उसका प्रमाण दै । चोथे मन्त्र मं मक्ति से लौटने वल्लो को देवपुत्रः == परमात्मा के पुत्र कदा गयादहै | इस प्रर 
विशेष भयान देने की ग्रावश्यक्ता ह । 


नाभा शग्ड णर बन्धने" से नता दे) धसुमेवम ` तेथा श्य्रगिरसः शब्दा का भाव जव मम लिम्रा 
नाएतो १. भटर, २ दीर्घायुत्व २ सप्रजस्त्व, तथा ५. सुब्रह्मण्य का रदस्य समने म कसिनिना नदी दाता | 
मन्त्रामये शब्द ठन क्रपसे प्रयुक्त एह, श्रौर इसम विगेपता दै। पिले भद्रतान्=कल्याण रुण, 
मपत्ति सजैन की जाती र, तव दीघं ग्रायु, उत्तम प्रजान=पुच् शिष्यादि करी प्राप्ति दयेतीदै। इन सत्र का ल्य 
सुब्रमण्य = उत्तम वेद नान प्रर उसके दाग मुक्ति प्राति है । यदि 'दीयुत्वः का श्रयं विपुल श्राय कर लं--श्रायु 
तथा द्यावकामूल धातु एकी ३--तो उपर्युक्त चने णच्छोडी ग्रथ सगति लेती --१. भद्र=भम्मं 
२, दीर्घायु न्=विप्रल न= श्राय = श्रथ. ३ सुप्रञजासतव=काम तथा ४ सुत्रह्मएय = मोल्न ग्र्थात्‌ मुक्तिसे लौट कर 
फिर उसकी प्राप्ति के लिए यलवान्‌ हीना चाहिए । 


यृ शब्ध का शरभे हमने श्रन्त कर्ण किया दै "गृहणन्ति जानन्ति थेन सत्‌ गमः जिसके प्राया ्रल्ण 
मया जए, गना जाए, ] प्रन्त ङ्रण स्मो लर्थ जनानमाध 


न माननी ह| 
[>^ [\[)| | © ॥<।1२/^\॥/॥ \/ [21८ ५5510 
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२७० 
सफरडा ऊचारखो 


श्रोरम्‌ | श्रादित्या रुद्रा वसव सुनीथा यावाक्तामा प्रथिवी च्न्तरिक्तम] 
मजोषसो यन्नमवन्तु देवां ङष्यं कृण्वन्त्वभ्वरस्य केतुम्‌ ॥ ० ३।८।८ 


(सुनीथः) उत्तम नीति वाले ( श्रादिया. ) श्रादिव्य, (स्द्वाः) सद्र, ( प्रथिवी ) विशत ( द्यावान्नाम्‌ 
द्री श्रोर प्रथिवी, ( श्न्तरिक्तिम्‌) अन्तरिक्ते, (देवाः) श्रौर परोपकारी विद्वान्‌ ( मजओपरसः) वल्य पर 
चाले दोर ८ यज्ञम्‌ ) यन्न कौ ( प्रवन्त ) रक्ता कर शरोर ( श्रध्वरस्य ) यञ के (केतुम) अण्डे को ( ऊर्वः 
ऊना (कररवन्तु) करे, रख | 

भएडा जातिया के चिरकाल मे मचित उदत्ति वपिक, सामाजिक तथा राप्रीय मावा का योतक र 
है । जीवित जातिया श्रते भणडे की रक्ता लिये जानं तक लङा देती है) श्रव्ये जातिमें भण्ड ते एतना ` 
था कि प्रस्येक गृहस्थ श्रपने घर पर भएटा लदराता शचा | गप्रवेण सत्कारका श्रारभद्ीमृग्य दारके श्र 
ध्नजागेपणु से रोता ई । ऋपिवर दयानन्द्‌ पारस्कर के प्रमाण मे लिखते ह-- 

धमम्‌ चरच्युताय भौमाय स्वाद्‌] । पार० ३,४।३ 

रमसे एक श्राहति देकर. ध्वजा काशतम्भ, जिसम ध्वजा लगाई दो, खदा करे श्रौर्‌ घर्‌ कै ऊपर च 
कौणौ पर चार ध्वा खदरी करे |°) (मस्करारव्रिवि, गालादिमन्कारवितरि) 

उदृशत पारस्कर चचन में (रच्युतः शन्ड ध्यान देने योग्ये द । ग्रच्युतन्=ञो च्युनन किया ञ। 
गियाया न नाये । श्रर्थात्‌ चाहे यद्‌ मण्डा भृमि म गादाजाग्हा दै, किन्तु उस चात म सदां सावधानता रसना 
अष्टा गिमनेन पावे बेदनेतो कद्र 

उध्वं प्रवन्तवन्वरस्य केतुम्‌ = न ऋ डा ऊना ग्म । 

प्रर्ययो क सभी काय्य यनमेश्रारम रतर। तरतः श्रय्यी का भए भगक्रा खण्डा है । : 
ऊचादरी रखना चात्रियि+ नीच मीं गिगने दना चाद्धिये! जातिरीष्वलाकाग्न्ना किसी एककाकाग्यं न 
व्ग्न्‌ सन क्ाडे। 

टमी भाव मे कद्रा-- ॥ 

सजोपसो यन्न मचन्तु देवा. =परायक्रारौ निदान्‌ त॒ल्व प्रीति वलि लक्ग यन की ग्त्राच्छं | 

भण्डे कौ र्ना, भरट का ऊन्वा बनाय रखना एक यभ ई, पिना यन जिम पर मनन्त जानिरी श्र 
नान श्रौर शान ग्रबलस्िल है श्रतं ममी ठेव प्राति पूर्वर टमी र्नाक्र्‌ | 

रा्ट्र्तक केवन वही वेव नदह र्येव का ग्रथ जीनने की टच्छु वाना । प्रास्य =देव भविस 
चिमीगीपाकेर्देर्ह। भटेकीस्नाम ममी को मग्पिनित लना नाध्नि-- 

श्रादित्या स्डावसव मुनीथा यावान्नामा पित्र खन्वरिल्म 

प्रादि == नेता, न्ट =मेनिरु, यमुन्धनिक, या ब्ृथि्व ग्रौर्‌ श्रन्तरित्न उत्त नानि मे र्ता कर| 

मादर न्त्रिय, वेद्य. शुद्र तथारष्रकी ममचा णक्ि गदे कटे प, मन्न मै कपुर रन | 


^|] | © |९।1२८॥॥ \/[=[)।(. ॥/॥|~ ~ (| 


१/५ \/\/\/\/. ८/१ ९५1 ^\\/१८/\ || 
पा 


ग 
| ५11 २९ व्यव्हयर्‌ 


श्रोरेम । महद सांमनस्यमविद्रेप कृणोमि वः। 

श्मन्यो मन्यम दयत वत्स जातमिवाध्न्या ॥ । 

श्रोम । अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा मवतु ससना.। 

जाया पर्ये सधुसर्त वाचं चतु शिवम ॥ | 

श्रोटम । मा श्राता ्रातर ह्ित्तन्मा स्वसारमुत स्वमा। 

सम्यश्च समब्रता भूत्वा वाच वदत भद्रया ' चर ३।३०।४३ 

(व. ) नृम्हरे लिये ( सदृदयम्‌ ) सद्टथ्ता, एकचित्तता ( सामनम्यम्‌ ) एकमनस्क्ता मन 
कै उत्तम भाव तथा ( ग्रवह्टेपम्‌ ) निर्वैरता को (कृणोमि) विहित करता हू । (श्रन्या ग्रन्यम्‌ ) एकं 
दूसरे को पेमा (अमि त्यत) चाहो, प्रेम को (उतर नसे (जतिप ) उत्पन्न ( वत्सम्‌) भश्ुडे का 
(श्रल््या) गौ प्यार कर्ती ड! ' पुत्र. ) पुन (प्ठि) पिताक ( ग्रनत्रत ) ग्रनु्त बला, समान 
उदेश्य वाला (८ मवतु) दवे, श्रौर (मात्रा) मा के माथ (समना ) एक मनवाला टेव । ( नाया ) 
पत्नी (पत्ये) पति क्रे प्रति ( सष्ुमतीम्‌) मिखस भरौ ( शान्तिवान्‌ ) शान्ति केने वाली ( वाचम्‌) 
वायौ का (बदतु) बले ॥ (श्रता) भह ( ग्रतरम्‌) भदको श्रौर ( स्वसारम्‌) बहिन क्ण (मा) 
मत॒ (द्विचत्त) देप करे, (उत) श्रौर (स्वता) भ्न, भाई शरोर बिनिकौ (मा) मत द्रप करे। 
( सम्वश्च ) एक चाल वाले, ( सव्रताः ) एक व्रतवाले ( भूत्वा ) दाकर ( भद्रया ) बला्गति से (वाचम्‌) 
मारी को (वदत ) वुम मोलो। 

रष्टय पर्वा की सुखसविधान का समृद्धि तमी द्य सक्ती दे, नव परस्पर प्रीत्तिटा, क्िसीकािसी 
स चग बिरान । हसक लिये सभी की दार्टिके तथा मानमिक् दशा म समता हानी चाद्ये । श्र्थात्‌ सभीक 
दिन एकह, दिमाग एकदा । प्रौर माथा द्िलांश्रौरद्िनागाम भी एण्ता हा | जैस गौ श्रपने न्ड पर प्रेम 
क्ती रै. वेमा पारम्पग्कि प्रेमदो) 

, वद ङ उपमाश्राम एकर निरलापन है, एक ग्रनुपम शानदहै। प्रमकरलियेगोकीदष्टन्त स्पम 
्न्तुन पिद) माता पिता का सन्तान पर ग्रतयन्त गहय स्द तादे किन्तु उसमे स्वायं की गन्ध हाती हैः 
मता धिता चालक को लाड चाव से पलत रै, उनके इृटमम यहभाव दोतादै किवुद्रौताम यद्ष्टमाग सेवा 
क्रेय । न्वार्थका व्रम न्यायी नही रह सक्ता | स्वार्थं सिढ द्याने के पीदं वह नद्वी रद मक्ता। प्रेम वदी स्थिर 
गत्ता है जान्वायणन्यद्य | दमीलिये वदने गो रीर बछदेकेप्रेणका हन्त दियाप्ति। गोन भडेसे निमी 
परकारसेस्वायंक्ाश्रागा या सनावना नीड । जिम परिवार यागषट्मणेमा श्रद्‌भृत म्यायरदित प्रम हयगा. 
उमम मदा नी सुमति तथा मुगति ग्दगी। 

वेद का ग्रन्तिमि उदश्य मन्त समार काएक्सृचम पिरानादरै | मचकाप्रेम म श्रपनानारे। उस 
विशालता क प्राति %न्न क लिव परिवार तथारष्ट्दा साप्रनर | टमप्रेमका च्रन्यास सवस पटले परिवारर्मे 
टाना चाशिये | परेवार म माता, पिता, पुत्र भाई) चध्नि, पत्नी श्मादि डतर) उम स्मे परम्पर प्रीति स्थिर 
र्मपने श्न उपायदे किमव व्रत = उदेश्य एकं दा । पुत्र श्रपना उ्तैव्य समके उस मातां पिता > व्रत = 
शुम उदेश्य परयास्ग्नेरह। माई भाई म, वरिनि वत्निमे भाट हिन मे, पति पन्नीमे पर्छ प्रीतिसेषग्का 
सामदन्य सनाग्दर मन्ना र| 
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पाखिरिक समता का साधन 

च्रोदम्‌ । येन देवा न वियन्तिनो च विद्धिपत भिथः। 

तत्‌ कृख्मो ब्रह्म बो गृहे सज्ञान पुरपेभ्य ॥ चअ, ३।३०।४ 

(येन ) जिस से ( देवा. ) देव, विद्वान्‌, व्यवशटागकुशल जन (न) नरी (वियन्ति) वियुक्त 
होते (च) श्रीर८नो) नादी (मिथः) परम्पर ( विद्धिपते) श्रप्रीति करते, वैर करतेर्है, (तत्‌) उस 
( सन्तानम्‌ ›) समानता का योध कराने वाले (ब्रह्य) नानकौ (वः) त्रम्हारे (णे) धरम, इदयमं 
( पुरुषेभ्यः ) तुम मनुष्यो के लिये ( कृण्मः ) सम करते ह । 

क्टावत ₹ “सौ सियाने एक मतः | इस कराव्त म जा तच्च रै, वद वेद ने मर्गारम म सुभा वि 

येन देवा न वियन्ति सो च विद्धिपते भिथ 

जिसके कारण विद्वान्‌ परम्पर वियुक्त नदीं दोते [ प्रत्युत मिले रहते रै ] श्रौर परस्पर द्वेष नर क्र्तं 
[ प्रत्युत प्रीति क्रते रै ]| 

नान काफल दी रेना दोना चाद्ये | जिम जान से फट उन्न हो, बिद्रेप वदे, वद चान नद 
क्षानाभास है, उलटा श्न है, मिभ्या जान रह । 

प्रीति का प्रमाण मधुर भाषण दहे। ग्रतः ० ३।३०।३ म ग्रादेश ह--वाच वदत भद्रया भली 
राति से वाणी बाला । श्र० ५।७।४ म कहा दै-- 

वाच जुषा मधुमतीमवादिप देवाना देवहुतिपु देता ओ पुकारा पर मे रग्रतियुक्त मीटी 
वाण मौलता हू । 

सज्ञान ब्रह्मः एकता च बोघ करान वाला जान सचमुच मनुष्यकं उप्क्पके उचशिखरपरनल 
जाता है । इसके विपरीत वैरविरोवने मृच्यु प्रप्त दातीदै | जेमा कि ग्र° ६।३२।३मे कटा रै-- 

मा ल्नातार मा प्रतिष्ठा विदन्त । मिथो विष्नाना उपयन्तु मृत्युम्‌ | 

परस्पर घ्रात प्रात क्रमे बाले न किमी परिचित प्रास्त होतेह प्रर न प्रतिष्ठा को वरन्‌ 
मृत्यु को प्रप्त हाते ह 

प्रतिष्ठा तो तव मिले, जब एक दृमरे की प्रतिक्सते । येतोएक दुसरे कीप्रतिठा का मिदर 
म पिलाने का यल्क्ररदैर। प्रतिष्ठा मिलेगी, नव 

स च प्रच्यन्ना तन्व स मनामि समु रता ॥ श्र 6।७८्ुर्‌ 

तम्दारे शरीर एक दृमरे करे साथ मिल गि, जय तुम्द्ार मनण्कदाग श्रो उमे तुम्यरे चरन 
सक्ल्प, उरेभ्य एकं । 

द्रमी कारम्‌ वेदं क्ल्ता डे 1 

सज्ञपन वा मनमोऽथो मन्मन | 

श्रथो मगस्य यच्छन्त तेन सन्नपयामि व. ॥ त्र ६१७४२ 

त॒म्दारे मना का सक्ञपनन=एक्समान बोधनो, श्ररोरत्रम्ारे दव्याखा एक्रम -खनरपनदह्, श्रौर 
भगनरेश्वय्य प्राप्ति के लिये जो परिश्रम है, उससे दुग्धे मजानयुक्त रग्ता ट| पारि गा गुटि मपत्तिन्त 
लिये मम्मिनित प्र्रल करने मे सफलता मिलती) ₹ । । 

सेमारमें जितनादुम््रडे, उम्र मृल कार्ण उलटा जानतथा श्रश्न रै! द्रनान तथा निम 
नका दान जनन=सङ्ानसेडनादै) श्रत आन-श्जन तभा जान-टानम्‌ नदा तद्र ग्दना चाभ्मि। 
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एक पुरा वाले होकर परस्पर मीर बोलो 


शरोरम्‌ । उ्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियौष्ट संराधयन्त" सधुराश्चरन्तः। 

श्नन्यो अन्यस्मै बल्शु वदन्त एत सधीचीनान्वः संमनस्छृणोमि ॥ अर° ३।३०।५ 

८ ज्याय्वन्त. ) अदो वाले [ जिनके घरोमे बद्धे उपस्थित र] ( चि्तिन ) विचारशौल, 
( संराधयन्तः ) एक मतं से काय्यं सिद्धि करने वाले ८ सधुराः ) एक धुरा वाले हकर ( चरन्तः > विचरते हु 
( मा ~+-वियौष्ठ ) तुम मत वियुक्त ोश्रो । ८ श्रन्यो श्रन्यस्मै ) एक दूसरे के लिये ( वल्गु ) मनोर, मध्र 
( वदन्त ) बोलते टृए (एत ) तम श्रागे श्राग्रो । ( समनसः ) समान मन बले (वः) वरम्‌. लोगों को 
( सध्रीचीनान्‌ ) समान गति बाले, अथवा उत्तम गति बाले ( कृणोमि » करत। दं | 

नो नात पिहलज्ञे मन्त्रो म सकेत से की गर है, उसे इस मन्त्रम श्रधिकस्पष्टर्पसे कष दिया गया 
रे] च्रदेश है-- 

मा नियौ सराधयन्तः सधरराश्वन्तः न= एक मत से कायेसिदधि मे तत्पर, समान्या == भार शेकर 
जत बुदा हार्मा | छ 

_ फट जुदा कराती है। वेद जुदा दाने का निपेध करके फट से परे रहने का श्रादेश कररहाह। 

एक चरा मजुटेद्‌ मैल यदिणएकेदृसरे स विसढरहोनाए) तोमार नीले ज्ञा सकेगे, हल न्दी 
जला सकेंगे ] क्योकि ठोनो एक काय्य कौ सिद्धि करने के लिये एक धुरा म जुटे थे, किन्तु पथक्‌ हो गए रै | 

नेद नेः ममभ्ने की शेली पर ध्यान दीजिध | 


¢ ५ _ (५ न) 
श्रविचारर्णाल इस ममक नरी सपरभः सकत, श्रत कटा--चान्तनः == विचारशील ।ˆ विचार इड! 
कखरामे ग्रायेगा, श्रत कटा-ञ्यायस्वन्त.=वों वाते] 


मिदरमनीतो उसतसभाकोसमभादी नहीं मानते जहा श्रद्ध =चडेनर्दा-- - 


नसरासभायत्रन सन्तिबृद्धानतेशष्ृद्धान वन्ति सत्यम । ( विदुरनीति) 


१ 1 


गट सभा सभा नही, जहा बद्ध न=चटे वृ्ेनर्हा ग्रौरवे वदध बद्ध भी नहीं नासत्य नटी बोलते दां। 


जिस परिवार म काई्‌ बरदा वृद्धा तादे, वद्‌ परिवारको मिलाकर र्खतादई। वेदका “यायान्‌ 
राम्द चमे धिक गभीरदे । व्यायान का श्रयं केवल श्रागुद्रढ दी नदी, प्रदयुत गुणवृद्धभीरै । निसे 
परिवार मं वयोवृद्ध, जानवृद्ध जडे गदते हा, उप्त घर म सभी विचारशील दौ ररहेगे । वे- 


अन्योश्मन्यस्मै वल्गु वटन्त == एक दूमरे वै ] र ॥ 
र ल्गु. वदन्त -=एकर दूमरे के साय मनोर बातचीत करगे । 
ताये =पेसा गेलो कि द्ग का इय खीच लो | 
रय समी मदुरमापी ई) तत्र सव्र एक दूसरे के श्राक्पण करने दए. एक्गति ग्रौर एकमति रमि । 


५) | | (1९1२ |५| ~\/ ~ ¬~ ॥॥ = < ।(।५ 
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च्रोरेम । समानी प्रपा मह चो शन्न भागः समाने योक्त्रे मह वो युनरिमि । 
सम्यद्ोऽग्ति मपयेतारा नाभिमिवाभित. 1 श्र २।२३०।४ 


रोम । मधीचीनान्‌ वः संमनसछृणोम्येकष्नु्ठीन्‌ सवनेन सवान । 
देवा उवामृत र्तमाणाः साय प्रातः सौमनसो चो श्रस्तु ॥ शर ३।३०७ 


८ वः ) ठम््याग (पपा) प्या, पानी पीने म स्थान (नमानी) एक साथ शरीर तुम्हार ( श्रन्ननींग 
भोजन-सेवन मी ( सह) माथदहो। (व ) तुमक्रा ( ममन) एक, एक जेन (योक्त्रे) चुम (मः ~+ युनगिमि) 
रक साथ नोद्धत। द्र ¦ ( सम्यश्च" ) एक गति वाले दाकर ( श्रग्निम्‌ ) जान को, भगवान्‌ को ( सपयेत ) सेवन त्रो, 
पो, ( इव ) जसे (श्रग') श्रे (श्रितः) सवश्रोगसे (नाभिम्‌) स्थकीनानभिक धुरेकामेत्रन 
क्रत ह | ( समनस. ) समान मन चले ग्रौर ( सध्रीचानान्‌ ) समान नाल वाले (वः सर्वान्‌) मसत का 
( स {-वननेन ) एक से मभजन दारा ( एकड्नुष्ठीन्‌ ) समान खात पान बाला ( कृणोमि ) करता हँ, चनाता 
हे | ( दैवा,~+दव) टन्धियों की भाति ( श्रमृतम्‌ ) जीवन को तुम ( रक्षमाणा ) त्रलाति र्हा । (साय प्रातः ) 
साभः सवेरे ( व. ) तुम्री ( सौमनस ~-ग्रन्तु ) सुमनस्केता रेत्रे, भनाई हवे । 

श्रजक्ल मनुष्यो मे सानपान के कारण विपम मेदभावरव्द रसादे] वह वेद के मेया चग्द्र ह । 
ब्रेट तो घोपसणा कग्ना र-- 


समानी प्रप मह यो पअन्ननाग तम्र प्या रौर भोजन न्धान एक दा। 

ग्वान पानक्री ममान कनका मरण द- | 

समने योक्ते सह्‌ वो युनन्मि = तुम सत्रकोएकमाथण्म् नुम नादनाट्र। 

भगवान का श्मादेणदै कित्रुमेह मैने एक लकय वतपादै। वदका श्रादेश दै, जिम प्रकार ग्भ चकः 
मश्ररेजुटे रटत श्रगोका माध्य रथचक्र गीनाभिरै। पेतेदी सव्र मनुण्याके जीवन त लद्छणएकरौना 
चाध्रियि ! वेदने लद्यकरामी सकेत म्र दिगा म--मम्थ्रस्वोऽर्मिनि मपयेत्‌-समानगति वाले दाकर श्रभि== 
वरदाय ङी जानाग्नि खी पजा क्गम। 

पटले मन्म खानपानकी णक्ता सपादन स्सफे मानोषएक न्क निद्धि निर्दे म्र, 
दूसरे म णठ निचा पर श्राचार्‌ वाला के तन पान ममानन्=णएम क्न क्त विधान किया ३ । 

र वश्यक नही दधि जिनका खान प्रान समानदा उ मनया जनना समानदा। श्रत बेट 


केटना चा््ता दै कि केवल म्वान पानं की समानता नदरा समना स्पपिन नन द जाती) मभनार निय 
विचार श्राचार की मभानता उस्पन्न क्या फिर स्वान पान हा समाना मान हा जायेगा । 


निस प्रकार सारौ इन्द्रिया मिन कर जीवन तथा ग्रमृ्तातपा्यी गन्ना्ग्ना है उमा प्रकार न्तग 
का एक नदय चनानेन मागि ममय कत्याग प्रात दाता ग्या) 


२^।५[2|7 । ©।९।।र५ प्र ५01८ ॥॥5510॥\ 
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ओरम्‌ । नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये न सूरिं मघवान प्रतन्यान्‌ | 
क्िणामि त्रद्मणामित्रानुन्नयामि स्वानहम्‌ ।। श्र ३।१६३ 


(ये) जा (न ) हमारे (सूरिम्‌) विद्वान्‌. ग्रौर (मघवानम्‌ ) धनवान स्त ( पृततन्मान्‌ ) फितना 
करते ई, उपद्रव करते रै, ने ( नीरे, ) नीचे ( प्न्ताम्‌ ) गिरे, ( श्रधरे ) श्रवेम ({ भवन्तु) दवे ( च्रहेम्‌) 
मे ग्रपने (ब्रणा ) व्रह्मसे, जानसे, तपसे ( ग्रामिन्‌ ) श्रमित्रो का (क्षिणामि) च्ीण करता ग्रोर 
( म्बान्‌ , श्रना को, आत्मीयो को ( उन्नयामि ) उनेत करता | 


राषूनावक = पुराटित =-1€>प€ की सुन्दर कामना दै । राष्ट्रका ग्राधार नान श्रोर वनै । यदि 
कोई राष्ट्र क घन तथा ज्ञान का श्रवल्ुम्पन करना चाइता दै, ता राष्ूनायङ़ का कत्तव्य दै, किं वह उनको द्चाये, 
नीचा टिखाये । इसक्रा उपाय चतलाते हुए कदा गया दै-- ॥ 

एपामहमायुधा सख स्यामि ( श्र. ३।१६।५ ) = मे इनके देयियार तच्छ करता हूं | 

राटा के लिये तीच्ण शस््रास्र बहूत श्रावश्यक दै । नेवल रथियारो से काय्यं सिद्धि नीं हाती | 
श्रत कदा 


एपा च्तृत्रमजरमस्तु जिष्णु, एषा चित्त विश्वे च्रवन्तु दवा ( छ. २।१६।५ ) 


न राषटवामियो का चच्रन्=क्लाच चल, श्रनरन्=जीखं न हने वाला तया जिष्णु == नयशशील हौ । शरोर 
सभी विजयाभिलाप्रौ इनका चित्त बदावें । च 

सपण राटा क्चव्य है कि राषरत्ता के पित्र कायम लगे ह्रो का उत्साह ग्रौर सादसत प्रत्येक प्रकार 
से बद्रायें | । ^ 

वि्टान्‌ श्रौर धनवान की रक्ता जिष्णु ग्रौर्‌ ग्रनर क्षवनलस दीह सक्लीहे) इम क्षचरशक्ति के अल 
र भगस राष्नायन कट सक्ता है-- 


स्िणामि ब्रह्मणामित्रान्‌ = ग्रपने तपोग्लसेमे श्रमित्रांकाक्तय कस्ताह्ू | 


यदि ग्टश्रन॒वृलन लः, ता शरु की, श्रमित्रांकीमख्या ग्रधिक दहा नायेगी; पुन शत्रु जिनाश 
म वडा बाधा पत्ती हे} टस तच्च की मप्ने बाला राष्नायकं कदता है-- 


रन्नयामि स्वानहम म श्रपना की उन्नति क्रतां 

राट क प्रतिकूलता तभी दीतौ हे, जव न्वराषट्वासिया क उपेत करके पररष्टरवासिषा की मान्यता 
टी नता यदि स्वराष्वासियाकी त्पेत्नान फी नाये; सवातना त्रपना की यदि उन्नति की नाये, उनको 
ग्रये बद्ाया जये. तो श्रसन्तोप स नाश राक्र राष्ट की सवेविध उन्नति श्रौर पुष्टिदोतीदै । द्रम्करे लिप्‌ ख 
पौर परर फा म्तरिके ग्रसन्त प्रयोलनीय ₹। 


[-^\५[)| ¡ | = ।<11२\18 (£ [3| ८. ॥॥1 < <।()।\ 
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पुरोहित की घोषणा 
श्रोरम | सशित म उद नद्य सरित वीयं नलम्‌ । 
सशित तत्रमजरमस्तु जिप्मर्येषामस्मि पुरोहित || ० २।१६।१ 
चछरो३ेम । सममेषां राष्ट स्यामि समोजो वीन्यं बलम । 
बुश्चामि शत्रणां वाहूननेन सविषादम ॥ श्र ३।१६।२ 
(मे) मेरा ८ शरदम्‌ ) यश ( ब्रह्म ) शान-बल ८ सशितम्‌) नली प्रकार तीण किया ह्य्रा रै। 
( वीय्येम्‌ ) वारर शक्ति तथा ( बलम्‌ ) सल भी ( सशितम्‌ ) भली प्रकार तीद्ण-दै1 उनका (मरितम्‌) 
मली प्रकरसे तीच्ण क्था द्रा ( च्त्रम्‌) न्ना गल ( श्रनरम्‌ ) नीणंन होने वाला (श्र) ३। 
(८ येपाम्‌.) जिनस्र म ( जिष्ु" ) जयशील ( पुराटित, ) पुगेदित (श्रम्मि) द्र । ( ग्रहम्‌ ) म ( एषाम्‌ ) नके 
गषट्को (म~स्वामि) एक सूत्रम बाधत हृ, श्रौर इनके ( ग्राज" ) ग्रोन, तेज (वीर्यम ) वारक रक्तिं तथा 
( वलम्‌ ) स्त्नाके सामथ्यकौो( सम्‌) एकसूत्रमे बावतताह्ू। ( ग्रहम्‌) म ( श्रनेन ) दम ( हामपा ) सामग्री 
दारा( शचुखाम ) शत्रुश्रा की ( बाहून्‌ ) सुजाश्रा को बश्चामि ) कारता हृ । 


राष्ट के पुरोटित नायक म किनि भावो कासमावेश ले, यद सन्नेप से टस मन्त्र मश्रह्धित | 
पुराद्रिति म सव प्रकार का बल दाना चादिये--क्या ब्राह्म चल ग्रौरक््या चात्र बल । वेटिक पुरोहितकी गम्भीर 
घोपणा सचमुच सव के मनन करने योग्य है-- 


संशित म उठ ब्रह्म सेरा मर व्राह्मवरल सुनीदेण दै, केवल ब्राद्ययलद्ी नही, प्रत्युत सश्ित वीर्यं 
यलम्‌ = वारवसामथ्वे चौर स्तेणशक्ति भा तज इ । दृररो पर श्राक्रमण॒ करे उनको भगा देने का नाम वीय्यं 
ह, श्रौर दूनगं से श्राक्रान्त टाने पर श्रपनी न्ा कर सक्ने को बल क्ते ह । न्नार्वरल के यददो प्रधान श्रग 
है| प्रमी शान्ति वदी हती ह-- 


यत्र व्रह्म च क्त्र चोभो सम्यञ्चौ चरत मद्‌ । (य २०।२४ ) 


जटा त्राद्ध दन्‌ 1६ (| साम्यं समन गति वाले राक्र एक माथ विचरन हं 


स्त्रिय मक्वल न्ःचवरलदहं चिन्तु व्राह्मण मव्राह्ययलन तथा ज्ञात्रवल टना द्री द्राष्यय फा 
उत्कं ₹ नावल विदान ब्राह्मण्‌ सचमुच दीन ई, वट प्रण ब्राद्यण॒ नह| 


ने 


जिस रष्क नेता णया दोगा, सचमुच उमम न्च श्रजर = ग्रनेषण =द्रलन री स्देगा 
राक! मव्रटित स्वना, तेवा रष्क प्रोजवीव्यं श्राटि ऋर्ना कना पुगेहिति त्र काम है-- 


२८७ ) 
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समहसमेषा साष्ट स्यामि ससोजो वीस्यं बलम्‌ = 

मइनकेराषटर कोतथा ग्रोन बल्ल वीर्यं कौ एक सूत्रम प्रय क रखता दू । 

नेता को चादिये कि समूचे राट के सामने एकं महान्‌. उदेश्य र्खे! "उससे रषटरूम एकता बनी 
रहत ह } इस एकता के रहने से दी पुरोहित कह सकेग- 

एषां राट सुवीर वधेयामि । श्र° ३।१६।५ म इनके राष्ट को सुवीर बनाकर बाता हूं | 

जिस प्रकार कर शिक्तकष्टोगि, वैसे दी शिष्य कगे । यदि शिक्तकं हीनवीय्यं हतोत्माह रोगे तो 
राट मं उत्ताष्ट वलादि का श्रमाच र्देगा वैदिकं पुरोहित तो कदता द-- ¢ 

तीदणीयासः परशोरग्नेस्तीच्एतरा उत । 

इन्द्रस्य बस्ात्‌ तीद्सीयामो येषामसिमि पुरोहितः ॥ ( अर ३।१६।४ ) = 

उनके हथिवार कुठार मे तीच्णतर श्रौरश्रागसे नी त्रिक तीद्ण ई, इन्द्र क वञ्चन्न्विजेली से 
भी तेक्ञ म जिनका मे पुरोदित हूं । 

उग्र पुराष्िति के शिष्य समी प्रकारसे हौउग्रदहमि | ग्रत राष्ट्र की उन्नति चाहने वालौको उप्र 
पुराहित उघ्पनने करने चारिषए्‌ | 


षि 
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९८१ - 
त 
्रगनहोत्र | 
प्रोदम्‌ । अभिभू्॑ज्ञो अभिभूरग्तिरभिमूः मोमो चअभिभूरिनद्रः | 
अभ्यह्‌ः विश्वाः प्रतना यथामान्येवा चिधेमारिनिरोत्रा इद्‌ हवि 1) श्र ६६५९ ~ 


<. (यनः) गरन (श्रमिभूः) सत्र का ठाने वाला हैया मत्र प्रर विग्यामान दे; (श्निः) श्राग 
( श्रमिमू >) श्रमिभू है) (सामः) मेम (च्रमिमू ) श्रभिनूदै। (न्दर. ) इन्दर ( श्रभिमूः ) श्रभिभू ई । 
( ग्रम्‌) मै ( विश्वाः) सत्र (पतना ) फमार्दो को. उग््रवोंको, लदधको सेनाश्रौ को (यथा) जैसे 
( श्रमि~-श्रतसानी ) दया नक्‌, (णवा) पेमेद्ी (श्रत्नि दोत्राय) ग्र्चिहौत्रोपयोगी (इम्‌) इस ( दषिः ) वि 
फो ८ विषेम ) बनाय | | 
यज्ञ मे श्रि, मोम, इन्द्र ( ग्रात्मा) तथा यथाजोग्य मामग्रो ग्रपे्लत दती ३े। जितम सामग्री 
यथाविधि हो, वह्‌ यज श्रवश्य दी अभिभूः होता है शतपथ व्रह्म मे कथा द्ैकरि यज्ञ के द्वस देवने 
ग्रसुरो को ग्रभिभूत किया} श्रचमुच यज्ञ सर्वाभिभू है| उज-म प्रयुक्त दीने वाला श्रभि-चददि भौतिक चदि 
ग्रायासिक--भी ग्रभिम्‌ हाना चाद्िप्‌ | ग्रभ्नि का गुण सवंचन प्रयक्त्‌ ई। 
साम्‌ का वद गुण क्रगवेढ के नवम मरुडल मे वर्त्त रै । एक उद्रादरण पर्याप्त दोगा । 
अस्य व्रतानि नाधृपे पचम।नस्य दृद्धया । रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ (छ ६।५३।३ ) = 
, टम पवमान सोम के निम के वूनुटि नही द्रा सकता । श्रतः दे सोमवले.। त्‌उते तोलदेनो 
तुभ स उपतरव करे } सोम के$ नहीं दवा सकता, ग्रत", साम ग्रमिम्‌ ₹े। 
साम पान करमन वाला इन्द्र ता प्रवय ग्रयिय द्रना चाष्िए । बेम भ्राश ईइ- 
अभिथुवेऽभिमगाय बन्वतऽपाटाय मदमान।य वेधसे | 
तुविभ्रये वष्ट दुष्टरीतवे सन्रासदे नम इन्द्राय योचत ॥ ऋ २।२१।२ = 
प्रमिमू, सते प्रार्‌ ताड फाट्र करने वले, समजनीय, श्रयं सच कुलु सहन करने वले, मेधावी, 
मद्टाजानी, कार्य वाहक, दुरूस, सटासदिष्यु इन्ध को नमस्कार कहो । 
जाम्‌ का ग्रभिमृत करने वाला दै, उस नमन्कार श्रवश्य करना चारिए। यज, श्रनिसोमत्तथा 
ट्र को श्रसिम्‌ देख क्र साधकके मनम मी श््रमिमू? बनने की भावना जागरित दू &ै। यदं कता है- 
त्रभ्यह्‌ चिश्वाः प्रतनं यथामानिन््मं भी मनर पृतर्नोचफितनो को दतरा मक्‌, उनका श्रभिम 
चरन्‌ स । । । 
ग्रमिभ्‌ चरन ने की युक्ति ह 1 सव पृतनां =कितर्नाकादवा देना | जिने काम, क्राध, मोदट्‌, मन्सर 
ग्र्टङ्कार मार दिये, उन म उठन वाले सत्र पतने न= फिनने मिय द्यि, वद्‌ श्रासिक चतेत्रमे श्रमिमू ई । जिसने 
ग्ट से मचवैर विगेवद्या व्रियि, दु च दारि श्रमाच मिय दिये, वह मचमुच राषटरम श्रभिभू ६ । 
यनन्पगोपकार तथा सपटन सय को टवातादड } श्रागसव्रकौ जला टेती है! सोम श्रीपधियों का राना 
६ ¦ इन्द = विदुत मभी सीतिक पायां म बलवान्‌ ह । चन मत्र कौ माति जौ श्रभिभू जनना चाएता ३, वष 
सामग्री भी परेनी बनाना ई । ग्रतः कद्ा--एवा विधेमानरिहात्रा इद हविः 
टस वान्ते श्रगिाच् के लिये यष्‌ सामप्री तयार करे । कैना श्रदमुत श्रगिनिदोष्र दं 


श 


| 
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समहमेषा रार स्यामि समोजो वीस्यं वलम = 

मे इनकेराष्ट को तथा श्रौ बल वीर्यं को एक सूत्रम परा के रखते हू । 

नेता को चाहिये कि समूचे राट के सामने एकं महान्‌ उदेश्य रखे । +उससे राषरम एकता अनी 
रहती हं ! इस एकता के रहने से ही पुराहिते कद सकेग(-- 

एषा रट सुवीर वधैयामि । अ ० ३।१६.।५=मै इनके राट को सुवीर चनाकर बढाता दू | 

जिस प्रकार के शिक्षक होगे, वैसे दी शिष्य हयोगे । यदि शिक्लक ह्ीनवीय्यं हतोत्माह रोगि ती 
राट मे उत्साह बलादि का श्रभाव रहेगा । वेदिक पुरोद्ित तो कदत। दै-- 

तीद्णीयास, परशोरग्नेस्वीदट्णतरा उत । 

इन्द्रस्य वजात्‌ वीदलीयामो येषामस्मि पुरोहितः ॥ ( श्र ° ३।१६।४ ) = 

उनकर हथियार कुठार मे तीदणतर ग्रौरश्रागसे भी प्रधि तीण ह, इन्द्र ऊ वञ्र्=विजली मे 
भी ते्ञ म जिनकामे पुरोत हूं । 

यग्म पुरोहित के शिष्य समी प्रकारसे हीउग्रह्टग | रत॒ राष्ट्र की उन्नति चाहने बालोंको उग्र 
पुरोदित उस्पन्न करने चारिषए ] हि 
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९८१ 
॥ _ 
सरारनहूात , 
प्रोदम्‌  अभिभूयंन्नो अभिभूरग्निरभिमू सोमो अभिभूरिनद्रः । 
सभ्यं विश्वाः प्रतना यथास।न्येव। विधेमःग्निहीत्रा इद हवि ॥ श ६।६५७१ ~ 


९ (यन. ) वन्न (श्रभिमू.) सत्र कौ दत्राने वाला हैया मव ग्रोर विद्यामान दै; ( श्रभचिः) श्राग 
( च्रभिभू ) श्रमिभू दै! (सामः) सोम (श्रमम्‌ ) श्रभिभूदै। (उन्दर.) इन्दर ( श्रभिमृः) श्रभिमू है । 
( ग्रहम्‌) मे ( विश्वाः) सत्र (पतनाः) फप्रागं को. उग्रवो का, लद्धाक।ा सेनाश्रौ को (यथा) जसे 
( श्रभि~+ग्रसानी ) टवा मक्‌, (ण्या) पमेद्ी (श्रनि दो्ाय) श्रच्चिददौत्रोपयोगी (इम्‌) इस (विः) वि 
को ( विधेम्रं ) बनायें | 


यज्ञम श्रि, साम, इन्द्र ( ग्रामा) तथा बधाबाग्य मामी श्रपेत्तत दतती है) जिम सामग्री 
गरथाविधि हे, वह यज्ञ श्रवश्य दी श्रमिभू हेता है । एतप्यव्रहणु म कथा इ्रैफ्रि यञ्च कऊैद्धार देवने 
प्रसुता को ग्रभिमूत किया । ग्रचमुच यज सव्राभिमू ई । यनम प्रयुक्र होने बाला ग्र्नि-चादे भौतिक वदि 
ग्राव्याल्िक-भी श्रिम्‌ दाना चाष्टिएः | श्रि क्रा गुण सवरजन प्रत्यक्ष इ । 

सोम्‌ का वः गुणं क्रोग्वदर के नवम मणडल मे वसित है । एक उटाहर्ण पर्यास दोगा । 

स्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दृटया । सुज यस्त्वा प्रतन्यति ॥ (छ ६।५३।३ ) = 
, टरम पत्रमान सोम के नियम के दूरुदि नहीं टचा सकता । श्रत; दे सोमवलि  तूउसे तोढदेजो 

नभः से उपद्रव करे सोम के$ नरी टवा सकता. श्रत साम अभिभू ई। 

साम पान करन वाला इन्दर ता ग्रवश्य ही ग्रथिमू ह्लना चाषिए | वेद म श्रादैश इ-- 

्रभिभुवेऽभिमगाय चन्वतेऽष।दाय सदह्‌मानाय वेधसे | 

तुविम्रये वषये दुषटरीतवे सत्रासाह नम इन्द्राय वोचत ॥ ऋः २।२१।२= 

प्रथिभू+ सत्र श्रार ताद फाड करने वाते, समजनीय, ग्रस्य सव कुलु खन करन वाते, मेधावी 
पहानानी, कायव्ाहक. दुरुस्त, सदा्द्ष्ययु इन्दर को नमस्कार कदो । 

च मव का श्रभिभूत करने वाला दै, उस नमन्कार श्रव्रश्य करना चादिए। यज, श्रमिसोमत्तथा 
उन्ट्र को श्रभिम्‌ देग्व क्रसाधककेः मनम भी श्रभिमू? बनने की नावना जागरित दुई ह । बहं क्दता दै- 

प्भ्यह्‌ विश्वाः प्रतनो यथामानिन्=्म भौ मनर पुन्नो=कितनों को दवा मक, उन श्म श्रभिभ्‌ 
घन सर । 

प्रमिमूवनने की युक्ति टै | सव पृतना पितर्नाक्द्वा दना । क्षिमने काम, कराध, माद, म्स 
ग्रहा मार द्यि. उन म उठने वालि मव पृतने पतने मिय दिये, वद्‌ श्रासिकं सेव में श्रमिम्‌ है जिषने 
गमे मवरवरेरे विगधद्या व्यद ग दरि श्रभाव्रे मिय दिय, वर मचमुचराष्टरमश्रभिभ्‌ द! 

यज्ञन्पगपकार तथा सपरन सवमोव्वाना रहै | श्रागस्यन्‌ जना देती दै! सोम श्रौप्रभियां काराना 
है । इन्र न्=्विनन सभी मौतिक पदाथ म बलवान्‌ टे! इन मथ का माति जौ श्रभिमू यनना चादता दै, वट 
सामपर मी वरेनी बनाना ई । श्रतः कश--एव। विधेमाश्चिदात्रा इदं हविः 

टम वामनं श्रथिदतचर के लिये यद्‌ सामप्री तथ्यार करे) ममा ग्रदभृत श्रग्निद्ीत्र द 
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छ्रो३म्‌ । मूत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन मूतास्पुरूष यमाय । 
तमह ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैन मेखलया सिनामि ॥ श्र ० &।१३३।१. 
( श्रहम्‌ ) मे (मृत्योः) मुत्यु का (ब्रह्मचायै) ब्रह्मचारी हू, (यत्‌) भ्योकि. मै ( भूतात्‌ ) 
भूतमात्र से ( यमाय ) सयम के लिये ( पुरुषम्‌ ) पौरष स= पुरुषाथं को ( निया चन्‌ श्रस्मि) माग ग्डाहू। 
( तम्‌ ) उस ( ग्रहम्‌ ) य (ब्राह्यणा) न्ञान से (तपसा) तप से तथा (श्रमेण) परिश्रमसे (श्रानय) 
लाकर ( एनम्‌ ) इसको ( मेखलया ) मेखला से ( सिनामि ) वाथता हू | 
जह्मचारी की महिमा श्रर्ववेद के ११ बँ कारड के पाचव सूक्त मं विस्तार से बरत हरै है। 
श्र* ६।१३९ मी अ्रह्यचग्ये सचन्धी है। इसम ब्रह्मचय्ये क यदिरग साधन मेखला--की्पीनध्ारण--र 
मादात्य चताग्रा गया है) हस सन्म जिस ब्रह्यचारौ की चचा है, वह सभी बह्मचारियां से विलच्तण इं | यद 
दे--मृत्यो बरह्मचारी = मौत का ब्रह्मचा्म | 
मौत कौ गुर बनाना रति दुष्करदहै। मौत का ब्रह्मचारीतो कई विरला नचितरेता == सन्देदशून्य 
शाना ट। चन सकता दै । जिसने समस्त ससार कासारदेख कर टस श्रमार मान लिग्रा) जिसे मृत्यु ग्रवश्यमावी 
शरोर नूतन भोगतामप्री देनेवाला श्रथवा मुक्ति का साधन दीख गगरा है, बह म्रल्यु के पास जाताहै। 
ग्र ११।५।१४ म कदा"है-- 
श्राचर्ययो सल्युवरुणः सोमः च्रोषधयः पयः । जीमूता आसन्‌ सत्वानस्तैरिदं स्वरातम ॥ 
प्राचास्य, म॒ल्यु, वरुण [श्रेष्ठ गुणधारण ] सोम | शान्ति ग्रौपध, जलया दृध ब्रादलये 
शक्तिया रह हिन्निम्ब'च््सुख धारण कर रखा है । इस जीवन की चिन्तासे हुडा कर न्येजाव मनय 
भोगसामप्री टदिलाना मृत्यु दारा सुख दिलाना है| किमी ने कहा है-- 
जिस भरनेसेजगडरे मोको सो श्रानन्द | कव मर्य कब पाद्ये पूरन परमानन्द 
मोत का ब्रह्मचारी भिन्ना क लिये निकला द॑ । मागता र-- 
भूताद्पुरुप यमाय यम क लिये ==मयम के लिये; श्रवा मृत्यु = लिये शतमात्र स पुख्प। 
द्राचाय्य केलिपरे प्रिय धन लगाकर ठन्निणा देना ह । मृष्यु से जीवन मागता है। जीव्रन के लिये बल 
चाद्ये , ग्रत" समन्त प्रदार्थां सेचल माग ण््है। ब्रह्मचारी का नित्ता मिल गई है। ब्रह्मचारिन्‌ । यः 
केसे मिली १ तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेण 
म उसे जानम तप श्रौर पर्श्रिममे प्रात कर मङट | श्र्थान्‌ वह्मचनधै म जानाजन, नपा-नघ्रान तथा 
परिश्रम श्रावश्यक र | मन्यु सत्र का--द्विपात्‌ चलुधात ननौ प्राणिया काण है| श्रत वह प्रजापति र । 
उपनयन संन्कार कौ ममात्ति पर ग्राचाय कृता ह-- | 
प्रजापतये त्वा प्रिद दामिन्वु प्रजापति मृत्यु को सौपतादट्र। | 
ग्रथत्‌ ग्रत्यु कारटम्म जाननकलियेत्‌ व्रह्मचागा बना द । ब्रह्मचारी जब सचमुच मृल्युका व्रह्मचारी 
भनक्र द्यु कापरल्य दताहं तवर उमा नया जन्म हता दै। ग्रोर-त जात द्रष्टुमसिमयन्ति- देषा. 
| श्र ० १९५३ ~ 
उस ननोत्यन्न मो देसे मे लिये मभीश्नोरने विद्रान'श्राते ई । 


[^ ५[)|] | ।<।1१६५/ (£ [3| ८. ॥॥ < 41) 
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टपि-रहित यत्न 


श्रोरेम । यत्पुरुषेण हविषा यज्ञ देवा च्रतम्बत । 
रसि नु तस्मादोजीयो यद्‌ चिहव्येसेजिरे ॥ श्र ° ७५1४ 


(देवा. ) निकाम ज्ञानी (पुस्पेण हविषा) पुमषसबन्धी दवि मे ( यत्‌ ) जो ८ यज्ञम्‌ ) यज (ग्रतः 
न्वत ) करते ई, ( नु ) सचमुच वद यज ( तस्मात्‌ ) उममे ( श्रोजीयः ) श्रधिक श्रोज्वी ( श्रम्ति) ई, (सत) 
जिमक्रा वे ( विल्व्येन ) ह्चिरद्धित सामग्री से ( ईजिरे ) यजन करते द| 

यज मे ग्रग्नि, समिधा, चत्र ग्रौर हवि श्रावश्यकदै । ग्रनिमे समिधा डाल कर, उसे प्रदत्त क्च 
त तथा टवि के द्वारा नटा उस श्मगनि को ग्रधिक प्रदह करना दोतां रे, वहा घृत श्रौर दवि श्मग्निम पद कर 
त्रथिक उपयोगी ठो जते दै] दवि" श्रगनि म पदन से प्रवे कोई विशेप सुगन्ध नहीं देता) श्रगनिम पद कर वश 
सुगन्ध देने लगना है, शरोर श्रग्नि वायु की सहायता से उम सुगन्ध का प्रसार करकः जहा जहा वह्‌ सुगन्ध परचता 
' है, वदा बहा से दुगेन्ध को दुर करक वायुशुदि श्रादि का काय्यं करता है । यी श्रवस्थाधृतकीहे। यह्‌ एक 
वैनानिक सचाई है, जिसका श्रपलाप नदी किया जा सकता । दरस प्रकार के यजो को व्ययन्ञ या दवियश्ञ कदते 
है] इन प्रव्ययर्ना से वायु श्रादि द्रव्यो की शुद्धिके साथ श्रन्त॑करगण कीशुदधिभी थोदरी चटहत हो जती ष्टे; 
क्याकि इम प्रकार क्रे यजा से परोपकार श्रवश्य दता हं । 

वेट दरस प्रकार के यज्ञाका विधान करता हृश्रा इससे मी उक्छरष्ट सन का विधान करता, ज्ठिमे 
किमी द्रव्य की श्राहति न देकर श्रपनी श्राहुति देनी होतीदैे । उस प्रकार के दनिरहिति गज्मफो नेट नलनत्तर 
मानता ३} उस यज का सक्रेतिक निरूपण ग्र° १६।४२ म ई६- 


न्रह्य होता व्रह्म यज्ञा ब्रह्मणा स्वरवो भिता 

छ्ध्वयुत्रेद्यणो जाता ब्रह्मणान्तर्दित हविः ॥*॥ 

रह्म खचो घृतवतीत्रदयणा वेदिरुद्धिता | 

नद्य यज्ञस्य तत्व च ऋत्विजो य ह विष्करन. । शभिताय स्वादा ॥२॥ 

म्र होता है) व्रह्म यज्नं, ब्रह्य से स्वर बनाये । व्रह्म से श्र्वर्यु उदन्न द्रा दै, ब्रह्मे ष्टि 
प्राच्छादितदहे; त्रह्यदहीघुतसे भरी चायं, ब्रह्मसेवेदि मनाई गदे ब्रघ्यद्टौ यका तच्च एवि रालने 
नले ऋत्विक्‌ ₹, श्रत शान्ति के लिये स्वाद 1 

सत्र से वद्मा यज वदी दै) जिसन ससार म शाति फल । उसयनका लता, ग्रव्वर्यु, श्रोर्‌ च्न्यर सय 
त्विक्‌ ब्रह टाना चादिये । इतना री नीं, चयन का मङ्न साकल्य नी व्रद्यहा, यज्ञवे साधन, मवा. सचा 
नेरादि भी ग्र्यमव हा) मनका तत्व सारमी ब्रह्म दौ, उमस शमिताय स्याष्टाः कदय जा सक्ता रे। 

यद मदान्‌ यनत्तभी दो सक्ता टे नच श्रपना श्रापा सवथा ब्रह्मकेः ग्रपेण्‌ क्र ट्म, श्रीर श्रपने 

श्राप को न्क्ष का दथियार चना दियादो। तच क्नृ्व मागन रगा ब्रह्यकान लमा] 

द्रव्ययज उस यज की प्ली सौदा दै । त्म प्रेम ्राहूति के साथ दन्न ममः [ मदमरा नदा > | 
मरना रोता रे} जिम द्रिन गास्तयम सममस्य “उन्न सपः स्श् जायगा, उम दिन खर्‌ य॒न्ता प्रारम्भ दगा | 


मक 


( ८६? ) 
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स्वप्न सौर उसमे वचाव 


छ्रोदम्‌ । यत्‌ स्वप्ने श्रन्नमश्नामि न प्रातरधिगम्यते । 

सवं तदस्तु मे शिव नषि तद्‌ दश्यते दिवा ॥ ऋ. ७।१०१।१ 

श्रो३म्‌ । पर््यावर्च दुस्वप्न्यात्पापारस्वप्न्यादू भूत्या. । 

न्रह्याहमन्तरं कृण्वे परा स्वण्तसमुखाः शुच" । ड ७।१००।१ 

(यत्‌ ) जो ( ग्र्म्‌ ) ग्रन्न (स्वप्ने )स्वप्नम (ग्रमामि) खानां) वह ( प्रात ) प्रत. काल 
[ लागने प्र ] (न ) नदीं ( श्रभिगम्यतते ) प्राप्त शेता, ( तद्‌ ) बह ( दिवा) दिन म, जागरित दशा म ( नदिं) 
नदीं ( दश्यते ) दीखता, ग्रतः ( तत्‌ ) वह ( सवम्‌ ) सत्र (मे ) मरे लिये (शिञ्म्‌ ) सुष्वदायरी ( ्रस्तु ) देवे । 
( दु. -[स्वन्यात्‌ ) दु स्वप्न से हाने वाले ( पापात्‌ ) पापमे तथा ( म्बप्न्यात्‌ ) म्वप्नमे दने वाली ( श्रमिभूल्याः) 
प्रभिभूति, दबाव, तिरस्कारसि मे ( पर्व्यावत्ते) लौरता श्री लौटातादहूं (श्रद्‌ ) मै (ब्रह्म) ब्रह्म कौ 
( ग्रन्तरम ) सीचम (कृण्वे) करता हूं, उमसे ओ ( स्वप्नमुवा ) स्वप्नादि (शुच ) शोक (परा) 

तीन श्रवस्थायें जागरित, स्मर शौर सुप्रूसि प्ररेरु मनुष्य पग श्रातं ह! जत्र सभी दन्द्रिया--ग्रा, 
नाक, कान श्रादि श्रपना श्रपना काय्य कररदारह) उम श्रवक्था को ज.गरित कदते ई, साधारणत. जाव उम 
समय बष्टमुख देता दै, तभी बादर के विपो मा जान हाता दहै] जिम श्रवस्थामे वाह्य इन्धियों ने काय्य करना 
छोड दिया है किन्तु शअ्रन्तरिद्धिय--मन-ने काय्य नी छुडा) उस श्रवस्या कौ स्वमन कदतेर्है, टस श्रवस्था 
म बहुत वेजोख विचार सामने श्राते दै । जिस श्चव्रस्थाम मनमभा विश्रामलेने लगता दै, फोर इन्दि कन्ये 
नही कर र्दा होती, उम श्रवस्था कौ सुपुति वा गहरी नीद क्ते ह । उम ममयरश्रताका चाह्यचिप्रियाम 
सचन्य न हाकर्‌ शर्त रूप से परमात्मा स सव्न्व दाता ह। 

द्राम्वप्र ग्रौरदुस्वमर का, तथा उनसे रोने वलते श्रनिष्ट्रौर उतम वचने ऊ उपात्र का व्रणान्‌ द| 

"यत्स्वप्ने श्न्नमश्नामिः म स्य्नका बहत मुन्दर्लन्णसा कर व्िादहै। म्यप्नम प्राप्न पदा 
जागरित म कमी उपनव्य नदी दोता । कभी कभी श्रनिष्ट स्वप्न देखते ई, ङरावने ग्रौर भधानकृ सपने श्राने स 
मनुष्य त पत पर कुधभाव भी पढ़ता ह त्रत. प्राथेना की-- 

सव तदस्तु मे शिचम = क्ट सव मेर लिये भला हो) 

मरणेनाकोडस्वप्नन देष्वृ जिमसे मेग किमी प्रकार श्रनिष्ठ या श्रमङ्धल सा| 

चुर स्वप्र ग्रानेसे वह्धा शरीर कीदानि भीद्रग्रा करतीदहै। लोग उमक्री ढवाहया लाकर चिकित्मा 
करन रे ' किन्तु उसते लाभ नदी द्योता | वद उसरी चिकिप्मा चअनलाता दै-- 

ब्र्माहमन्तरं कृरवे परा स्वप्रसुग्वाः शुचः = 

मे ब्रह्म केो चीचमक्रताह्श्रौर ठस प्रकार स्वप्र ग्रादवि गाङ दूर शताद्रं| प्रर्मान्‌ र चिन्तनस 
दन्यप्र नषएरदते ह| श्रनुभवियो के ्रग्रगएय दयानन्द जी इस नपय म उवदश कतई 

“सितेन्द्िय वनने के ग्रभिलापी को गत दिन प्रव का जापर करना चाधि । रतको यदि माप 
ररते हए ग्रालस्य यदि वहत यढ जये, तो दो घा भर निद्रा लेकर उट बरे श्रौर पवित्र प्रणव [ श्रोम्‌ ] का लप 
भरना श्रारम्भक्र दें | वटूतमाने ते स्वप्न श्रथिकश्राने लगनेर्ह ये जिनेन्धिय जन के लिये श्रनि र मन गौ) 
स्यामलगादो, चिपर्याने टट लायेगा | रिरि व्रिपयो कम्वर भा न द्िवायेगा | 
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श्रोदम । श्रपक्रामन पोस्षेयाद्‌ वृणाना देज्य चच । - 
प्रणीतीरम्यायत्तम्ब्‌ विर्वेभि मम्विमि मर ।| सख ५५८५४ 


( पोम्पेयात ) पुर्प्रसत्रस्थी [वचन] स ( शपक्रामन ) दूर भागता हरा [ग्रौग] ( देव्यम्‌ ) देवप्रणौत 
(वचः) व्रचन को (त्रगान) वरण क्ग्ता ह्र, श्रपनाना ग्रा त !चिण्ेमि.) सम्पण (मणिभिः) मन्वाद्या ऋ (तः) 
साथ (व्रणी) उत्तम चाला का (रन्यावतेस्त्र) सव ग्ाग स बतांचमला। 

मनुग्य-जीवन का द्टेण्य क्याद्‌ देम वचिपयम ब्रह्न चरडे मनुष्य ममार म सनव ह | मनुष्ना 
की वहत श्रावक मण्य ता श्रपन लच्यक्ः वप्रय म कुलं जानती टा नहा} खाता, पीना, परिरना नग भागना-- 
य उनके लिये मनुष्य जीवनक्रा परम लच्यटहै। पनन्त वहता आट पद्ध पथु पना प्रादि ममी 
प्रत दै। क्या मनुष्य सा विभेपत्ता (जान) वरेवल्न टनप््णु वरत्तिया कर तरति क {लये मनुयका गर्न टै । 
वरटि मनुय-जावन का नद्य कुद्धंग्रन्यलादह ता उपदशाभा कनी लेगा । मनुष्या करी प्रविक्ता म्या वाग्‌ 
सग्रौरक्या काय्यं म नागसाम््री जटानेगमादी मन्य अवन व्री ममद्धि ममः रही | नगवाच ने मनुष्य 
का उमक्ण उद्त्ति ऋ माच जानमभीदवियानचा | उमजानकरावेद कलन, वद क्र श्ब्छाम उम दव्यव्चर्मभी 
कृत्त } वद कता " 

रपक्रामन पौरुपेयाद्‌ व्रृणाना त्य वच 

प्रान्पेय वनन मनर दृट्‌ ऊर देव्य वचन ङो व्रग्य कम | 

मनुय जीवन का उदेश्य, उदेश्य के साधन समी देव्यवच =चद में उक्त ई उसका ग्रपना | पचनं 
म महान्‌ विद्ठान्‌ भी मनुप्यन्जावन का उतिकर्त-ज्ता का प्ण जान नयादेसस्ना। श्रत भगव्रान न गृष्टि 
श्रारभमें मवं मनुय > कल्याणां वद वागा का उपदण क्या | वट-जान मव प्रकार क श्रनान तथा उमस 
हाने वाले पाणास विनाण करता _ 

उत्‌ स्वा निकृत्या पाशेभ्या देव्या चाचा भरामामि | र< ८।१।३ 

ची व्रास्‌ द्राग पापक पाणानेहम तग उद्धार कमत 

वहम टमदेतीव्राक्‌ को कल्याणी वाणीः (० ०६।२) भीक्श गया रे) 

टमा ग्रपनाने ज प्रथं ह-- 

प्रणौनीरभ्याचतस्व विण्वेभि सग्िभि मड 


५ 


सम्प्रण पिचराक्र माथ उत्तम चालाकौसवद्रार न तत्तावमन्ना] 

मनु" मामाजिङ प्राणी ? | मह एक मनुष्य दृशा मे सनन --प्रव्यन या पनन गनिम प्रि 
श्रपनी रीर याचा नी चला सक्ता) यना प्रस-मपन्तता खः ने प्राण ज मल कषण { मर्ता गे चाग 
्पृने चनन = तिचे विगेष न्ववस्था त विवानि क्ग्नापडना र 1 चस्य श्राद्रणङ म्नि मनुष्य } त नैव 
मग्गाश्रा = दरपन जमा > माच प्रणी उत्तम चाल चल । श्रना ऋनुमागेंन चले भर श्रपना उप्नति स्ग्ने 
वलादे माय वेरविराव नथा कृदिनना मा व्ययसर न कृर | 


२/५।५(।7 । ८।५।1२६/ ५010 5510५ 


५५/५५ रि । ५ ^४/१८८.॥५ ` 
दीधं जीवन का उपाय | 


श्रोदेप । जीवता व्योतिरभ्येद्यवाद्धा स्वा हरामि शतशारदाय , 

अवमुख्न्म्त्युपाशानशति द्राघीय श्यायु प्रतरं ते दधामि ॥। श्र ८।२२ 

( जीवताम्‌ , जीर्ता के ( ज्योतिः ) प्रकाश की ( श्रर्वाड्‌ ) सामन होकर (-श्मिप्राद्रटि ) उनोगसे 
प्रत कर | मै (ला) तुमको (शत-शास्दाय) सौ वरप ॐ जीवन वे लिये ( श्रा+दरामि ) चलाता दू । ( ग्रणस्तिम्‌ , 
्प्रशम्तता, गन्दगीरूप ( मृत्युपाशान्‌ ) मौत के न्द को ( श्रवसुश्चन्‌ ) दूर कराता हरा ( तं ) दमे ( प्रतस्म्‌ ) 
वृत बद्ी (्ाघीय.), लम्बी (यु) श्रायु (दधामि) देता दू । 

मनुष्य ऋ साधारण जीवन -ग्र्नाव सौ वपे क। ह, ससा ।क चिजीधिपेच्छत ' समाः ( य° ४०२, 
[म्प्य सौ वधं जने का इच्छा करे] कदा गया ह ) प्रक्रत मन्वमे दी भगवान्‌ ने क्म ई--. ` 

ध्रात्वा हरामि शतशारदाय = तुके टम ससार मे मौ वर्षो के जीवनक लियिलायाह्ू। 

जेसे जलत दीपक स दूसरे टापक जलाय जा सकते है, एसे दी जतै जागतो स दा जीवन्‌ ज्यात्‌ मिल 
सक्ती हे | दसी भाव से कदा दै- 
जीवता उयोतिरभ्येहि = जीत जागतां स जीवन प्रश्ले) . 
्र्थात्‌ दी्घेजाबी लागा के पान उटो वैटा, उनकी दिनचर्या का निरीकण क्रो किस उन ठषव 
लवन मिला] जेमी सगति दानी है, प्राथ वमे इश्ाचार विचार बरनत है| ग्रत दीघे-जीवन क श्राभ- 
लापिया को दाधेजीविया का सग करना ग्रताव उपयुक्त इ । उस। प्रकार मरा ता चन्तन छद दना चदय । जा 
मर गये, सागये। उससूपमेवे प्राने नदी | उनसर पुन. पुन स्मरण करनेसे मर्ण क सन्कार दी पुष्ट 
होगि | श्रत वेट कहता ई ॥ 

मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम । (श्° ८१८ )त्मयोका चिन्तन मत कः वे 
नान त परे ले जत द । प्रस्युत आरा योद्‌ तमसो ज्योति (० ८।१।८) == मृतक चिन्तन सूप श्रन्धत्रर स ऊर 
उट कर जीवन स्यात प्राप्त कर| । 

जीवन ऋ वित्नाक्ा नाम मृप्युया मृघ्युपाश दै] टप््ं जीवन क ग्रभिलापा वादन मूष्युपाशा ५] 
मटन हागा | वद क्ता - 


2, 


# ) 


छवसचन मूत्युपाशानशस्तिम्‌ = ग्रथन्‌ श्रन्ति =गन्दगौ, दुगच्ारस्प मु युपा का टट । . 
ममम्न ग्रराम्तन्=निन्विति श्राचार, या व्यानचागदि, युक्तं श्रादार-विदार का श्रनाव जीवन रा घटनं 
वाले है | य मृत्यु 7 मपीप लान बलेर । रत टनक्रा ल्यगद्ा करना चाद्य । श्रशस्ति क विप्रति ब्रह्मच 
परमात्मा के अ्रदणानुसार चार, मातक मारन माप्रजल हथिपराग् ह | जेमाक्टाटै-- 
रहय चर्थ्येण॒ तपसा दवा मृत्युमुपाघ्नत ( श्न° ११५।१६ ) = व्रह्यचयये तप कद्वारा विद्वान्‌ गयु 
ये] मार भगान ई । ब्रहचय्यं स द्रे जवन मिलता ह, जसा करि वद मे ग्रादेश है 
या त्व पूर्व भूतकृत पय परि वेविर । सा त्व परिष्वजस्व मा दीघायुल्वाय मेखले ॥ अ > ६।६३३।५ 
दे मेखले [बन] । जिम तुभ को मलरी परणं पि वावेरदैः वहत्‌ मु दीघं जावन के लिये 
श्रलिगन कंग । मेगल जद्यचय्यं का भाह्य चिह दह} २, जावन-ग्रभिलापी को ब्रह्मचयये धार करना चपि 
ग्रोर उरुर सानना- मेग्लामन्वन--ग्रादिम कमनी प्रमाडन कना चद्िये। 


[-/\॥५[)। | | ८ ॥९।1 [२ .५/ -[)1(. ॥/॥ ~ <।()॥\ 


\//\///५ ९१८५।५५।५1 /\\/ १८.६५ 
_ ` ` २८७ 
मन सगामै का फृत्त 


रोदेप्‌ ' यत्रकचते मनो दल दवम उत्तरम | तन्ना मद. कृणवसे | छ. ६।१३।१५ 

(यत्र) जया(क्च) कलीभी(ते) ग्रपने ( दन्नम । ठन्न; चतुर ग्रार ( उत्तरम्‌ ) दन्य की 
ग्रपेत्ना श्र्र (मनः) मन्‌ क्रो ( दधमे ) नृ लगाता है, (ततर) वरा (सद) टिकाना कृणवसे) त्‌ चना लेता दै। 

इस मन्त्रम मन लगने का फन उताया गवाह } टमसे मनक मन्तवे मली भात्ति इदटयगम 
ह] सक्ता है । मन श्रति चचलदै, प्राय क्लं एकम्थानप्र टिकता नरीह { जमाकिं ऋ, >०५८ 
म कटा है-- ` 

यत्ते यम वैवस्वत मनो ˆ ˆ 11१! यत्ते दिव यच्प्रथिवीं मनो - ॥२॥ 


यत्ते भूमि चतुशेषटिः "11३1 यत्ते चत्तखः प्रदिशो ` ˆ `` 1४ 
यत्ते समुद्रमेव मनो ` ५ यत्ते मरीदी. प्रचतो मनो "1६ 
यत्ते अपो यदोपधीर्मनो ` 1७] यत्ते सूय यदुषस मनो “† ` "1॥ 
यत्ते पवत्तान्‌ बृहतो मनो ` ॥६।, यत्त विश्वमिदं जगन्मनो ` ` ॥ १०॥ 
यत्ते पराः परावत्तो मनो ॥१९॥ 


यत्ते भूत च भव्य च सनो जगाम दूरकम्‌ । त्त आवत्तेयाम मीह च्तयाय जीवसे ॥ १२॥ 

जो तेग मन वेवन्व्त यम, यौ श्रन्तग््नि, चवुष्धटि पृथिवी; चारा दिशाग्रो, जलमय समुद्र, दूरस्थ 
किरणा, जल श्रौर श्रौपधिवो, मूट्य, उपा, वडे व्रं प्रवेता, दून मप्र जगत्‌ म भी परे, मृते मविष्यकों बहत 
ट्र जात्ता है, उमे टम यरा रने श्रौर जीने के निये लीय लाने ह| 

म्पषटदै कि जला मन लगता दहै, यी श्र वने जता | मनक म्वभाव मागनेकादै| समार भर 
मश्रौर ममारसे भी पर वहे मार क्ता है । कमी ग्रतीत का चिन्तासे चिन्तित दै श्रीर्‌ कभी भविष्यत्‌ कौ 
श्राशा प्रतीन्नाम डे । जत्तायरर दूर दुग है नमा टमा ननेका ममयर. जागग्तिम भी भाग नाता रै, 
न्वप्रकाताकटना टी क्य 

यच्नाग्रतो दूरमुदैति वेच तदु सुप्रम्य तपरेवेति | 

द्रगसं उय्ोतिषरा उनोतिरेक्र तन्मे मन. शित्रमकन्पमस्तु [\य. ३६१ 

नादेव मन जाग्रत दशाम दूर चला नता ई } स्व्मदणाम भी वदवेमेद्धी दूर चन जाना ड । 
दृगगामी सने धर टच्छिगा स्न प्रकाणक रै, वट मेग मन जुम भावो वाला] 

भाग दौद्ञ् सरण मनने स्थानम्बान ङी वृह्लिमग्रद्‌ म्रल्ीहै | व्क्टाटन, तौ मदर 
मल-प्रत्तालन का श्रायाजनदश | नगिदोड़ क कारण जदा जता ह. श्रपना टिकाना चना लना >--टनने प्रतान 
टीता दैक रिकाना च्नानेन्=्टिक्नि का टमा ्रन्यानर । ग्रत वने ट््प्य्र । प्रूपि्यो म कहना ६. 
सान्त प्रदार्था का श्रन्त वद शी्रपालेतारहै, ग्रत वदाने गीर भागश्राना र ! शनन्त स्रषाग कत्तर म रन 
नगभ्रो । पारन पनित वष्लगाम्देगा श्रौर पर्मिमत देर्नाव ! तत्रा मदः छूणच्से, नृभी 
ठिकाना ग्ना लेगा | । 


२६ 
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अकमण 


श्रादेम्‌ । य उम्रइव शर्यहा तिग्मश्द्लो न वसगः । 
च्रम्ने पुरो रुरोजिथ ॥ छ ६।१६।३६॥। 


दे (गर्ने) श्रमे । चरणी! (य.)जोतू (उग्र +इव ) तेजस्वी के समान (शय्यहा) तीरगेसे 
मीधने याग्यो का मारने बाला दोक, ( तिग्मश्रद्ध.+न ) तीक्ण किरण बाले सूय्य की भाति ( वसगः) 
सभजनीय को प्रसि हेन वाला हाकर ( पुर. ) शत्रु के नगो का ( स्रोजिथ) तोढतार्है, श्रवा ^ पुरः, पद 
( सरोजिथ ) श्राक्रमण॒ क्ग्तादै, "| 


य मन्त्र व्यवहार नीति का एक तच्च बताता टै । जीवन म सफलता प्रास्त करने के लिये कमी कोमल 
वनना पडता दहे श्रौर कभी कठोरता की टोकर खानी श्रौर पारनी पड़ती र! जो मनुष्य यथासमय इनका व्यवहार 
करना जानता दै श्रौर कर सक्ता दै, वद श्रवज्य सफलता प्राप्त करता हे । वेद का ग्रादेश ईै- 

य उग्र इव शयंहा = जा तजस्वी की भाति हन्तव्य का मार देता है। 


तासपस्वे यट है कि शतु दथियार की मारम श्राया है, उसे छोढना नदीं चादि, उसका मादी देना 
चाहिये । तेजम्बी मनुष्य इम प्रकार दाथ मश्राये का कभी नदीं छ्याढता। पेसे दी श्राघ्यासिक केतम जत्र त्रत्तिया 
दूव्रल दहं; तभी मार देनी चाहिये, प्रबल होकर उनका उखाद्ना कठिन दोगा । 


प्रचल तञ वाला सव्यं टी वरच्र=पानी रोक रखने वाल्ले मेघ को दिनि भिन्न करके पृथिवी आदि पर 
पूणं प्रकाश क्र सकता ह] इमी भाति जा नेता शत्रु त पुरो को, दुगं को तोड़ पोड देता डे, वद विजय पाता । 

पुरो रुरोजिथ मे एक ध्वान छर मी दै] पले गराक्रमण वालालाभमे रहता दै। श्रात्मसनामं 
लगना श्रतीव दु म्स कायं है, उसमे सक्रलता सदटिग्ध ग्दतीटै | किन्तु यदि रणस्थितिमे ्राने से पूवे शत्रु 
पर द्माक्रमण कर द्िया जाये) ता शत्रु का उत्साद भग श्रादि होकर बहुधा वृद पराजित हा जाता हे । 

माव यः कि मनुष्य क सदा तेजस्वी र्ना चास्मि, विर्घ्नाकोपषात दी उक्त मारदेना चाद्ये! 
साधन सभं तीद्ण त्र्थात्‌ काय्यसिद्धि ममथं रग्बने चाद्य, कन्तु माथी समजनीयाका सगमी निरन्तर 
क्रते रटना चार्य, ठम मव्रका उदेश्य श्रं को प्रचलन दाने देना है। 

जालागक् क्त किवेद केवल ग्रज यागा परलौकरिर विप्यो काटी उपदेश कग्तारहै, व 
टस मन्वक्ा मनन म्र । वेदम्पध्टलटीगष्य लाकर व्यग्र का उपदेशदे ग्रहै । वास्तव बात यह्‌हं कि 
मनुग्रजीवन ते उपवागी सभी ताजा उपदेण क्ता नवाहेवे लोकिकं या पाग्लोकिकि। वैद का ल्य 
नृय ते एर मनुष्य उनानार। 


० 
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हाथ उलकर्‌ नमस्कर 


द्रोरम । चीती यो दंव मर्तो दवस्येदर्निमीदीताध्वरे हविष्मान । 
लेतार सस्ययज रोदम्योर्‌त्तानटस्तो नमम।{ चिचासेत ॥ छ ६।१६।४६ 


# १ 


(य ) जा ( मर्तं ) मनुष्य ( ब्रौती ) कान्तिमे ( देवम्‌ ) मगान्‌ कौ ८ दुवम्येन ) परिचयं कस्ता 
है, श्रा (रविष्मान्‌ ) श्रद्धानपन्न होकर, हवि. सामग्री वाला दता द्रा ( ग्रभ्वरे) यम (श्रिम्‌ ) 
भगवान्‌ की ( धीत ) प्रजा करता ई, वहं ८ रोदस्या. ) च्ावापथिवा ऋ ( मल्ययजम्‌ ) टीक ठीक मिलान वाले 
८ हात।रम्‌ ) मह्यदटाना का ( उत्तानदम्त ) उत्तानरस्त दाकर, ऊपर हाथउ्टा कर ( नमसा) नमम्कारम 
( विवामत्‌ ) सत्कार केर | 


मनुष्य भगवान की पजास्खेफीकरेटगसेन केर | श्रथांत्‌ मगवान्‌ की श्ारावना क ममम भके 
करः हृदय म तजस्वी रौर कमनाय भाव दनि चाये | छ, ६।१६।४१ म चदश द- 


- प्र देव देवव्रीतये भरता वसुवित्तमम = सर्वाधिक धन भगवान्‌ वो भगवत्‌प्ात्ति क लिये वारा क्रो | 
- घन मत चाहा, धनी को चाहो । भगवान्‌ सवरस श्रधिक धनीदै। उसको धारण क्यो | भगवान 

मिल जाये, भगवान्‌ श्रपना टो जाये तो फिर भगवान्‌ का सकु दमारा दीद । ग्रतः उमे दी चारा । 

दोना मन्त्र खण्डो को मिला कर पढने से भाव निक्लता ईै--मगवान्‌ को प्राप्त क्सने क लिये 
कान्तिमे भगवान्‌ की प्रजा कगे, ग्रथात्‌ उसकी धारणा कगे | 

यज मे श्रग्नि की प्रजा मगवान क पजा करो यका उदेश्य भगवान्‌, श्रौरन्नान की प्रजा दे। 
ऋग्वेद का ग्रारम्भ है--अग्निमीरे य रग्नि की म्तुतिक्ग्ताद्भ । इमफाभावमी यदीह स्श्रग्निकौ 
भगवान्‌ कौ जान कता वारण कग-- 

प्रात श्रगन छचा हचिहटा तष्ट भरामसि | ऋ. ६।१६।८७= 

~ दे ग्रग्रण भगवान तुके मन्वासे, ट्य से त्यार्‌ कीदृ वि भट क्रत । 

दटवसतन्य्ार शीति म्पष्रदी श्रा श्रौर भक्तिकी भवनाद्‌ | श्रत शग्निमीनीत ध्वरे 
हविष्मान्‌ का शरभं टृश्रा -श्रद्राभक्तिमपन्न लक्र यनम भगवान्‌ का प्रजन कर । 

गुम के पाम गज्ञाक्े पास, वेके पास, बिद्टान्‌ कपास, सन्यामी तथा किरती श्रन्य मान्य क पाम 
रिक्त राथ जनिका निपेधह | कन्न क्रुध्य म लेक्रर हा उनत्रे पाम जाने का विधानदै। भगर्वाच्‌ क पास 
जाते हए क्यालेश्य जाय? ममागमजोकुलुरै ममाउसी- द | समार म एकमा पदाथ णना नि 
जिस दम ग्रपना कट्‌ केर भगवान्‌ कीमटधर मकर | मभीउमीचच्ाल्श्रा ह| श्रत उस्‌ 

उत्तानहस्तो नमसा चिवासेन =द्यथ उटाकर्‌ नमम्कार सत प्रन र| 

व + मन्त का { भ, नमड [ क ¬ य च न 

युवद क ४०।१६ मन्त्र का “भूयिष्ठा ते नमउक्ति विधम मनाया क्न द| 

मावव्टद्ै कि नम्रनासे श्रा ममपण करदे । ट्मन पक "वनि श्रौरमी निम्लतीदै फि 
पारन्परिक नमन्कार के समय द्राथ उपर उद्रामे चान्यि। 1 
- ( ३६३ ) 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५\/२ ८\/1 \॥५ । ^\\/ ^^. 1 
२६० 


पते पुरुषाथं मे कचं मे पक्र डाल 


श्रीम्‌ । तव क्रत्वा त्तव तदसनामिरामासु पक्व शच्या नि दीघः। 
रौरणोदुःर उखियाभ्यो विदडोदृबाज्ना अस्छजो अद्धिरस्वान्‌ 11. ६।१५७६ 


त्‌ ( तव ) श्रपने ( क्रत्वा ) बुद्धि से, कमं से, पुखपाथं से तथा (तव ) श्रपने ( दसनाम ) टष्टन्तो 
स (श्रामाषु) क्यो मे ( शच्या) बुद्धिपूर्वैक (तत्‌ ) प्रसिद्ध ( पक्कम ) सवथा परिपक्रता ( नि दीघ ) दाल] 
६ उलियाम्यः ) किरणा के लिये श्रथवा किरणा परमे ( चा दुर ) ट प्रतिचन्धकांकौ (वि शरौर्णोः ) खाल 
दे, दूर करदे। शरोर ( ग्रद्धिरस्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ दाकर ( ऊर्वात्‌ ) दिमाव्रत्तिसे (गा. ) इन्द्रिया को (उत 
त्रडन ) मुक्तक ] ` 


क्सीको कोई उपदेणदेनादै। वाणा का श्रपेक्ता क्रिया द्वारा दिया वद उपदेश ग्रधिक प्रभावशाली 
टाता रै । गुरु त्रपरिपक्व मति, कच्चे विचार वाले श्यां म पग्िक्चता लाना चाहता दै, प्ररं थन माचसे 
नरी ग्रयेगी | कर्कर मपभ्कानौ हागी | 


तव क्रत्वा त्र नदूदंसनाभिरामासु ` दीघ = 


ग्रपने कम्मे तथा दृटन्तों स बुद्धपूवेक चा म प्रसिद्ध परिपक्वता उल । 
, परिपक्षता लाने बाले कम्मं स्वय भी करने रदना चादिये । उनको देग्व कर शिष्य को उस्म मिलेगा । 
श्रपने उक्ते की सिद्धि के माघन भी जनातेग्ट्ना चानि) 
एक त्रात का विचार स्ग्ना ग्रावरश्यकटहै वह्‌ यह कि को को परिक्र करने हुए उनके सामथ्ये श्रोर 
याग््ता की परीन्ना फर लेनी चाश्वि । दमम क वोग्यता की परीन्ना ॐ लिये वुद्धि चाद्रिए । ग्रत वेद कहता द-- 
शच्य्रानिदीध बुद्र स पग्पक्रता डालनी चादि । श्राग अरविकटो, ताजल जत्ताटै। क्मदाता कुक्तं कचा 
रट जत( है| यल नानसे निणय कमना ह्टगा सि किमम कितनी श्राच दी जये । च्चये पात्र तक्र जाने के लिये 
तपाने वाली स्म्णाके मागेमप्रच्रल वाध्रे हे । ग्रत वद श्रादेश कररता ९₹-- 
प्रर्णादुर उक्ियान्यो चिद्रदा=िग्णा पर से प्रवल, कठोर प्रतित्रन्वनद्राग कौ खालदो | 
जन्म जन्पान्वग के सन्फार पनुण्व ता मव्वजान प्रा न्संक्ग्तदेत) श्रालम्य प्रपाद सुखाल्सा 
ग्रादि श्रेय विघ्रह जिनमे जान-प्रम्ण प्रा्तदामेम वावाग्न्तीदै | उन सवका देटाये विना जानङरिर्ण 
फ ग्ट्गी । ॥ 
मनुष्या = मभीदरा्पाम स्मि प्रवान दाप] वद टमन्न ट्छयो करो वचाना चाहता टरा कत्ता रै। 
स्वरादिगा श्रमरजो गरगिरन्वौन = जानवान हार निमि त्रत्तिमे टन्रिया सो मुक्त करना ह । 


+) (५ १ ॥॥॥ ॥ = ० २ ॥ ॥ (= || # 


` ~. 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [1/५ । ^^ \/ ^^. 
। ९६१ 


सभी पुष्टि के लिये तुक एक बली को धारते है 


रोध्म । शरध त्वा विश्वे पुर्‌ इन्द्र ठेवा एक तवस उथधिर भराय । 
श्रदेवो यदभ्यौहिष्ट देवान्स्स्वर्षाता षृणतदन्द्रमन्र 1} ऋ ° ६।१७८ 
टे ( टन } बलवन भगवन्‌ 1 ८ गरष) श्रतएव ( विश्वे) सव (देवाः ) चि्टान्‌ क्षानी ( भर 
मर्ण पोप्रण्‌ के लिये, मूग्राम के लिये (ला) वभः ( एकम ) श्रद्वितीय ( तवमम्‌ ) चल को, चलः 
को (पुनः-+दधिरे) प्राग वरते ह, श्रादशं बनाते है | ( श्रदेवः) सूरे प्रजान (तत्‌, 
(दवान्‌ )- विद्वानों के (ग्रभि-~श्रौष्ि्ट) सम्मुख तके वितक करता दै श्रतः (श्रत्र) इम त्रिषः 
स समागम (न्वर्पाता) सुत प्राति के लिये, जानी (चन्म) ग्रजाननाशक को ( त्रणने) चुन ते 
व्रर्‌ क्रतद । 
टम मे पचे मन््रमश्चाया ईै-- 
पप्राथ न्तं महि तमो व्यर्बीमुष चामरश्यो बृहदिन्द्र स्तभायः । 
८ आअवाग्यो रोदसी देचपएत्रे प्रत्ने मातरा यद्हवी ऋतस्य ॥ 
जगद्धारर भगवान ने महती प्रथिना, विशाल श्रन्तर्त्नि मदान्‌ प्रकाणाध्रार यरौलोक को प्रथित प 
यनाग्रातथा चामग्खा है) च्रृत के वत्ती, देवपुत्र यावि का वहा धारण तस्ता टं । 
जथ वरी सत्क धारण करतार, तो समीक भरण पोप्रण मी वटी करता! जानौ जन दरस; 
का जानते श्रत 
त्त्रा विभ्वे भगय = 
संग्राम के निय जीवन सप्नाम लिये मग्ण पापरणु के लिये विद्धान्‌ उम मदापली कौ च 
रखते ह| 
त उन च्रप्रतक्रम, श्रचिन्य, श्रमस्य व्रह्मारटा का उसन्न करता, पालता, तथा धारता ह 1 उम : 
काक्या क्न्ना? व्रनप्रात्नि के लिये जानी जन उमौ का ग्राद्ं वनाति है । जिननाब्रदा श्रादशं रोता दे. उः 
ग्रयिक साधनम उ्मार हाता है , 
विद्वान छरीर मृखां म ज्र तके वितकं र, तय भी विद्रान जन वृणत इन्द्रम श्रक्ञाननिवार% भगः 
का ब्रग्णु करत ड । 
> र्धृरि म चट ने ममा टिया कि भगवान म केवलं भग्न वारण जा श्रतुन चली नीरे, प्रः 
ग्रजलननिवारण मापण मःपमच्यमाठउमी मदे 
ह्म काणक ग्राचारिक श्रथेईकरिना मरयिद्रान श्ज्ञानिर्ण > ग्रान क पुण्य स्य 
लगने र, उन्हे मदा भगवान्‌ का श्रपनयि रव्ना चास्मि, नाति ठम मसानमे सयन्ध मना ग्द, श्री त 
प्रवाद तदा मिल्नता र्द | 
- मृखेतजमीक्डदिवा लित वितरं करना, तो लाने क्र. मर्मन मत उर | 
दरम प्रमर मतान्‌ चलवान्‌ , प्रजानविद्रार्ण मगव्रान का श्रादशं नाने न मनु म भी उनमतत $ 
ग्रो न्ल ब्दी वृद्धि मान श्रनान तथा दलता का सतत द्वास श्रौर नाश रोता रव्ताः ६ । 
। ६६६ ) 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 


1 


\//\//\/५./र १९६९।८५।५1 ^\/१८५.॥६। 
शिस्पी सदृखभृष्टि पञ्च बनाये 


श्रोरेम्‌ | श्रध त्वषा ते सद्‌ उदम बज्र सहखभरष्ट ववृतच्छताश्रिम्‌ | 
निकाममरमणस येन नवन्तमहिं स पिणगरजी पिन्‌ । ऋ० &।१७।१० 
दे ( कछरजीपिन्‌) सीता करते वलि | ग्रौगदे (उग्र) उमर । (श्रध) प्रौग ( तटा ) शिल्पी (त 
तरे लिये (मद. ) मदान्‌ ( सदखभष्टिम्‌ ) दजारा का भून देन वले तथा ( शतश्चिम्‌ , संकटा श्भ्रिया= 
कोणा वाले ( वज्रम्‌ ) वज्र का ( वड़ृतत्‌ ) बनाये, (येन) जिसके द्वारा त्रु (निकामम्‌ ) नित्त 
( प्ररमणसम्‌ ) श्ररमणीय ८ नवरन्तम ) सुकान बाल्ते ( ग्रहिमि) कुटिल शत्रु को ( सपक ) भली 
प्रकर पम दे। | 

वद मरैक्डां प्रकारके ग्रायुधाक निर्मांस तथा प्रयाग कच्चा । उन म वेघ्र प्रवानि प्रतत 
दाता दै । व्र ना कृद्‌ प्रकारका दै । एङ ग्रायस वज्का वणन भाक्डं म्थानामहे । उदादरणाथ एक वदा 
उपम्थित कया जाता ई-- 

हरिवान्‌ दधे हस्तयो वेञज्रमायसम्‌ । ० १।८९।५ = 

दरणणक्ति सपनन तनिक दाथो म ध्य्रायम वज्ज वास्ण॒ करत दे ; ~ 

"ग्रायसतः का श्रथ रह, लो कानना द्ग्रा | इमी प्रकार रण्यं वज्रः क उल्लेवमाद-- 

त्वष्टा यद्रज्र सुद्त हिरण्य सहश स्वपा श्रवत्तयत्‌ । छ ० ५।८५५।६ 

उत्तम कारीगर त्वष्टा उत्तम रीति से जने हए 'सदख्षटि › 'दिरएयय वचरः का तनाता हे । 

सदखभेष्टि का ग्रथ ह एक साय जारा को भून डालने वाला कटाचिन यह ग्राजक्ल की मशीन 
गन [घन] 0श्ल€ हण के समान्‌ कौ श्रायुव से| 

णक (सायक वचनः की चर्चा भा दै-- 

व हिन्वन्ति सायकम्‌ ॥ ऋ १।८४।११ == सायक वन्जः का प्रयोग करते ह | 

टम प्रक्रत मन्त्रम 'महलभृष्टि शतानि व्र, का वणेन दै । (शताश्चिः का श्रे सैक्डो कोणो वाला 
श्रवा णक सा मेका गोनी ह्युं प्रादि फैकन बाल श सक्ता दै। इसी प्रकार 'तेजिष्टा वत्तनिः 
णिता गमम्तिः श्रशनिः वियुतः) ऋष्टिः, "मृष्टिः, (स्वाधिः, "पविः, वाशीः चवङ्घुरेः "परुः द्दपुः (गरः सायकः 
'निपद्धः "धुनिः "दिः ग्रनेक शम्चों शर्मा का उल्लेख है) इनमसे क्डणेसे जिन का ठीक ठीक स्वरूप 
नी लागा का नल चुका है। 


, 


वदि कलमेवेद म्न एफ़ उपवेद धवनुर्येदः नामस प्रनिद्ध था। उम उपवेद पर ग्रगम््य भङ्कुाज, 
उशनाः, श्रादि श्रनेक पियो ने श्रपन ्रन्थ लिखे य | लात्रधम्मैकात्यागक्रनेसे न्च्रि्ाके साथ नत्रिय। 
ये ममन्त -पक्रगा त्र नीलेपरागया दं । 


८ ५५५ 
तध ४ 
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९६६३ 
। श 
दो सागं 
॥ क ¢ 
च्रो३म्‌ । ठे सती अश्र्व पितृणामह देवानामुत सत्यानाम । 
ताम्यामिद विश्वसेजत्ससेति यदन्तरा पित्तरं मानरं च }} ऋ० १०।८८।१५ 
मे ( पिनरगाम ) पितरा, ( देवानाम्‌ ) देवा ( उत ) श्रौर ( म्मम ) मस्एधम्भा््रा करे (द) दा 
( चत्ति ) मार्ग ( श्रश्म्‌ )-सुनता ह्र ! ( ताभ्याम ) उन दानां से ( ददम) यदह ( विश्वम्‌) जगत्‌ ( एनत ) 
गति क्रता टृश्रा (ममेति) श्राजा श्ट दै, चरर (तन्‌ ) जौ ( पितरम मात्तरनच ) पिता मत्तक 
(ग्रन्तग्‌) सम्बन्धसे टै। , 
मनुष्यां म सकामश्रौर निकामदसेमेदटो स्क्तरह } निष्काम मनुर््या कदेव कषत! 
सकामा विश्वे चो देवा. शि्तन्तो नोप गोकिम ( च. ६।११४।३ ) = 
दम श्रकाम कामना ररित देव तुमह शत्रा देन दए भी ननी कर सक्र । 
निष्काम मन्यो देवों का मार्म देवयान हाता है) शतपथ ब्राह्मण म लिप है--सत्य दै देवाः= 
देव सर्वथा मत्य रोते ई । ग्रतणएत्र--सस्येन पन्था चित्ततो देवयान , येनक्रमन्यु पयो ह्याप्तकामा: 
-देवयान =दे्बो के जाने का माम मघ से विस्तृत रै, इस मागैने ग्राप्काम प्रपि चलते ई। 
देवयान क्रा फल मोक ह । 
दुसरा मा पित्रेयान दै ) जिस मार्मं ज चलने पर मनुप्य पिता बनता टै] पिता ननन क्ता प्रमिध्राय ह 
जन्म मरण के चक्रम श्रात ग्ट | 
साया समार इन्दीटौ मार्गाम चल्ल रहा दै) मुण्डकोपनिषत्‌ १।२।४०-११ मदन दा गत्तियाका साक्तति 
व्ण॑न दै--उष्टापूत्तं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यद्धुयो चेद यन्ते प्रमृाः 
नाकस्य प्रष्टे तते सकरतेऽजभत्येम लोकं रीसतग्माचिशान्ति ॥ | 
तप.श्रद्धं ये छ पचमन्त्यरस्ये ्तान्ता घिद्धामा सत्तचया चरन्तः । 
सूर्यद्वारेण त विरजा. प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुपो द्यन्ययात्मा ॥ 
ट्ठ छर पृत्त ना रा सन्ते उद्टिग मानने तरलि श्रनि मेर जन उससे श्रनिग्कि श्रः कट्याय्‌ दे 
नहीं जानन । ते श्रपने कम्मे मे जन्य मुष्वावम्धा च श्रनुभन करते सननर दशा को प्राप देते र । चिन्त्‌ जो शान्त 
विदान सन्यासी हकर त्न मर्त्ते हण तपश्चर श्रा क ग्नुष्रानि कर्तेद, तरे निणप्राप मद्रासा सृच्यद्ररसे वल 
परयत जा चह श्रावनाशा स्रावस्गा पृ पुर्षङड। 
सामान्क मुग्वसमद्धि ठ साधना न वृष्रषृते, मन्त र | ज कयन गगग्नुल फो हौ सथ 
वुं मानते) मान्नया जिन्त विवार तक नन प्राता चवटि सन्कमींरै, तो ग्रपने ठन सन्कर्माक 
ने सुखे टस जन्मया दूर जन्मम भागस्य दिर छान ग्रवन्थाम प्रन रहै, क्कि नुदाय उपय 
प्मपना पलदे चुकदटनिह्‌। टरसक्रे विपरसन विषवमोगमम दापदगन ने द्राग चिरक्त, चचलताररिति टकर 


कषिन्म 


माषमाया ऋ चन्धनाकाजा काट चुके द) व महपुस्प्रं श्र्धापृदरुतेपमे लग नातरै, श्रौर प्म पर्प प्रप्त 
क्र पग्मानन्दन्ते प्राप्त छनतैदं। 


पटला मागं पिनृवानरह, दृमगा देवयनि ‡ । उपनिषदा म दन दरार्नो मागां का चिन्तृत्त उल्नेग है । 
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व्रतरहितों को व्रतसहित करना 


श्रोयम्‌ । स वो मनासि स त्रता समक्रूतीनेमामसि । 
श्रमी ये चित्रता स्थन तान्‌ ब" स नमयामसि ॥ 


ग्रो रम ! रहं गृभ्णामि समनसा मनासि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । 
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवत्मन एत ॥ श्र. ६।६४।१,२॥ 


(व) त॒म्दारे ( मनासि ) मनो को (स~नमामसि) एकं समान इम भुकातेहं तुम्दारे ( व्रता ) 
व्रतो को ( सम्‌) एक समान सुकाते ई) वम्दारे ८ श्राकृनीः ) सक्त्यों को ( सम्‌) एक समान सुकते ई। 
(श्रमी)ये८्ये) जो तुम ( वित्रताः ) व्रतरष्टित ( स्थन) हो, (तान्‌) उन (वः) श्रापको हम ( स~+नमया- 
मसि ) एक सपान अक्वाते ह । (शरदम्‌) मै ( मनसा) श्रपने मन से ( मनासि) दम््रे मनं का 
( ग्रम्णामि ) पक्तारं) लेताद्र, दण करता हू । ( चित्तेमि ) श्रपने चित्तां से ( मम ) मेरे ( व्वत्तम्‌+ 
श्रनु ) चित्त के श्रनुकृल ८ एत ) चला । मै (व. ) तम्द्यरे ( हृदयानि ) ह्यं को ( मम ) मेरे श्रपने ( वशेषु ) 
वश में (कृणोमि ) क्रताद्रं। (मम) मेरे (यातम्‌) मागं के ( श्रनुवत्मानः ) श्रनुकरल मागं बाले दाकर 
( र्ति ) चलो । ( 

६ ^ (त 

द्रा चार्यं श्यो का उपनयन करते कदत ह~ 

सवो मनासि | 

द्राचाय्य का क्त्तव्यटहै फं उपनीत शिष्या ऊ मरना को तमन==उत्तम मन बाला बनाये । वे 
यालक ६, उरनं श्रपने प्येयकाजान नहीदहै, जानद्या भीता परया श्रामाम नहीं दता । श्राचाय्ये का 

^ { ~ ~ ५ . ^~ 

कत्तेव्य है फं शिध्यकौा स्वि प्रव्रत्ति ग्राहि देवकर उसक्रे घत=सत्रत का निश्चय करे श्योर शिष्यको 
उसके श्रनुृल चलये। मन क्तं पाराक्रार के लिये सकल्पका सुधार ससे मुख्य दहै। मनाविजान शास्र 
के प्रकाण्ड पारुटल्यक्रे विना वह ग्य नरीदा सक्ता। मनाविजान के महाविद्वान्‌ ग्राचाय्ये का काय्यं 
हे करिवर शि्यकी मनात्रचियोके श्राधारसे उनके सकल्पो का जाने, ग्रौर उन्ै उद्विग्न व्यि तनि 
उनका मुधार कृरदे | निस्न्देः यर काय्यं ग्रत्यन्त कठिन रै, किन्त ग्राचाय्यंका श्राचाय॑पनमी चसीमदै। 
याम्काचय्ये ने क्श रै- 

च्राच्यें कम्मानं ? श्माचार प्राहयति (निरू) ` का ~ 

द्राजा ग्रस्णा कगनेक् क्रग्ण॒ श्राचाग्यं श्राचायं दै । 

प्राचार काग्रस्णु स्गना मम्ल्प मुवार करे वना श्रमम्भव दह | श्रत श्राचाय्यं कता है-- 

श्रमी ये चित्रता स्थन | 

यजानतमत्रन ग्न्तिलम उनका व्रत के लिये भुकाताद्ँ | जत्र सामने त्रतन्लक्य न हा, उसके लिए 
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सकल्य वन ही नहा सक्ता । तत का निश्चय रोने पर ही मन ्रौर सक्ल्य का उसे श्मनुकूला करना श्राचार्य 
काकानन्यैहै। श्रथति यह श्राचा्यैकेः श्रसिमर म रैक्व शिष्य कोजमा चदे ननादे] रखी कारस्‌ 
कदाचित्‌ मरि मनु ने लिखा 3-- | 

च्राच।य्येस्त्व यां जारि चिधिवदू बद पारगम्‌. । 

उत्पादयति साविन्या मा सत्या साङरामरा। २।१४८ ॥ 

वेटज श्राचाय्यं बदाध्ययन द्वारा श्रपने गिष्यकाज्ा बरा जनात्तादै, वरी स्त्नादे. वदी श्रररामर ह 

^ उस मन्व के पूव्वीधकाएक श्वय यहमीदै कि पुरे मनो नत श्रौर सकल्पं के श्रनुकूल हम भुक्ते 

है 1 ग्र्यात्‌ श्राचान्यं गिष्याकोक्ड र्दे हम ऊपर से नीचे ग्राएगे श्रौग हृम्ड्रे मनों प्रतो एवे संकल्पो कौ 
नानकर तुम्हे ऊपर उठाएमे। 

य्राचास्पां कौ व उक्ति मद्सप्रणं है| सम तक सार मेः श्राचाय्े द्रव वेदिक नाम्‌ नेः ्रनुखार 
न्बनटार करत रहे । ससार म शर्ट मनुष्यो का बाहुल्य रदा । । 

श्राचाय्यां कीस सद्धावना कौ उत्तयधं मं बहुत खष्टश्न्दामे र्हा गयारहै। 

य्रगले सन्त्र म शरान्वयं {ग्य को पना श्नु नरने का उपदशः कर. रदा ३ । पारम. ग्र्य सूत्र 
मडती मन्नरका श्रनुवाद कर, इते गुरं शिष्य की पारस्परिक प्रतिजाकास्पदे टिमा गया है-- 

ममब्तेते हदय दधामि मम चित्तमनुयित्त ते श्रस्तु | 

मम वाचमेकमना जुषरव बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 

म श्रपने लच्यमतेरे दय को लगता तथातेरे चृत मं श्रपने ददयको लगाता दं मेस 
चित्त तेरे चित्त के श्रनुकृल ह), तेरा चित्त मेरे चित्त के श्रनुकल शे) मेरी नात मजानं हकर इन) 
भगवान ने वुमे मेरेलिमे किमि रै) 
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नीचै पडे को उपर उटाने बालता प्रशंसनीय - 


खरोदम्‌ | श्ररमयः सरप्रसस्तराय क तुर्वीतये च चस्याय च सखुत्तिम्‌। 

नीचा मन्तमुद नय" परावज प्रान्ध श्रो श्रवयन्त्सास्युक्थ्य' । क्र २।१३।१२॥ 

तू ( सरपमः ) श्रपरधियो दे, पापियोा का (तरय) तमग्ने केलिये (कम्‌) खुग्वप्ूचंक ८ ्मरमय. ) 
रमण करता रै, (च) श्रौर श्चतिम) विविध प्रकार की गतिक ुर्वीतये) स्राधनीं से व्यार्षिं केलिये 
(च) श्रोर (वय्याय ) विस्तार के लिये, [ करता है ], (नीचा ~-सन्तम्‌ ) नीच द्ए हए को ( उद्‌~+प्रनय. ) 
ऊपर उठाता दै, उन्नति करता रै, ( पराबरृजम्‌ ) सव्या वर्जित को, ( ग्रन्धम्‌ ) श्रन्धे को (प्र) उत्तम रीतसे 
दिखाता है; ( त्रोणम्‌ ) वहिरे रो (श्रावयन्‌) मुनाता दहै, श्रवणशक्तियुक्त कर देता (स') णे नू 
( उक्थ्य ) प्रगसा करने योग्य हे । 

ग्रल्पजता के कारण, तथा श्रविद्या के काण श्रौर दुगाग्रट की प्रचलता के कारणं मनुष्य से श्रपराघ 
तेद । यदी मनुत का गियावट ह | गिरते प९ दसना खर्लों काद्ष्टों काकाम ह । सज्जन उस पर कर्णा 
कग्ते ह । इसी भावको लेकर वेद का उपदेश है- 


रमय" सरपसस्तराय क == 
पापतरा को तराने के लिये सुस्वपूवंक ग्म कराते ट | 
योग्य धार्मिक को सभी प्यार क्रते हं । सच्ची वीरता. पापीका पापस ल्या क्र धम्मं पर लाने 
मह । ह महत्कान्यै पपी पर्‌ घ्रृणा फते सेनलशे सकता | पापसे घृणा करो, पापा से मत करो । जिसकी 
प्राप्ति के लिये तुम दान-पुर्, भगवदाराधन क्मतेदहा, उसीकी प्रापि के लिये वद्‌ पापपथ का पथिक बना 
हे | यह उसकी भूल दै । भल्ला भय्का मनुष्य फटकार का पात्र नहीं हता, चह तो केस्णा का पात्र है। 
ग्रत - नीचा सन्तसुदय 

नीच गिरे को ऊपर उठा, ग्रन्वेषौस्य ट्वा श्रौर घटिरे को शब्ट सुनवा | यद क्पे सावारण्‌ जनों 
कान्ह, प्रप्युन देवाका ह। ` 

उत ठेवा अवित उत्त देवा उन्नयथा पुन । 

उनागश्चकुप ठवा ठेवा जीवयथा पुन ॥ अ. ४।१३।१॥ 

दव गिरटर्ग्रकौी वार मार उठत है, पाप क्ग्ने वाले को वार याग जिल्लातं दई । 

प्राप क्ग्ना मानो मगनादै | पापीकोपापमदल्दय क्र धम्मेमागे पर उम जिलाना है, नया जीवन 
दान देना है| जावन दान कितना मदान्‌ काय्यं र । 

जिमक ग्रां नीह) उमस प्रो श्राया ऊ मत्य} चिरे म॒ त्रवरसेन्ियि का महत्व सुना। 


1 


# 1 
॥,(२। . 


न्थ कापर देना उसका नया जीनन दना ह | श्रन्वक मय ममारम उद्ध)र्‌ करक ग्रालोकमय लोकमे लाना 
ट | -पन्ध कमा मसा सना दाता ह । प्राग्व दक्र उमम उजडे ध्र का तरमाना ह| 

पापी कीमादन्यकी द्राण फ़ट गह टह । उन प्रप्र-पुणय मभेद प्रतीत न टत्ता। विवेक नेत्र, 
गान चन देकर उमफ्रा पुनजेन्म क्ग्नार। | 

पतिताद्रार सचमुच पवित्र मय्य दे} टम। नितना प्रणसा क चये, शोडा रै | 


[-/\॥५[)। | | ८ ॥९।1 (२/५ । -[)1(. ॥/॥ ~ <।()॥\ 


१) 
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५५/५५.) (9) ^/८५.॥५ 
भगवाद्‌ का मन्यु जो कु करता हे उ-- 


य्रोरेम | न यस्य ययावाप्रयिकी न वरन्व नान्तरित्न नाद्रय सोमो श्रनाः। 
` यदस्य मन्युरधिनीयमानः शाति वीषु रुजति स्थिराणि ॥ ऋ० {०।८६।६ 
(न) न (द्राचापृयिवी) ग्नौ श्रौर्‌ परथिवी (न) न (न्व) जल (न) न ( प्रन्तरि्मे ) 
ग्रन्तरिन्नि (न) न (च्य ) पवेत रौर (मोमः) सोम (यम्य) जमकर [ मामन्यं का] ( ग्रन्ना. ) 
प्राप्त करते ई (यत्‌ ) जसे ( ्रधिनीयमान ) श्रथिकार पवक प्रयोग क्रि जता हूग्रा (ग्रस्य) उम 
भगवान्‌ का ( मन्यु. ) मन्यु ( श्रणाति ) काटता ह, वह (म्विगणि) स्थिर पदां कौ भी (दध्‌) 


वलपरठक ( सजति ) तोड़ फोडदेता ई । | , करा 
न्यो -रन्तसिन्न पविवि, पवेत , ममद्रश्रादि जगन्‌ क पटाथ क सामथ्यं ठा तनिक वि्रार उच] 


पृथिवी का एक नाम पूप्राचपुष्टि करने वाली, पालने वाली | समन्त प्राणिवो क--कराट से लेकर 
मनुष्य तक सभी जाकी पालना कतीह । ठमीदृष्टित्त वेदम ग्रन्क्‌ न्थाना- षर द्विच करा माता क्ल 
गया है| भार्म भगक्रम प्रवेतोका धारण करना, नदा नाले समुद्रा को ग्रपने उर भ्वल पर स्थान दना मती 
गक्ति की सृचनादेररौरै] विविध पदाथा की, जितनी गणना श्रौ दयत्ता मनुय भी प्रगुर्पना नदौ जान 
सका | उखाद्विका हने से यह पुषिन क्दृलाता र । 
न्रा सतिन विणल हे | पथिवान कड लाख युना विशलसन्यंन्रौम रता ह | वद ऊल्ना्-- 
सप्र दिशो नाना सूर्यं (° ६।११४।३ ) ग्रनन्त सूय है  ग्रखुख्य प्रद, उपग्रर्‌ नक्त, ध्रव, श्राकाश- 
गगाश्रादि सभीद्योम रते ह । निम्न्टेटग्यो मनमीम ह. किन्तु मनु उक समौमता क निव।ग्णुन कर 
सका | इमी माति प्रथिवी ग्रोरन्यौ का अ्रन्तगालवतीं श्रन्तम्त्ति ची मामा भी विणाल रह) 
> ग्रति विशाल पदाथा कौाजान दाजिए्‌। प्रथिवीम कील क समान गड पवता का देसिये। 
दमि श्राहन्नहै, क्ही वर्ना ल्दे ह, कही सवधा निरावग्ण॒-- नगर) टनम शराग्रे, पानी) 
नालम दे सोना ह) चदा, लोर दै त्वाह, श्रीर क्या नही है, यर कना कटिन हे। । 
यह सव मिनकर भा उमर्क। मत्त का नलापा मक्त । टस विपरगत उनका मन्यु दाग्वम, बह 
शृणाति काय्द्यार देना है| बील रुजति स्थिराणि म्विर पदाथा कानीताद देता 
मन्युकाश्रय लोकिकं सम्करृत मक्राध हतार कन्ति बट्िक भाषां मसभी शब्दके यौगिक 
हन क कारण उसका ग्रथ ई-- मननप्रवक, प्रोवेणपृव कमी काय्यं स सपादन | इस यौगिक, सिद्धान्त 
काग्ग द्वी मन्युकेसवन्ध म श्रता ह-- 
मनयुरिन्द्रो-मन्युरेवास देवो मन्युरतिा वरणो ज्सतवदा । 
॥ मन्य वशा इव्त मानुमाया. पाद्धिना मन्या तपसा सजापा । ऋ १५८२२ 
मन्यु चन्र, मन्यु देवर, मन्युरी दता , वच्य ग्रोर नात्वेद रै! मानुप प्रजयं मन्यु का 
प्रनत) या चाहती ह, तप का प्रमपूवेक सवन उरने वाले मन्यो त्‌ न्मा रक्ता कर| 
ऋ १०।८्३ म मन्यु क्ड पदाथा करे लिवे प्रयुक्त दै) छू १०।८८२ म मन्यु क सेनानी =मेना- 
नायर नी कटा गया हे --अग्निरिव मन्यो त्विपरित महम्ब सेनानीने महर हत एधि 
है मन्या! श्रि री भानि तजन्वी सयका दयः, प्रर सेनानीन्=सनानावक टाक, श्रामन्व्ित ष्टाङ्ग 
युद म नमथंदो | ग्रत मन्वम मन्युक श्रं भगवान का प्रलवकारर व्र दै, वह्‌ समुद्र यो चन्या देना 
है. परथि नो धृष्ल उनाता ?, नेनामय सूर्यादि रा निन्तेन क्र डता द| 
( ८०५ ) 
` [^\1\५/[)| | । © ॥९।-11२॥\॥॥ [21५ ॥॥154।()॥ 
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उत्तम मननशील ( मरुष्य , - 
श्रोडम । सयो न सुह न मिथू जनो भूल्युमन्तुनामा चुुरि धुनि च । 


॥॥ 


वृणक्‌ पिपर शम्बर शुष्णमिन्द्रः पुरा च्यौत्नाय शयथाय नू चित्‌ ॥ छ. &।१२८।८ 


(4. ) जो (जन. ) मनुष्य (न मुदे ) माद म॑ नदा पड़त, न्रोर (न) नादा (मिथू) मिथ्यावादः 
(भूत्‌) सोतादै, जो (न्द्रः) पापनाशकं मनुष्य ( चुमुरिम्‌ ) प्रना को खा न॒ बाले (च) श्रौर ( घुनिम) . 
रना को कपानि वलि, ( पिघ्रम्‌ ) श्रपना पेट भरने वाले ( शम्बरम.) प्रजाद्ल के रोकने वाते ( शल्‌ ) 
प्रजाशोघक को ८ पुराम्‌ ) पुर को ( च्योत्‌नाय ) प्राप्त करने तथा ( शयथाय ) सुलाने ऊ लिये (नू + चित्त 
भी--( वणक ) नष्ट कर देता दे, ( सः ) वह ( सुमन्द्रनामा ) मुमन्वु-उत्तम मननशील मनुष्य नाम वाला हे । 


टस मन्त्र मं मनुष्य के “सुमन्तुः = उत्तम मननगील नाम का प्रयोग किया गयाईै। शा म 
मनुष्य का लक्षण लिखा दे-- 


मत्वा कर्म्माणि सीव्यति जो मनन करके काय्यं करे । मनुष्य समन्द मनु पर्य्यायचावी शब्द 


र) भो मननशौल है, जिसका स्वभाव विचारपूवक कम्मे नग्ने का है, वह प्राय" मोहम नदी पक्ता। 
उसे मोह उन्मादक ब॒ुद्धिनाशक भासता हे; ग्रत. वह सदा सावधान रहता दै) मनुष्यको मिथ्याभी नदीं 
चोलना चाहिये । इख सबसे बदकर उसका कत्तव्य दै धि वद श्रन्याय श्रौर श्रत्याचार का विरोभ करे। 
कदाचित्‌ इमी मन्व का भाव हृटय मे रखकर मरि ने लिखा हे-- 

(मनुष्य उसी कौ कटना कि मननशील दाकर स्वास्मवत्‌ श्रन्यो केसुख दुः्खश्रौर दानि लाभको 
समे । श्रन्यायकारी बलवान से भीन डरे श्रौर धमम्मात्मा निनेल से भी डरता रदे, इतना टी नहीं किन्तु 
त्रपने सरववाम्य से धर्मासान्नों की चारे वे महा श्रना, निल शरोर गुणरदिति करयान हा; उनगी 
रकता, उन्नति, प्रौर प्रियाचग्ण, श्रौर ग्रध्मीं चारे चकवर्ती सनाथ, मदाचलवान प्रौर गुणी भीष, 
तथा उन का नाश, श्रवर्गाति, रौर ग्रप्रियाचस्ण सदा किया करे । प्रात्‌ नहा तक रो सके नहा 


तक श्रन्ययाकासियो क बल की हानि श्रौर न्यायकासयो ॐ चल की उ्नति स्वेथा क्या करे दरस काम मे 
चदे उसको कितना ही टास्ण॒ दुःख प्राप्त हो, चादि प्राण भी भले री लावे परन्तु इम मनुप्मपनरूप भग्मे 
से थक्‌ केभी न दोव 1 उसी भावसे मतहरि नी ने रष द-- 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु ल्मः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम । 

मनैव वा मरणमस्तु युगान्तरे बा, न्याथ्यात्पथः प्रविचलन्तिपठ न धीराः ॥ 

नीतिनिपुण लोग चाहे निन्दा करं] म्पा प्राये, चाहे नाये] श्रान ही मयु त्रा साजे, 
शरोर चि युगयुग जीवन र्दे, किन्तु घौर मनुष्य न्याययुक्त मामे पग नदी दटते। 

न्वाययुक्त माग कला; वम्न कटा. एकटीबतद- 

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धम्मे त्यजन्जीचितस्यापि हेतु. ( महाभारत ) 

कामना के वश दाकर, लोम ते श्रमिनूत होकर भयभीत लाकर जीवन के निमित्त मी कणौ भका 


गन = नपातन हतप 0516 ।॥55104 


( ५५६ ) 


\//१// १/२ ॥॥ ^| 1 ^ (^. 14 . - 
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॥ ~ म ^ ~ =. ५ (क [क + क, भः # 
द्‌ःखयो कौ मेवा करने बाले की समी प्रशंसा करते ह 
प्रोडम । श्नु स्वादित्ते ऋध देव दवा मदन विष्व कवितमम कवीनाम । 
करो यत्र रिवो वाव्रिनाय दिवे जनाय नन्वे गर्णान ॥ ऋः ६।१८,१४ 

(त्रध) श्रत, दे (देव) टेव । दिव्यगुणगुक्र । ( श्रर्व्ने ) पापनाण के निमित्त ( विश्वे ) 
सम्पू ( दवाः) देव, टव्यगुणमपन्न जन (त्वरा) तु ( स्वनाम) काववा म॒ (क्तव्रितमम ) सवे श्र 
जानी के (ग्रु) श्रनुकरल (मच्‌) ्ानन्दितिरो र्दे, (यव) जिन कलमत्‌ (तन्त्रे ) शरीरके 
लिये ( एन. ) पुक्राग जता हृद्या ( रिति) सुप्त; प्रमादम्न्त ( जधित्ताय ) पौड्ित्त (जनाय) ज्ननतेः लिये [की] 
(वग्वि) सया (कैर) करता दहै) 

शनी दौन १ नमि पाप ते घ्रोर व्रणा ह| वश मन जानौ माक्विन्=कविगज, जिसके 
सुतर पापसेयुद् क्मनेकीडउग्र मावनाल। श्रीर्‌ वह्‌ क्वियाका क्विन्=क्वीना स्वितम.) ज्ञो पापकौ 
मारदेतादहे। 

सचमुच उम जेमा क्रान्तदशा कौन सक्ता) जे प्रपि मरन बालि भवषटुर परिणामाक्र विचार 
करके पापनाश कर देता ह । भयङ्कर से भयङ्कर युद्ध इतना भयङ्कर नद्वी हना जनना पापसियुद्र। वेदम दरस 
युद्ध का प्रनेकस्पाम वर्णन दहै) 

जिस प्रस्नग, मूर्यं जव मेवको छिन्न भिन्न क्म दैता दै तव ममार मर्पोल्लास का विकाम 
दता दै, उसी प्रकार जने मनुष्य श्रा्छगत पपग्ररि कौमार देतात) उसके सारे टिव्य गुण चमकने 
लगते है । जवर श्रसपिन्नेव म सफलता प्राप्ति करक वर्‌ मयनानौ समाज-नेत्रम श्रवनामं ना ह श्रीर 
समाजगत दोर्पा+ श्रपगर्घाक्ते माथ युद्ध श्रारभ फछमता है श्रोर जत्र वहं श्रपने पुरुषाय से समाजशुद्धि कगनेम 
सफलता प्राप्त कर्ता है, 

्मतुर्वादिष्ने अध ठव देवा सदत्‌ विभ्वे कवितनस कवीनाम्‌ 

तत्र पापनाश ऋ निमित्त मय जीवनात्‌ दस कविया क्र कवितम क विनय पर ष्टुपमिन लन ङग | 

पापवनाश कापएकरूपदेकिदद्राके दुमका दुर कना | समाज का व्िप्रमन्त्यवस्या केः कारण 
दु खियां के बहत क्र हाता हे । समाजगत-विपरत्ता क विपमतता क्र विनाशकाच्गद्टी यदीर्‌ कि पीता कर्णाद 
कौ दूर्‌ किया जाये | श्रत वद क्ता ई-- 

करो यत्र वरिवो वाचिताय जनाय -- 

जत बावत पीडितन्=दु व्म्रम्न चनव] सेवा कमना २ 

क्सि दख का स्या स्त से मवा क्ण्ने व्रलक्र दवम परितना उल्वाम दवाना रे शरीर 
निम पीद्िनिकी सेवाकी गहर) जिम दृष दर या गाह, उमके मनन प्रह्या, उमकरे मनकी 
स्या ्रवस्थाद ण । 

वेद ग्र स्पष्ट क्टतारे पि जा याथित र 21 रत ह उनः गाधित ननम कवल समाज द्र शरपरयाधी 
नदीं है, चरन्‌ याथिते क ग्रपना भी श्रपगाध ह | वह त्रपरःध 2 प्रमाद | दमत पन्न फे लिये वेढने (जनाय 
काविगेपणु भी दिया हे । श्रलव्य शरीर प्रमाद के काणा मनुय को श्रनक प्रनमर क दानिया उटानी परती ई) 
सुन च=प्रमाद। क माना न्वयि गुरु भी नरा चाने । श्रत ज, चाधिन रई, उद प्रमाद, श्रालम्य, तन्ट्रानिद्रा को 
दोर पुरुषाय शरीर उनम क श्रपनाना चारि] 


<# 
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राजी 
तओररेम्‌ । तूं ्नोजीयान्‌ तवसस्तवीयान्‌ छृनत्र्नद्रो वृद्धमहाः । 
राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्ध'सा यत्पुरा दत्त मावत्‌ ऋ० ६।२०३ 
( तूव॑न्‌ ) शत्रुनाशक ८ त्राजीयान्‌ ) ग्रविक श्रोजस्वी ( तवसः+तवीयान्‌ ) बलवान्‌ से भी वल- 
यान्‌) ( कतव्रह्या ) ग्रन्न, घन, जानादि क्रे सचय अआ प्रबन्ध करने वाला, ( ब्रद्धमदा. ) वद्धी णान व्राला, जडे 
चूं का सत्कार करने वाला मनुष्य (यत्‌ ) जव ( वि-्ासाम्‌ ) सम्पूणं ( पुराम्‌ ) शत्र नगो की ( दरम्‌ ) 
विदीणं करने वाली सेना का ( श्रावत्‌ ) सग्रह करे रोर रखे, तव वह ८ साम्यम्य ) शान्तिटायक (मधुनः) मिटास 
का (राजा) राजा ( श्रभवत्‌ ) होवे , ू 
वेद मे राषटवम्मे का बहत सुन्दर उपदेश ३, राला, प्रना, सभा ({.श््ाञ[ब४्८ (न्पप्ला , 
समिति (01111875 (न०्ण्णला) परिषत्‌ ((व01८।) सभासद श्राहि सभी के कन्तैवयों का वहत विशद 
वर्णान दे । उस सब के लिये एकं एक पथक्‌ पुस्तक चाये । यदा केवल श्रवयन्त थोडे से शब्टोँ म राजा क गुणा 
का वणन करते है| 
१. तूवेन्‌ =शनुनाशक । प्रजारजनात्‌ रजापरजाश्रो कौ प्रसन्न रखने मे राजा का राजत्व है । प्रजा 
क म्रसन्नता तभी रह सक्ती है) नव वह ग्रन्तरग ग्रौर बदिरङ्ग शनुश्रों के उपद्रवो से रहित हो । 
२, श्रोजीयान्‌ = दूसरो से श्रधिक श्रोजस्वी । यदि दूसरा से श्रधिक श्रोजस्वरीन दहा, तो वह राज्यम 
न्यजस्भा स्थिर न रख सक्रगा | 
३. तव सस्तवीयान्‌== बलवान्‌ से भी बलवान्‌ । श्रोज के लिये बल चादिये | श्रोजस्वी होने के साथ 
लवांभिक शक्तिमान्‌ ह | 
¢, कृतत्रह्या == धन, श्रन्न, जान का सचय करने वाला । रोज्य म व्यवस्था के लिये जिन पदार्थं की 
श्रवश्यकत्ता हो, उनका सग्रह कण्ने वाला हां । - 
५. चृद्धमहाःनवद्रं की पूजा करने वाला दी 1 इम कपे से राषटेम उसका शासन श्र्घुर्ण चना रषट्ता है | 
. 6, विश्वासा पुरा दत्तंमावत्‌~समस्त शच्चनगरां को नष्ट करने वाली सेना का रक्तक दो- त्र्थात््‌-- 
विजयिनी सेना का त्रधिपतिदा। ० ७।३४।११९मक्दादै-- 
राज्ञा राष्टराना पेशो नदीनामनुत्तमस्मै त्र विश्वायु 
राजा राष्ट [ राषट्ानियो ] तथा नदरियो [ गजेने वाली सेनाश्नो | का रूप होता है । इसक्रे लिये सदा 
श्रवस्य क्तेत्र=क्लात्र वल दौ | ^ 
राजा एकर प्रकार से समस्त रट का प्रतिनिनि होता है, श्रत वद स्र कासूपहै। 
प्र ४।२२।२ मराजा के सचन्ध म कटा म~ 
वष्मं त्तत्राणामयमस्तु राजाय राजा सभी त्तनियाम प्र हो। 
उसी करे सवन्धमश्र० ४५२२।३मपुम क्या 
स्रयमस्तु धनपतिधैनानासय विशा विश्पतिरस्तु राजा 
मह्‌ राजा वनियाका वनी; श्रौर प्रजं कास्रामी द| 


वितर भिदत' पण प सतीस्‌ "र । 


( % ट ध = न 
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= 9 (८. 
नुन का सवा 
श्रारेम। व्व वृष इन्द्र पूर्व्या भूवेरिवस्यन्तुरान काव्याय । 
प्रा नववाम्त्वसनुदयं महे पिने ददाथ स्व नपातम । ऋ ६।२०।११ 


दे ( इनदर ) पश्चव्येमपन्न ! ( त्वम्‌ ) तू. ( वरध. ) वृूटा को (रिविन्यन्‌) मेव्रा करने वाला श्रौर (परव्य.) 
परपने पूवो का हितकारी \म्‌*) दयो रौर ८ उशने काव्याय ) चाने योग्य जानी के लिते तथा (मरे) पूर्य 
( पितरे ) पिता ॐ लिये ( नवरवन्त्वम्‌ ) नया वमने योग्य घर्‌ श्रादवि सामान तथा ( नप्रातम्‌ ) श्रु ८ म्बम्‌ ) 
धन तथा ( श्नुदेवम ) व्रादमे देने योग, टन्निगणादि ( पग ददाथ) द्विया क्र] 


॥ = १। € = = ~ = वन 
पेश्वय्य प्रात करक मनुष्य प्रा. प्रमादी ह जाता दै। च्रार ग्रपना-कत्तव्य भृ जाता । धनद 
एठम्‌ श्राकर मातापिता श्रादि तथा जानियो कौ उपेन्ना तथा ग्रतृदर करने लगता । वेद साव्रधान करता 
द्रा ब्द श्रादिकीसेवाका ग्रादेण कमता दे] ४ 


युवक क श्रये्ना वयोत्रढो कौ ससर का श्रनुभव श्रधिम शता है । उन्टनि प्रपते जीवन म श्रनेर 
ठाकर खाई हे, नाना उत्थान श्रौर पतन देखे र । चिपम परिम्थितिमे पद कर्‌ उमका केसे निस्तार दुश्रा, 
इत्याटिकाओजन उर्दहै. युवर्कामे प्रायः उसकी मभावना न्यून दोती दै। दृसर्यो के श्रनुभवसे लाभ उरनं 
चला मनुष्य बहुत से दुखं से जच नाताहै। श्रत वेद ब्रृ्र-जानब्रद्धी, घम्मत्रर्डा) वयात्रढ त्राटि क| सता 
क्रा विधान क्रतादे | 


५२. 


कई भी मनुय इस वात काक्न्न का माद्रि नही कर मक्ता, करि वष्टु सव दुद्धं जानता द} सव 
केन्बल परमेश्वर जानत्ता ई । मव कुद्युं न जानने से श्रनात विपर्थांम सटा सन्देद्‌ वना रह्‌ सक्ता । बन्दे दाने 
ने कत्तव्य प्रय क्ग्नेमंबाधाद्रातादहै | श्रत बुद्धिमान्‌ सदा जानिवा की पर्वया क्सने रदत | मतु्य का 
सदा श्रपुना जान वदरते रहना चमथ | किमीने कदा भौ ह--वयम। वद्धयेर्विदयामन=प्रायुके सायवरिया कं 
नी बहा) वन तनी ले नक्ता है कि परिवयवरद्धां की नवा गौ चयि [ यही ब्रात त्रेढ ने क्ट है--चरिवस्यन्तुशने 
काव्याय = ञ्मनीय करान्तटर्णौ विद्रान कानता क्र] 


माना पिना मन्तान > ल्ञालन पालन भग्ग्‌-पापरस्‌, मवदनमे मान्‌ र् का श्रनुभव क्ग्तदहं। 
उनम निक्त किमा मी वार नरी टो सक्ती | श्रत. माता पिना ग्राहि पूर्य्य क स्थान) वेच) श्रन्न, धन 
श्रादि जौतनावयागी पदाथ मढा दंताग्दे) वेदिक्धम्ममे माता परिता की सेवा निघ्य कर्तव्य, उमकेनियेप्क 
“पितृ लःनान के मरायज न्द्‌ तरिवानि 2 । जमर सना लान्िष्धा प्री चत्रान् श्रादरेग स्न | 


| । । ^ 


~+ 


मन॒ ची र्त्ते -- 
* निस्य वृद्धापमविन । 
चत्यारि तस्यवधेन्ते श्रायुविद्या यसोवलम्‌ ।। = 
ˆ“ ***** * “ द्धाम्मी निन्यमवा ्ग्मे न. प्रायु, चिष्रा + मप छोर चन वे चार्‌ बद्रतर। 
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इन्द्र कहां दे ? 


शरोर । यस्ता चकार स कुहस्विदिन्द्रः कमा जनं-चरति कासु विक्षु 1 
कस्ते यन्नो ममसे श वराय को रकं इन्द्रः कतमः स होता 1 छ. ६।२१।४ 


(य )जा (ता) उन सत्र लोकलोन्त्यका ( चकार) बनाता दै, (म ~-बन््र. 9 वदं वन 
कुह +-स्वित्‌ ) कदा दै ? श्रौर ( कासु~+-विक्तु) किनप्रजारश्रा म (कम्‌+ जनम्‌ ) स मनुष्य कै पास 
श्रा +-चरति ) विचरता दहै । हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( ते ) तेरा (कः ) कौन ( यज्ञः ) यज्ञ ( शम्‌ , कल्याणः 
कारी है १ ( वराय ) त॒कते छ्पनाने के लिये (कः ) कौन सा ( श्रकंः ) मन्त्र, पूजासाधन दहै १? शरीर (सः, 
पह (क्तम ) कौनदैनो ( द्रेता) देता = स्वीकार करमे वाला 


ऋ, ६।१६।१ म भगवान्‌ के सजन्ध मे श्राता है--'सुषतः कौभिभूंत्‌ श्रपनी कवत्वशक्तिमो क 
दारा वह सुङृत ै । श्रौर भी लिखा है कि वह सप्रणं लोकलोकान्तरो का निर्माता दै । (तमु ष्टुहि" उसी की 
पुति फर, एेसा श्रादेश भी वेदम है। सृष्टि रचना देखक श्रनुमानसे भी निश्चयषहोतादहै किं इस विशाल 
सस्तार का कर्तार श्रवश्य होना चादिये । किन्तु वह जय दीखता नहीं, तन मन में उद्वेग उन्न होता है । उस उद्वेग 
को प्रश्न दारा व्यक्त किया दै- 


यरता चकार स कुहस्वि दिन्द्र = 


श्र 


1 +॥ 


यद्‌ प्रश्न श्रनास्था्या शरश्रद्धा का योतक नदी, वरन्‌ गहरी श्रद्धा तथा भक्ति का प्रकाशक दै | ग्रनुमान, 
सते नानी दरं चम्तु के प्रतयक्त दाने की इच्छा का दोना स्वाभाविकी है । श्रगज्ते प्रभ रमारी धास्णा के सवथा 
पोपक ईह । यथा--कमा जन चस्ति कासु विक्त 

वट किन प्रजा्राम [ क्िसिदेण मं ] किस जन के पास विचरता हि) श्र्थात्‌ तारो; भगवान्‌ को 
कौनसा देशप्यागटै? कौनमी जाति विजेप भगवान की श्रमीष्टरै ? श्रौर कौनसा मनुष्य ठेसा है जिसके पास 
भगवान श्त्रा चरतः मवच्रार मे प्राप्ते? श्रर्थात्‌ मुके वरताश्रोमे किंस प्रजा, किसदेशमेला वम्‌ १? भगवान्‌ 
भक्तकेवशमसुने जाते है । उम भक्त का पता वता्रो । म उसफे पास जाऊगा | त्रदो | कितनी व्यग्रता ह! 

यह व्यग्रता यीं समाप नदीं हुई । श्रनुमान से भगवान के सम्बन्ध मे यद्‌ सामान्यज्ञान दो चुका रै कि 
यर मवे विमान है, सवच विमानेन सेस की प्ुनतादै | ग्रतः उमे म्बय सुनाने केभावसे पुकार 
उद्ना ईै--कम्ते यज्ञो मनसे शम = = 

नगा कौनसा यजन==परजाध्रकार मन > लिय णान्तिप्रद है| 

मन मश्रशान्तिदे। प्रमो ।नूम्प्रयदी वता, केस म मन का-व्याकरुल मन को कल पदेगी? कौन 
गा बजह १ भगव्रान्‌ । म केवल मन की शान्ति टी नहा चल्ता | मतो वुमगे चार्ता दं । श्रत चता, चताः, पित.- 

घरायर को छ्रकं = नु ग्रपनाने का कौन मन्ड १ कौनसा गुप्त उपाय तुमे श्रपनानेका दै! 
क्याकेट्पिनामीदैजिमन भे ग्रपना र्वा १ कतम. म होता == वह स्वीकार करने वाला मौना रै! 


न तन्तु | मार्ज (सन्ति तेत 9। 0) 


# >~ + ~ 


^ [२1 \॥॥ । ^ / ^^ .॥\ = . 


२०२ 


जित्तना तुके जानते द उतना पूजते द 


्रादेम्‌ । त प्रच्छस्तोऽवराम पराणि प्रन त,डन्द्र ्रत्यातु येम 
£ _ + ५. क १ 
छचामसि चीर त्रह्मवाहो यादेव चिद्या तात्‌ त्वा महान्तम्‌ 11 चछ. ६।२१।६ 


दे ( न्ट ) परमेश्वर ! (तम्‌) उम, तुभ ऊ ( प्रच्छन्तः } ग्रहयुते हए. जिनाखा करने दए ( श्रव- 
राप्तः ) रवर, ब्ादमे होने वालि टम जिज्ञासु जन (त तेरे (पला) पुरातन श्रौर (परासि) उत्तम क्म्मां 
के ( ग्रनु ) ग्रनुक्रूल ८ श्रन्या ) वेदानुमार (ममुः) स्यमक्नेदै। दे (वीर) वीर! (ब्रह्मवाहः) वेटघारी 
हम लोग ( गत्‌+ण्व ) जितना दी ( व्रिद्य) जानत दई. , तात्‌ ) उननादी (ला~+मरन्तम ) तुभ मगन) 
( श्रघांममि ) प्रजते है 

भगवान मामे है, नग्वान का उष्ि-र्चनादटि कण्ण ग मदाम ₹ै। निन्मन्देर जीव गदा 
से है, कन्तु णरीग्-सयोग के कारण व्यक्विविनेपर केस्पमेंतो बह श्रयर है पश्च^द्ावी ईं | उसकी श्रपन्ना प्रवाद 
से चली ग्राती मृष्ट तथा उमम काम करने वत्ते नियम पुराने है । यद सषि श्रौर उमम मान्यं सगे बह्ने नियम 
ही भगबान वरे सम्यन्व म जिज्ञासा उत्पन्न कराते ह । 

जिजामा उत्पन्न दात ही जिजासु पहले भगवान > प्रदेश का जानना चाहता । उसके निपम-- 
सनातन नियम-- त्तथा वेद उनका उपदेश व्यक्त कर्के यतना ररे हे । श्रत जिन्ासु उनके त्नुमार अपने श्रापनो 
नियस्नित क्ग्ता र चाध लेता दर| 


भ, 


ग्र्थात म्रद्वि उन मद्यान्‌ भगवान गम परनि कौ ग्रमिललापा हे, ता भगवान्‌ के नियमानुलार 
समा जीवन चनाग्रो ) भगवान्‌ यद्‌ चता रै फि वष्टिनियम सयम का उपदेण करते, उच्छुद्लना 
या चिलामिता सा प्रचार नदीं क्ग्ते। इम प्रकार मयम का जीवम धाग्णु क्रमे मे प्रनुष्य का नानं । म्टूता 
दे । जान बहते बहते मनुष्य ब्रह्मवाहन्च्वेदधारा तथास्वय च्ह्ाको धारम्‌ करने बाला चन जाता है। श्रीर्‌ 
बरह्मवाहो यादेव चिद्य =त्रघ्ठमारी जिनना ही जानते दै, प्रचांमसि तात त्वा मदान्तम उतना वभः महन 
न्य न्म पृजनतेह्‌। 

जितना न्वाप्याय तथा विचार रत रै उतना रः नश्रय हता रे । ॐ 

नहि सु ते मद्विस्नः ममम्य न मघवन्‌ मघवन्त्वस्य चिद्य ( ० ६।२५३ ) = 

प्रभा । नवात मरिमा के तुल्यश्रौर्‌नतेरे थन न नुल्यस्मिखनाननद्रै | गौ 

पतिव्रभूधाममो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥ ऋ ६।३६९-- 


तृ संसार म प्रनुपम पालम दै, शरोर समन्त ममाय फ यरङेना नना ई) 


जा ममन्त खमरे क राजा षे, सनन लोम लाप्नन्नय न॒ पालकदै; नो सने महन्‌ रै, 

चिस के समान श्रन्य कोः मी मब्रान्‌, नही है, ममन्त ज्ल्यान्या न्ी ग्रामि > निये उन महदतो मदान्‌ शं 
न्च पूना स्ग्नी चाद्रे 

। ४५ 


[^ १\[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 


\/५////४.^२ १८८१७९५ ^\/१८ ५ । 
| तेरा जानकार पिरल्ला 


श्रम्‌ । इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखाय. सुन्वन्ति साम द्धरति प्रयासि । 
तितक्तन्ते अभिशस्ति जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि म्रकेन ॥ ऋ ३।३०।१ 


हे (इन्द्र) पररमेश्वर । ( साम्यास. ) सोम्य, णान्तस्वभाव जन ( सलाद. ) मित्र होकर (त्वा) दक ऊ 
( इच्छन्ति ) चाहत ईद । इसके लिये वे ( षोमम्‌ ) सोमको ( सुन्वन्ति) करटतर्दै, श्रथात्‌ सोमयज्ञ तआ्आदि का 
श्रनुष्ठान करत ह (प्रयामि) प्रयास, परिश्रम (दधति) धारण करत रै, श्रार ( अननम्‌ ) लागा की ( ्रभिशस्तिम्‌ ) 
निन्दा; ग्राक्चेप, सख्ता = क्रूरता को ( तितिक्षन्ते ) सहत द । (दि) सचमुच (कश्चन) कई विरला ही (त्वत्‌ ) ठभ 
से ( श्राप्रकेत. ) भली प्रकार ज्ञान प्रात क्रतां । 

भगवान्‌ को वाचिकरूप म चाहने वालां क! सख्या विशाल दै । समी श्रास्तिक कते है-- हम भगवान्‌ 
को चाहने है । चाना का प्रकाश कर प्रकार सि हाता ह । 


१. इच्छन्ति र्वा सोम्यासः सखाय. सोभ्यनशान्तस्वभाव जन मित्र दयेकर तुरे चाहते र । श्रनेक 
जन भगवान्‌ क मि्रन्=सखा वन कर उससे प्रीति करते है । भगवान्‌ कं समानशील चन कर जीवन-यापन करतं 
ह । २. सुन्धन्ति सोमम्‌ कर सोम-याग करते है । उन्दान जान रखा है कि वह एकर पुरुप्रशस्तो अरस्तियज्नः 
( ° ६।३४।२ ) श्रकेला यो केद्भारा श्रनेक्र प्रकारसे प्रसित हीता। यज्ञाम जिन मन्त्रां का पाठ 
होता ई, उनम क्रियमाण कम्मविधान के साथ भगवान की महिमा का चखान मी हाता । श्रौर निष्काम नव; 
केवल भगवान्‌ का विधान मानकर किये गये यज-यागौ का उदृश्य भगवान्‌ होता है+-श्रतः कः लोग तपसे 
भगवान्‌ को प्राप्त क्ग्ना चाल्तेर्ह। व 


३. दधति प्रयासि परिश्रम, तप क्ररन रै । नुं मनुष्य भगवान्‌ का प्रक्षिक लिय नानाविभ तप 
करत हे कठटापनिप्रत्‌ म कटा ह-- 

सर्वै वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि च सर्वाणि यद्वदन्ति, 

यदिच्छन्तो जरह्मचग्यं चरन्ति प्ते पद सम्रदेण ब्रवीमि शओोम्‌ इस्येत्‌ ॥ 

म वरद जिस पद का उपदेण करते रै, सारे तप जिम वणेन करत है, जिमक। इच्छ करते हए. लग 
तरलनन्ये ऋ श्राचरण क्रते ई, व पट तुमे सच्ेप मे बतनाता हू, वह्‌ श्राम्‌" हं । सपरं तपा का लद्य परमात्मा 
रा £ । ब्रह्मचर्यं कातो श्रथ ध्रत्न-भगवान चन्य=गम्यन्प्रातन्य है जित क्रिया केद्वारा वह जाना लाप वद 
नरह्माचय्ये ई । हतना ह] नध वरगन कटु भक्त 

४. तितित्तन्ते अभिशस्ति जनानाप॒-लोगां का निन्दा, श्राननेप श्रौर सम्नी=-कटारता क सदन 
करत हे | प्रु भक्ति के माग पर चलने वालाकी लोग श्रनेक प्रकार मे फनिया उदातेरहै। परिवार) परिनन क 
लाग उस निकम्मा निटल्ला केनकर्‌ उमके चित्त काचिद्धाने का यत्न करते रह) कार उसकी साना म चाधना 
डालत ई । इतना हन प्र भी त्वदा क्श्चन दहि प्रकेत. उम राह विरला हौ जान पताह । यमन भो नचि: 
त्ता को व का भा--प्माघ्र्याऽस्य लब्धा 

टमा प्राप्त कगन वाला दल्भ ३। दलभ 2 व्रनन्थ नदी | 


[^ ५[)|] | = |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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बुटिद्रारा शीघ्र पिजय 


राऽम्‌ । पना धियं कृणवामा स्लायोऽप यामतिां छरुत व्रजं गो" | 
यया मनुरविंश्िघ्र जिनाय यत्रा वणिग्बरक्ररापा पुरीषम्‌ ॥ ऋ. ५।४५।६॥ 


ट्‌ ( सग्वाव. ) मित्रा) (एल) श्राश्रो | -( चिम्‌) छली वुद्धि पा क्रिया ( कृन्शवाम ) म्र (या) 
जा (माता) माता की मति (गाः~+व्रजम्‌) मोक चदे कौ-ज्ञानके ममद्रको ( श्रप~-श्चग्युने) न्वालल 
दे, श्रौर (यग) जिकर दाग (मनु. ) मन्य ( विश-रिग्रम) ध्रजाम गौघकारी णान्न सौम्य स्वभाव अन 
को (जिगाग्र ) जात लेता टै, श्रौर ( यपा ) लिममे ( वटक ज वाका ( वणिक्‌ ) निया ( पृरीषम) पेश्वग्ये 
(राप) प्राप्त ऊन्ता ह । 

मसार म मवे प्रम युरु माता । सवन प्रभपनन खी गनि का गलस्य वनी खवालत्ता र 1 वान 
कग पदाथा कनाम प्राचार, न्यवटार की शिक्त वद देती दै। सन्तान क शि्ना देते ममय माताकेः मनमे 
र्या द्रप श्रारि किसी नी कतित भावना कालवलेण नदी देता । वग्न्‌ मेरी मन्तान उत्तम दो, मुम बद नाये; 
समार म टसा नाम्‌ ग्रौर यश चमक, फेनी उदात्त भावना उसक्रे मनम काय्यं क्रग्डीद्योतीर। गोः त्रजम' 
क श्रथेगौश्रोका यादा, नान का समुद्रा, उन्दिया की गनिं । माता स्र जानदेती दहै] उन्र्यामे टी टौक 
काम लेना-भी माता = सम्ाती ई] 

माता श्रपने उम व्यवरारन मन्ननकेमननक्ल जात लेनादै। मनुष्य क्रा श्रपन श्रन्दरग माद्‌ 
समान वुद्धि करा सचय करना चाद्य । श्रर्थात्‌ दमा बुछि का चव करना चादिए) जिससे दित भावना; क्ल्याणु 
कामना शरीर ररीति की रौनि नीति दय जीनी जागनी रा, देष मत्सर कै श्रमञ्चन प्रभद्र. मारक भावन्‌ पुव मन्व 
मदरसा ब्रात का न्ह ६-- 

पनान्वद्य शुध्यां भवास प्रदुच्छुना मिनवामा वरीयः ' 

च्रार दपामि सनुतदेधामायाम प्राचा यजमानच्छ ॥ क, ५४५५ ॥ 

ग्राश्रा । न्म ग्राज दी उत्तम बुद्धि वाले चनें बरुगडक् उागा बनाई क्तप्राति क्र! ठेपश्ादृर फक) 
ग्रौर श्र चाल वाले द्राकर यजमानन्वनपरायगा को प्राप ल; 

ग्रच्छ बुद्धिकाप्रमाणष्टीवहीदह कि मनुष्यमष्पा एरेपन , बुराहिम ननाद प्राति रनम 
वोग्यत्ता हा, तथा मले पुदपां कौ ममत कर ¦ यी वर बद &- 

यया मनुविचिप्र जिगाय । 

विमस मनुष्य परजाम सोम्य जनकता जीत लता ट } द्रवगद्रिति मर त्वनया =] ममा च्य नर 
कि-पया बणिग्वरूकुरापा पुरीपम्‌ = 

निमसे चाक चनिवा मी वन प्रात फसा | 

चनिया माठ मीद्राचाति क्ल ग्रान्क ना मा मग उतने यथ्स्दु भन प्रति स्ग्ना | 


न्यष = -परनिचनृनि म मानाक् सतन ममर मनुर स्वच्छं नवर वक्त जिनः मण 
न्ना योग्य रं । 


\ €+*२ 


[-^\५[)|] | |<।1२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 
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॥ि 
भगवान्‌ क षजा करता ह 
श्रो३म्‌ । अग्निमोक पुरोहित यज्ञस्य देवसृत्विजम्‌ । होतार रल्धातमम्‌ \। छ. १।१।१ 

म ( पुरोहितम्‌ ) सवते पूर विद्यमान ( यजस्य ) सतार य के ( देवम्‌ ) प्रकाशक ( शदृरितिजम्‌ ) 
ऋतुग्रो को सगत करने वाले ( होतारम्‌ ) महादानी ( स्नधातमम्‌ ) रत्ननिमाता ( श्रग्निम्‌ ) श्रग्रणी प्रभु का 
(&य) स्तृति करता हूं | 

यह ऋग्वद का पहला मन्त्रहै) मानो भगवान्‌ का सव्रसे पटला उपदेश दै | मनुष्य से पूवे 
प्रायः सारौ सष्टि स्चीजा गुकीदै। मनुष्य अ्रपने चार्यो ग्रोर दृष्टि दोड़ाता दै) विविध पाथं देखकर 
चक्रित श्रोर उद्श्रान्तसा दहो जतादै। भगवान्‌ ने उसे इन सव पदार्थो के नाम, गुण, धम्म बताने तथा 
उनसे उपयोग लेने के लिये वेद्‌-ज्ञान का दान किया | सतसे पहले उसे श्लेषाङ्कार के दवाय भगवान्‌ ने श्रपना, 
जीव का तथा श्रगनि का उपदेश किया है| 

जग यद नगत्‌ न था, परमेश्वर तच भी वा । जगत्‌-से पूवे वत्तेमान रेने कं कार्ण भगवान्‌ पुरोहित 
दे । शरीर से प्रवे जाव वि्यनान हेता है, श्रत" जीव भी पुरोहित है। ससार के सत्र पदार्थे पष्ट्ले श्मग्निके 
सूये रूपमे दशंन होतेह ) श्रत. श्रग्नि पुरोदित ई | 

भगवान्‌ इस ससार का रचयिता है । श्रत. वदी इस ससार यक्चका देन्=्रातयिता प्रकाशक दहे। 
शरोर यज्ञ का सचालन जीवद्वारा होता है । श्रत. वह भ धवश्च कादेवः है} भौतिक यज्ञ--श्रग्निरोत्र से श्र.धमेघ 
पर्यन्त, तथा शल्य कला कौशलादि--सभी श्रग्नि से साध्य ह, ग्रतः श्रग्नि भी यज्ञका प्रकाशक दै। तुरा 
रोर व्यवस्था को सगत करते से भगवान्‌ तऋखिक्‌ दै | यज याग करने से सभी जीव भी ऋविक्‌ हं। चऋछतुग्रो 
का सूस्यं रूप श्रग्नि पर निर्भर है, श्रत. ग्रग्नि ऋत्विज ३ । 

भगवान्‌ के बरावर किसी का दान नही, श्रत. भगवान्‌ होता है) जीव कम्म॑फलभोक्तारोने के कारण 
"होताः है । टाम का साधन दनेसे श्रमि होता है। 

सूय, चन्द्र, एथिवीा, पय, पावक) पवन श्रादि रूप रत्न पदाथा का निर्माता होने स भगवान्‌ "रल्ल- 
घातमम्‌?= र्न का सर्वोत्तम निपाता दहै । समस्त जगत्‌ ग्रौर जगत्प्य समी पदाथां का उपयोक्ता तथा उपभोक्ता 
दने के कारण “रत्नवातमः है । भूगमे मे पडे पत्थर के काये को एक कालव्रिगेष म मग्मं का प्रमि र्न नना 
दतारै, ग्रत श्रग्नि (र्नवातमः रै) 

उस तन्ट्‌ तीना श्रथा को सूचना दाने पर भा सृण््य ग्रधं परमेश्व हीट ] श्रमिनि आदि ये सयग नाम 
मृग्य वृत्ति मे परमेश्व के ई । जेसा कि यजु० ३२।१ मक्र दै-- । 

तद वाग्निस्तद दि व्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा तदव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्राप स प्रज्ञापति ॥ 

वरे। ग्रग्नि, वदा प्रादि) वहा वायु तश्रा वही चन्द्रमा है। वी शुक्र, वही ब्रह्म, वदी श््रापः, ग्रौर 
प्रजापति ३ । अथति श्रायः पायु, मि वर्ण्‌ प्राति नाम मुरा त्रनिन भगवान्‌ कर नान ङ| 

यरग्नि शब्द कामूल ग्रे दे--श्रग्रणा ==ग्रानेले जाने वाला, उन्नतितावक | भगवान स्का 
वनन भक है । रतः वर प्रीय रै । यमि दोना न इडय. ( ऋ. ११२।३ ) तू मदयन ईड्य पूज्य 
द 1 श्रत ्रर्निमी=म श्ग्रणी भगवान्‌ ऊ प्रजा करता ट्र । कर श्रग्निः पूर्वेभि्पिभिरीञ्यो नृतनैरत 


र ५६२ मगवकि ्ैपपत्िकि (सिद(निम्ि ती [21८ ॥/॥| 6 <| 0५ 


ए वि ड ^ 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


॥ ^ 


५ © न 
्रषएटतम कमं क प्ररषा 
श्नोदम । इमे त्वो स्वा बायव. म्थ देना च सचित्ता प्रापयतु भेष्ठतमाय कमण श्राप्यायस्वमघ्न्या 
इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा श्रयद्मा मा ब स्तेन दशत माघ सो ध्रुवा स्मिन्‌ गोपतौ स्मास 
च्लीयंजमानस्य पशून पाहि ॥ य १५ 


( सविता ) मवं जगदुत्पादक भगवान्‌ (त्या ) तुभ्यम ( टप ) द्-प्राति क लिय त्था ( त्वा ) 
पमे ( ऊज॑ ) यल प्रसि के लियेप्रेगिति करे) त॒म सतर ( वायव. ) बलवान्‌ (स्थ) दावो ( सविता) जगत्‌ का 
उन्न क्म्ने बाला ( ठव ) भगवान्‌ (व > त॒म क्र ( तरेठतमाय) प्रेतम्‌ ( कम्मे ) कम्मं के लिये (प्रापयतु) 
ग्र्पित करे, प्रेरित करे । तम ( ग्रन््याः) ग्रहिषनीय द्कर ( टनराय ) रेश्ववे निमित्त ( भागम) भागो 
( श्राप्यायष्वम ) वह्माश्रा | त॒म सारी प्रनाए ८ प्रजावतीः ) उत्तम सन्तानयुक्त ( श्रनर्मन्वा ) गागतरीज म पृक्त तथा 
८ ग्रयच्माः ) ्षप-रोगने रदति हवो । (व ) त्रुमपर (न्तन) चार ( मा~-इशन ) शासकनद्, शरीर 
(मा) नादी ( ग्रवशस.) पापामिलापी, [ पाप-प्रचारक्‌ शासक ]। ( श्रम्मिन्‌ ) टस ( गोपती ) रक्तकः व 
श्रधीन तुम (ध्रुवा ) निश्चलः दानिरटित श्रौर ( चहाः ) बरहेन (स्थात }) देवा | दे रजन्‌ । (्रनमानम्य ) 
यत्न करने वलि परोपकारी के ( पशन्‌ ) पशुग्रा की (पाष्टि) गत्ता कर| 

्रग्वेद म्वुतिप्रयान वददहै। शऋपिर्योने कष्य टै -चछग्भि' स्तुचन्तिः [क्रचाश्रा क हारा ,म्वुति 
करतार ] यजुवद करम्मप्रधान वेद दै | ऋप्रियो श्रा दना ई---यवुर्भियेजन्ति [=याजुष मन्त्रा कर्म्म क्ते 
है] । कम्मेपरधान वेद काश्रारम्भ कर्म्म प्रेरणा [ प्रापयत श्रेष्ठतमाय क्मणे | सेद्श्राहे । मॐ श्रन्तिम 
ग्रत्यायम नीके प्रेरणा है । ॥ 

. कुवन्नेवेद्‌ कम्माणि जिजी विपेच्छत समा. । य ०२ दम समार मे मनुष्य स पृरीच्रायु म्मम 
क्रताद्श्राद्टी जीते की उच्छा करे । ग्रज्ुर ८०१५. पुन. क्त है--/कृतन्मरः श्रपने कम्पं म्मर्णु क्र | म्य 
म भी श्राता ईै--्करन्‌ कमे कमेकृतः सह वाचा मवोमुवा = कम्म करन वलि नुखदायौ वाणु च साय क्म 
करते । भाव यह्‌ कि मपरे यजुवद कम्मे प्रतिपादक दै। साधारण जम्मं भी नरी, प्रत्युत शरेएतम क्म्मोः 

प्रतिपादकः दै] भगवान का ्रारेग रै-- 

"्राप्यायन्वम्‌ः = पफल फला | ~ 

द्राप्पायरघ्तम्‌ श्रनन्या ==ग्ररिसित शक्र फला फुलन । साकमानना काना निर्दजस्न द्मा रे। 
गेगस शरीर पीड़ादत्तीरै । यटि शासक चरर डाक्‌या पापा घ्य) . ता तवाम्मना ट्स स॑ वृद्धि द्य जाती रे, 
द्रत. श्रादेण कया--माव स्तेन इशत माघश म.न्त्तुन पर चर प्रार्‌ पापी शामनन भर) 

नद = मतानुसार प्रनाराग म नित्राचनक्ग्तो) गरामे चार तथा पापीषधनन प्रन ङ मनात्रत्ति 
कापतालगतारे । वदिप्रनातर टयम चोरो श्रौरपापकौ वामना प्रचललगा, ता व प्रवद्य चौर या 
श्पना सिरमोर चुनेगी | ष्वनिसेवद्‌नेपषपन्म निपधक्ग न प्रन मे यज्ञमानस्य परणन. पाहि [=यनमान 
ऊ पशुर्म्रोङीर्ाम्र | क्ट्क्र स्मिका सष न्प्रिषे प्र ट्ितादटर। 

समान्यन" श्राजाविसा कै लिय कम्म क्मनेष््नरई। शरपनी उटग्दरीमौ पृत्तिन निय र्द पृदयुश्या 
की र्जि म प्रवृत्तनपरा जनि | द्रमन्विनेदने च्म प्रगगा पे साथन्पष्रहीङ्न्प्मं म निरे न्र्च् रे) 


०॥५।५)।7 । ©।॥<।1२॥४ /८10.॥॥19510॥\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. ध 


२०७ 
प्रमोञ्ा ` ॥ 


च्रोरम्‌ 1 च्रग्न आयाहि वीतये गरणानो इव्यदातये । ॥ । 

नि होता सट्सि वर्िषि ॥ स० पू० १।१।१ 

हे ८ ग्रग्ने ) सच केः उच्रतिसाघक प्रमो! ( वीतये) प्रकाश के लिये त्तथा ( इभ्यदातये ) भोग शुद्धि 
के लिये ( गणान ) उपदेश कसरत हुश्रा तू ( प्राया ) स्वेग्रोरसेश्रा] { दता ) दाता होकर तू ( वर्म) 
हमारे हटय-श्रासन पर ( नि ~+-सत्सि ) नितरा बैठत दै । 

, ग्रह सामका प्रथम सन्वह । साम उपासना प्रधान वेद रै । उपासक कोजिनश्ररस्वार््रामं से 
गजरना पडता है, उन स्वका विशद वणन सामवेदमदरै) कदर्याको साम के श्रन्त मे युद्धपरकं सूक्त देख कर 
भ्रमद्ोता है कि यद वेद उपासनापरक नदीं हं) उपासक मगवान्‌ की उपासना करके प्रति दिन भगवान्‌ के गुण 
श्रपते प्रन्दर सचत करते करते भगवान्‌ के बल से जलवान्‌ द्ये ग्रादै। चल पाकर श्र वह्‌ पाप के विसद्ध युद्ध 
की धोप्रणा करता है। जितना बड उपासक होगा, उतना बद्धा वह्‌ पाप के विसद्ध युद्ध करने वालाद्यगा] जा 
उपासक मही, उसम दस दैवासुर सप्राममकूटने कायात टा कदा 

उपासना का श्रारभ भगवान्‌ की स्तुति प्रर प्राथनासे होता है । श्रत कद्‌(-- 

मग्न श्रायाह वीतम गृणानो दघ्यदातये । । 

सथकाग्रामे ज्ञे जान वल्लि प्रमो) तू नान प्रकाशे ग्रौर भागशोधन का उपदेश करताट्श्रा श्रा । 

भगवान्‌ मतप्य कौ सच प्रकार का जान तते द । भागस॒ामम्री ना दते है | मनुष्य केश्रपने वशमदै 
किव भौगको िसादृदेचरथवा मापको सवार्‌ दं । मगान्‌ तो भागकोसवारनेकादी उपदेश देत र । 
श्रजान करे कारण मनुष्य भागसम्पादनम भूल कर सक्ता । मनुष्यको उस भूलसे वचानेकः लिव ली 
भगवान्‌ नवेद कानान द्या । श्रौरस।श्रटी जच कमा पाप-भावना का उद्धव दने लगता दै, "तच वह हुटयस्थ 
पापकौ वार्ण करने की प्रेरणा देता रै । हम न्दी सुनते, सुना श्रनसुनी क्रदेतेर्है, यष्ट हमार ग्रपगधदहै। 
वहतो ल्म रर समय चिता द । टमन्तुन क माध प्रायनादह रित्‌ च्यायाहिन्=सव तरद ग्रा) भगवान्‌ ता 

पन्ल ला हमारे पस दै फिर दरस प्राना का प्रयोजन! 

निन्मन्देल भगवान रर सपव हमार परस दटे [उन्तु द्म श्रनान करे कार्ण उसे देख नही पत } श्रत 
उससे प्राथनाहेकित्‌ ्रायादहि वीतये =जानप्रकाश देने केलियेश्रा | श्र्थात्‌ प्ररो । रेखा उपाय कर 
जिमम हमारे हृदय क्रा मल घुल जाये, ्रावरगण का वार्ण हो जये। विलेप का प्रततेपदहा जाये। ताकि दम देख 
म्फे7िनिनि होता सर्म विपि दाता हमारे द्वटयमे वडा ई । 

[त दिन व जनहा जाय क्र नगवान्‌ मारे हृदयम विराजमान दै तो फिर उम ग्रन्तवामिी 

सामने पाप क्म क्रग ? 

उपासना का श्रव टै परास वद्ना । भरवान्‌ क कवत त्प मपीपद्ी नदीव १, वम्न्‌ वद हमार 
हदयामरमण्नारे] ह्यम्‌ वि्चाग्श्ररौर्‌ सकरल्प ह} ग्रथति जगवान्‌ केवल तारे श्राचाग्‌ कर्ममा क 
टौ साथी नरी, वरन्‌ व मारे व्चिागक नाद्र हे तमीता प्रार्थना मन्म का रै 


1420 ५8810 


\/\//\/\/\/ ^, [२१८ \॥॥\॥५ | ^ #^\. || 
२०८ 
सव का बल म॒फेदे 
छ्रो३म । ये त्रिषक्रा परियन्ति विश्वा रूपाणि विश्न | 
चाचम्पनिर्व॑ला तेपा तन्वो श्रय द वातु मे।] अ= १६१ 


( विश्वा ) नपण ( रूपाणि ) स्पाकी ( चिश्रत. ) वार क्रते दहृए (ये) नो (निषताः ) तीन सति 
( परियन्ति ) मव श्रोर्‌ प्राप्त हं, ( वाचम्यति, ) वेदपति परमेश्वर ( तेषाम्‌ ) उनके (बरला) ग्ल (श्रय) श्राज 
(मे) मेरे (तन्व )देहकौ ( दधा) दे। 


मत्व, रजम्‌ शरोर तमम्‌ इन तीन करे समुढायकरानाम प्रकृति रै स्व ल्ला श्ररारप्रर्चग गुण्‌ वाना 
पदां हं । रजस्‌ चचल [२५1४९] है । तमस्‌ उपष्टम्भक श्रीर्‌ गतिगृन्य [ [एला ] टै । लदा प्रमश दिग्बाईं 
दे, ममो, वद्वा मत्व की स्तादै। त्रिया रजोगुण की परिचि दै! म्विति श्रन्वसार, क्रिया सः श्रभाव 
तमोगुण फी सत्ता का प्रमागा ह 

र टस च्रिगुणालमक प्रकृति स सात ग्रकृति-विकुतिया उन्न रानी ६₹-- पत्त, प्रकार तथा पचेनन्माचाण | 

इन सताम क्िमीम ग्रविर, किमी म न्यून मत्व, रजम्‌ तमस्‌ तीन ने है । 

समाग कार भी पदाथ रेमा नही, जिमम त्रिगुणात्मिका प्रुनि ्रपनी माता विद्ुनिवा निनि 
विमान न ठ श्रथवं १०,८।३० म प्रकृति प्रसेग मे क्ट ₹-- 

ण्परा पुराणी परि मवं वभूव = म पुरानी == मनानन प्रङति मय कायो मप्ररंतया र्टता ३े। 

स्य, चन्र, तीरे, पवि श्राटि मारं पदाथ प्रक्रतिक्े क्ये द| य किनने गक्तिणानी रै? उनगाधं 
गे टनमसतका वले श्रपने णरीर्‌म टन ऋ लिये भगवान स प्राथेना ह-- 

वाचम्पतिचेला तषां तन्वो अद्य द वात्र मे=टठद्पति प्रश्ु उनम चन श्रान मरे शरीरा द| 

दमे दूर स्थान पर क्ट्वा गया रे-- 

यस्य त्रयस्न्तिद्‌ ठा च्रगे गात्रा विभेजिरे । (श्र {५।७।२७ ) 

तताम देव जिमक् णसरमवेटस्य शरगाका नवन वरग्हूर | श्राट वनु, न्वागन ण्ट, भ्रट 
श्रादिल, टन्द्र विच्युत तवा प्रजापति मव--ये तेतीस देव न्मारे णरीर्‌ मश्रंगयञन कग गते | एतते मरार 
देव णरीरमवासक्गरदेष्ं किन्तु मनुन्यपिरिभीदूजललर ) श्रत भगवानमे प्रथनारै नि माः टनसनमा 
वरल हमारे णरार म दे। 

पगा ता दे वल, 1फन्तु भगवान सो व्रलपत्ि या -लदात्तान दल -क्र वाचन्यनिः म्यरै। टमण्ग 
शच्या वैदिक प्रदं क गभीरता तथा माधम्ना मा वधन नाता व्राचन्यति का प्रथ वारणाय पतिम 
उपदेशक । ननं भगवान्‌ चल ऋ युक्तिक उपदेण क्न | लर्समभीपद्रर्थाते प्रमोग यु्ठि भगयाननें 
वततलाई दै नो उल-णारिन चलं स प्रमाग मी उमौ न पृष्टुना चाग्पि] 

णार, पन क प्राति की युद्धि दै णग पुष्टि चमा नि 

चय व्वेन्वानास्तन्व पुपेम (श्र ५२।१) = =म गरीग्-प्रण्नि प्रदात स्ग्त दए ग्यम य) पुष्ट न्य | 

सपू वेदने ज्यभी णग का नीम क्न्नेकाम््ननम नरी श्रयम्‌ मनभी न्णयो न 

चरमा म यि २ | 


^¢ 


[-^\५[)|] | |<।1२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 


1/५. %/५।॥ | ^\/१८/५.।६। 
3०६ 
मोत्त का सधन-धम्मं 


प्रोदेम । येन देष्राः स्वरारसुहुहित्वा शरीरममृनस्य नाभिम्‌ । 
तेन गेष्म सुङ्ृतस्य लोक घम॑स्य त्रतेन तपस। यशस्यवः । ० ४।११।६ 


(देवा ) निष्काम जानी ( शगीरम्‌ -हित्वि ) शरीर त्याग करके [ मृत्यु के पश्चत्‌ | (श्रगरेतस्य +-ना- 
भिम ) श्रमृत = मोक्त के केन्द्र (म्ब ) श्रानन्द-प्रकाश को (येन) जिसके द्वारा ( श्रारुमहूुः) श्रारूढदोतरह) 
( तेन ) उम ( घर्म॑स्य ) यज्ञ के ( चतन ) जतरूपी ( तपमा ) तप से ८ यशस्यव ) यशस्वी दते हए ८ सुकृतस्य ) 
सकम्पं क ( लोकम्‌ ) लाकर प्रकाश को ( गेष्म ) हम प्रासन कर| 

मोत्न का जष्टाभी वणेन श्राता है, उमम प्रकाश श्रौ श्रानन्दका चचां ग्रवश्य श्राती ड! नेसे-- 


यत्रानु काम चर्ण भ्रिनाके त्रिदिवे छिव. । 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममरत इधीन्द्रायेन्द्रो परिखव ॥ छ. ६।११३।६- 


तीना [ श्रान्ासिक, श्राधिदै विक श्रीर्‌ त्राविभोतिक | दु"स्वों से रहित, तीनां | पारमासिकः श्रासिक 
तथा धाक 1 प्रकाशो स युक्तं जिस त्रवन्थाम श्रात्मा को इच्छापवेक विचरना दाता है । कम्मेपफल जहा 
प्रकाशमय हे, उम श्रवर्म्था म मुभ करो मक्त कीजिये) दे त्रानन्ददायक । पेश्वस्यासिल्लापी पर कृपाच्रष्टि कौजिमर | 

मुक्तदणा कामा मुक्त का श्रमृनः उसलिये कत्त कि चाने वापमी मन्युक द्राग नीं दौती, 
सरन जन्म कर द्राग हता ३) 

तेद ममृक्ति क लिवे न्यः शष्ठ काप्रजग भी बूत वार ग्राता है। जिसका ग्रथ दै प्रकाश, श्मानन्द। 
उसका मूल ग्रथ दर--सु + ग्रस = उत्तम म्रवम्था | मोन्न सि चदु कर उत्तम ग्रवस्था काह नीदै। इम श्रवस्था 
म जीव प्रकृति के ममगेसे चछुट चुकता है, श्रौर परमात्मा का परणं ससग प्राप्त कर चुका शेता दै! प्रकृति का 
ममगंनननेमेदुर््वाकरा प्रभाव, श्रीर परमातसा से मसग, जान ग्रौग श्रानन्द्‌ चरम मीम पर द्रात ह| 


उसका उपाय चतलाया है-- 

नेन गेष्म सुक्रनम्य लोकं घर्मस्य त्रतेन तपसा यश॒स्यव = 

चमे के तप श्रीर्‌ व्रन न वशन्वी हान हए मुङन के लाक मान्न का प्राप्त करे । 

सुकन का लाक केन क्र मूक्म्मां का मूर्विका साधन तला द्त्राटै | तथापि म्प करने कै लिये 
पतम्य तपसा ब्रननः कडार | 


घमः कृ श्र थ स्चेयवद्न म्प्र कर द्वियर/ ₹- 


न 0१११०६26 ॥350 


५५/५५. ^^ । ^^ / ^^. 1५ 


मनुष्या मे उन्न शिक श्रयन्तं दीतिमान दाकर पन्या, कर्ता द्रा टन्टर=जीव जब विचरता 
६, तव वह धर्म | 

ग्रथति मनुय ोनिमे प्राकर जान. वैराय प्रौग तपः मे युक्तं जीव घ्रमं क्डलाता ३ ।* धनस्य 
तपसा व्रतेन का श्रथैन्यष क टया कि तप्य) जानी विगगी जीव ग व्रत प्रथेक ततप । 

तप के माथ व्रत विगेप्रण लगाने का विप प्रयोजन दहै। त्वल तपतो दम्भ के लिये मीदहो 

सक्तादै। जबतपव्रतके माथ ग्रमो के साथा नच्रपहदम नदीष्ठो मक्ता) योग दशन गे 
ग्र्िसा, सल्य, श्रम्नेय, ब्रह्मचय्यं श्रौर ग्रपयिद -यमा--न मधव्तक्लयाटै ) वतका मावदीयः षै करिजो 
नियमपूवं, निरन्नर श्रद्रासे कयि जाये। 

नपस ग्रणुदि कानाण योगदणन ममी क्य है-- 

कायन्द्रियसिद्धिरशुद्धित्तयात्तपस. (या द०२।४द)= ~ 

तप म श्रणुद्धिकानागरेता है श्रौर शरीर शरीर उद्धिपा कौ मिद्धि ह्यना र२। 

टमी सूघ पर व्यास जी क्टत ई-- 

निर्चत्य॑मान तपा हिनस््यशुद्धपाचर्णमलम्‌ 

तपके ्नुष्रानमे ग्रणुद्धि श्रावस्क ग्रार मन नाश्वं लना ते| 

वरी श्रणुदधि श्रादि मुक्ति के प्रति्रन्वक ह, उनके हयने से श्रात््योति पृणेतय्राभासित दोती द । 





^ “१६ ) 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£ [16 ॥॥। < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 11/1५ । ^^ \/ ^^. 
२१० । 


दाता को भगवान्‌ देता दै। 


श्रो३म इन्द्रो यञ्वने गृणते च शिक्तते उपेद्‌ ददाति न स्वं युषायति । 
भूयो भूयो रयिमिदस्य मधेयन्नभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥ ० ४।२१।२ 


( उद्र. ) भगवान्‌ ( यज्वने ) यज करने वाल्ते को (गणते) उपदेश करने वाले को (च) श्रौर ( शिक्षते ) 
शिक्त देने वाले को (उप ) समीप रो कर ( स्वम्‌) धन ( ददाति-दइत ) देता ही दै । ( न~+मुषायति ) किपाता 
नहीं । ( भूय भूयः ) बार बार (श्रम्य) हस के ( रयिम्‌ ) धन को ( वर्धयन्‌ ~+-इत्‌ ) बढाता हुश्रा ही (देवयुम्‌, 
दैश्वराभिलापी को, भगवद्धक्त को ( श्रभिन्ने ) प्रखण्ड ८ खिल्ये ) ।तल्य म, सिति मे, ( निदघाति » नितरा 
धारण केग्ता दे। 

दान का वैदिक धम्ममवह्धामान्‌ है) दान देने की प्रेरणा करते हए क्रुग्वद म कदा गया द- 

प्रणीयादि भ्नाधमानाय तव्यान्‌ द्राघीयासमनुपश्येत पन्थाम्‌ ऋ° १०।११५।५= 

धन वान्‌ मनुष्य याचक को प्रमन्नष्टी करे, दे, उस लम्बे मागंको देखे 

ममार का मा बहूत लम्बा दे । श्रर्थात्‌ जीवन यात्रा ब्दी लम्वी रे कह सारी हमारी चटिकेच्रागे 
नदी है । जाने किसर समय म्या सामनेश्रा जाये ठान देना मानो समारयात्रा कै लिये पाथेय [ तोषा } समद 
करना रे ग्योकि इन्द्रो गग्वने गृणते च शिक्त उरेद्‌ दाति = 

भगवान्‌ याजक, उपदेशम्‌ श्रौर शिक््ककातोदेताद्ीड। 

लोकापभार म जसन जीवन लगा रसला जालार्गां फा उपदेश द्वाग सुमागं पर लाता रहता दै 
श्रौरनो लोगं गो उत्तम गिक्नादेता रता, उस यदि भगवान्‌ नदैगेता ओरौर किंसकौटेगे १ भगवान्‌ उस 
पर सव्र कृ प्रकर क्रदेतारे-- 

न स्व मूपायति-=न वन द्धिपाता ग्रोन श्रपना श्रापा दविपाता है| 

भगवान निरन्तर ज करर दहै निरन्तर शिन्ञाश्रौर उपवेण देरशदहं। उनक्राजा उनुकरण 
स्ता, माना वह उम क काय्य मे सदयोगदेता है। महयोगीसे प्रभु कु नी ्विपाता। धन क्रया उस पर 
प्रपना 'श्रपना पनः भी प्रकर कर देता | उसे धनको कमी घटने नदी ठता, वरन्‌ 

भूयोभूयो रयिमिदस्य वधैयन वार आग ठम के घन को बाता, श्रौर 

भिन्ने ज्विल्ये नि दधाति देवयुम्‌ = 

भगवद्रक्त का ग्रग्वएड गनान्‌ परजिटा दना । तमभीतो पेन भक्ताके वन के मम्बन्वम क्य दै 

नता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममिन्रो व्यथिरादधषेनि। 

देवाग्च याभियजेते दधाति च उ्यागित्ताभि. सचत गोपति" सह ॥ अ ४।२१।३ = 

गोपति जिन पटाथां न देवयन्न मन्ता या चा प्दायदानमद्वेनाडै उन क माय वह सयुक्त ही 

रसता व्योम्निनावनष्तनररे.न उन्त् चाग चरता त्रौरननी द ग्वदार्या शत्र दाता रै । 


स 12/01/9015 ९ इस की मति 


# ^ ^ ५ ५ 


भ गाम्‌ न्नु मर 


भ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
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पापी को प्रप लोट आता दै 

श्रोदम । श्रसदु भूम्या समभवत्‌ तद्‌ यामेति मह्‌द्व्यतचत । 

तद्र ततो विधृपायत प्रस्यक्‌ कत्तारमृच्छनु ॥ श्र ५४६] 

( श्रमद) बुराई (मूम्या ) भमि चे (समभवन) हती रै} (तन) वर ८ मरद्‌-्चः ) 
महाविस्तार बाली होकर (राम्‌) ग्राकपतत का (ण्ति) नती) (तत) कः (वे) मचमुत्र ( ततः) 
वदास विधूपायन ) तपर कर ( परत्यक ) उलटा ( कर्तारम्‌ ) क्रत्तामा ( शटृच्छनु ) प्राप्त रतीं | 

भूमिम प्रकाश नदीं है। भूमि शन्धकाग्मर्वा है} पाप प्रजान म ग्रन्थकार मरता रह। 
मनुष्य पाप क्ग्ने करे समय गुप म्बान खोता रै] चेद टम तन्व का वणंन ग्रपनौ श्रलसाग्मयी भाषा म 
कता ई--श्मद्‌ नम्या समभवत्‌ पाप श्रन्धक्रारम राता हे । शन्तु वर ्कुपा नी स्टता। करत समयरना 
पाप छदा मा रोता रै, परन्तु-नदु यामति महदमग्यशय == वक डे विम्तार वाला दस्य ्माकाण तक्‌ जाना ई | 
श्रथ पाप कौ वति खुल जाता दै, श्रार दूर दूर तक पफल जार्ता ह। पमस ड न समभ्षना निं धर्‌ तरुः 
फैलने से तुम उस्र तापस अच जाच्रोग) नही, कदापि नदी; चग्न्‌ 

तदे तता विवृपायत्‌ प्रत्यक्‌ कत्तारमृच्यन 
वह चहा रोर श्रावक तप का उल कत्ता का मलतादै। च्छर्‌ जीन कया रै-- 
एकः पापानिकरुरुते फल भक्ते मह्‌ाजनः। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कन्तां दोपेण लिप्यते ॥ मद्‌. उदधो. ६. 

पापएक कमता इ, द्र्थात पाप करके पाथं लाता ₹ उमा उपभोग उपयोग श्रनैम जनन्माग कुट्धम्ब 
करता टै । भोगमे वलिपाप क भागी नाहे दापपक्रा कने वाल्ला दोर्ण हता ३ । 

प्रत्यक्‌ कत्तारमृच्छत? श्रौर कत्ता ढोचण॒ निष्यते" दाना एक वान क्स्दे ह| 

भगवान्‌ नता टम्सेमभ। (चत्र, १९. ३.८ ) म्प यतलाया ₹-- 

न करिल्विपमन्र नाधारो श्रस्तिन यान्मिनं सद्‌ समममनण्ति। 

्मचनं निष्ठित पाच न एयत्‌ पक्तारं पकःपुनराविरानि ॥ 

कमं म कमा नदी रोता, ग्राश्रय ( इफारिशि =तमथेना ) नदी होती । भित्र ॐ साय चलता ह्श्रा भी श्रमी 
को नरह पाता । यह्‌ मासा कामेपान ग्रनून =श्रन्यून [ सदम षया जदुी अवम्भनरे] सनाद ] पकाने गालम्‌ 
पकाटश्रा व्राधन प्राना | श्रथति र्षी गुर पार, पैगम्बर्‌ केश्राषार मेक्म्मोमन बट्दा होना 3 
प्रोर नदन मे उलटफेर हता रै | क्म्मां का फल कर्तो केषर मिनता ई । 

रस तच्च व्य जान क्र र्म्म नहून सागधानतासे क्सन चादिये) पायमद्भुटेन ना पष्य नमनं 
श्रार घ्रान स द्यायवन ङ| 

यस्यद प्रदिशि यद्विरोचते यज्जातं जनित्व कवलम | 

स्तोम्यच्चि नाथितो जोहवीमि स नो मुचत्वंटम. ॥ छर ५२४७ -- 

यद साग ससार जमक्त द्ादेण म ₹, नोच्िप प्रनशपा दै तौ नयन्‌न्टमयं वार. कार द्‌ । 
उन प्रक्र स्तरत्प मगवान्‌. च सवन करतार उपनत टू मरन्तावि त्ता दण पठजात्ताप प्ता दशया 
उन पुकाग्ता हर । वट रम पपभव्रने दुद्रा } भगवान्‌ जर > दरपापविदद्ध1म व्णुदर = परापर) 


[,॥ १.) 
1, 


ठग प्रसर न्वुति मनेन मनुष्य पापमेरन याना ~ ; 


{ ~ ^ 


[-^\।५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


| ` ५.८२) ८१९ ।५ ^,/१८५.।५ 
धार्मिकं जन का प्रभाव 


्रोदेम्‌ । य आसमाविशवत इदमूप्र सदौ मम। 

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ 

न पिशाचैः स शक्नोमि न स्तेनेन वनर्मभि. | । 

प्रिशाचास्तसमान्श्यन्ति यमह म्राममाविशे॥ श्र, ४।३६।७८ 

म(न) न ( पिशाचैः) पिशाचं के माथ (स) एक होकर ८ शक्रोमि) काय्यं कर सकता ह, 
(न) नाही (म्नेनैः) चोयेके साथश्रौर (न) ना ह्वी (बनगुभिः) उक्र केसाथ। (यम्‌.) जिस 
( आमम्‌) मया समुदाय मे (श्रम्‌) मे ( श्राविशे ) रसता ह| ( पिशाचाः ) पिशाच ( तस्मात्‌ ) उमक 
८ नश्यन्ति ) भाग जाति है (यम्‌ ) जिस ( प्रामम्‌ ) प्राम या समुदाय में ( मम ) मेरा ८ इम्‌ ) यह .( उग्रम्‌ , 
उ ( महः) सह, वलं (श्रा विशते) व्रुसत। रै, (पिशाचाः) पिशाच (तस्मात्‌ ) उससे ( नण्यन्ति) नष्ट 
रौ जते है, भाग जते रई। श्र्थात्‌, (पापम्‌) पापको (उपन जानते) समीपसे मी नहीं जाते। 


धार्मिक सटाचारी का प्रभाव इन मन्त्र म वर्रितरै) धार्मिक जन पिशाचो, चोरो, उक्र 
साथ मेल न्दी रव सकता | 


पिशाचः का द्भ समभ लिया जये, तोटस मन्त्र का भाव हृटवङ्गम करना कठिन नरी रगा) 
यर ८।२।४२ म लिव है-- 


च्मारादराति निक्रंतिं परो ग्राहि क्रव्याद पिशाचान। 
रत्नौ यत्सर्वं दभूत तत्तम इवरापहन्मनि ॥ 


त्म कना, पाप ग्रथवा श्रसत्य पण्ड्‌ रग्वने वाले रोग, कचामाम ग्वाने बलति पिगार्चां श्रौर 
गन्नमो कौ-जो कुलं दभृत=दुगण रै, उसको ग्रस्वकार का भाति दृर भारते दहं) 


टमन प्रतीत राना ह मामदारी ग पिणाच क्ह्तेरै।जा प्रजाका रक्त मास चम जये, 
वर पएणान ह । पिशाचके साथर दमूतच=दगुण भिनयेष, उन परभ्यानदेनेसे यह व्रात स्थले 
जाती टे । श्रयति = क्ञर्मी । पाम कड नखे प्यासन तड़पग्दा ह, किन्तु कजत को उसकी पीडामे तनिक 
नीक्कोण नदयीरता। क्जेमदूमगको देनेर्की बात दृग री, स्वय नटी खाता, ग्रतप्य मदा देरवम्धा म 
रन्ता द| निन्पनि प्रापतथा श्रसव्य मनामहे | ग्राहिरेन शारीरिकिराग क्रा नामडहै, जा जाने कानाम 
न्ह लेता सन्नति मनुष्य क शर्म का मृखाय डालता ह| इनके माथ पिपटित लने िशाच चमी 
लीर्कि पदाथ का नाम है। पिगाच क विगेपगा क्त्या ने उस बन ऊ प्रीर नी म्य कर 


[टार । 
|| )| | (-त।९।1२/}॥५/ \/[)1(. ॥॥1941()/\ 


२) 
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पिणाचाकरे साथ चाय ग्रौर उक्र ता चना श्नितमभी पिशाच उन भाद्वन्दरहै । तानक 
प्रकत मन्त्र क्री रचना परध्यान दीजिि । प्ले पिणा्चोका नामनियागनारै, किर चोरगक, श्रौर फिर 
डुमरा का वनुं =डाकृ, जगल के वामा, श्रधातिदृगम्थर्हे। चेदत रसथ, किन्तु ह नगरया प्राम के 
नासी, ग्र्थात्त उनकी पेना समीपत्तर । पिशाच उनरी श्रपन्ना ग्रौर भ सर्पाप गहन वलिष्ेने च्धियि । येवे 
लागा, जौ प्रजा मे रहते दए प्रजा का मास ग्वात गहत ईँ, चिविव प्रकार से प्रजा फो सत्ति रहते । धार्मिक 
मनुष्य इनके माथ मिल फर नदी रह सकता | दा) जक्ष वह पर्हुनता दै, वदा से एेमे नोग भग जतिहै। माग 
जाने केदो श्रथं द सकते ईै--> मचमुच दूसरे स्थान को चक्षे साना, श्रौर २. श्रपने दभन =दुन्येवद्ारको 
का भगा देना! टन मन्म भागने का ्रथंदृमग दै ! म्योकि दूसरे मन्त्रम त्ति है- 


पिशाचास्तस्मन्नश्नन्ति न पापमुप जानते = 


पिशाच वास भागजतर्है) वे पापका नर्द जानते  पपकान जानना वापस्माग है। 
धर्मां चरण से फेस तेनोत्रल मिलता दै जिससे श्रपने भीतर वेठे दुभूतस्स पिशाच भाग छते र श्रौर 
= ५५. ् ५ 

साथी दूसरो के भी | ग्रत. मनुष्य को धर्म्माचर्ण के द्वारा उग्र धम्मेवल लाभ कने का यत्न करना चाहिए । 


[^ ५[)|] | |<।1२८५।५५६[)|८. ॥॥। < <।()।\ 


\//\//\५/.^२ ९२/१५  ॥५/१८/५. || 
यह लोक्‌ देवों का प्रिय रै 


छ्रो३म । श्रयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः । यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जन्निपे । 
सच त्वानु ह्वयामसि मा पुराजरसो सथा ॥ च ५।३०।१७ 


८ श्रयम्‌ ) ग्रह ८ श्रपराजितः) श्रपराजितन्=नलग हूश्रा (‹लौक्रः ) लोक (देवानाम्‌) देवाका 
८ प्रियतमः ) अरन्त प्यारा दै । ( यस्मे % जित ( मृत्यवे ) मध्य केलिये ( दि ) नियत किया दग्रा, हे (पुम्प) 
पुरुष ! ( इ ) इम संसारम (त्वम्‌ ) तू ( जक्षि ) उन्न दुग्रादै। (स ) वद (च) भी (व्वा-श्रनु) 
तेरे श्रनुकृल दो, हम ठरे ( ह्वयामसि ) कते है ( जरसः ) बुदपि स ( पुरा ) प्रवं (मामरयाः) तू मत मर। 


यह मानवदेष्ट, यदि कामक्रोधादि राक्षसा से परजितन दह ता, देवा विद्भानो धम्मांस्माश्रो को श्रत्यन्त 
प्यारा दै | क्योकि इस मानवदेद मेही श्राव्मा को भवमागर्‌ से पार उतरने के साघन मिलतेर्है। श्रन्य किमी दे्‌ 
मे यह सुविधा नरी मिलती । किन्तु मनुष्य की मव कामनायं गत्यु के कारण अधूरी रह जाती है | श्रात्मा इस 
ससारमे श्राया तो है किन्तु मृत्य भृते दिष्ट मृत्यु के ममपित हकर ! जाने, मृत्यु कन मटकादे, श्रौर टस 
शरीर से बाहर करदे, श्रौर फिर पश्चन्ताप करना पडे। गरत्यु श्रनिवाय्यं है, वट छवकश्य श्रायेगा उससे बचं कर 
को$ नीं जा सक्रता । किन्तु मर कर फिर जन्म होता है--जातम्य हि धरुवो मृत्यु व जन्म मृतस्य च = 

उत्पल का मूप्यु श्रवश्यभावी है, श्रौर मरे का जन्म टाना मी श्रवश्य दाता हे | ग्रत 

प्मसुहूत' पुनर दहि विद्वाज्ुद यनं पथ. ( अ° ५३०७ ) = 

यूलाया जाकर, रस तत्व को समभ करतू पुन उतन्नतिकेमागपरश््रा। श्रर्थान्‌ जनन मर्ण हति दी 
रटने) त्‌ एेसी कमाई कर फ्रि जिससर तग श्रगला जन्मउन्नततर, प्रशस्ततर हा । 

ट्म समार का प्रय्ाजन जाव वी उन्नात टी है-- 

्रारोहणसमाक्रद णं जीवनो जीवतो चयनम्‌ ( ० ५।३०।७ ) 

ऊपर का उटना, श्राग बहना प्रत्यक प्राणौ म लच्यद्रै। ग्रत लद की ग्रोर चलना प्रव्येक मनुष्य 
का कत्तव्य दै। वह तभी प्रग हा सफ़ना है जव ग्रगला जन्मक्या, श्रगना दिन, प्ले की श्रपेन्ना उत्तमले। 
यत“ उल णर देव] तककाप्यागहि ग्रत वद कहता दै, मनुग्यनृ उमम बहत द्रिनिग्ट | दस गीर शीघधन 
छोट देना--मा पुरो जरमो मृथा =वुढपेसे प्ले मतमग्ना । नशृत्युकाच्तुरागदहै श्रौरयेगका देत 
पाप त्रीर दगाचाग ह । ववा 

प्रघलमदु णमाभ्यरा करणानुक्ररेण च । यद््म च सव तनेतो मृत्यु च निरजामसि ॥ अ० १२।२।२ 

परपनावतथा दुराचार के विचार बुर स्म्मंश्रार उन श्रनुक्सणु म मारे गेय दाते ह, उमीन मूल्य 
लना हं ] उन मका र्म गगर म गमान रै | 

पाप भावना द्राचार शादि ण्गुर नाण दमु र| यदि पापवासना श्रौर दुर्विचाया पर विजय 
पा लिया जय ताय ठ सचमुच प्रपगलिति ला नये। ग्रत सद्रवरिचाग मदव्यवदार, सदाद्यार, प्रर सदाचार मे 
श्यवूना द्राकृत -ल्ाना जाह, शरोर मनुष्य-नन्मप मा सफल क्ते जा प्रन मगना चादिं 


[-^\५[)|] | = |<।1२८॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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व 
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पृप्ल्वग 


श्रम | यो नः पाप्मन्‌ न जहामि तम त्वा जहिमो ब्यम । 
पथामनु व्याचतेनेन्यं पाप्मान पयता | च ६।२६।२ 


द (पाप्मन्‌ ) पापृव्रत्ते ¡(य ) जात्‌ (न. ) हम नदी ( जद्मप्षि) श्ादताडे (उ) पत (चा) 
तभ को ( वयम ) हम ( जहिमः ) दौटनदहं! (पथाम) मागां (ब्य ) ठट पर (पाप्मा) पप 
( श्रन्यम्‌--ग्रनु ) श्रन्य मागे कौ लकय करक ( पयताम ) प्रास । 


पापक पन्थच्दया विकट है] एक चार मनुष्व दस पूप पर न पड ना टममेद्ट्ना जड म्य 
हतार | पापपथ नदी के प्रवाह कैः श्नन॒करन चलतादह। पाप मागम चलन वाक्ते करा चलने ममः श्रापातन 
का हानि प्रनन्त नी रानी, ग्रतः वह वेवरक्रः टम प्रर चलत्ता चला जतां | श्रव पापचग्ण क्त श्रन्याम त्ता 
चट गयादह किं इच्छन दति भा उममते प्रपलो जात व्याक पापाचार्‌ ने उनके सन्कार्‌ पत्ति चन गणु कि 
ठते फिर वहा व्यवहार मग्ने पठ जाते हे । योगदशेन क नाष्यम दम मस्कारव्यवहार चक्र का बहत मन्दरं णब्दो 
मर समाया गया दई-- 


तथा जातीयकाः सस्कारा वरत्तिभिरव क्रियन्त मस्कारेश्च वृत्तयः इति । एव वृत्तिसम्कारचक्र- 

मनिशसावक्तैते || (योऽ द° १५) 

ब्र्तिया से दी तदनुस्प मस्कार च्नतदै शरीर मम्कागत्ते पुन प्रूनिया [ व्यवहार ] वनता | द्रत 
प्रर कृनि [ व्यवदार ] श्रार सन्कार करा चक्र दिन गत चनन रश्ना | 


श्रै 


सम्करर को पारना सरल उग्यं न्वहै) तनाना म्न --या नः पाप्मन न जदासिन=पपनतं रमे 
नर द्योदरला । पाप के सस्कारसश्रार श्राचारमे निन्नारणने त एकलाद्रार दैव है पापमन्कार नथा 
पापाचार ये विख्ड विचार! योग ङ्गा पर्भापा म दमक प्रतिपन्नभावना कदत र | मनुष्य नेप द्द सम्म ५२ 


ले. तयकुद्ुभा श्रसाव्यन्ीग्दता । श्रत दृद प्रनिजा च। भावना म साधन करना $~ त्वा जरिमो 
वयमु =-पमे नुम ल्म त्यागने रे) 


नू हम ननम ल्यागता, दम वुकतेसागते ई । श्रारम्न म पन्दरा म श्मन थाः, श्यामं भाम्मद। 
पाप पुख का ज्या चीगदरारै, जहानदाना मग पवक्ढोते है वथादो समा न्याग ~ >, सतना टहै। 
पाप की वाना श्रौर पुण्य की वामना एक दा स्वान न ग्न्त दै । देगें करा शक्ति निम्मन्दरेः 
श्रि की ह, मन्तु दिखाता श्रा र | रमय द्र भ्र अभः विनाम्य नाग न ह) म्[मध्य 
वौम्तव म ग्रामा दे, चिन्नु श्रात्मान दन रातिः सनदे । दम दृष नै. ङ्म चन्त स्भीरस्पो म 
प्रकयननप्रनान ल्किनार. पेन. मनद सर्मा--वन्‌ दन्--व्वा्म -मा ण्य्ण्य्न्‌ ए । द्‌ > गन्धा 


[-^\॥५[)। | | ©।५।२२८५॥५ \/©[)|८. ॥॥ 4 <।(¬}\ 
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म मन "पथो का व्वकचैनः दै) यासे दी मार्ग बदलतेदे । ग्रहासे पाथ को दूसरे मागे पर चलादो, ग्र्थात्‌ 
उसे उव्यदीनदहोनेदे, उसे विनाश करदा । 

यह्‌ हम कट चुके है कि पाप के मस्कार जे प्रबल होते दै । वे पुनः समने श्रारयंगे | तव प्रतिपन्नभावन 
से कामलो | योगदशंन मे भाष्यमें श्री व्यासदेव जीने लिखा है-- 


एवसुन्मा्मभ्रवणयितकंञ्वरेणातिदीप्तेन घाध्यमानस्तत्प्रतिपक्तान्‌ भाव्येत्‌। घोरेषु संसारांगारेषु 
पच्यमानेन मयां शरणमुपगतो योगधर्मः । स॒ खल्वद त्यक्त्वा वितकान्‌ पुनस्तानाददानस्तुल्यः 
शघ्त्तनेतिभावयेत्‌। यथा श्वा वान्तावलेही तथा व्यक्तस्य पुनराददान इति । 


दस प्रकार कुमा के उन्मुख वित्तकं [ पाप | रूप अरति तीत्र ज्वर से पीदवित मनुष्य प्रतिपक्तों का 
विरढ भावो का चिन्तन करे । अहो ! ससार रूप घ्रार रगारं मँ जलते हृए मैने किसी भाति योगधमं की शरण 
लौ |८ श्र म उसे छो कर फिर उनपापा को करूं, सो यष्ट कर्तो के व्यव्रहमारके समान दहै, ेसा 
विचार करना चाहिये । कुत्ता श्रपने वमन=केङऊो चारतारै, वैसाद्टी त्यागे काय्यं को पुनः श्रपनाने 
वाले को ममभना चाद्ये | 


[-^\५[)|] | = |<11२८^॥॥ \/८[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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^ = * स्रो (^~ ^ 
परमात्मा कम्म्‌नुसार देह देता आर्‌ बाणी भी 
श्रोरप्‌) श्रायो धर्माणि प्रथमः समाद तना ववि कृणुपे पुरूखि । 
घास्युर्योसि प्रधम आविवेश्त श्रो वाचमनुदिता चिकेन ॥ अ ।१।२्‌ 

(यः) आ (प्रथम ) संवेप्रयान भगवान्‌ (ग्रा) न्तन प्रवं ( धर्म्मागि ) धर्म्मा; कतर्म 
( मसाट ) जानता दै । ( ततः) तच , पुरूगिं ) श्रनेक ( वदृपि ) शरीरो को ( ङृणुपि) बनाता 1 ( धम्पु. ) 
धाता हकर ( प्रथम. ) पल्ले ( योनिम्‌) योनिम (श्रा व्विण) प्रवेश क्रताडै (यः) जा श्रनुदिताम्‌ ) 
न मोनी हई ( वाचम्‌ ) वाणी का ( चिक्रेत ) जानता है, माखाता ई। 

(१) खाया धम्मांसि प्रथम. ससाद्- सरटि रचना से प्रवं भगवान्‌ स्वने योग्य पदार्था का विचार 
कर्तं ह्‌, किंसि किम जीवक्ाक्या क्या कमं श्रीर्‌ उसक् उपयु पफल तथां उन मागन्‌ क साभरन 
कते रोने चाहिय, उसका श्रालाचन क्सतेदै। वेदान्तम सका नाम त्तः ह) ग्वेद १०।१६०)१मे 
ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपमोऽध्यजायत [ भगवान्‌ ऋ नजाञ्छन्यमान नपमे श्रुत शरीर सय प्रणत दुर्‌ ] 
मं यष्टी बात की गई दै कऋतन्=सष्टिनिग्रम., मलयन=नदनुगामिनौी कम्मप्त्लन्यवन्धा | प्रथवंम उन द्रर्नापो 
धम्मं णव्छसेक्टागयाद्‌। 

(२) ततो वपृपि कृगुष पुरूणि, तज =-कर्पपलनोचन के पश्चात्‌ ग्रनेक चपु््रा==शर्गरं कौ र्चा 
क्रताै। जेत जेसे जिनके कम्मं ह, वेमे वेमे भगवान्‌ उनक्र लिये भोग का श्रभिषठन, भोग का माधनेप्रौर भोग 
का सामान चिघन कमता ह। 

(3) धा्यु्योसि प्रथम आविवेश = कम्मपला का धारण क्ग्नाद्र्रा जाव शरीर न प्ल तुमता 
दे! उस वेदवचन मे प्रतात द्टौता हे मि गाधान क्रिया कः ममय पदृले नाव जात्ताई, तभी शरीर चनतार 
जीव प्रवेणनकरेतो गमका म्भिति दी नरा शता ॥ 

(४) यो वाचमनुदित्ता चिकेत टम व्वएट्‌ > । एक प्रसुपरक ईै- ज श्रनुस्चारत माम] 
काभी जनता हं श्रथात्‌ जो हमारा माननिम मन्वणाश्राक् ना. जरम वारी पर नेर लाये. जानता पदचानता 
दै! श्रथवरा जो श्रनुञ्चारत वाम्‌। क्‌] समम््तता है- श्रथति यानन करी युक्तिदेता दै । सपे मापे गर्खाम्‌ वाणु 
भी ची देतादै) दृमरा ग्रथ जाचपरके टै--जनोनवोनी द वाणीकौ समभन ३1 यान न स्वय नर 
मानता, तच भामाव्राप मी चाना का सममना ड] 

टन चाग व्रता नानक-सा विचार (न्या चायता दन मुसार द प्रनान शनादे कि कीच 
मगवान्‌ काटा ोनमंश्राना नाता, प्राग चर गानि उमते स्मा का फनरै) चऋछण्वेरम दत सिद्धान्त ने 
टन णच्दयाम क्य गवा ह-- ॥ 

श्राया योनि देवक्र्तं समाद क्र्वा द्यगिनिरमृनां श्रतारीनं } ० ५४) 

जा भगवान के ञ्चे दषम रत्ता दे) जानन्वन्प जगनान्‌ जीनोक कर्म्म म तारना 

एच योनिनेदूमरौ गनिम भननेतया मक्रन्ग्तेम्ययरया न्ना स्दागफारे। नगमान रीन 
काय्य कोर मक्ना दै, क्योकि व स्वन -- 
मचे तद्राजा वस्सो विचष्टे यदन्तरा रोदृसौ चखग्स्ाच्‌। - 
ससत्याता अस्य निमिषो जनानाम्‌ `“ `" 1 छन्षारघाण चादरन मकारनन्रार न द्द द्वन परर. 


प्रन्त्वामी बगद्रानः उने नना दै, दमने तो प्राणिवो = निमेषोन्मेम समति म्म्ेर, 
( #: $ 
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प्रक्र दारा आसमनिरूपण 


प्रोदेम । को च्रस्या नी द्रुहोवद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन्‌ । 
को यश्चकामः कः पूत्तिकामः को देवेषु वलुते दीषेमायुः ॥ श्र. ५५६०३।१॥ 
कः प्रश्न धेन वरुन द त्तामथवेणे सुदुघां नित्यवस्साम । 
बृहस्पतिना सख्यं जुषाणा यथावश तन्व कल्पयाति ॥ श्र. ७१०४।९॥ 
८ बस्य ~-इच्छन्‌ ) श्रादर का श्रमिलाषरी (क) कौन ( कत्रियः) दुख निवारकांम श्रेष्ठ (न) टम 
( शम्या ) इम ८ श्रवद्यवत्याः ) दोष्रवाली (द्रः ) द्रोहभावना से ( उन्नेष्यति ) ऊपर उठायेगा । ( कः ) कौन 
( यज्ञकामः ) यज की कामना वालो है १८ कः) कौन ( पूर्सिकामः ) नुटि-प्रत्ति का श्रमिलाघरीहै१( क ) कोन 
( देवेषु ) देवाच्या मे या दिव्यगुणों क निमित्त ( षीर्घम्‌ ) दीधे (श्रायुः ) श्रायु को, जीवन को ( वनुते ) 
न्ाहता है । ( श्रथवंरे ) श्रथर्वां == श्रसन्दिग्ध योगी के प्रति ( वर्णेन ) वर्ण स ( ठत्ताम्‌ ) दी गदे ( सुदुघाम ) 
उत्तम दूघ वाली ८ नित्यवत्साम्‌ ) सदा बं वाली, ( प्ररिनिम्‌ ) विविध वर्ण वाली ( घेनुम्‌ ) धेनु को (कः) 
दौन चाष्टता ६ । ( बृदस्तिना ) वृदस्पति से ( सख्यम्‌ ) मैत्री का (जुषाण )} प्रीतिपूवेक सेवन क्सने बाला 
८ यथावशम्‌ ) इच्छानुसार (तन्वः) शगीरां को ( कल्पयाति ) समथ करता टै | 
द्रनुक्रमशिकाकार न उन ढोनां मन्त्रा का देवतान्प्रतिषाद्य विप्रय “श्रात्माः लिखा हे त्र. ७।१०५।१का 
उत्तयाधेल्ले नी उधर ष्टी जाता ३ 


इन्द्रिया विप्रयाकेाश्रार तेगसे प्रवृत्त द्यचुकीदहं। एक प्रकारसे वे आत्माकरे वशस बादर हौ ग 
है । यद श्रासा के विस्ढ इन्द्रियट्रोढरीतोपापकामूलदहै। जेना किवेदमें कटा दै-- 

श्र्नष्धो राजन्य. पाप आत्मपराजितः ॥'अ ५१६२ = 

टन्दियद्राद वे कार्ण गजा ग्रपनाम्‌ पगजित होकर पापी गया है। 

ग्रथति नगर उद्धिय श्रास्माकेवशमनद्य, तत्पाप श्रवम्था दै, श्रौर पप श्रवस्था कमी नी 
श्रननश्र निर्टाप्र नही रती सदा द] वद्य =दोपयुक्र, या श्रववती दोपभगी ह्यतीदहै। एक एक पापस 
श्रता म चोट लगत्ती दे! जा श्राकर पाप से जचाये, वट मानों चोट से बचाने बाला=्नत्‌+त्न्=क्तन द, क्षत्र 
नजो नत्र बह न्ति । 

यज याग. ट्ष्पृत्ते दीघर जीवन के उपाय कौन क्ताद्ै? करा वनुते दीघमायु [ कौन दीघ श्रगु 
नास्ता रै! सा उपानपद्र म यह न्पान्तर दिया गया दे -- _ 

श्रजीवरेनाममनानामपेत्य जीयेन्मस्यं क्वध म्थ प्रजानन्‌ । 

च्भिभ्यायन वशेरनि प्रमोढानति दीर्घं जीविने को रमेत ॥कटो. २।२८॥ 

न्प ग्रमर्य कीसी श्रवम्था का प्राति शक्र बुदेशग्रन्त कौन मनुप्य रग-र्प मौज-विक्र का विचार 
स्गना नया नान वभः स्र दीघर जीवन पसन्द ठ्रेगा? 
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उत्तभ द्रग्रा लो. श्रौ जीवनादि. ता उषन टकर उौममी द्णा च्रचिक्‌ दुपद दागी किन्तु यद प्क 
प्रकाव्य सये किटीन्‌ न रीन; श्रन्यन्त दुः्बदा्या दशायपदा्ध्या सुद्र प्राणी भी लीना चाहता ६, 
श्रधिक जीवन चान्ता हे । ग्रामा जीवेन वाला श्रम्रेते दढ रनः शरीर क्रो भी श्रमून जनाना नाह्तारे। एषी 
[न्‌ [र [न्य न [१ = 4 
के लिये वह यन यागकरतादै, एमीकेलिये द्र ग्रौर प्रत्त क््तादहै) नाकरि लोग प्रमन्नष्टा कर टसे सुदीप 
जीवन का श्ुनाशीवाटदे। यर रे गव-- 
। को यज्नकामः दीघंमायु ` का एक दृसग भाव भी र- 
यौन यज्ञ करता है, कौन प्रत [करुगरा तालच जाग वगीच] लगाता रे. टिव्य गुमा कर लियं कौन 
दर्थं जीवन चादता ड? श्र्थान्‌ के विरला उन शुभ कर्मो ककार । 
भगवान्‌ (वस्णए) ने श्रथ्वाकोण्क्गीदी। वट गौ परश्निन्नाना बं वानी दै. उत्तम दुध देती, 
प्रीर सदा टमक्रे पास जक्कुडा गस्ता दे । 
लानत हा. ग्रहगौज्यादै? क्रुग्वद ००।७१।५ मकम किन््जावटषाण। फा श्रथ नदर जानत्ता 
रे, वह मानो नक्लीगौ कर साथवमग्यदै- 
(९ 
स्रधेन्वा चरति माययेप वाचं शुत्रवा श्रफलामपुष्याप = 
जो मनुष्य फलपुप्परहित च।ग्ण] का सुनता दै, माना वट नकली गो के साथघूमग्न्न रे) 
गौ की मृत्ति गौ रखा दी्वत्ती रै किन्ति दूष श्राटि नदी देती) वद नक्लीगौरै। 
त्रठ मनुष्य को प्रात्मकल्याण कलिय द्विया गवा ३) वेदमन्ध क्रथं लाने विना वदनुमार 
श्राचगण॒ केम क्रिया जा सक्ता टै! 
ऋग्वेद केः इस वचन के श्राधार पर य्चनु वेदवाणी दै। यद पृङ्नि दे । मनुष्य लीषनोपयागी 
सव्र सगो-वणोका वसम वर्णन दै! वद सुदुघा है। वरद ग्रयन्त सगल है । एतने मर्न भि मस्ट 
सादि म मकरैः तमान सरल ग्रन्थज्रौर कोड नदीं चा, माव निन्मन्देट गंभीररै। वेद येनु निदयवन्मा रे । 
ग्रर्यात्‌ संदा फल हे 1 
भगवान्‌ ने यट सुदुघा येतु टी 1 चिन्तु कितने दमक दूध पीकर पुद्ठसेत रई! 
शरीर एन्द्र मनु्यके वश मं नष्टा र । मनुष्य दनतः वश शकर नसे यथ लमि मषी उदा ग्द्ा ई। 
ताभ उखाने कौ युक्ति उतलाई ३- 
बृहस्पतिना नस्य जुपाणो यथाकश तन्व. कन्पश्रानि = 
नृरस्पत्ति के साथ जैत्री क़ प्रीत्ति पूर्वक मेवन कने वाला णरीर्या-णरगर तथा दरह्छियां ज पधष 
मतथ चनाता रे । 
भगवान्‌ दा सवथा निस्वय ३. उसत् मगन श्रव्र्यन्दाष क्टत र । प्रलयुत वदी टाधा शा सारता २। 
उसतत प्रीतिप्रवेक मेरी करनी चाद्ये । भित्र फो मित्र परव्ा श्रभिमान दतारे। वमित्रंमे गेट मागना 
ग्रौग लेता रै! दग्विये, वेदिक मक्त स्मि श्रावेण मे भगवान स कता २- 
दष्ितुमे यस्मे टतो प्रमि युल्मोमे सप्तपदे सस्रानि 1. भरद्‌। 
सानूनेमुफेनदीद्िया. मुके षटीदे, नृ मरे मदा साय रघ्ने वाला समप मखा र । 
भगवत्सर्य ऋ परन्‌ है--गरीर प्रौग द्र्य पर प्रण श्रयिकाग--यथाबिश तन्वः फल्पयाति। 
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` भूटकात्यागकेर के सतक अ्रहणए 


च्रो२म्‌ । ग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यत.म्‌ | - 
इद महमचृतार्सत्यमुपैमि ॥ य. १५ 
हे (बततपते) व्रत्तर्तक (ग्ग्ने) सर्वोन्नति साधक परमेश्वर । मे ( व्रतम्‌ ) त्रत (चरिष्यामि) करना चाहता 
र । ( तत ) उसको ८ शक्रेयम्‌ ) मकर सक्‌, (मे) मैरा (तत्‌ ) बह त्रत ( राध्यताम्‌ ) मिद्ध दो, सफला | 
( हम्‌ ) मै ( श्रनरतात्‌ ) मिथ्या को छोडकर ( सत्यम्‌ ) सत्य को (उपन+एमि) प्राप्त करता ह । 
शतपथ बराह्मणम [श्रारभदोम | लिखाईै कि मनुष्य तरत का धारण करते हए; टीन्ना लेत 
हए. टस मन्त्र को पता दै यदह मन्त्र वास्तवमे प्रत्येक मनुष्य का, विशोषरकर श्मय्ये का तो जप-मन्त्र 
होना चाद्ये | भगवान्‌ मत्य म्बरूप है । सत्य की र्ता, सत्यत्रती की रक्ता मी वही करता दै । तैत्तिरीयो का प्राथना 
है--ऋछतं वदिष्यामि, सत्य वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्क्तारमवतु । 
ऋत गलतु गा, सत्य बोलू गा 1 वह्‌ सत्यस्वरूप परमेश्वर मरी रक्ता करे, सत्यवक्ता की रन्ता करे । सत्यचचन 
रे रक दोने का वणेन ग्वेद १०।३५।२ म है-- 
सखा मा सत्योक्ति. परिपातु विश्वतः == उद सत्यवचन मैरी स्र प्रकार र्ता केर । 
वट स्य का अहुत पक्तपाती दै । वेद्‌ म स्थान स्थान पर सस्य के पालन का त्रादेश ६ै-- 
१. तेन सत्येन ज.गृतमधि प्रचेतुने पदे ( छ. १।२१।६ ) 
उस सत्य वेः साथ तुम पति पलनी दा चेतना देने वले पद के लिये जागरूक रदा | 
२. अभूदु पारमेत्तवे पन्था ऋतस्य साधुया (छ. १४६।११ ) पारजनेक्न्निये प्तक 
मागे हौ श्रच्छा दाता हे! ३ छलस्य देवा ्चुत्रता गु (छ १।,६५।२) देव ऋत-वूत क श्रनुगामाो 
हते ह } शतपथ व्राह्मण मे (ग्ने व्रतपते-- मन्त्र की व्याख्या म लिखा ईै--सत्य वे द्या. = विद्वान्‌ सप्य 
ह । वेद ने क्रा--“छतस्य देवा च्नसुत्रता गुः" । शतपथ ब्राह्मण्‌ ने कहा-- सत्यं वै देवा? । शाब्द भिन्न, 
यात एकरद । जो !इदमहमचृतार्सत्यसुपेमिः [मे मूठ को छाद्कर सत्य का ग्रहण करत। दर ] प्रतिज्ञा करने 
लगा रे, मानं वह ठेव बनने लगा दै । यदि दैव = भगवान्‌ की चातं सुनने का चाव, ताटेव बनौ, क्योकि 
ट्वो दवाय गृणते = देव ठेव कर प्रति गचना ई । गुरद्ल से समावत्तने करक भिप्य करो षर्‌ मेजते 
समथ गुम इपदेण देन ईहै--सव्य वद मच बरोल । 
जवन सा सवर्था मव्वमय धनाना चाटियि । (दद महमनृनात्‌" त्रत लेन वाला कट सके कि-- 
छलस्य सद्य वि चरामि विदन्‌ ( ऋ, ३।५५।४५ ) 
म समत वूः क्र च्छते धर म वरनग्ना द्रु जीवन क प्रभात चलना म क्न्ता 2ै-- 
्म्ने व्रतपते ˆ चरिष्यामि 1 उन महमनरूतत्मत्यमुपैमि , 
सवन कर मान्य समय म र्डना ₹-- 
श्ग्ने त्रतण्त च्रनमचारिप तदशर्कतन्मर वीदसह्‌ य ण्वास्मिसा अभ्मि। य. २।२८ 
ह धतर्नकं उन्ननिनः पक प्रभा मनेप्रन रित धा) तरी दयासे उमे कर पाया. ब्रह्मगा पररा दग्रा] 


= कयम पात्र 1 शरिप्जप हि परीञऽ।0।५ 
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(& [ष ~+ ५, [ 
- तरे आकषक रूप का यहीं देखा रै 
प्रोदम्‌ । श्रता न रूपमुत्तममपश्य जिगीषमाणमिष त्रा पदे गा । 
यदा ते मर्तो श्रतु मोगमानकादिद्‌ म्रनिष्ट श्रोपधीरजीग. ॥ छ, १।१६३।८ 
(गे ) पथित्री के, टच्ि्ो के (पे) टिकनि म, (दप. ) श्रन्नो के =विपयो कृ सदृश ( शरन) 
दसी णरीर मे, दमी ससार म ( ते ) तेरे ( जिगीपमागम ) नयगील = श्राक्पकं ({ उत्तमम्‌ ) सवेश ( र्पम्‌ ) 
स्वल्प को-( श्रा ~-श्रपश्यम्‌ ) सव शरोर मेने देखा रै  ( मत्तं ) मनुष्य ( यदा ) जत्र (ते~+-श्रनु) तरी प्रनुकृनना 
से ( मोगम्‌) भोगको ( श्रानद्‌ ) प्राप्त करता दे ( श्रात्‌ ) तय (टत्‌ ) = ( मनिष्ट, ) -यतिणय ग्रमनगौन्न रौन 
प्रोप्धा ) ग्रोपधिर्यो को, दोपनाशक पदाथा कौ ( ्रजीग. ) निगलता | 
समाधि की परणं पन्पिक्दणाम योगीकफोजो छतुभव हाता रै। उमक्रा यह सच्तिप्त; निन्तु वाम्नविक 
निरूपण है! योगी भगवान्‌ फे भर्म स्वरुप के दणैन कर शुका है। उसके कारण उसके पापमल सप्र धून चुके 
र) मगवान्‌ का मनोहारी स्वम्न्प ग्रनुभव करके ससा उसणे मुखस निक्नता रँ 
मत्रा ते रूप मुत्तममपश्यम्‌ यष्टी मने तेरे सवेश रूपके दगनव्िय द 
ढमी मेमारमे शरीर इसी मानव शरीरम ष्टी भगवान्‌ के दशन द्यत र्है--यत्त रुप कल्याणतमं तत्त 
पश्यामि == जो तेरा क्ल्याणतम-सव्रसे श्रभिक कल्याणकारी स्वस्प रै, उसे म देखता ह| 
सुनी सुनाई 7 पदी पदा बात नही | सपूपि श्रपना श्रनुभव उनाक्रवेड कीपुष्टिक्गरे रै 
उमफे विपरयर म पुन कहते ईै- 
जिगीपमाणमिष श्रा पदे मोः जेन विषय टन्दर्योधो ग्वीचते रर) वैसे रदा तेग मद स्वल्प 
जिगीपरमाग्‌ = चिजयणील श्राक्षैतः है| 
तान्ये य कि योगी जर परमाम स्वस्य के दर्णन करतार नो उमे यद श्रनुमेत्रेता रै फिवर पो 
वरते श्रनिक वुन्टर रै। मभी सीन्दर््यो को ठमने जीतरग्वा रै. तभी तो से मत्य शिवं सुन्दरम, क्ते ६ । 
मचमुच भगवान का स्वन्प क्ल्यणकामी सुन्दर हे । श्रौर भि. यदटसे भी जीतनेकेकाये म लगारे। एषा 
विजय भगाने मे ननी. श्रपनानेम हे भगवान भक्त फो भगाता नही; शपनातारै] लोरे को चुम्बके तनिक 
नमीप लारा वट उने वीच रेता है| सी प्रकार भफ़ भगवान्‌ के स्योहि समीप जाने फ यत करता रै वः उन 
मीच लेत्ता 2 । जेमे निपय च्छो को श्ररनी प्रार्‌ पीचतौ ई, पसे भगान्‌ भक्त फो शरपनी 
शर श्राकपित क्ग्तादे। 
मनुष्य स्म्मेमौक्रनादै भोगम मागता | पाषक्ग्मौ न पन भोगन्य तनना रनम श्रानम 
मलार ताद) उमका उरण ३ै। भोग भोगते हुए यद भोगविधाता के प्रतिकृ च । भगान कम्म पत 
देर टमेक श्यन्यासखो णुद क्रम्हेय, ग्रौर यड नान्तिरना-रुपी गन्द्रली चनम रनन्य त्त मलिन कगरा 
भा, शरन" टमके दाति चन र्द चन्ति न्या च 
यदा ते मर्तो च्रनु सोगमानद्‌, श्रादिद््निष्र श्रापधीरजीग, 
भगवान सी श्ननुकरूलता से मनुय नौग प्रान नस्तः 2, त्प्ल वर यान्ता (न नान्न यनना 2. भौर सन 
न्वत्तियिः-- टाप निवारक पदाथ का निगन चतिद) 
तख मनार मे मय पदराथं दक्र निय श्रोपद दोषन्रमकत तन निंर} 


कहि । 
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रोम । सास द्विवहो सहि तिग्मभृष्टिः सदसरेता बृषभस्तुविष्मान्‌ । 

पद्‌ न गोरपगूढ विविद्धानग्निमेद्य प्रेदु वोचन्मनोषाम्‌ ॥ छ. ४।५।३ 

( दि ) दा म--विद्या श्रौर विनयमें बढ़ा हृश्रा ( तिगममुष्टिः ) तीव परिपाकवाला ( सहस्ररेता" ) 
रतु पराक्रमी ( वृपम ) श्रेष्ठ ( तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌ , ( गर्न. ) श्रग्रणी, ्रगुश्रा, ( विविद्वान्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ 
८ मह्यम्‌ ) ममे ( गा.) गौके, इन्द्रिये, वाणी के, पृथिव्री के, जान के ( श्रपगूढम्‌ ) श्रत्यन्त गुप्त ( पटम्‌ ) 
पट की, खिकनेकी ( न ) भाति (महि) ब्डे ( साम) सिद्धान्त का; सिद्धान्तित क्मका (उ) तथा 
( मनीषाम ) प्रना, बुद्धि का ( प्र+-वोचन्‌ ) श्रेष्ठता से उपदेश करे 1 

उस मन्म गुरु के सचन्वम कु बाते तई गहै ई-- 

(१) द्विवक्ष = विचयाबृद्ध तथा विनयत्रदर । रुर भरपूर जानी होना चादिये । विदा के साय विनय भी 
शेना चावि | सश्ची विद्या ही वदी है जिसक्रे साय विनयन्=शान्तिहो। 

विद्या ददाति विनयम्‌ विन्या विनय ठेती है श्रथात्‌ उद्वतपन को दूर करती है । 


(२) त्रिग्मभृष्टिः तौव पयिाक वाला । छर थात्‌ जिसमें श्रनुभव परिपक्ष है, कष्या नहीं | जो दुरो का 
भी तीत्र परिपाक क्र सक्ता । 


(२) सदक्नरेताः--श्रतव॒ल पराक्रमी । जो शिष्यो के सच श्रज्ञान दूर कृरके उनमं क्षानाधान कर सक्ता 
दो । जिसमें श्रनन्तवाय् दा, श्र्थात्‌ जिसने व्रह्मचय्यं का प्ररणेतया पालन क्या दो । योगद्शंन-माष्य [ २।द३८ ] में 
्रस्मचय्यै का लाभ चतलाते हर व्यामदेव जी लिखते ₹- 

सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमाधातु समर्था भवति = 

ब्रह्मचय्यं म मिद्ध मनुध्य शिष्यो म जान डाल मक्नेय समर्थो जाता है) 

(४) छपगूढ वि विद्रन्‌ज्=जे श्रष्यन्त गुप्त को भी विशेषत लानता हो । 

गुम समे गुप र्स्य क्रा जानता से| 


प्रसेक पदाथेकेटो स्वरूपेति एक सामान्य, दूना विशेष । गौ कोले लीन्ि। गौमे एक गौत 
धम्मदहै जोसत्रगौरग्रोमरै, जिमक्ते कारण सकल गौश्रोको एक माना जता दहै । हमको 'मामान्यः कहते ईै। 
इमम काय्य एक्ता=समताकावोवक्गनादै | दम धम्पजानसे मनुप्यएकगौ क देखने से त्सदश 
सभी पटाथाकोगो मानता है) विभेष मेदवाचक चताद्रै। गाल्लके कारण मभी गौर एक दोती टृ भी व्यक्ति 
भेद वे कारण परस्पर भिन्न | यही विगेपर जान वास्तविकं जान दै । गुरु का "विव्दान? कदने का प्रयोजन यद्‌ 
हेरि गुर विशेपजरे । मामान्यतोवि । < र > समन्वागत रह्ताले है। 


पमा गुरुनाजान देना है. वरह (मामः मन््वना--तसष्नी शान्ति देने वाला होता $ । 
1 = ष्व 
(/) तुविष्मान = उलवान । गर्थात्‌ शरीर व्लममभीद्यनिनदो । गेगीमा दुबल शरीर माला 
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= श्रोेम । निश्वर्मणौ गामरिणीत धौनिभिया जरन्ता युवशा ता कृणोातन । 

मौधन्वना श्रश्चादश्वमतक्तत युक्स्वायरथमुप दवां ्रयातन ॥ ० ›। १६१।७ 

( वीतिभि'" ) मन्शोके द्वस (गाम्‌) बाण को (चरेण. ) मदेम (निः) रदित क्र केः 
( श्ररिणात ) प्राप्त करा, (या) जाद [ माता पिता, | ( जग्न्ना ) बद्ध [होरे] (ता) उनटदोनोफोा 
( युगा ) युबासमान ( करणोतन ) कमे} हे (मौवन्वना.) धनुर्विया म कुशलो} ( गरश्वत्‌ ) श्ररस 
(गद्रश्वम्‌") शरश्च करा ( श्रतन्नत ) वनाशा । श्रीरा ( स्थम्‌) रथकोा ( युक्त्वाय ) जोद्ध कर ( देवान्‌ ) दिन्य पदाथा 
को (-उपश्यानन ) समीप रास्य्‌ प्रासन करो | प्रथत्रा (रथ श््रयातन) रथ ङो जाद कर विद्रा च 
पाय नाशा) 

निश्चर्मणो गामरिणीत धोतिभिः ज शरभं सायणाचार्य श्राद्िने मौ ङा चदा उचेदोः पसा क्या 
द, किन्तु ठम श्रथ की कोई मह्नति ननौ ।लाट्सने वेट करे मत्ये गोूत्या का क्लट्रु श्रव्यं लगता टै, जो मवा 
ग्रन्यायदहे | वेदमगौ क ग्रल्या-=न माग्ने योग्य माना ह । सावसादिका व्रथेग्गा मा हिसीः [गक 
मत मार ] इम वेटघचन क्रा विरोधी मी होता ३ सभी शुषि मुनि मानते । कि वेदम शवदनौ व्यापात दौप्र= 
पारम्परिकि विगाध नीद | फरयदिश्री सवण जीकाग्रधे टकर ष्ट तौ वेदवाक्य (निश्चर्मण गामकुरतः होना 
चायिये नकि निश्वमणो गामरिणीत चम्भेसेरष्िनि मौ काप्राप्तकरो। चम्म॑मेरत्ति देनेपग्तो वद 
गोदी नर्देगी | उस वास्त एस वाक्यका शरभं कुरु श्रन्य दै! "गौः शब्द्‌ काप्क श्रयं वाणा मोह, गौ शन्द 
कं उसश्र्ैकामान कर श्रथ हागा--चाणीको चम्मे रहित फरके प्रप्रफरो } श्रयत बातन््मम स 
लाना | गल की ग्वाल निकालान्=जा कराल पाकर श्वान की वाल निकलाःन्स्पमश्रा गया गीः कामः 
श्रथ चाल मभीदै। वाल की ग्वाल निकालने का श्रयं सभी नानते र । 

उस मन्त्रम उत्तम गिल्ियाकोग्रादेशद्रै। उनकाक्यं पेनारैकि निम म उर्न्र दस त्तिक 
ग्रायश्यकता हे । वे श्रषना वियाकेसार ररस्योको बम्तगतन करे तो ग्रं डीन चले) दूमगे चरण म ॥ 
उपदेशरैपिलो वरदे माता पिता, उन्द जवान मनाग्रो । ्रग्येद ४४००८ ममीदमी दरद फीगते +€ 
गदर! ` 

जिन्नी युवाना पतिरकृणोत्तन वृढ पिता माता ता मुगक् दा | मत्त पिना कानज्वान म्स्नम्‌ 
भावदरैकिवे वाद्धक्य क पष्क श्रनमव्‌ न कैं | 

मोधन्वना श्रश्वःद्चमनन्नत --दर उत्तम शिल्पया! बद ने भो ननायो| 

घाट स्र घोडा =| चननार, पदा चना । पिरिपेद मै य चनि क्यारी ्ट्यम्म साभा सा 
श्रथेदैकिघोदेम उत्त धोटापेदा स्म) श्रथति वुम्धरे पुश फा मन्तान श्रान्मर, गक्ति श्रादिरेषन 
न टन लग ल 1 टस ।देपय नें ख्वुधानना न बरना जये, तौ उत्तरोत्तर हास डने नगता है । चतुग विशानो 
मनुष्य हास का गक्‌ कर्‌ उनरोत्तर उन्क्य का व्यया न्प्रसा टे) 

प चौय नरणम एक त्रावज्यक व्यात्रदारिण तका उपदेश > 0 न्वियं सो वाद्ये नि गे श्पने 

गस्छ्् पिद्राना का स्द्धति स्रत र्टास्र, ताकि गत्य का उन्नति शती म्दे। 


श्टम मन्त्र का विभेप रथे लेस्वक के “वेद प्रषेशा) प्रथमापद्धति के १६५-१६२ प्रा में रेमिप। 


१ > 
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स्थवेवेद के ज्ञान ये पोरोहित्य 


# 1 


, 


श्रोरम्‌ । श्रग्निजांतो अरथवंणा चिद दिश्चानि कान्या । 
भुवद्‌ दृत्तो चिषस्वततो वि चो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्से । छ १०२९५ 


१ 


( श्रथवंण। ) शअमथवेवेद से, श्रथवेवेद के जान में ( जात ) प्रसिद्ध होकर ( श्रग्निः ) गानी = पुरोदितः 
( विश्वानि ) सम्पूर्णं ( काव्या ) परम कवि के वचन, वेद, तथा कवि के कतर्व्यो को ( विदत्‌ ) जाने; प्राप्त 
करे, श्रौर विचारे । वह ( विवस्वत ) विवस्वान्‌ का कालका ( दूतः ) दूत ( भुवत्‌ ) दता हे, ग्रोर (व. ) 
वुम्दारे ८ मदे ) मद =श्रानन्द क लिये तथा ( विवक्से ) विशेष कथन के लिये तथा विेषर भार उठाने के लिए 
(यमस्य) सयम का (वि) विशेष (प्रिय ) प्याय =प्रेमी दता ह । 

वेट म कड स्थानी पर श्रगनि को पुरोहित का गय्रादै | वेद का श्रारम्भ दीश्रग्नि का पुरोदित्त मान 
कर हृश्रा है-- 

१. अग्निमीक पुरोहितम्‌ ( चछ ० १।१।१ ) पुरोदित रग्नि की स्ति करता दरू । ` 

२. रसि भामेष्वविता पुरोदहितोसि यज्ञषुः मानुषः ( ऋ० १।४४।१० ) प्राम म तू र्त दै 
श्रोर यञो मँ मनुष्य का हितकारी पुरोदित है 

दसी प्रकार के श्रन्य ीसियो वेदिक प्रमाण र, जिनमे श्रगनि को पुरोधित्र बनाया गया दहे । 

पुगादित नने क लिये श्रथवंवेट का ज्ञान श्रत्यन्त च्रावश्यक दे क्योकि पुरोदित दरा कराये जाने ल्त 

सम्पूरा सस्कारां के मन्त्र श्रथवंवेद म द | श्रथवेवेद म शरीर शरोर श्रात्मा फो संस्कृत करने के साधन विशदसरूप 
से समार गए ₹ । 

श्रथवेवेद अन्तिम वेद है, उस को समानि क लिये पदतले तीन वेदोंका जानना भी अ्मावश्यकं है । 
श्रथात्‌ श्मयवतरेद समस करते करते सम्पूणं बेदो का ज्ञान दो बाता दै | इसी लिए कदा ६ै- 

विदद्धिच्धानि काव्या परम कवि के सम्पूणं वचनो को नाम लेता है । श्रथव्रा पुरोचरिति के सक्ल 
कत्त्व्यो को जान लेता दै । पुरोहित काल की सूचना देता दै । शर्थात्‌ किस समय क्या करना चाद ग्रौर क्या 
ने करना चाष । दस का उपदेश करना पुरोदित का काम ३ \ दुखरे शब्दो मे मनुष्य को श्रपनी दिनचर्यां श्रीर्‌ 
जीवनचय्यां पुरोटित क निर्देष क श्रनुसार करनी चादिये । बहधन्धी मनुष्य बहुधा त्रपने कन्तेव्य को भूल जाता ई । 
पुरोरित उसे सराववान करता रहता हे ) पुराने श्राग्यां मंषएकनियमथा किं वह्‌ ग्रपने परिवारका एक पुरादिव 
श्रवश्य नियत करते ये । पुरोहित श्रपने यजमान के सवरदुर््वांका निवारण करता था । राजा दिलंौपन पुरादित- 
प्रयर वसिष्ठ को कहा था-- 

उपपन्नं ननु शिव सप्तस्वगेपु यस्य मे। 

ठैवीना मालुपीणा च प्रतिहत्तां त्वमापदाम्‌ । 

सचमुच. मरे राज्य के सातो श्रज्ञो म कल्वाण्‌ ह क्योकि मेरी देवी श्रौर मानुपी श्रापत्तर्यो का दूर करने 


बलि श्राप द 
>/^।५0। | (= ॥९।1२८॥/॥ \/[)। ^. ॥॥154।0)॥\ 


( ४३४ ) 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


यर कामी कविक्ल्यना न्य दै । वेदि पृगरिनि प्ये लय क्गेत ] श्रथपेवेः म ३।५६ 
समम्त मक्त पुरात्ति का घाप्र हे । पुगरिति क्ता ई-- 
प्रेता जयता नर उग्रा व. मन्तु बाहवः (शप्र ३।५४६।७ ) = 
रर मन॒प्यो । ग्रगि च्ा, वजि प्राप्त करगे | तुम्हरे नूज उमया] 
ण्यां राष्ट्र सुवीर ववेयामि ( चर. २।१६।५ ) = 
दनक गप्रका उत्तम वगम नगप्रर करके वटात्ता द्र | 
जिष्एवेपा चित्तम ( अ उ।२६।४ ) = 
नफ चिन्त जग्रणीन दा | 
संशित त्त्रमजरमम्तु जिष्णुर्यपामम्मि पुरोहित. ( अर. २।४६।४ ) = 
जिनका है पुरोर्ति दरू, उनका सुनीक््ण न्नात्र तज श्रजर रट, घट नर्ही। 
श्रथवरेवेद मे यदि पुरोटत्ि बनता ईै, ते पुरोधिति गी मदिमाभी वरीं गाद ग़ हे। 
~ पुरार्ति बनने के लिय मयरमी दोना चान्यि, यरं मन्वके श्रन्तम कदा गया रे। 


(4 
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८/५ ^ २९/५५ ^ ५/१८/५. ५ 
विश्व के जीवन ! तेरी स्तुति करना चाहता हूं 


रोदेम्‌ । स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन । 

छमरते त्रातारमस्रत मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन । ० १।४४५ 

ह ( विश्वम्य-+-ग्रमृत ) विश्व के जीवन । ( नजन) योग्याविनाता। दे (श्रग्ने) सबको श्रागेले 
जाने वाले । हे ( मियेध्य ) पावन्न क्न वाले ! हे ८ हव्यवादन ) भाग्य पदाथ प्राक्त कराने वलति | (त्वाम्‌ ) 
तुभ (च तारम्‌ ) रत्तृक, ( श्रमृतम ) श्रविनाशी, (यजिष्ठ ) सवसे श्रधिक प्रूजनीय की (शरदम्‌ ) म 
( स्तविष्यामि ) स्तुति करना चाहता] 

ग्राजमनम ग्रावा है, तेरी स्तुति क्रू | तूने हयी प्रेरणा कौ किमे तरी स्ति क्रू | तेग 
ग्रादेण ईै-- । 

कविमग्निमुप स्तुष्टि सस्यधम्माणमष्वरे । देवमर्मवचातनम्‌ ।॥ ० १।१२।७ 

यज म क्रान्तदर्शी, सत्र की उर्न्नति करने, श्रय्ल नियमों वाले दु.खनाशक भगवान्‌ के पास बेठ कर 
स्तुति क्र । तेगे ठम श्रदेश को शिरोधा्यं करम तेरी स्तुति करना चाहताद्र। तू श्रयि है, ज्वाला 
है। ममी श्रगवनना चाहता हू । तेरा दी कथयन है शरञ्चिनाभि समिध्यते (ऋछ० ११२।६ ) श्रागसेश्राग 
जलर्त' ह । प्रभोतू श्राग दै, मुकेमीश्राग चना, चमक्रा। प्रभो|त्‌ विश्च का जीवन है। तरे निना यद्‌ 
जगन समाप्त रा जयि, मर जाये | 

तृही जावन कीसामग्रीदेतादै  नृद्दी ससार का भोजन, श्रमृत भाजन दहै।तू नहो, तो 
समी भृखे म९ जायं । प्रभो । काम क्रा लोम मोह मद मत्सर के कारण श्रपविन्र द्र, तू मियेध्य ई, 
पवित्र है । पचिच्र चनन के लियतेग स्तुति क्रताद्र्‌। श्रपना यह गुण मुभः मे सक्रान्त कर।त्‌ मियेखख 
पविनकार है | मेरे सव श्रावरणे मल दूर कर| मृभे व्रिमल वना दे । भगवान्‌ । तेरा शाक्तिं ग्रनन्तपार 
है । गभन्यका भाजन पट्वतादह। तूदी सभी का भागसामग्री देता दहै। प्रमा तू केवल हव्यवाह दही 
नरह, त॒तो देवाह नीई-म देवा एह वक्तति(कऋ्र० ५।६१।२) नुदेवा को यहा लतादहै। श्रत 
ट्मारी प्रायना ६-- । 

सचा वप पुरुहूत प्रचेतस।ऽग्नते दवा इह द्रवत्‌ ( ० १।४४।५ ,) = 

टे प्न्द्रेत ! बडी प्रकार वृलेत्‌ शीघ्रदी उच्म जानीदेवांक।यहाले श्रा) यहा कहा ? प्रभो। 

ठेव उह।वह्‌ । उप यक्त हविश्चन. ० १।१२।१० ) देवो का यहम यज ग्रौर हवि के समीपले 
ध्रा । प्रभा।त्‌ चता हं । श्रत्‌ प्रवितता भवः ( ऋ {।१२।८ ) उत्तम रीति सि रत्ना कर । भगवान्‌ । तू ग्रमरृत 
ह । मनेय स्तुति स्ग्ता ह, कयारि स्ताता वा अमृत स्यात्‌ ( छ २।३८।४ ) तरा साता स्तुति करने वाला 
टा नात्ता ह| प्रयनम न वृजि द, मयस वड़ा यजिकदह। म मी यज करू गा-- 

यज।म दवान यदि ग.कवाम ( ऋ2 १।२५७।१२ ) तण वथा शक्ति दवय्रन कमे | 

प्रमा 1 म द्रजान। ट | तरम स्तुति की गति नहा जानना | श्रत तरे वताये शब्डा से तया यशागान 
मनका रै | प्रनत॒ विनता टै इम स्ताम जुपस्व न. (छ० ५।६२।१२) टमारे टम म्तोत्रको स्वीकार कर। 

प्रणा} वान्तन मथर तग ह्ादेनद | श्रत 


त्वदीय वस्तु माविन्द तुभ्यमेवसमपये जानटात । तरी क्तु त्मेरीर्मेट क्ता हृ । 


[-/^\॥५[)। | (1९117८3, \/©[)|८. ॥॥ 4 <।(¬}\ 
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क ¢ 
वद्कत्‌ा 

श्रोऽ्म | यो अद धाञ्डयोतिपि उ्यानिरन्तर्यो चम््रूजन्मधुना म मधृनि। 

श्रध प्रिय शुयमिन्द्राय मन्म व्रहाकरनो वृह टृकथादवाचि | ऋः १०४५६ 

(यस ) जा (व्योति +न. ) उग्रति म (च्लिः }) चाति (श्रदरधराति ) टाना र, ( 7" 
जो (मधुना ) मदु से (मनुनि) मधुरा ज (सम~ चसन ) ष्ठ ग्म मिनता ‰; (द्राध्र) यत्र उम 
(व्न्य) ठ््धके लिये (प्रियम्‌) प्रिव ( णपम ) चनक्र ( वृहत वहत दद्रा \ मन्म ) सननात्तक 
नाने { ब्रह्मक्रत ) पररमे<ररचित ( उक्थात ) वेमे ( ग्रवाचि) र्ल्ना चारिये | 

जीचञनि ट, प्रकागवान्‌ ड} भगवान मगाग्म म॒ उन वदजानदेनाई 1 पानां वे न्पोनिग 
उ्मोति का श्राधान स्मता है, सथ्यचन्द्र शादि प्रकणमय पटा्ी म वर उदातिमय रहा इालना द । 

पदाथा का सयाग्विमाग मा भगवानरी करग्ना है | 

्रमरूजन्सधुना म मधूनि = 

मुरता न मधरुम ङा मिनत्ता द| 

श्राति निन पाथो का मिलना योग्य ह* उनम परस्पर मिलतारे] वेद मे दूनर स्थान पर भी 
कुद टमादगक्री बात की गई रै-- 

म्वाद्रीं त्वा स्वादूना सीत्रा तीत्रेणा सलामरनन। 

मधुमतीं मधुमता सजामि सश्मेमेन 1) {य १६१ ]= 

तर्‌ नियस्वदु कते सायस्वानु चमु 2), तात्र कः म्गमयतात्र का, श्रमृतन=जीवनशाया = जावनीप्र = 
माव जीवनाय का मनुर साम मथमनवु वषु फ मिलना । 

श्रवा न्याद्‌ = द्वासस्द्रखा, तमव त तात्रका. जीवनीय त द्राग जीवने +, मधुर मात कर 
दाग मदुर चन्तु का गवना ज्ग्नाद्र। 

ट्म का एम गग ग्रमिध्राय द| मगवान न य जगन ऊीर्या क उदाम--भोाग परार मनन 
प्रम करन--7 निये चनः ह | श्रत रमम क सभी पदाय मधुर 

जन नन मनान्‌ जयन दई क्न्तिज्ञयामा च लिमे मौन साद, वम अगत त मारे पार्थं 
तो मधुर म्या, च्न्ति प्रापो ठ निय उपनाप देने ननि र| 

प्रयादि प्रकषण न भगवान्‌ ने प्रकाम टना गम्य रमत्तिन सषि च्दिमार पद्राभे गनं दयि-- 

प्रयप्रिय *‹ " उक्ाद्रचाचि 

तव जीय त प्रिय नलम मननान्मप अन ठा व्रजत वेदन कथन न्ति | 

सप्रे उत्प करके उमम प्रयान लन त लिय भगवान्‌ न आनमभाद्ि | म्य सा का उनपन्वद फ 
दरदत भगवान्‌ गु रता र्श्राक्ट्ारे | च्छ ५।६८]> म म्प्र द्ादम &-- 

टवत्त त्रप गायन =पग्माप्माप्रेतवद उा गान स्ग्‌ | न्यष्टष्टामनम नाया मिडे, ज्म गर 
रे चटी उटक्ता र| 
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पुष्प 

दम 1 वनेम पूर्वीरर्यो मनीषा अग्नि सुशोको विश्वान्यश्याः। 

शमा दैव्यानि तता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म ॥ ऋऋ ० १।७०।१ 

( मानुषस्य जनस्य ) हमारा मानव ( जन्म ) जन्म (श्रा) यदी है किं दम ग्रायं, ) जनी क 
( पूर्वीः ) सनातन से चली ग्राई्‌ ( मनीषा.) मनीषा को (वनेम) ग्रद्ण करे। , सशोकः) उत्तम 
तेजस्वी (च्रग्निः) श्रग्रणी शन ( चिश्वानि) सज को (चऋक्याः) प्राप्त क्ता दहै। श्रौर ( देव्यानि ) 
देवत्वसाधक (व्रता ) ब्रतोको (श्रा) परणं रूपसे( चिकित्वान्‌ ) जानता हे। 

मनुष्य जन्म की सपलता ठसीम दै कि वह प्व स चली श्रई जान-विजान कौ युक्तियाका 
मलौ प्रकार जाने । ्रग्वेद्‌ १०।५३।३ म मनुष्य बनान करे साधनो म एक साधन जताया द- 

उयोतिष्मत' पथो रक्त धियाकृतान्‌ = ‡ 

जान के मार्गी को ग्रपनी ब्रुहि से परिष्कृत क्ग्कः गत्ता कर| पूर्वाश्मी चिना ग्रहण करली, किन्तु 

उमम पना मागन उाला, ता विना कीव्रद्धि न गी | मनुष्य का नान तो उत्तरोत्तर बहना चादिये। 

जेस त्म दूसगे के जानसि लाभान्वित हए. दै वेमे दमारे पश्चात श्राने वाले हमसे कद्यं लाम उठायं। 
न° ०।१८।९ म कटा दै-- 

प्राता रथो नवो योजि सस्निश्चतुर्यगखिकश सप्तरश्मि । 

दशारित्रो मनुष्य, स्वपा" स इषटिभिर्मतिमी रंहयो भूत्‌ ॥ 

जीवन ऊ प्रभातम्‌ नया रथ ( णरगीर ) मिलतादहै जो श्रतिशय शुदढ रोता दहै, जिसम चार युग= 
जुए, तीन चाक श्रौर मात लगाम हाती | दश श्रित्र वाला मनुष्य श्रति वुखी होता द्रा यजौ श्रौर 
रनामे वेगवान द्ये जाता दै] 

मुक्ति स लौटना जीवन गी प्रभात्त = प्राततः वेला है । नया गगर मिलता है। जा पवित्र दोता ह । 
सात इच्छया तीन चाब देक, ऋूपिक्छण तथा प्व्रक्ण रै) धम्म, श्रथे, काम श्रीर्‌ माक ये चार 
युगन्नुए रई । मानव णगीर टनके लिये मिलता रै] पाच जानेच्धिमा श्रौर पाच क््मंच्छिया, गरही मनुष्य 
तरे दश श्रग्नि ई | टन हाग मनुण्य जान श्रौर कम्मे क्रमता दे। 


। 


^ 


१ 


मार य ङि वर्पाथसममोन्न--रू्प चत्रुवेगे प्रात करना मनुष्य-जन्प की सफलता ३। इस सफलता 
की प्रामि केलिये उमे आ दरेभ्यानि व्रता चिकित्वान्‌--धेव्य वरता ख प्रशं रूप से जानने वाला 
साना चासि । 

य चलन्दरेवा त्नत्रत देवा का व्रत मत्य र} वरम्मेशास्रकार सयका सर्वेत्कषट धम्मे मानते ई-- 

नहि मस्यास्मया चम्मं ==मलयसमे यद र्ग को धम्मं नहा | प्रथ प्रारकाम मदि धम्प॑मृलकर ने, तो 
मान्नध्रत्तिम सुविधा हती ह । मनुष्य की विनेपत्ता घम्मक्र गण्‌ हे । क्षा भी है-- 

वर्स्मा हि तपामयिको विशेषो वर्म्मेण हीना, पशभि समानाः 

चमप सा मनुष्य का च्रिनेपता दै। बम्मेदीन मनुय प्शुर््रातरे तुल्यरोने ई] श्रत श्रनुप्यपन 


"6 "तार ४६010 ॥॥58।0) 


( इय 
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प्रचय दत्ता 

्रोरेम्‌ । त्व ढता प्रथमो राधसामस्यसि मस्य इश्वानकरत | 

तुविनम्नम्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवमो स्ठः ॥ च. = ६० 

(स्म) तू ( गधसाम) धनका ( प्रथमः) पटला ( दत्ता) दति (ग्रमि) षै।नू टी (यः) 
तीनों कालों मे एक-रस रटने ब्राला. सल्यस्वरूय ( ईणानक्रन ) शासनकत्ता, गजाश का राजा श्रमिदै। म तुभ 
( तविनुम्नस्य ) मरातनस्वी ( णवम ~-पुत्रन्य ) वल के शोधक ( महः ) प्रजनीय का ( युज्या) ग्रोग,) मेन; 
सदयोग (रमे) चाहत ह | „. 

सचमुच सत्र मे प्रथम- पटना श्रौर मुख्य-टाता परमत्र रीदै। धर्नाका म्गमी भौ वष्ट ₹-- 

त्व हि राधस्ते रधसा महः त्षयस्यासि चि धत । ० ८।६१।१२ 

हे धनपते | तदी ध्रनकाग्ररौर महान्‌ स्थानक विधति रौर दाताहं भगवान्‌ डे बहे पटं 
देता &--दन्द्र उन्नो महाना दाता ( ऋ० ८।६२।३ ) == भगवान दमार्‌ लिये मद्रन्‌ पदाथा का दत्ता । 

भगव्रान करे दान जहा मदान्‌ शान ई वद्य भले न दौत ह-भद्रा इन्द्रस्य रातयः ( क्र° ८।६२}) 
भगवान्‌ के दान भद्र दह | भगवान्‌ सदा एक, रम रदता है, श्रौर गजाश्रीका भी राजा है ] गजा, रषु म्मा उनका 
प्रजा दं उस मत्यम्जरूप का केना सुन्दर वणन ईै- 

कम्त्वा सत्यो भदाना महिषा मत्मदन्धसः य° ३६५ = 

श्रानन्द वालों म श्रयन्त पूजनीय, श्रानन्द स्वरूप मय = म्यत्वसूप भगवान्‌ तुभकौो श्रन्नादि दाग 
मस्त कर्ता ६ । पत्य एक ग्स दाने के कारण भगवान्‌ कनग्रानन्यमयर है, शरोर श्रनाच्िर्योनरूक्ताकाभी पृय्यदै। 
व मल्यम्वन्य नगवरान्‌ नीरवा कौ श्रानन्य देना ई। 

परमात्मा मच का गजानईशानसन्‌ दै, वेटमे टम बात करौ शनक प्रकारसे बताया गयाटै। यथा 

त्वमीषशिपे सुतानामिद्र त्वमसुतानाम्‌ त्व राज्ञा जनानाम ।} छ, २।६४।३ = 

हे परमेश्रर । न्‌ी उद्यन्ते पदाथाः तथात ह श्रनु्यय=जीर्वो श्रीर्‌ प्रश्निक श्रई, नद 
लाकांका रानादै। 

त्वं हि शज्वतीना पतीगराजा विशामसि ॥ छ =)६५।२ = 

तू सचमुच सदा रश्ने वाली प्रनाश्रा कर पालक गजा ₹। 

सवका पालक श्रौरराना जव परमेश्वर दीह, तवन की सहायता चाना स्वाभाविक्ष्ट र, 
प्रतः रम सव तुिययम्नस्य युञ्या वृग्णीमहे पुत्रस्य शवमो मह. 

मरातर्न्तरी चलगोवक पूजना महान्‌ स मल्याग दम चाश्न ह | स्वावि 

लेमे योगे हव्य इन्द्र । ऋ० १०।८६।५० 

त्तम प्रीर उाणम नैगवान दी म्मग्णृ म्म्य । 
द्मप्रामे पटा गी प्राप्ति करेया नाम वेोगपश्रोर प्रत्त पद्यां करन्ना नामि सेम ट| ताद्य पट्फि 
जीवन कौ प्रत्येक त्रिया मं भगवान "ोम्मगण कर्ते ग्ना चद्रिप्‌. | उतने कमी मी नरह मूनना नाष्टि ¡ प्रद्यु 

योगे योगे तवस्तरं बज वाजे हवामह ! सग्याय इन्द्रमूतये ॥ श. ९13०७ 

ट्म मित्र प्रत्येर उनोग शौर प्रन्येक सप्राम म मदाना भगान क पृन्छम्ने ह| 


ष 


( ८३६ ) 
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श्रोरम्‌ त्वयेटिन्द्र युजा वय प्रति ब्रुचीमदि सप्र. । 

त्व सस्माके तव स्मसि ० ८।६२।३२॥ 

दे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ८ त्या +-युजा +-इत्‌ ) ठ सहयोगी के सदभोग बल से युक्त हए ( वरम ) 
त्म (स्पृधः) हरम ठवाने कौ कामना करने वालो का ( प्रति -[तरुविमदि ) प्रत्युत्तर दे सके; श्रत्‌ उन्द देवा 
सके, स्योँकि, ( त्वम्‌) तू ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा दै, शरोर ह्म (तव ) तेरे (स्मसि) र। 

यह प्रायना' मन्त्रहै । इम म शचरुश्रों करे दवानेकी प्राथेना द | कराम क्रोध श्रादि त्रसिक श्र ई 
जा सद्‌ा ग्रास्मा को त्रमिभूत करने म लगे रहते ई । समान्श्रह्वला का तोढ़ने बलि समाज कौ व्यत्रस्या का 
श्रकारण उद्लद्वन करने श्रन्यवस्था का उत्तेजित करने वाले लोग समाज के शत्रु ह । दूसरे मादा, लालची राजा 
जा किसी राष्ट को टाना श्रौर हथियाना चादते ई, वे राष्टशतरुह। उन सबको ठान की इस मन्त्रम प्राना 
है । दम मन्रकी यह एक विशेषरतादैकरिएकसाथसयक लियकामना कजा सकीदै। बेदमशत्तुका 
द्बाने की, शरोर बह भगवान्‌ के सहयोग स, ग्रनेक प्रार्थनाए ई-- 

१ वय शुरेभिरस्कभिचिनद्र स्वया युजम वयप । स।सद्याम प्रत्यत ॥ऋ १।८।४॥ = 

दे दन्द्र } दम शस विन्यङ्ुशल शूरा को सथ मिला फर तेग सदयोग से फसादिया का मतल सकर । 

. वयं जयेम शतिन सहस्िण दखिण वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभि ॥क्‌ ६।८।६॥ = 

दे श्रे! तरी कृपाश्रोमे ठम सेकड़ा हजार शक्ति बाले श्राक्रमणकारी क जात सक। 

३ वय जयेम त्वया युजा वृतम्‌ ( ऋ १।११०।४ तर सहयोग से हम घेरने बाले शत्र कौ जान्‌ । 

४. त्वया युज्ञा प्रतनायु रभिष्याम ( ऋ. ५।१।९२ ) 

तुभः सत युक्तो फर टम फसादिर्याको दना सके | 

प्रकृत मन्न के उत्तराधमजेोा करा गय ह कि-- त्वमस्माकं तव स्मसि [घ्‌ हमारा ग्रौर हम तर] 
वह भगव्रान्‌ क सायश्मपना समस्चन्ध म्थापित करने गौर उम की श्राजा सं चलने की भावना का द्योतक है| 
द्रम भावना ऋ कर्‌ टङ्ध स प्रकाश किया गया र- 

न म्यामब्व वरूणत मित्र सुरभि मह्‌ ॥ ऋः ७।६६।६।। = - 

हे वरसण॒ | हे देव! दमन हवे,दे मिन प्रव्याजस्नेदी। ट्म विद्धाना क साथतरेदाद्या। 

भगवान्‌ तो सचमुच "माग हं । कह ग्रापद्‌-विपद्‌ मे मदाल्सागा गत्ता करता दे। जीवन की मारा 
मामग्री दत्तारे | रन वद्मा माता, पिता-चन्धु, जाता, कदा गया ह-- 

त्व जामिजेनानामग्ने मित्रो रमि प्रिय । सा मग्विभ्य इङ्य (क्र, १।५५।४।। = 

नृ लास्य > चन्वु दे, प्रत मित्रे | सम्वा्रा का प्रस्य सखा है । 

रमभा चमक वरनजाय तारि क्या क्रनना ? श्रोपानपत्‌ पव्पिन द्यं के ग्रन्तम्नल म क्दा-- 


७ 


माह ब्रह्मा निरणकुवयां मा मा ब्रह्म निराकरान = 

मत्र म निराकरण न कर क्रयादि व्रह्मने मगा निगाक्ग्य्‌ नरी किया | 

ननुच उत्तम भावना, पिन्तुजो रस समम्माक नष स्मसि [वव्माग हैत्मतेरेर्ई ] मदै. 
[1 1,११.१११, =| ० (411 41)1 


( ८० ) 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
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सद्यम्‌ पुरस्प ` 
श्रो३म्‌ वेदाहदमेत पुरुष .महान्तमादित्य वणं तसम" परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृच्युमेति नान्यः पन्था विष्यतेऽयनाय ॥ च. ३१।१८ 
८ श्रम्‌ ) प ( प्तम्‌ ) ट्ख ( तमन.~-परगम्तान ) श्रन्धकार नें रदित, प्रकृति मे बहत परे, उच्छषट 
( श्रादित्यवणंम्‌ ) सूये खम तेजम्बरी ( परन्तम्‌ } मदान्‌ ( पुसुषम ) पुरुप का (वेद ) नानता षँ । मनुष्य 
( तम~-एव ) उसे दी ( विदित्वा ) जानर.( मृत्युम्‌ ) मृत्यु को ( श्रति-{एत्ति) लाघ नाता] (श्रपनाय) 
सद्गति के लिये णक्ति के लिये ( श्रन्यः 3) शछ्रन्य (पन्था ) माग(न) नरी (त्रियन)र। 
भगवान्‌ सचमुन मदयन्‌ है । युज्‌, ३१।१ म क्य दहै- 
सद खशीषां पुरुष. सदष्ाकषः सद्‌ खपात्‌ । स भूमि मवत स्पृत्वास्यतिष्ठद्‌ द शाद्गुलम्‌ ॥ 
वह पृख्पर दजारो सिरं वाला, हनागे श्रालां वाला, हजारों पेरवाना रै वद ब्रह्माण्ड कौ सन प्रसार 
से व्याप्त करे भी दटयम्‌ विराजमान दै! मपनम्त मारके श्राण्वं श्रादि संरमा -उपकरसा उमा स्ने र) 
प्रभवा उसका णन चिन्तन. चलनादि शक्तिया श्रनन्त ह । , 
चु. ^ ५१६ ममार्नादस 'सटर्खणापाः नी न्याया ही है-- 
विन्धतश्चन्ुरत विश्रतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्रनस्पात 
नभौ श्रोर उसकी श्राख रहै. दुख भीम्वेच्रड प्रौरपरेर भी समी टिगार्श्रामर। 
तामान्यतः नियम यह दै जिधर श्रानदै उधर पाव नाता) नदाभुना ए नट मनी दता । 
विन्त टस मेन्‌ पुष्करो जदामुखदै। वदी श्रख, मुनाश्रौर चग्या भदै! श्चर्यात उसनी मन शाक्तिया स्त्र 
कन्ये क्र ग्टीरहै1 पतिना मदान्‌ ग्रौर श्रदूमुत बड भगवान रई म 
सर्वे निमपा जच्निरे वियत. पुरुषादधि । नैनमृध्व न तिवल्न्वं न मध्ये परि जग्रभत्‌ य. २०।२ 
उस प्रक्ाशम'न व्याप भगवान ( पुम्प ) मे मर च्य उन रोती रे कन्ति स्ष्रैभीरनेन उपर 
न नौच न्द्रा, न साच ग पकड पाता ₹। 
पुच्पका ग्रथ व्यपाक्‌ ) श्रथतरवेदम पुर्पस्म्‌ युच्रजानृचरभान्या है-- 
बेदाह सूत्र वितत यस्मिन्नोताः प्रजा उमाः। सूत्रे सू्रस्याद्‌ वेदाथो यद्‌ जाद्मण महत्‌ ॥ श्र. १०।८।३८॥ 
भै टमकले टर्‌ सच्चो. जिसमें कद मच प्रनाये गान रै. नाननादट। ज्रौरमै सुतर; मुन गे] जानना 
द्र प्रौग जा मधन्‌ अदश्ञान दहै, उन भा जानताद 
उना अनने टी मुक्ति मिलती दै. मृत्युभवमेद्ुरकरा भी उमा जनमे दता र-तमेवे विदिन्भानि 
मृद्युमेयि उसी को लानम्र मनुष्य पष्य [जन्मनग्य के च्छषा ] नाण नाना रै दरम मनाने भान 
न] श्रधगयद १८८४४ म रहत शरदुभुत गनमम््दा गया ई६- 
"प्रकामो धीरो श्रमतः स्वयंभू रसेन तप्रो न कुन्नान | 
नमेव विद्वान न बिभाय रत्योरार्मान धीरमरलर्‌ युत्रानप ॥ 
गगपान निम, वर, विनाशी, म्ववभृ , श्रानन्दमं भरपरर दहे, उन््त किमी प्रसर न्मी नृदटि>न। 
हे 1 उमी धीर, श्रज्य मदा जवान वयस्या [ परमास्य जनने नना मृनन ~र रग्वा, ` 
। मगन स्य गनि परनमुच मयस नशन ट) 


>५।५(2।7 [ ©।५।1२५॥५ ५/६010 ॥॥58।0।५ 


१/५ . ^ [1/५ । ^^ \/ ^^. 
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मोगसाधन पले बनाताद्ं 


- रोम । दधामि ते मधुनो भक्ञमपर हितस्ते भागः युतो श्रस्तु सोमः। 
असश्च त्वं दक्षिणतः सखा मेऽधा व्रत्राणि जद्धनाष भूरि ॥ ऋ. ८।१००।२ 


[^ 


( श्रगरे ) पटले ( ते ) तेरे लिये ( मधुनः ) मधु का ( भक्तम्‌ ) भाजन) मोग ( दधामि ) बनाता द| 
(ते) तेस ( भागः) भाग ( दितः) स्रा है, दितकारी दै । ( सोम. ) सोम ( सुतः ) तय्यार (श्रतु) दी। 
( च ) ग्रौर ( त्वम्‌.) तू ( मे ) मेरा ( सखा ) सखा दोकर ( ठक्तिणतः ) दक्षिण मे ८ श्रम" ) हो, (श्रष ) शरीर 
स्म दोनों (व्त्राणि ) पर्णो कौ (मरि) पूरी तरह ( जच्चनाव ) सवेथा मार द | 


भक्त ने भगवान्‌ से बदीश्रान से कटा कि-- 

सयत ण्मितन्वा पुरस्ताद्‌ विश्वेदेवा अभि मायन्ति पश्चात्‌ 

यदा सद्य दीधरो भागमिन्द्राटिन्मया कृणवो वीन्याणि ॥ ऋ. ८।१००।१ _ 

दे इन्द्र । पदले मै श्रपने शरीर के साथ तरे सामने श्राता ह~ पञ्चे मेरी इन्द्रिया भी 
रे, जच तृ मेरे लिये भोग व्यवस्था करेगा श्रौ मेरे साथ पुरुपाथं करेगा । 

भक्त कहता है, य सर्वासना तेरे पास घ्राने लगा हू, तन मन सत वके श्रपण करने लगा दं | एक 
चाततूभौकरकिमेरे भोग्य मागतोदेग्रौर साथ ही पापनाश के लियेमेरा साथ दे] 

भगवान्‌ ने उसका उन्तर टिया दै- † 

दधामि ते मधुनो मक्तमम्रे हितस्ते भाग सुतो अस्तु सोमः। 

प्रसश्च त्व दक्तिणतः सखा मेऽधा वृत्राणि जडघनाव भूरि ॥ 

तरा भाग--मघु का भाग--तो भै पदतले विया करतां । तेग भागरखा दहै य्‌ तेरे लिये हितकारी 
दै । सोम तन्यार दाना चा्टिये । तू मेरा मित्र होकर दाहिनी रोग श्रा [ श्रर्थात्‌ पुरुपराथे मे तत्परो |। फिर दम 
टाना मिल कर"पापा का पूरी तरह मारदेंगे। भक्त ने भोग-माग्य मागा | श्रौर मागी साय सहायता। भगवान्‌ ने 
का, भोग सदादेतादहू। श्रौरलनीदेताहू, तर लिये द्ितक्रदेताहू। पाप-नाश केलिये जो यदि तू सहायता 


चा्ता र, तो उसक्रे लिए तू मेरी टक्तिण श्रार श्रा श्र्थात्‌ श्रपने ्रापकोमेरां क्रण बनादे।  ग्रहकार ममकार 
दाड फरमेरा हथियारबन जा] `` 


मेरे पी ्राती 


भोग पले देन का चिजेष त्रभिप्राय रहै) भगवानक्ा कटनादै फ्रि मनुष्य कासिम लानेमे प्रवं 
उस उपयोगी सभी पदार्थो काम निर्माण क्रदेताहू। मनुष्य गभे वाटर श्राता है, माताकेसनामे दूष 
प्राता हे | सभा जावा ऊ लिय भगवान्‌ का य व्यवन्था है) 


> न 


जीव जो प्रपन लिव टिकर समना, वेमा कमे करतादे । कम करने मे मनुष्य स्वतन्त्र हे। 
न्वतन्तता कर कार्म भलावरुग जो उम श्रच्छा लगता वह करदेतादै। फलदृमरेकेद्ाथटहै | जैसे कम्मं 
क्गतदहुए वरे काचा न्ीमाना था वेन रवर मक्ष काभीवुगान मान, उसे भी हित मान । भगवान्‌ 
स्राणिवाट दैता --सुतो श्रम्तु मोम = माम तय्यार रात्र । 


वदध 1610 द हन #६।0॥ 


( ८^‰२ + 
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र्पत्न मनष्य वेद्‌ का त्याग न करे 
श्रो३म्‌। वचाविदं वाचमुटीरयन्वीं विश्राभिर्धीसिरुपतिष्टमानापे | 
ठेवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा माबृक्त मर्त्या दश्चचेता 1). ८।६०१।१६॥ 
( वचोगिदम्‌ ) वाणी को प्राप्त क्सने वा्लीच=वाणीका रटृम्य उद्घाटन करने वाली, ( वाचम 
उदटाग्यन्तीम्‌ ) वाणी कौ उन्नत करने वाला, वागिन्दरिय क चुलवान वली, { विश्वामिनवामिनउपतिष्टमानाम्‌ ) 
सभी विनरारो केद्वारा सत्कार कने कगने वाली { देतेभ्य ~-परि-~श्रा~+-दयुपीम्‌) देवाको, देवोसे मचथा 
पराप्त दोने वाली, ( देवीम्‌ ) गुणयुक्त ( गाम्‌ ) वणौ को-- चद वागा ख ( दशभ्रचेता. ) थुदरदिला, श्रल्यञ (मत्य) 
मनुप्य (मा) मत दरनयरषृक्त) मत व्याग । 

स मन्त्रम विगेपणोां दरार वागा-वदवामी क गुणाका वशु करक प्रनत ने प्रादेश क्या 
है- ग।मा माचृक्त मर्त्या दभ्रचेताः द्यो दिल गला, ध्यल्यन गौ मौ मत छि । मीग्रोर वाणा रः नदृतसे 
गन्द सामे ट | लौकिके सक्त मे भी मीः गच्ध वाणौके त्रयस शनन जर प्रयुक्त दातार; 'गी' ना ए 
परययाय शब्द वनुः दै, वहतो स्पएटरी वेदम व्राणी--श्रथम प्रनुक्तं दुश्रा हे । गया-- 

देवीं वाचमजनयन्त देवास्ता बिश्वर्पा; पशवो वटन्ति। 

सा नो मन्द्रेपमूजं दुहाना धेनु्चागस्माजुप सुष्टुतैतु ॥ ऋ. ८।१००११॥ 

दिव्यगुण॒युक्त श्रथवा व्यवहारसाथिका वाणी फो व्यवहारकुशल लोग उद्न्न क्सष्‌] उनम सभी 
रूपा वले पशु वालते ई, वर् श्रति प्रशस्त वाणी चेलु श्रानन्ददायिनी ोकर, हम शरन चल देती दृह प्रप्तप्ते। 
ससाग काणक पर्याप्त भाग वाणी-कश्राश्रय नीतादै। बाणौ फौ मृल वेदवाणी (वचोयितः चाण प्राप्त गने 
नाली दहै, उस) से मसार फी सव वालिया निक्लती र । 

वद वाण्‌] फो उन्नत कने बाली! श्रपगम्ड योलनेत्त मनुष्य का वार्या पतित ठत ह, फिन्॒ शन 
विज्ञान, श्रौर भगवान्‌ क महिम गाने श्रतप्रोत्ति वाकी च श्रनुशीलन से वाणी की उन्नति होता ४] घागी क 
व्यव्रष्ार मे मनुष्य सम्य या श्रसभ्य माना जाता ३ । 

विश्वाभिर्धाभिरुपतिषएटमाना = सभी विचागं न सत्कार फन वाली | वेदवाणी जा उरे्प मनुष्य 
फी उन्नति कराना ई । श्रत. मनुष्योनात केः जितने विचार दा सक्ते है, उन सभी कावेद्‌मे उपदेशे | एम रुष्ट 
से से विश्वाभिधीभिरूपति्रमाना का है'। 

ग्ट मनुष्य खा उतत क्के दैव चनातीदै श्रत 4" देवेश्य पर््थैयुपी =देर्वो क, दैवा दिन्प 
रणां या व्यवक्र्यु त निये प्रसि रोनी) व्वर्थान्‌ सन्न व्यघदडार मिखाना पएसया प्रमोननद्ै) पतीम 
रने द्‌बीव्यवनररगिजिन्छा क द । 

प्ली ज्मवरारगित्तका दिव्ययृणप्रापिक वागाक्ामृर्योकोता श्रवस्य श्रम्यास सना चाध्ि। वामौ 
फा प्रम्ानन का द्सती स्याक्रनाई । शरीर इख वाणौ-हतयान्गोरत्या प्र वट निपेय नगता ३- 

माता सुद्राणा दुहिता वसुना स्वमादित्यानामम्रतस्य नाभिः। 

प्रनो वोचं चिकितुपे जनाय मा गामनागां वधिष्ट च. ८।१०१।१२॥ 

वेद वागणीर्यद्राकी मान्यवर, वतुर्धा। बच्छ पूरी क्रे यानी, श्रादिष्या का छपनी ग्ग) प9 
जानाभिन्ाणीश्नम्ने च्टताहू-- रम निर्टोप ससी पौ हष्दाण्नण्मे 


{1 ८८३ ) 
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अहिस्य आत्मा 

श्रोरेम्‌। न य रिपवो न रिषिस्यवो गर्भँ सन्त रेषणा रेषयन्ति । 

न्धा अपश्या न दभन्नभिख्या नित्यास र प्रेतारो श्रक्तन्‌ ॥ ऋ. १।१४८।५ 

( गभे सन्तम्‌) गभ मे रदत हए भी (यम्‌ ) जिसको (न ) न तो (रिपवः ) शत्रुश्रोर(नफ्न 
( रिपरण्यवः ) हंसामिलाप्री ( रेषणाः ) हसक ( रेषयन्ति ) मार रौर मरता सकते है ( ग्रपश्याः ) न देखने 
चाले (्रन्धाः) श्न्वे (न) नदीं ( दभन्‌ ) द्रा सकते,--( श्रमिख्या ) सचरोर देखने बलति ( नित्यासः ) निय 
( प्रेतर: ) उत्तम जानी ( दम्‌ ) उसकी ( श्ररदन्‌ ) रक्ता करते है । 

श्रात्मा की नित्यता का सष्ठ ख्ष्ट प्रतिपादन किया दै) इस मन्त्र का देवता श्रग्नि=श्रात्मा हे। 
ग्रगनि शब्द काएक ग्रथ श्रात्माभी है व्राह्मणमन्थों म श्रनेक स्थानों पर श्राया दै (आत्मा वा अग्नि" 
[निश्वयसे श्रातमा श्रग्नि है] ज तक श्रा्ा देह मे रदता है, तभी तक शरीर मश्चग्नि रहता है । श्रार्ा ने शरीर 
छदा किं शरीर ठण्डा पड गया ! श्रत श्रासा श्राग ₹ईै। 


ग्रग्नि का एक श्रथ जते जाने वालाः ईै। श्राताद् रशरीरकोले चलताई | ग्रासा क करण दी 
शरीरम्‌ व्रद्धि होती रै, श्रतएव श्रारा श्रग्नि दै। 


नुष्य के सेक) शन्तु हाते है, उनम कर्दैणेसे दातिहैजोद्से जानसि मार देना चादतदह ।व 


मनुष्य का ग्र्ग मन्नं कर सकते ई] मनुष्यके शरीर की दिप कर सक्ते ह; किन्तु श्रत्मा का `न रत्रय्ार 
ससि नी कर सक्ते। 


येजानिक यतलाते है किंश्राग, इवा, पानी सस्तार के पदाथा के जदा स्थितिकारण रै; बहा निनाश 
भी यदा करत ह | श्राग्न जलाकर नाश करता है, पवन उदाकर श्राधीके स्यम श्राकर श्रनिष्टं करता हे। चाद 
कैरूपम बदकर पानी श्रनेको फो वाता दै किन्त श्रा्मा का | 


नय रिपवो न रिपर्यवो गर्भे सन्त ररणा रेषयन्ति । 

जिस शरारस्यकोनतारिपु, न दिसाशक्ति बले दिनक नाश क्र सक्ते ह| 
गीता म ग्हूत सुन्दर शर्ग्दाम इस का ग्रनुवाद्‌ किया किया गया रै - 

नैन दिन्दन्ति शखाणि नैन ददति पावक. । 

न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारत ॥ २।२३ 


इसे शास्र नदा काट सकन) नादी इम ग्रग्नि जला सक्ता हे, जल उन गीत्वा मरी केर मक्ता | पमन 
द्रम मुषा न्य सक्ता। 


च्य्योऽयमदष्याऽय मक्लेष्यो ऽशोप्य णव च ॥ २।२३ 


ग तिप तन्‌ ९९120 मामीषां नर 


( ‰४ ) 
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देही नित्यमयध्योऽयं दहे सवस्य भारत्र | २२० 

दै-श्रज्ञन । सममीकेटेर म यट ग्रासा श्रव्यं । 

ग्रामा को मरने वाल्ला मानने वाते श्रजार्न र- 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ | 

उभौोतौन विजानीनो नाय हन्ति न दन्यते॥ कठो. २।२६ 

जो दृते मारते बाला मानता रहै, जो उमे भरा मानता दै, वे दोन श्रनानीषहं! न वह मरता श्रौर 
न यद मरता है । र 

"गर्भ॑सन्तम्‌; का श्रथ 'गृढमनुभ्रविष्टमः उपनिपरदाने करियारै | तभीतं 

ऋन्धा श्रपश्या न दभन्‌-=न देखने वाले श्रार श्रन्वे इसे नद देखते । जिनका श्रन्दर दर क 

ठोर्नो श्रोर की श्रां फूटी हर ई, ये श्रात्मा कौ नदी देग्व पति। 

जते, मरे शरीरो का मेद जिन्दं जात नही, पखमुच वे श्रपर्यः ह, णरीर की व्ृडि देग्वक्रर वदि ना 
देतु जिन्ह नरी प्रतीत घेता, सचमुच वे श्श्रन्धः रहै | 

श्रासमा की रक्ता करना श्र्थात्‌ कामक्रोधादि से अचाचर श्रास्मा फो उख्नत क्गनार। यष्‌ फाम्यं वट कर 
सकते जिनकी दिये की प्रागे नरी फटी रई] 





( 
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दबधा मे दोनों गये माया मि्लीन राम 
च्रोदम्‌ । रेवद्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरा मायाभिरति ऊति माहिनम्‌ | 
न य द्यावोऽहभिर्नोत सिन्धवो न देवत्वं पणयो नानशुम॑घम्‌ 1 छ. १।१५१।६ 
हरम दोनां ( रेवत्‌ ) धन युक्त ( वय. ) कान्ति ( द्वये ) घरण करत षो, श्रौर दे (नरा) श्रागे ले 

चलने वाले मिन श्रौर वर्ण॒ । करम दना ( मायामि. ) बुद्धिर्यो के दायं श्रथवा युक्तयो के द्वारा ( इतऊति ) 
एस लोक म र्ता फरने साले ( मादिनम्‌ ) मष्टान्‌ सामथ्यै को (श्रशाये ) प्रात करते हा; ( यम्‌ ) जिख सामथ्यं 
को ८ द्यावः ) सूर्यं श्रादि प्रकाशक ( श्र्मि, ) दिनो कै द्वारा (न) नदीं प्राप्त करते (उत) शरोर न) नान 
८ सिन्धव ) सिन्धु प्राप्त करते रै । ८ पणयः ) ननिये (न) न पी ( देवस्नम्‌ ) देवत्व ( ग्रानष्ुः ) प्रास कर सकते 
र, शरोर (न) ना ष्टी ( मघम्‌ ) वन पाप्त कर मक्षते र। । 

भित्र श्रीर्‌ वरष्ण॒ टो देवी शक्तिया र, वृष्टि श्रादि लाना जिनका कस्येह शरीरम यह प्राण श्रौर 
उदान श्रासाम यह्‌ “लेष्टकी भावनाः तथा सव्र कं श्रपनाने की भावनाः डे मित्र स्नेदभावना र, 
वरुण॒ सनको श्रपनाने की भावना ह । यद्‌ दोनो मावनाग (नरः = उन्नत करने वाली र । सवेस्नेदी तथा सबको 
श्रपना मानने वाला सच का स्नेशस्पद्‌ तथा सच का ग्रपना हेता रै) यद दानं भाव जहा पक्त्र, बहा धनः; 
मानश्रादि का श्रनाच नदी रहता । च कत्ता रहे 

रबद्वयो दधाथे माहिनम्‌ । 

यद दोना भाव धन धारण करते, श्राय ठेतेर्ै। मौरदेतं दै इस लाकं की प्रतिष्ठा तथा रकता । 


वद्र तेज श्रौर प्रतिष्ठ एतनी जी ड कि न सूर्यादि तज्ञामयश्रौर न मदा स्यन्दशील सिन्धु ष्टी जिसकी 
समना केर नकत ई] 


~~ 


एक शत श्रवश्य दै । न दाना--ल्नेद ग्रौर अ्पनामत--मावाकासीौदे कीदृ से नद धारण करना 
तध्ियि | नाष्सत भावस दुसर्गसे प्यार करतार, कि लोग खसे प्पार-करं, जो एस भावना से दरों को श्रपनाता 
रै किलाग उस श्रपनाय वह पशि है, चनिया है । धम्म के व्यवहार म भी नो पणन=व्यवक्चर-सोदा--च्यापार 
क्रे उने वेद पणि उनिया क्ल्ता दे । वेद का उपठेश ३-- 

न देवत्व पणय नानशुमंघम 

ननिय र्न दवत्ये मिलता श्रौरन नरा) 

ममर मदो मान्य पाये, एव्‌ नाम दूस्ग घन} चम्मं क विपयम वणुग्वत्ति मनुष्य दोनो से 
रचिते दा लाता दै देव निष्काम इति र, वरह सकामद्ै | सङ्ामतासे देवप्व नदो नाता दहे । श्रत. देवत्व शसे 
मिल नदा सवता | टुचित्ता डने > कारण धन मी यथेच्छं प्राप्त नदी कर पाता इसे कटे ईै-- 

५ व 
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२२२ 
£ (~ 
प्रमु को आय्य ही प्राप्त कर सक्ता दै . 
प्रो । मूधा दिवो नाभिरग्नि प्रयिव्या चअश्वाभमवदरती रादस्या । 
तं व्वा ठेवासोऽजययन्त दय कैश्चानर उय्रातिरिदायाय ।॥ ६।५६।० । 


दे ( वेश्वानर ) सवनदितयारिन्‌ | तू ( रग्निः ) तेजामय श्रम्रणौ चाकर (दिवि ) प्रकाशक पटाथां का 
( मूर्धा: ) मूध-समान रई ( पथिव्या ) पृथिवी का (नाभिः ) बन्धन, विचलित न रोने देने बाला व्र ई। 
( श्रथ ) शरोर ( रोदस्यो" ) टोना लोर्का त ( श्रतिः ) सवत्र प्राप्त स्वामी ( ज्रभव') हं} (तम्‌) उम (ल्वा) ठभ 
( ठेवम्‌ ) ठेव = दिव्य ८ व्याति ) व्योति २, ल्योतिमयको (देवास. ) निष्काम जानी ( श्रयौय ) सदाचारी 
धर््माच्नानेः लिय (दन) ही ( ग्रजननयन्त ) प्रकट क्न रै | 


टरम मन्त्रा विप्र गम्य श्वेश्वानसपत्तिपत्‌ः म उद्रादन पण्य | व्य टतना चतलाना पर्या > पि 
वेश्वानर विया उपनिपदों तथा बे का मुग्य विषय द । सवच व्यापक परमान्मा म स्ा्लत्‌ कराना वैश्वानर विया 
काकायेदै + मन्त्रके प्रवादं म वैश्वानर का सवेव्यापक्ता दिम्वलायी द । ऋ. १०८्साश्मे वरसत्तस्व ॐ 
टन णच्छाम म्ल गया 2-- 


- यो महिला परिवभूवोर्वी उतावस्ताटुत देव परस्तात = 
जा देच ग्रपने मर्ष के कारण दोना लकाम, इम म नीच, टनम ऊपर, परे भ दखापम् रै 
भगवान का जान सवसामान्यकानय ता) भगवान्‌ देव £. उमे फोएदेवदी खान पानान सफना 
तरे | क्र भजच्स्यज्डमकाभार- 
वश्वानर कवयो यक्नियामाऽग्नि ठेवा ्रजन्यन्नञ्युयम = 
यञ्चिय =प्रजनीय, पर्य परमातमा वे भक्त. क्न्तदशा == तत्वनाना मरा ह कभी नागन हने तनि 
वै.बानर श््रग्निकोप्रश्टसम्ग्नेर | यजतु, ्म॑स्मरम गन काणेन क्य है-- | 
वेनस्तत्पश्यन्निहित गुहायाम 
मेधाय जन दी जुम गु्त उस परम पृन्पनटेसखपतार । पन्तिये देव दम वश्रानर -योनिस 
प्रत श्राथ्ठं > लिने~+-मदायार्म ते लिये ह) उपनिषतम नी द्द गनम्यष् रद्र ग रई- 
नाविरतो दृश्चरिनान्नणान्तो नाममादहिन । 
नाणान्तमाननो चापि प्रताननेनमान्नुयान ॥ कटो ५।२।०३ 
जमन दुगार कान्याग तिरन्दार न्दी किवा+ निमन चचेलता नग्नः ५, नो नावनाननर द, 
जिमते मननश्रशान्तिह व प्रजान केद्ाग भा ठं न पा मस्नाः। 
धवेश्वानरः के श्रमिनापी नरका दराचाग नान्यागन्ग्य ट्छ स्री मनस ग्ण्यय न्ना चाध्नि। 


गुण श्राज्त्वकेमयादक्मै ] प्रवेक वैराग्व ये ना ण्न युणांणा गषाल्न न्न | नवान्‌ मदाना 
भमनम स प्रा कदन है, शरीर वो करमान्म-न्मोनि गे प्रात कग्ने का कवरथिन्मा नाना 4 । 
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शरोरेमृ । कियती योषा मर्य्॑तो वधूयो" परिप्रीता पन्यसा वायेख । 
भद्रा बधूभैवति यत्सुपेशाः स्वयं सा भित्र वनुते जने चित्‌ ऋ १०२७१ 
( क्यिती ) कौनसी (योरा) खरी ( वधूयोः) वधू के श्रमिलापी ( मयत ) मनुष्य से, उसके 
८ बायै ) श्रेष्ठ ( पन्यसा ) स्तोतव्य व्यवद्यार से ( परिप्रीता ) पूणं प्रसन्न दोती दै । (वधू. ) वधु (भद्रा) 
मल्ली ८ भवति ) होती है ( यत्‌ ) यंदि (स) वद ८ सुपेशा. ) सुन्दरी स्वय ८ जने-~+-चित्‌ ) लनसमुदायमे से 
( मित्रम ) श्रपने मिच्र, साथी, प्रेमी को ( स्वयम्‌ ) ग्रपते श्राप ( वनुते ) चुन लेती ह 

जीव-जगत्‌ मे स्वात्मसरक्तण तथा वशपरिचालन क भाव स्वभाव से विद्यमान है । कौट पतग, पशु 
पती, चीरी कुञ्जर, नर वानर सभी मँ यह प्रतरत्ति स्वाभाविक दै । कदाचित्‌ वश-चालन कै लिये दी मगवान्‌ ने 
शरीयोमेस्त्रीपुरुपकामेदरखादै । वश-चालन के लिये सखी पुरूष क सयोगदठोतादहै । पुम स््रीम 
समरयविशेप्र मे एक विगेप्र भाव.वटा होता दै, उस समय वद्‌ अपने सजातीय किसी पुमान्‌ से समागम करती हं । 
सन्तान होने तक उसकी ग्रह बृत्ति शान्त रदती दै ! है मनुष्य जाति काभी ग्री निपगे। चिन्त सभ्यता के ग्रभि- 
शाप से मनुष्य इस निसगं का उल्लंघन करता ह । रस्तु | 

इसी स्वभावसिद्ध प्रवृत्ति को लद्दय मे रख कर भगवान्‌ ने वर-वर्ण॒ करा श्रधिकारस््रीको दिवा ह । 

पुसप श्रपत कितने ही रुणो क्रा कथन गनौर प्रकाशन चादे कितनाही क्यांन क्रे, किन्तु बहूधा वरर 
तरीक नही सचता] श्रत जो उसप्रकारस्रीकेभावाका तिरस्ार करक विवा करते हं; उनके विवाद ध्रा 
ग्रसफल रत्ते है। विवार की सफनताकासाघधनएकदहीदहैकिस््री स्वय त्रपना मिच्च साथी नीवनसगी पसद 
नरे, चुने । टमी कार्ण वेद कहता टै-- 

भद्र बधूभेबति यम्सुपेश स्वय सा मिन वलुन जने चिते = 

वह ववृ भली लोतीहेि यदि वद सुन्दरम समृह्ातवमम ( ्रथत्री जनन के निमित्त) मिचक्रा स्वय चुन 
लेती दै । त्रे [ ऋ ५।३७।३ ] म कटा है--, । 

वभूरिथ पतिमिच्छन्त्येति य टं वहते महिषीमिषिराम । 

श्रास्य श्रवस्याद्रथ श्रा च घोपात्पुरू मस्र परिव्तेयाते | 

पति की कामना क्ग्तौ दृह यर वधुश्राताटै, जो टम उत्तम कुनप्रसूत, मदा गुणवती, कमनीयमे 
विवा क्ग्तादे उनम्थान्रमसूपरथ सत्र श्रो त्तियुक्तप्रौर प्रमिद्रलेतादडै } दानो पात-पत्नी भिल नंग 
श्रनर् नेक शुभक्म्पे का प्ररिचालन क्रत | 

दस मन्म मी विवाहामिलापिरणौी सेन्या दाग पनि वरन की चना डे 

दमा प्रसार चऋछछ २५ ४मनीई- 

लसम्मेरा युवतयो चुरान समृञ्यमाना प्रगियन्त्याप = 

्रह्यचगये रादि जनास शुद्ध जल ममन शीतल स्वभाव वाली चुवतीम्ी गनी मुद्रा भाग्य करके 
खा पत्तिना प्राप क््तीरे। 


यु्िनपौ(9ि कृपन नविमपि [216 <|) 
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जब भगवान्‌ को धारण करता धा 


घ्रोदेम । प्र मा युयुञ्जे प्रयु जनाना बहामिस्म पृपणएमन्तरण । 
विष्व देवासो शवथ मामर्नन्‌ दः्शासरगादिति घोष शआ्रामीत्‌। ऋ. १०।३३।१ 
कभौ (मा) मुभ को भी ( जनानाम्‌ ) लोगों की ( प्रयुज" ) उत्तम युक्तिया ( प्र ~-युवुन्जे) प्रयुक्त 
कर्ती 4, चलाती थी, प्रेरिते करती ्थी। जव ( जनानाम ›) व्रह्मा को ( पृथरम्‌ ) पालक, माग प्रदशक फा 
( श्रन्तरेण॒ ) श्रन्दर, हृद्य से ( पहमि स्म) व घाग्सक्ग्ताथा, (श्रध) तव (विश्वे ) सम्पण (देवाः ) 
विद्रान्‌~, चिव्यगुण ( माम्‌ ) मुभकतो ( ग्ररक्तन्‌ ) व्चाने थे } तन ( इनि ) एमा ( घापः ) घोप्र+ गोर ( श्रासौत ) 
थाक्रि( दशासु ) कयिनतास्वण मरने बाला ( श्रागात ) श्रा गया दै । 
प्रत्येक प्राग किमा न क्रिस जन्म म श्रवश्य उत्तम गति का श्रनुभवक्रचुकारहे। ग्रनक मनुष्ये 
त्त ह्‌, जा उत्तम ग्रवम्थामर्ह कर्‌ फिर नीचे गिर जाते रह) धनी निधन दो जातेदह। प्रमाद क क्रारण॒ु तपत्पी 
तपाभ्रष्टदढाजानर । खरनमभ्यासे विप विदयाः=्रम्बासनक्सनेमे विद्ाभी त्रिपदो जती, श्रथति 
प्रनम्य के कारण जानी को जन लुम टी जाता है । 
पोऽ मनुष्य जो त्रनीने निघेनव्नाहै, प्रमाद के कारण तप के ऊचे शिग्वग न नीचे गिग ई, जान 
खयो ठटा ई, वर ्रपनी पुरातन वस्था को स्मरण क्र > गेता दग्रा कटता है- 
+ प्रभा ` श्रामीत्‌। 
प्राह | कनी दवनव वशा) ममार म क्ल जिन पोप था, जिनका णासन चलताभा, मभौ 
विद्वान्‌ जिन्न मान कमत प्रे, च्राज् वट नगण्य श्रवस्वामसेगवाहै। 
परन्तु ग्रह सदन किमा ससार जन काना दै, यदतो उण मक्त का, नो षहता दै- 
वायि स्म पृपणमन्तरेण्‌ =मे पालक परमेश्वर पे) हदय म धारण क्म्ता था। 
मरा पालक मेरे हव्यम था, श्रत्र उन मपत्तिकोगवावैठाद्र) जयरप्रभुकौ भक्ति क्ग्ताया, मप 
मान कलये) प्रभिमान मे श्राकर श्च ग्रपना मान गवा बैठा दर । 
मरी यह सा मनिमा शरीर कीत्ति भगवद्धक्ति ने कारम्‌ भी. उसको भुलानने मयकल नष्द्यगया 
टै ओ भगान ता य्रपनाता नद्य बद्धं बी पाता नद्य 
न यस्मत्‌ शवसान सस्ग्रमानण मत्य. | न किः श॒च!पमित नणन॥ ष् =) 
व्तिता क जीवनाधारे । ना मनुष्य तरा मख्य नी प्राप्त करता. यद कभी नेर चर्ना ण्न पाता | 
गतान दु"गातु-श्रदाम्य हं । ठम सगे म भी श्रदान्यन्न गया भा | खमु मग 4 ट्र, नसार्‌ 
कासय श्व । समार क्रदं चटने मर वरद मारायलनिन्नदीगया) शरचमेरी पुन द्च्दा र कि- पमु 
भ॑। लामा सः प्रेरणा सरन बाली -युक्तेया प्रात. म पुन प्रच ररौ श्रपने हृदयम धाम्न फर | र्णी विदान्‌ मतै 
र्ता फर. प्मोग समार मप्छणोार उट णडा दु"गापुनप्मदनष्यवेशामभन ङ्न नालाश्रा गया द + 
सचमूते भगवान का वार्ग्णु प्रन न पट्‌ पन दता ९२-- 
सो स्मरस्त्ववं च सोमा ददि य चिभर्मिं (च्छ. १०।३०।६) 
ज्निमे ग्रयनेदच्धयम धारण क्ता, उट भगयान्‌ मरे लिये न्यम = तन्यदायन पव) 
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गुरुतर शिता 
श्राम्‌ । निधीयसानमपगूहमयप्सु प्र मे देवाना व्रतपरा उवाच | - 
इन्द्रो विद्धा अनु हि त्वा चचक्ञ तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आगाम ॥ छ. १०।२६।६ 


( श्र्सु ) प्रकृति की सूद्धम तन्पाचाश्रों म (निधीयमानम्‌ ) सखे जति हुए ८ श्रपगुटम्‌ ) श्रर4न्त गट 
के विषयमे (मे) मुके ( देवानाम्‌ ) देर्बा के ( रतपा. ) ब्रतरच्तक ने ८ प्र+उवाच) उत्तम उपदेश क्रा दै । 
कि ( इन्द्रः) विचेश्वग्येसम्पन्न गुरं ( दि ) दी (त्वा वके ८ ग्रनुचचक्ते ) ठीक ठीक बतलायेगा । दे ( ्रम्त ) 
मानवान्‌ । ( तेन ) उससे ( श्रनुशिष्टः ) शिक्षित हकर ८ शरदम्‌ ) मे (श्रा~-श्रगाम) श्राया हूं | 


श्राप्माक्यादैरकदादै? यद सानने बाल्ते जम समार म श्रत्यन्त भोडेरे। कन्त॒जा जानत, क्या 
वे श्रपने श्राप जान गये? उन्हे मी किसी ने बताता ष्टी । 


नो विन्या किमी को सीखनादंती दै, वद उस विरा के श्राचाय्यं के पासजातादहै। श्राचाय्यं जिक्नासु 
की पात्रता की परोक्ता करके उसे यथायोग्य चिद्या प्रदान करता है। श्राविका जिश्षासु भी यदि रेसे पूणं गुस 
के पास जाये तो कुं फल पाये । श्रासमविया के शअचाय्ये का लक्षण वेद ने बताया है किं बह द्देवाना व्रतपा 
होना चाकि । देव = विद्याभिलाष्री जिश्चासु कामी कते रै । श्राचाय्यं एेसाष्टौ जौ शिष्य क व्रत पत्त्र ब्रहा- 
चय्यै, व्र्मजिज्ञासाटि श्युभ तरतो की रक्ता करे । उपनयन कराते समय शिष्य श्राचाय्यं से प्रायना कस्ता े-- ` 


ममत्रतेते हृदय दधासि श्रपने त्रत ने श्रापका मन लगाता द्र । 

शिष्य का त्रत पूरी तभी होगा, नन गुं कामन भा उमम होगा । पमा जतवा गु दी सत्थ श्रार 
यथाथ ग्राप्मोपदेश कर सकता है-- 

निधीयमानमपगूटमण्यु प्र मे देवाना व्रतपा उवाच 

पञ्चतन्मात्र म श्रयन्तं गृद श्रसमतच्व क्रा देवा के व्रतपाने मुभे चरता है। 

वट श्रास्मा का इशाग कर गया है । पञ्चतन्मात्र के बने हर पञ्चभूतमय शरीरम श्राप्मा हविषा वैय है| 
श्धर उवर भटके क श्रावश्यकता मर्ह टर | किन्तु यह जान स)धारण जन नदी दे सकता | यमने कदा है-- 

न नरेणावरेण प्रोक्त एप सुविन्नेयो वहुधा चिन्त्यमान । 

्रनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्स्यणीयान्‌ ह्यतकय॑मनुप्रमाणात्त ॥। फरो° २।८ 

श्रनेक्‌ प्रकारमे विचारण यद श्रात्मतच्व श्रद्ध मनुष्य के वतन पर श्रच्छी तरद न जानाजा 


सक्ता | श्ानी स भिन्न के उतल्ाने पर इममे गति नदी द सकती । प्रपाणां = वाद्य माधनं चे यह श्रचिन्त्य ई) 
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तो गुखुयेष्टी मिलता है] जेमे प्राकृत पदार्थो के पय्येवेन्तण मे श्रासजान प्राप्त हुए सययकाम ने, गुरु ॐ पृद्टने 
पर क्ट था-- 

श्न्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे । भगवस्त्येव मे कामे ब्रूयात्‌ । प्रनश्वहव मे भगवद र- 
शेभ्य श्राचास्याद्धेव विदय! चिदिता साधिष्ठ प्रापयति । उत्ति ८ घछा° ४८३ 

पदारान | मुमे मनुर्यां से भिन्न पदायांने उपदेश फियादै। किन्तु भगवान्‌न=मदाराजणौ मेरी 
इच्छा ॐ श्रनुखार उपदेश करं । अने श्राप जसे मदमा पुम्पोंसे मुनादै किश्राचाययं मे सीसी विया श्रभौष 
प्रान कराती ह । ए 

प््रेताश्वतर जीनेतागुरकी बद्री म्रदिमा कटी द-- 

यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । 

तस्यैते कथिता यथाः प्रकाशन्दे महात्मनः । ५२६ 

निस की भगवान्‌ क समान गुरुम परा भक्तिदहे, उसी मद्यासमा णी ये उपदिष्ट त्व सृभते ६। 

गुरु का श्ञानी होना श्रावश्यक दै, जेसा कि वेट मे का-- 

क्तत्रवित्सश्रविदद्यभरार्‌ ८ ० १०।३२।७ ) 

भानी श्रज्ञानी से पृष्छता ह । 

जि गुरु की कृपा से यद ग्रमूल्य तख प्राप्न दृश्रा | उसक्रा कीतेन करना हौ चादिए } श्रन्यथा कृता 
टोप लगेगा | 


श्त 


[-^\\५[)| | | ~ |९11 ९४ \/©[3।८. ॥॥ 4 <।(¬}\ 
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^ त 
स्ाधिव्याधिभिः-परीतोस्म 
[ विचारो के प्रहारो से सविकार हूं | | 
श्रोदेम्‌ । स मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशैव. । 
नि वाधते च्रमतिनेम्रता जसुर्वेने वेवीयते मतिः ॥ शः १०३३।२ 
श्नोदम्‌ । मूषो न शिश्ना न्यदन्ति माध्य" स्तोतार ते शतक्रतो । 
सचत्सु नो मघवन्निन्द्र मृग्याघा पितेव नो मव्‌ । ऋ १०।३३३ 
। ( सपक्ती" -{- इव ) सौकिनों के समान (पशवः) श्रात्मा को सखशं करने वाले कुत्सित भाव 
( अभित. ) सव श्रोर से ८ माम्‌ ) मुभ को (८ स¬+-तपन्ति) बहत तपा रदे है, सता रदे है । मुभे ८ ग्रमति 
प्रज्ञान ८ नि +-वाधते ) बहुत दु ख होता दै । ( न्ता ) नगापन तथा ( जसुः ) दिंसा के माव मुख को सता 
रदे दै । ( वे [मति +न ) प्ती की मति के समान मेरी मति ( वेवीयने ) श्र्यन्त चश्चल ह रटी दै । शतक्रतो ) 
श्रनन्तक्रियाशक्तिसुपन्न भगवान्‌ 1 ( न ) जिस प्रकार ( मुप. ) चदे (शिश्ना ) माडलगे सूतकीरतीरोकोखा 
जाते है, उसी प्रकार (ते) तेरे (मा) मुभ (स्तोतारम्‌ ) स्तोता को ( श्राध्य ) श्धिया, मानसिक चिन्तयं 
( विन्दन्ति) खारी! द (मघवान्‌ ) पूजित धनवान्‌ 1 दे (इन्द्र ) परमेश्वर । ( सक्त्‌ ) एकं वार ता 


( नः) हम पर, ( सु~-मृषठय ) भली प्रकार दया कर | (श्रध) ग्रौर (न ) हम पर, दमारे ( पिता-{-इव ) 
पिता की माति (भव) दो। | 
मनुष्य को मानसिक विचार किस प्रकार सताते रहै । इसका अतीव मनोहारी चित्र इनो मर्न्नीम 


खींचा गया है। इन का मनन कीजिये श्रौर मन की श्रवस्था से इस की ठुनना कीञजिये। 

इस मन्त्र मेव्यग्य से श्ननेक विवाह का निषेध किया गया है । मानसिक दुख का मूल दहै अज्ञान । 
ग्रत वेदने सव से प्रवं अमति =ग्रज्ञान का नाम लिया रै । साधारण मनुष्य प्रत्यक्षवादी होता दै, उसे श्रपने 
शरीर से परे कु नरी सुता । श्रत" नग्नता न गापन मी दु खदायी है | विसा का भय, भूखप्याम से मरन का 
भय भी उसे भीत करता रहता दै। टन मन दुर्बो के कारण उस की मति टिकाने नदी सटती; मयभीत पत्ती 
की भाति कफापती रटती है । 

दु“ग्वी लेकर भगवान्‌ को उपालम देतादै कि व्यदन्ति माध्य स्तोतार ते शतक्रतो 

ग्रनेर्का के काय्यं सवारने बाले रभँ तेरा भक्तष्र, फिरमभी मुे मानस-विचार सता र्हैर, खाये 
जारे! वेदम दूरे स्थान पर भगवान के प्रति इससे भी तीव्र उपालम है-- 

यदिन्द्राह यथा त्वमीशियर वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोषखास्यात्‌ ॥१।॥ ^ 

शिन्नेयमस्मे दित्सेय शचीपते मनीपिणे । यदह गोपतिः स्याम } २ ऋ ८1१४ 

दे परमेश्वर । यदिमं तेग भाति सारेधन का श्रकेलादही स्वामी होता, तोमेरा स्तोता गोमिन्न 
शेता [ व्र्थात्‌ उने धनधान्य) जानकी चुटिन रत्ती, इन्िया उसमे द्राल्न करतीं || हे इन्द्र! यदि 
मै गोपति [ प्रथि्वीपत्ति, वाक्पति आनपति ] होता, तो भै इस नानी, बुद्धिमान्‌ का सिखाता, प्रौर 
टेना चाहता 1. . वि 

प्रभो । तू केसा हैश्मेतेरा भक्त श्रौर मानस विचारो सेतथा भूख प्यामसे पीडित! ह । 
हन्त ।। कतिना मीटा उपालभ है ? कितनी गरी वेदना है? प्रभो। बहूत दो चुकी--सछृत्सुं मववच्निद्र 
सृचय=एक्वार टी भगवन्‌. । परमेश्वर ! कृपा कर । तू टमारा पिता है- पितेव नो भव = पिता की माति ष्टी दो | 


४1/00 ४.1 
जाये, तो हमारा उ नाथ | द (नब -- । । | 


रे 


\/\///\/४. रि १८५५।५५।५1 ^\५/१८८. || 
| २२७ 
म॒त्योपदेश ये प्रसत करे । 


शओरोऽम। पिपतं मा तदहतस्य प्रवाचन देवाना यन्मनुष्या प्रमन्महि। 

विश्च इदख।* स्पकरेति सूरयः स्वस्त्यम्नि समिधानमीमहे 1 | ऋ० १०३५८ 

(मा) मु को (नम्य ) तका, सत्य का( तदू) वः ८ प्रवाचनम्‌ ) उपदरेण पिपर्तं ) प्रसन्न 
करे, ( देवानाम्‌ ) देवो के (यत्‌) जिम उपदेण के ( मनुप्याः ) टम मनुष्य ( प्रमन्महि) मनन क्रते ई) 
( विन्वाः ) सम्प्रणं । इत्‌ ) दी ( उक्ला ) किरणो को (खल्‌ ) खष्ट करता टृ्रा+ प्रकाशित क्ररता टरा (सूयं ) 
सूय्यंसमान्‌ विद्वान्‌ ( उति ) उव्यष्टोरदया दै, उन्नतिकरर्द्रा है, बह रद्य रै। दम ( समिधानम ) उत्तमतामे 
प्रकाश करने्रे ( ग्रमिम) श्रनि को स्वस्ति) सुभ्वपूर्वक ( ईमदे) चान्ते द| 

मत्य क क्टना बहूत कृटिन रै, सुनना उससे भी कठिन । म्यक सुन कर उमे पसन्द करना तो 
प्रोर भी विकटदै क्रिन्तुस्यतेवद कर मनुय्य कादितिकारौी श्रौर कोऽ पाथं नष्टीं। को$ भाग्यवान द्री यष 
क्ट्ने का साहस कर सक्ता है क्कि पिपत मा तदटतस्य प्रचाचनम । ऋत का वट प्रमिद्ध उपदेश मके ध्याग लभे 
जिसे श्त का उपदेश [तेद | प्याग लगना है, वह पुकार कर कलना है नम्रता ते प्रार्थना करता ै-- 

स्राग्ने यादि सुविदव्रेभिरवाड सत्ये. कान्यै; । श्र° १०।१५।६= 

दे भानी। सुप्रसिदध सत्य उपदेशांके साथवतृद्मारे मामनेग्रा। 

श्त का श्रनुसस्ण जीवन के लिये, प्राकृत नीवन ते लिगे ग्रत्यन्त श्रावर्यक ₹- 

परिचिन्मर्तो द्रविण ममन्याहतस्य पथा नमस। विवासेत । ० १०।३२।२ 

यटि मनुष्य धन चाहे ता नप्नतामे, ऋतक मागन परिचय करे | 

जा इम तत्य का जानता इ, उने सन्यापदेग श्रव्यं मास लगना ह । जिममे मयोददरेण प्रियं लगना 
६, वह्‌ वद्रानां से ध्राथना कर्ता दै-- 

तन्ना ठेवो यच्छत स॒प्रवाचन दपिंरदविव्याः मृभर्‌ नृपाय्यम्‌ । चछ १०।३५।१२ 

टे देयो! निर्होप विद्राना ! देम र उत्तम 'उपद्रेग द्रन्‌, जा दापनागम, उत्तमया नथा मनुष्य 
दितिकारी रै उग्देग विद्राना स्ना चारि प्रर उमम मनन भीक्गना चा्वि--दरवना यन्मनुप्या 
द्मसन्सदहिन्लम मक देवा, विदाना के उपदेश का मनन करे | 

मनन स उपेया की सलयताय्य निधय नना द्रत वेद उपनिवरदा, चम्वणान्‌।, 

दिक सहित्य कः मान्यप्र््थाम मननका यलनयिगान £ । 

न सुथ्यं श्रपनी तिरतं न्वालदेनाई 1 र्निदी विद्वान श्यपनी जाननी स्मि मय 
टेता दै प्रनप्व श्ादियममान विदाना स मभीव्रुनाने शरीर उने लाभ उखन ₹-- 

त श््रादित्या श्रागना मदेतानवे च्रधे नो यज्लमवन सजापमः ऋ {१०.६११ 

टे श्राटिनयो मव क्नुदटैनै निय वाश्रा | प्रन ह म्र शमाय वरद तें एनुमृत यले म्मरन्ग्‌ 
सारिए | विद्वान्‌ द्र वजरन्ला ते साधन यमा सन्न टर 1 नन्विद्रन्सदर ] चिद्रप्मद्र फारन्य म उपाद्‌ [द्रिन्‌ष्रा 


चततायेगा । प्रृतमान. ऋछनाचस्ण क्ते हए्-- मदा उवाय तन्न सपयेन उम मगनश्रूतण्य मगन कदल 
लग टदा | 


दर्शना =}? 


111 


उपदेण कः तिना प्तनानष्ट नरा मन्ना] श्ुरजान > वनि उने भनरानं क श्रयमाणः न्न्य ? 


ऋ 


( ५; ) 
^| | | ©।९।1२/॥॥ ८121८ /॥ ~ <।()।\ 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
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सव्योक्ति मेरी रक्षा करे | 


छ्रोदेम्‌ । सा मा सत्योक्ति. परिपातुः विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च । 
विश्वमन्यन्नि चिशते यदेजति चिश्वाहापो विश्वादोदेति सूच्यः । छ. १०।३७,२ 


८ सा ) वह ( सत्या ) सच्ची ८ उक्तिः )^उक्ति, चात (मा) मुभ को ( परिपातु ) सतर श्रोर से चचाये, 
( यत्र ) निसके त्र्य मे ( यावा च श्रनि) रत च्रौर दिन, श्रथवा प्रकाशमय दिनि ( विश्वतः ) सव श्रोर 
(८ ततनन्‌ › विस्तृत दते ईै, श्रौर ८ विश्वम्‌ ) यद ससार ( श्रन्यम्‌ ) दुसरे मे (नि विशते) निविष्ट होता दे 
[ प्रलयकाल मे ससार, प्रकृति का विचार नगदाधार मे सनिविष्ट हो जाता है], (यत्‌ ) श्रोर जिसके उत्थान म 
वह ( एजति ) गति करता दै, रौर उसी प्रकार ८ विश्वाहा ) सच दिन ८ श्रापः ) जल चलते ई, श्रोर ( स्यः ) 
सूर्ये ( विश्वाहा ) सथ दिन ८ उदेति › उदय देता है । 


स मन्त्र मे सत्य फथन की म्िमा कष्टौ गद है । वेद कदता है किं दिन रत्ति, जीव जङ्, जल प्राग, 
श्रादि समस्त जड चेतन नगत्‌ सत्य के श्राश्नय पर दहै) इस वचन मे लेशमात्र भी श्रति-उक्ि नदींदहै। सत्यका 
श्रथ है तीनों कालों म एक समान रहने बाला । भगवान्‌ के नियम सव्य है, तीनों कालों मे एकसेर्दै। भगवान्‌ 
के इन नियमों की सत्यता ही विज्ञान की श्रान रै । वेक्लानिक तस्व कीखोजमे लगे हए क्ञानी खष्िनियमों की 


टस एकं रसता के बल पर ही नित्य नये नये श्राविष्कार करने मे सफल होते है श्रौर मनुष्य समाज फी खुखसमद्धि 
मे वद्धि करते है । 


यदि सृष्टि के नियम एक रस न होते, त्रान कुक्छ श्रौर कल कु दते, तो को श्राविष्कार न किया जा 
सकत। । श्रतः वेद्‌ का यह कथन कि, सारा ससार सत्य के श्रापार पर दै, स्वैथा सत्य दै! वेद बहूत स्पष्ट फटता है- 

सत्येनोत्तभिता भूमिः भूमि सत्य ने थाम रखी ई | 

छतेनादित्यास्तिएठन्ति = छत के सदारे श्ादित्य रहते है । श्रतः जी बन के लिये ऋतज्ञान श्रत्यन्त 
प्रयोजनीय है | तभीतोवेदमें जिज्ञासा द- 

कटतं कद नृतम्‌ = छत कैसा दे, श्रौर श्रत कैसा है १ ससार सत्य के श्राधार पर रहे, श्रतः वेद कहता है- 

सव्यामाशिष ऊृरात ८ छ. १०।६७।११ ) 

इच्छा भी सची करा | 

मिथ्या इच्छा करने ते हानि के सिवालाभ कोई भी नदींदे। 

इस मन्नका रक भावश्रौरमभी ईै- 

वह प्रसिड्‌ सल्योक्ति वेदवाणी मेरी र्ता करे जिससे सूय्यं, दिन रात, जद चेतन, जल श्रादि जगत्‌ का 
शान होता दै! वेद्‌ का प्रयोजन मनुष्यको यथायं श्चान देना दै। यथाथं ञान सचसे दा रक्तक टै यथार्थ श्लान 
देनाष्धीरक्ता करनादै। जो वेदभ्यास करेगा, इस सत्य .व्चन का मनन, चिन्तन करेगा, उसे यथायं 


शन प्रात देगा [०/६६[) |] | ©।<।1२८५॥५॥ ६10 5510५ 


( ५५ ५८ 


` १/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


नै 


२६६ 
मुक्म्पा नर 


श्रो३म्‌ एत नर" स्वपना श्रभूतन य उन््राच सुनु सोममद्रयः । 

चमंवाम यो दित्याय धाम्ने वसुवयु व. पार्थिवाय सुम्बते ॥ ० १०।५६।८ 

(नर, ) दै नवृच्वगुरदुक्र मनु्या } (एन फ) यतुम (ज्वरपम ) सृता ( शवृतन ) दोन कष. (र) 
तुम ( ग्रद्रयः) पवेत की भाति निश्चनमति दात्य (दन्य) पवये के लषु ( नामम ) सामक ( स्नु) 
फुटनद्धा)!(व ? श्रपने ( टिव्याय ) रित्य ( धाम्न) वामन्=्जन्म च लिए ( वमवामम्‌. ) युन्दर मुन्टर पदाय 
[ श्रपण करो ] क्यो ( पायिवराय ) पायिवर उदेश्य क लिय (वः) तुम मम ! नुन्यत्र मवनवेरने वाले 
ल्तिये (वतुचसु ) धनी धन टहै। 

वद म उपदश दे-- 

ण्ते सोमास ` इन्द्र वर्धन्ति कम्मभि.॥| श्र० ६।४६१३ = 

ये नाम क्म्मांद्राग रेशवये का मटन । 

ग्र्थात्‌ कम्मे क्नेतेरेवव्यंकी ब्ध राता | भ्म्पका मत्स न्यषद । यज्य्य मृदि चे लि 
ना भी मनुष्य क्रम्मे करता ह, वेदकीदष्टटिम वरह तुर्मा ट । तना ता कल दै-- 

ण्ते नर्‌ स्वपसो च्रभृत्तन य इन्द्राय सुनुथ साममद्रय.= 

यतुमनुररम्मादहो, जोट के लिय नामका मन क्रतद । 

निय. नैमित्तिक श्रौर काम्यमेदनस्म्पां कत तानथदङर) जन शौच मभानगादि शारीर नित्य 
कन्म टं टनव नक्सन स्त शरीरसर्गाः दा जाता ६, पेमे टी मन्ध्याचन्नादि ग्रासितः निद कच्ण्पंहं,उन मन 
क्नेसिच्रालसाव। लानि दती । उने गरीरमे सूग्ण देने उर परीपवोपनार्‌ क्या वाता, नम्ग्नेप 
प्यार क ्रभिके पर्य ने की सम्भावना रती >. टमा प्रदर प्रन्मा त मस्कार के निष प्रभवा पिमा ग्रति 
टप क प्रति विधान क लिप्‌ चा ऋ्म्मे क्रिमि जान ईह, व नानात्तमर कम्म ९) ग्मि ्लद्धयव्येप गृ; सिद्धि > 
जिए किए जने वाले कम्पो क्र नेमित्तिर उ्टन रे | तन खड विद्वान उ्मना चाष्ता रै. याट गत्य मागर 
बनना चिता ई, काढ लनाकिपति कास्य गीरा मनना चाना द--रन उटृेश्यी ता खिद्धि क निरि प्रन्येक की र 
करने पटने ई 1 विनया पेश्चष्यं टै, राज्य गेयं है, घन पेश । दस प्रमार णयं ते नानाप्रार्ग ह, उन 
दर्मो का निदधिरे लिए विविधक््मं म्रनेपद्तह ) उन ॐ लिए सु परिव्रम-म्मान न्यूने प्रर स्न 
ध्रधिक करना पताह) वेदम क्ण ‡-सोम हिनोतम हते धनाय (श्चु० ६।६०.४ )--मटन पन्द्र 
लिए नाम्‌ नेपा क्रो वेदध्रीर द्रद्मसोम मोम श्रौपिधिर्योन्न राजा न्द) श्या मामं समन्य 
पदथन सवशर | टम सये शरेष्ठ = सवनच्यकथ यतम न्ग्ना न्निना भष सम्मद | 


उनाधम न्यद्यटिग1-- 


चुम तराम चा दिध्यायच धाम्ने 
दिव्य जन्म क चिप्‌ सुन्दर सुन्दर पटा न यन करना मगा । 
निननी चटी कामना. उनना चटा य ग--तन् टमा प्रर गे) 


[-^\५[)| ¡ | (= ।<11२८॥॥.\/ [| ८. ॥॥1~<।()।\ - 
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सुस्यं किसी ओर प्रकाश से प्रकाशित होता रै 


श्रोरम्‌। नते अदेवः प्रदिवो निवासते यदेतरोभिः पतर रथर्यति । 
प्राचीनमन्यद्‌नु वतेते रजः उदन्येन अ्योतिषा यासि सूयं ॥ चछ. १०।३७३ . 


दे ८ सूय्यं ) सूय्यं ! ( यत्‌ ) जब तू ( पतरः ) गतिशील (८ एतेभिः ) किरणों द्वारा ८ रथयेति ) 
रारू फी भाति व्यवहार करता है, तव (ते ) तेरा प्रदिव. ) प्रकाश्य कोई भी ( श्रदेवः ) प्रकाशरदित (न) 
न ( निवासते ) रह पाता । ( रनः ) लोक ( श्रन्यत्‌ ) श्रपने से भिन्न ( प्राचीनम्‌ ) पुरातन [वेज] का (खनु 
वतेते ) श्नुवत्तेन करता दै । ( श्रन्येन ) दूसरे ( च्योतिषा ) प्रकाश से तू ( उद्‌ ~+-यासि ) उदय होता है । 


जव सूय्यं उदय दाता दै, सूय्यं का सम्भुखस्थ कोई भी पदार्थं॑प्रकाशरदित नीं रद पात्ता। पर्व॑त वन 
श्रारए्य सभी उद्धासित श्रौर श्रालौकित हो उठते है । सूट प्रक्रत नन को पूवं से उदय होकर पश्चिम में श्रस्त 
शेता दीखता दै, श्रतः उसे रथारूढ के समान व्यवहार करने बाला क्दा गया है । ° ससार किसी दूसरे पुराने मागं 
का श्रनुसरण कर रहा है, त्‌ किसी दूसरे प्रकाश से उदय होता है }› यदह उत्तराधं सूचित करता है किं यद्‌ मन्त्र 
प्रन्योक्छि रै । सूर्यं के व्याज से श्रात्मा के सन्ध मे उपदेश किया गया है| 


श्रात्मा-रूप सूर्ये पतर==पतनशील घो = इन्द्रियो के साथ रथारूढ हश्रा है ] वेदादि शाखो मँ श्रनेक 
स्थाना पर शरीर को श्रास्मा का रथ कहा गया है | श्रात्मा को लक्य करके कहा गया दै- 


प्राचीनमन्यट लुवतेते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्यं 
ससार तो किसी दूमरे पुरातन व्यवहार का श्रनुवत्तेन करता रै, किन्तु हे सूच्यं तेरा उदय किसी श्रन्य 
ज्योति से हाता दै। 
गतानुगतिको ल्लोको न लोक पारमाथिक =ससार तो गतानुगतिक रै» लोक सत्य का श्रनुगामी नदीं रै । 


विचारे विना एक के पीद्छे दूसरे के चलन कौ गतानुगत्तिकं क्ते है । ससार मे गङ्रिका प्रवाह 
सेय्याधसान प्रधान है । विरले वीर यथाथ का जान करते ह| 


# ५५, भ क, च, ¶ 
शरीर म श्रास्ा के प्रवेश करते दी समौ प्रकाशित हने लगते ई । श्राख, नाक, कान श्रादि समी देव 


पन जात रे । इससे ग्रामा म श्रमिमान का प्रवेश दोन क सभावना है | उम लिये उसे सावधान करते दए वेद ¦ 
कष्टता टै-- 


उटन्येन ज्योतिषा यामि सूर्यं 

सूर्य॑ ! तू किती श्रन्न प्रकाश मे उदय ठोता है, उन्नत लेना है | 

ग्रथात्‌ श्रात्मन्‌.। तुम जा प्रकाण है, जी तुभे उत्तरोत्तर उन्नत कररष्टा दै, वह तेरा न्टी। किसी 
पोर काह । उमकी गोज क्र! उस परम प्योति का पता लगा, जिससे त्र उद्धासित होता है, रीर जिससे गाह्य 


नं ग्रले/&|\|[) |] | ८।८।1२५।५॥ \/८[210 [5510५ 
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अजन्मा प्रजापति 


श्रोदेम । प्रजापतिश्चरति गर्म परन्तर्लायमानो बहुधा विजायते । 

तम्प्र योनि परिपश्यन्ति घीरास्तस्मिन्द्‌ तस्थुभुवनानि चिश्चा || य ३६।१६ 

( प्रलापति ) प्रचापति = समन्त खष्ि का पलक भगवान्‌ (गर्मे~-ग्रननः) गभे, प्रदृति म, 
समार मं (चरति) विद्यमान रै। वट ( ग्रजायमान ) जन्म न लेता रा, ( बहधा) श्रनेक्‌ प्रप्र न 
( विनायते ) प्रस्य रता है, प्रकशित दताईं। (धीगः) प्यानौजन टौ (तन्य्र) उमङ्र (जनिम) 
टिकानेकौ ८ पर्पिश्यन्ति सवे दैखने ईै। श्रौर ( तसिमिन्‌ ) उमम( ष्ट ) ली (चवित्वा ) सव ( नृनरनानि ) 
लोक ( तद्धु" ) ठद्छे रै । 

समार का उत्पन्न करने वाल्ला कहा रता ई, उसे स्थान का श्रनुमन्यानद् ग््ाट। कोर उन 
कटी वताता ह शरोर कोई कदी } वेट ्टता ई-- 
प्रजापतिश्चरति ग अन्त प्रजापति गम कै भीतर र्ता 2 । श्रयति व्ट प्रस्य पदाथ मे श्नन्तम्तन 
म विराजमान ह | कटी ग्रदश्रम नद जयेकि जय वह्‌ ग॑म विचरता तो भ्म दिन जन्म भ्‌ 
लेगा, सक उत्तर दिया ई-- 
्रजायमान जन्म नलेता ट्र] तत्र उसकाजान मनुण्यवाष्ते टो, चसक ममाधानम्ने पे लित 
स्द्ा--वहूुव्ा विजायते नानाप्रकार म यष्रस्ट नेता ₹। निन्य नृतन वष्टि क मजेन निन्य सलार, 
नित्यपालन. विनिच्र उपार्या मे रक्तग भगवान्‌ की सनात प्रमाण ह| 

प्रत जन क्ता है, ल्म भेले मे पत दाला, म उमस टिकाना मतान. दम -उते मिलना 
नवाते ई] दमक उत्तर म क्रा-- 

तस्य योरि परिपद्यन्ति धीर = | 

ध्यानी जन उसका ठिकाना सवत्र द्वन ई। 

द्रयात भगवान्‌ ध्यानगम्य ई । श्राय, नाक, कान उमम नर्धदग्य वनि। प्य्न न उमरे म्भान 
का सवेत्र भानद्राता टै} ग्रति किमी स्थान-्िष मनर्ही रन्ता, प्रन्युत मतर जग स्ता नन्त म 
नत्य पदते ह रं -स््राप्राद्‌ दयःवाप्रथिवी अन्तरित % मव्य श्ान्मा जगतस्नस्धुपश्चनम्धा-र गप फा 
श्रासा, नत्र ग गानदाता भगवान चिल्ली म भग्पूर समान्य) 

त्वन्त ट्तनाद्ीनर्हाकिचटमवमसमाग्य रह, वग्न्‌ 

तस्मिन्द तस्थुभ्‌वन'नि विश्वान्यमे सव देवन {निरे | 

यनु. ३२।४ म पदप -च्यायक नगनान्‌ कः सग्यन्धमः स्या हा दन्दरर स्र र-- 

ण्पोष्ठ देव प्रदिणऽनु मवा. पूरा जत्त स उ गर्भ श्रन्तः 

स ण्व जात. म जनिष्यमाण. प्रस्य लनास्तिष्ठति सव्रनेसुग्यः + 

वद भगयाम सवय दिगा विटिशाश्याम किगच्मानदट कर ग्न पुय चमन भा, ४ म-गटम २६ 
वट प्रसिद्धभा, ई शौरतेमा। प्रघ्यञ् पदापन ग्ना द्रा यट सरतेनृ ६। 

ग्रथति चेद म्ना नर्हा, च्टा मगमान्‌ नर्क न दसाय, न्य भगान नेष्र, मम 


र 


॥ 1 1.१ 4१ ॐ पन्न च+ 
न्थानो श्रौ मय दानाम न्दम वाला ठम एर म्थन मान्न ते प्म्पन्‌ म्न | 


[^ ५[)| | । ।९।17(/॥ © [| ^. ॥॥1 4 ।(¬}\ 
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प्रभु.के अनेक नाम 
श्रोरम्‌ । तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा । 
“ ~ तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्यता श्रापः सं प्रजापतिः ॥ य० ३२।१ 


( तत्‌+एव ) वदी ( श्नग्नि. ) श्रग्नि, ( तत्‌ ) वद्टी ( शरादिः) श्राटिय (तत्‌) वही ( वायुः) 
वायु, ( तत्‌+ उ ) वही ( चन्द्रमा" ) चन्द्रमा दै । ( तत्‌~-एव ) वदी ८ शुक्रम्‌ ) शुक्र (तद्‌) वदी ( ब्रह्म , व्रह्म, 
(ता. ) वही (राप ) श्राप, श्रौर (स ) वदी ( प्रजापति. ) प्रनापति ३ । 

भगवान्‌ को वेद मे पुरुणानम = श्रनेक नामों वाला कदा गयादै। दस मन्त्रम कुकु एक नार्मी का 
उल्लेख किया गया दै । इससे पूव ३१ वें श्रध्याय मेँ भगवान को पुरुष =न्यापक-रूप मै वणेन किया गया हे | 
वहीं ३१।१६ मे उसे प्रजापति कदा गया है ] इस मन्व के श्रन्त मे (स प्रजापतिः" कदा गया है। इसका भाव यह 
निकला कि प्रजापति पुरुष दी श्रग्नि=श्रग्नि नाम वाला, उसीका नामश्रादित्यरै, उसीको वायु श्रौर उमी 
को चन्द्रमा कहते है । शुक्र, ब्रह्मश्रर श्राप भीउसीकेनामर्है। 

भगवान्‌ के श्रनन्त गुण कम्मे है श्रतएव उसकरे.नाम मी श्रनन्तरह जेसे एक मनुष्य किसी कता पुत्र 
ठाने से पुत्र, भार्‌ हने से माई, विताने से पिता, जामाता हने से जामाता श्रादि नामोंसे पुकासया जाता द । 
रेसे टी सव की उन्नति करने वाला होने से बह ब्मग्नि दै, न्रलडनीय दाने से वह श्रादित्य है । सवसे बलवान श्रौर 
सव का गतिदाता होने से वद वायुहै । सव्रक्े श्रादूलाट का कारण होने से वद चन्द्रमाहै । शौघ्रक्ररी तथा 
शुद्धिकर्तां दोने से वद शुक्र रै । सव से महान्‌ हने के कारण वह ब्रह्म है । सवत्र व्याकर ने के कारण वह रापः 
है । सच प्रजान का पालक होने से वह प्रजापति है। 

इस प्रफार चिचारने से प्रतीत दाता रहै किये सव नाम श्रन्व्थं है, लौकिक नामो की भाति निरथेक 
नही ह । सत्याथेप्रकाश प्रथम समुल्लास म लिग्वा भी दै-- 

(तथा परमेश्वर का कोड भी नाम प्रनथं नदीं, जेम लाक म दरिद्री क धनपति श्रादि प्रादि नाम रेते 
रे इससे यद सिदध दह्र फि करी गौरिक, कदींका्मिक ग्रोर कदीं स्वाभाविक श्चर्थौ के वाचक दहै! च्छग्वेद 

१।१६४।४६ मे परमेश्वर के श्रनेक नाम हाने का स्पष्ट उल्लेख है- 

इन्द मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

णक सद्धिमा वहुधा वटन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु ॥ । 

सर्वाग्रणा भगवान कौ टन््र, मिच्रश्नोर वरुण कहते ई, वटी दिन्य, सुपणा श्रौर गरुत्मान्‌ है । उस 
ग्रद्वितीय सत्स्वर्प को विद्वान्‌ बहत तरर स्तते । उमी को श्रि, यम, श्रौर मातग्न्वा कते ई---सववेटवित्‌ 
मनुजीमभीयद्दी करते रं 
प्र्ातितारं सर्वेपामणीयांसमणोरपि । स्क्माभ स्वानधीगम्यं विद्यात्त पुरुप परम्‌ ॥ १२।१२२ 
एतसग्नि वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापत्तिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे त्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १२।१२३ 
सच का शिक्ता देने वाला, सृदम मे सूम; प्रकाशस्वरूप, समाधिस्थ वुद्धि से जानने योग्य परमेश्वर 
को परम पुपर जानना चाष्टिये । क्ड टसे प्रगिनि कटते ई, क मनु श्रौर क प्रजापति । कुं लोग प्राण, कुछ 
टन म्मीर दृखरे उसे शाण्यत व्रह्म क्ते द| 


मग्नेन वन [पि {नरि विवि भी त 0 (81 छक क नाम हं । 


४ 


~~ 


\//\//\/५/.^२ १८/।५॥/॥५।५ 1 ॥५/१८/५ || 
२९३ - 
सकल संसार क मिरक्लिण का एल 


८ (क ~ ल ८ (अ [९ 
दय्‌ । परीत्य भूतानि परीय लोक्तान परीन्य सवाः प्रडिश्लो दिश) 
उपन्थाय प्रयमजायतन्यात्मनःत्सान्यमि नं विल || च ३२८९१ 
( यत नि ) खत यचो जनै ( पर्य) स्च ने जन कर ( लेल्नन्‌ ) लोचन न { पर्री्य ) षृखल्यने 


र छर ( उच ) सॐ { दश्. ) {टरा ( च ) ऋआ ( प्रासः ) ग्रदररार्त्ज = {६ परत्य ) => लश = 


( छनन्य ) ऋत = ( प्रथमजाम्‌ ) प्र्यमान्पटक को ( उपस्थाय } पृदधन्य्‌ ( ऋल्नना ) ज्राच्य दे ( ्रास्नन्य्‌) 


दन्मान्मा ~ = ८ ति १ -- चिदे श्रार चे --- 
न्नान्मा नम ( त्रमि~+-नं-+विवेख ) सतर श्रार स उञि ह््राङ्घ। 
^ न्ट थ ठ न्व ए [" £-कन ग क [नीक्गन्न ििनि ग) न = 
य्ड्ठ्ट = > ता तथः २० ऋ द्रर्ना अव्या पदषयन विययन्द६ | पन्न यञ नाश्रयं 
एनर्प-च्पच न्नन््यज् प्म = एताः} म्नत्मन्‌ च एतन = लि म्कन नृनां न्ग रात्रा [ नब्रनच 
# क, । ०५ # 7 । [सक प कनेक [क 
[री चन्न | गिन श्यना गिरी च्य द क य निदि = ० {~ ह नभा ४ लार --=~- {दन्ना न्द = न 
ऋ {= शू द्या च्च्य सस्न म्‌ द्नलप्च | ला. दिर्डेरः प्टशोन्ा ल्हशद्ा स जम्ते =<> 


परमन ज् पडां = चन न्न डाच जगः | 
नि 
मटर च्छ न इ~ नन्तं मन्दज् श्रय = स्त्व हु ~ रन्व च्र्‌ च्दरा दइ 


परीदं लोच्छान कन्नंचचान्‌ जादो प्चिकंदचायान्नान्यक््तः कनन 1} धय १२ 














= [प = ज [१ १३ वरदरग्नः [ न 
छम मं सगर क्षां == ज्न्नष््व ठेनं वाते खानना न्ग परा न्स तर्‌ क न्टश्नः = 
ह न + ^ -~ एनः ५ - अ 
निन्ठ= दन द द रि न्न पदर गे वर च्विनश्चन न्‌ निद च्ता। 
न परमन = अ~ त्न गया छ सग्बान्‌ व लि म ल्मुन्ना 
मन्त प्र परमस्याः = दृपुन जो चप्ान चना ग क । ममताच्‌ = सउ्ममम क हत्वं उन कल न् ल्न्म 
पु = = {> [गी यरणयीि किि्ययं [नरि क्ा्यि ~ = विनि अग्लाय न नल्यृण्क्ल ~न (48 
द्रभ्ा ! मयतच्‌ ल्यप @ 72 [ल्ग मन च्वापङ द्‌ ? ==> उनस् दसत स्च त्न नाश्य > = नृत्य = 
न= = 1 अन मर = रम ~ 
स्च नम = { चरने भटर्प पल ज १ च्य च्च्य दत्व | ५ 
मन्त छ छन्तिन चर्य च्ात्मनात्वानमसि सविवेश [ रान्य > द्रा परम्मस्यामं न्त श्रन्‌ 
सत्य रग्न टे | | तरठन्ाठां द = परमत्या अ=. नाद श्टे ममनद्ध ज्ज्य ज नदा ज्मः चना | च्ट 
न्नन्नवेन ह. ऋच्ल श्राय न् द्वाग दा दृव ष दोन्च्ना दरु | ततर्द च्छच र्त्त न न्‌= ~ 


एम्नन्ना डा नडइनन्न=- चग तर्पय दुन्म= स्- 
त तत्र चसैच्छति न वारगच्छतिनासनोनक्रिदुमो न विजानीमो ययेददलुशिध्याते। 
अन्येव नद्धिदिनादयो च्रविडितादपि ॥ 


एन्न्नक- ++4 [म पठ क [न्नी पष्टन विकि ~र =^ पो यि)  { न्द ५ रय्यियों = न ~र द्रौर [ 
व्र ड र कहु + न उः, नन्नज्ः } चः ग्छ्चान्त उन रन नद्धा कन्त त्र्‌ न्‌ 
५ री 


























न्स) व ० न < 
च्रनत्त = ग विन्द | ˆ 
[भ्‌ १ [ऋ ग न्न्यो [न [णि नर ५ [क 
== ज्गृर््छवा द इतत स्छध ₹, छ्रौर्‌ क ज्‌ कन्न्न्द्िव च] न्नता क्नु याहं | खा रन्द्र 
= ऋ 
1 [9 १, [र [क कनक ॐ निर [त्‌ 
चता हई. उन च्न्ना ठक परहुचानः ह ! म्न इन्ठरियो जः ण्डत मोष्ठत्ण्डायाचठ्् द} उद उने उ खचटुच 
9 यन >. य पदिद्ध णे ५ ~ कल्क मोका ग्ट = [नवि = रस{न्य्य र्यस्य पर ज परग्च्मा व क 
सनष { म्द =्गन्‌ = न्ड ॥्त्तःर ह. नार उच्य इसन षपारन्दटाणः ज्य र्म्म उख्न् ना परे 
7-र परय कन = -----> भ 4 शद्ग [न्क प = न जे = उः आद नतराय्टा 
ट । चड्गनन-द्गोचर्‌ परन्य्य का ज्यनयं क न्ियिश्रास्णद्धल्ठाष् } वट्‌ उञ न्वयं, इन न्न्युरर् 1 दद 
छ पना. न्च दवाय उन इचा जा ङृततिय चछ गन चर्‌ उ देन्वना च दल दहे. चज उन्न उारःत्‌ दता 
द्‌, रौर उन प्रनप्त दन ह, डि पर-ना उन चन्न आमद == रर्‌ ह | 


[^ ५[)| ] | ५11२८१५ )/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 
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दो विरूप पिल कर बच्चे का पालन करते दै 
तरोदम्‌ । दवे विरूपे चरतः स्वर्थं ऽश्रन्यान्या वत्सयुप धापयेते । 
हरिरन्यस्यां भवति स्वधावाज्छुक्रोऽन्यस्या द टरो सुवचांः 1 य° ३३।५ 


( दे ) ढो ( विरूपे ) विरूप, किन्तु ( स्वथ ) उत्तम प्र्ाजन बाली (चरत) विचस्ती ह । (खन्यऽन्या) 
परस्पर मिल कर ८ वत्सम्‌ ) चच्वे को ( उप + धापयेते ) समीप होकर दूध पिला रदी दै ( श्रन्यस्याम्‌ , दूसरे के 
निमित्त से ( स्वधावान्‌ ) जीवनशक्ति पाकर ( हरि, ) इरि ( भवति ) बनाता रै, ( श्नन्यस्याम्‌ ) दुसरे के निमित्त 
से ( सुवचः ) उत्तम तेजस्वी देकर ( शुक्रः ) शद्ध श्रौर शधक ८ ददे । दीखत। दै । 

प्रकृति श्रौर पुरुष दोनों परस्पर विरूप ह । पुरुषन्परमेश्वर्‌ श्रषरिणामी, श्रविकारी, कूटस्थ, सवज्ञ दै । प्रकृति 
परिणामिनी, विकारिणी, श्रचेतन दै । दोनों मे इतना श्रन्तर == विरूपता द्योने पर एक वात में दोना समान ह। 
जीवरूप वत्स की दोनो पालना करते ह । 

जीव की भोगायिष्ठान=शरीर, भोग के सधन = इद्दिया, तथा भोग की समग्र इन्र के विषय 
ये सभी प्रकृति की देन है । निस्सन्देह भोग की लालसा श्रात्मा म है, किन्तु उस लालसा की पत्ति प्रकृति से दात 
है । प्रकृति के सहयोग के विना जीव ससार का एक भी कायं नदीं कर करखता । जीव के सामने दा लच्य ह, एक 
भोग दूसरा मोक्त । भोग प्रकृति से टी मिलता दै | भोग का देना दूध पिलाना ह। 

जीव का मोगािष्ठान, जीव के मोग-साधन तथा उनकी माग-सामग्रा निस्सन्देह प्रकृति स॒ वनती दे) 
किन्तु कौन बनाता है ? यदि परमात्मा जीव के कर्म्मौ काफल स्वरूप यह सज सामाननदे) तासे भोगग्राति दी 
न हये } श्रत" लौकिक भाग नहा प्रकृति से मिलता है, वदा परमात्मा उसका प्रधान कारण दै । इस वस्ते वेद टीकर 
कता है-2 विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्समुप धापयेते । , 

जीव का दूमरा लच्य मोत है ) मन्ते की प्राति मे भी प्रकृति तथा परमातमा दोनो की सदायता जावे के 
लेनी पड़ती है । मानव देह को मुनि जन मोकच्धद्धार मानते है। मानवदेददैष्टी प्रकृति का बना प्रकृति निरानन्द्‌ 
है, इसके ससगसे श्रानन्दकी श्राणा बा्लूम से तेल निकालने के समान है । ग्रानन्द परमानन्दं सचिदानन्द्‌ के 
साय सख्य स्थापित करने से मिलता दै । सवंहु खत्याग पूवक व्रह्मानन्द्‌ की प्राति का नाम मोक्त है । 

दोकादूव जीव यद्यपि युगपत्‌ परह्य दै, तथापि एके समयमे ठानामेसे कसरी एकके माव दी वहं 
श्रपनौ घनिष्ठत। रखता दै । जत्र प्रकृति के साय उसरी वनिष्ठता दोती ई तच हरिरन्यास्या भवति स्वधाव।न्‌= 
यट स्वधावान्‌ प्रकृति वाला नेसे दरिन्=विप्यांसेहियमाण हो रदा है-कमीदसे श्राखसरू्प कीश्रौर 
खचती है, कभी कान शब्द के लिये इसके कान ठता ई, कभी नाक गन्ध के गन्द्‌ कीश्रोर ले नाती 8 ; कभी 
रसना इसे रम का रसिया चना देत है । उस प्रकार प्रकृति के वश मे होकर, केवल प्रकरेति का दधृ.पीकर विपरयो 
के विपम-विपर से विद्ध दयो नाता है। 

जत्र प्रक्रेति स विरत होफर, उसकी पाल जान कर यह परमात्मा कौ श्रार भता ६ तव 

शुक्रो अन्यस्यां ठ दरो सुवचः = परमातमा के सग से यह सुवर्चा = उत्तम तेजस्वी होकर शुक्र हो जपता ६ । 
भगवान्‌ कं भग, क] धार्‌ करन से टसके सव्र मल जल गयेर्ह । मलकरट्ट जानेसे श्रम सुरस 


(वि {1101-1 11111111 


1 + 
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२०५१५ 
सव देव अग्नि की सेवा करते दै 


च्रो३म्‌ । ओणि शता त्री सहस्रास्यभ्नि वरिश््शच्च देवा नव चामपयंन्‌ | 
रोचन्‌ धुवैरस्ठणन्‌ वर्हिररमाऽआदिद्धोतार न्यसादयन्त ॥ य. ३३७ 
(त्रीणि ) तीन ( शता ) सौ (ची ) तीन ( सदल्ञाणि ) इजार (च) श्रौर ८ विंशन्‌ ) तीस (च) ग्रौर 
(नव) नौ (देवा. ) देव ( श्रभ्रिम्‌ ) श्रि की ( ग्रसपयेन्‌ ) परिचर्यया करते ई । बे ( धुते ) धृतो से (ग्रौरन्‌) 
सीचते दै, (ग्रस्मे.) इसके लिये ८ बर्हिः ) श्रासन ( श्रम्तृणन्‌ › विक्काते र, (श्रत्‌ ) इसके बाद (इत्‌) दी 
( होतारम्‌ ) दता को ( नि~-ग्रसाद्यन्त ज विठति ह| 
माता जिस तरद श्रनेक प्रकार से रि्तातीं ग्रौर श्रपनी वात मनवातीदहै क्योकि वह इसी मं श्रपने 
वालकं का कल्याण मानतीदै । ठीक इसी भाति जगदम्बा ग्रपने नीव-वत्स को नानाप्रकार से समम्राती श्रौर 
सत्पथ पर, कल्याण मामे पर लातीदै । उस मन्म ठेव सेना किंस प्रकार नीव करा मङ्गल साधत है, इस तात 
का वणन दहै] ससार म प्रकृति की कितनी शक्तिया काय्यं कर रही ई, इसे कौन गिन सकता है ? इन सतर का उदेश्य 
रम्नि असपयेन =श्रमि कौ सेवा करना दै। श्रग्नििचररोरदरा रै | श्राग नल्‌ जा चुकी है । घी 
उसमेंडालाजाग्दा है| श्रामन चि्धाया गवा है, श्रोर दता का उस पर लाके बिटाया गया है। 
राजा जनक की सभा मे पण्डितो का शाख्राथं दिद गयादै, | एक श्रोर याजवल्क्य है श्रौर दृखरी 
राजसमा में सव जानी 1 उनमं से विदग्ध शाकल नामक विद्वान्‌ ने याज्ञवल्क्य से प्रू, कितने देव ह १ उसने 
उत्तर ` टिवा- 
यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्य च्यन्ते-- त्रयश्च नी च शता च त्रयख्यनी च सहस्रा-\च्रददा ३।६।१) 
वैश्वदेव की निवित्‌ मे चितने के गये र्दै---ग्र्था््‌ तीन सौ ˆ“ "तीन जार । 
यजुर्वेद के तैतीमवं च्रध्याय के श्रारम्म के मन्त वाञ्चिकों के मतमे (त्रिश्वेदेवः देवों की निवित्‌ ह 
ठा चार श्रौर प्रश्न करके विदग्ध महाराज फिर पृह्छते है-- 
कतमे ते चरयश्च त्री च शता चयश्च त्री च सहसा इति 
व तीनमौ* तीन दजार दैव कौन सरह याजवल्व्य उत्तर देते ह- 
मददिमान एवेतेषामेते, ्थख्िश्तेव देवाः ये "तीन दार -* -” ग्रादिता उनकी वदा डे, 
देवतोतेतीमद्ीहें। 
तेतीस कदो या तीन हनार---क्दो, ये सद (रग्नि असपयन्‌? श्रग्नि जीव की पूना करते दै । 
परा का प्रकार वताते ई--१. श्रौच्तन घृते. = धर्ता से सीचते ईह | 
श्रगिि ध्रतसे प्रदी दती इं च्रग्नि ऊ श्रमनित्व वनाणग््वादईै । ये देव जीव कौ भोगमामभ्री ठेते 
ह | जिमसे उसका भोक्तृत्व श्रज्नुर्ण वना रहता अस्वृणन्‌ वर्िरस्मे = उसमे लिये श्रामन विद्युति ईै। 
श्रागके लिये रासन न्दी विद्याया जाता दाता श्रभ्वयं द्रि ऋत्विजां के लिये श्रासन विद्याया जाता 
ै। इमी एक वाक्यने “ग्रग्निः कौ भौतिक न ग्दने देकर चेतन वना दिवा प्रासन ठेठने के लिये होता इ । 
नीव भी शरीर मे श्चाकरवेटादै। ग्र्थात्‌ जीव केवेखने करा स्वान-मागाविनये दी देव वनते । श्रौर 
३ श्यादिद्धोतार न्यसादयन्त इसके वाढ दता = भक्ता का इसम धिटति ह । 
खार यद क्रिखष्टिकेसार्‌ प्टायंश्रात्माकेलियेदटहे,नेकिश्रात्मा इनके लिये ई। 
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५५५५. ^ 4 ^४/१८.॥५ 
सरसखती को जते बली पाच नदियां 


श्रो देम । पञ्च नयः सरस्वतीमपि यन्ति सस्नोतसः। 
सरस्वती त॒ पंचधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ॥ य ३४।११ 


( सल्लोतस् > खोतों सदित ८ पञ्च ) पाच ( न्यः ) नदिया ( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती को (शपि) भी 
( यन्ति ) जाती है ( सा~+उ ) वष्ठी ( सरस्तवी ) सरस्वती (ठ) भी (देश ) देश मे ( पचधा ) पाच प्रकार की 
( सरित्‌ ) नदौ ( श्रमवत्‌ ) हयो गर ३े। 

यह्‌ किसी भौतिक नदी का वणेन नहीं है । भौतिक नदी का वंन दोता, तो मन्त्रम स्रोतसः" 
पद्‌ न होता, केवल “प्व नद्यः सरस्वतीसपि यन्तिः [ पाच नदिया सरस्वतीकोनारदीर्दै] वतनाद 
टोता । यदा भ्मरस्वती सरित्‌--सरस्वती नदीसे श्रभिप्राय श्रात्मादहै। पाच नदिया पाच ज्ञानेन्द्रिय रै, 
उनके श्रोत उनके विषय} पाच न्नानेन्द्रिया श्रपने विषय-प्रवाहोंके साथ श्रात्मा को प्रा्तष्टो रशीर। 
तायं यदह दहै करि ग्रा नाक शादि ज्षनेन्द्रियों का श्रपना कोष प्रयोजन न्हीदै।! श्राव्मा कोरूप, रस, शब्द, 
स्पश, गन्ध का्ञान कराना इनका एकमात्र प्रयोजन है] दुसरे श्ट मे श्रात्मा के यद सदायकया करण है| 
प्रवादो के साथ विषर्यो के साथयेश्राप्मा को प्रास्त शती रै । श्रधात्‌ श्रासा इन विषर्योंको अरणं करता दै। 
दूमरे शब्टो में श्रार्मा इनका भोक्ता है । 


श्रात्मा को (्तरस्वतीः का विशेष प्रयोनन दै] (सरस्वतीः शब्द काचत्रथं टै प्रवादवाली। शरीर आदि 
श्राते जाते रहते ह किन्तु ख्राव्मा का प्रवाह त्नना रदता है । प्रवाह कमी स्वच्छं होता दै कभी मलिन | कभी श्रात्मा 
मे श्रनान के कामण पापवासना का प्रवाद वहने लगता है, कभी सुतस्तस्कारों के जागने से भन्य भार्वोका चाव 
चरने लगता दै ] हा, यदं प्रवाह सदा वना रहता दै । 


श्रोत्रेन्दिय श्रात्मा मे शब्ठ को पर्हुचाती हे, खशेच्िय सश काज्ञान कराती है, चकु रूपका निरूपण 
करती ह । रसना रस चखाती ₹ै, घ्राणोन्टिय गघ सुघाती है । हन शब्ट, स्पशे, रूप, रस श्रौर गन्ध क सेस्कार 

> => (= पचध); सो देशे > 
पाच प्रकार के लेते ह} श्रतः कल-सरस्वती तु पंचध। सो देशेऽभवत्सरित्‌ सरस्वती भी देश में पाच 
प्रकार की नदी दहो गई] 

श्रांत श्रात्मा पाच प्रकार ते सस्कारों क ग्रनुखार व्यवष्टार करने लगता है श्रारमा संस्कार के वशीभूत 


होकर विचित्र विचित्र काय्यं करता है । ज्ञानेन्रिया पाच, तो कम्मन्दरिया्मी पाच! श्रात्मा की भावना कौ 
चादर लाने का द्वार कमेंन्दिया द| 


- शरीर ग्रात्माकादेण दै वटर ही श्रात्मा सरित्‌ पाच प्रकारसे बदरी ई । चाहो, बाहर की निरयो 
केः स्नोत बन्द कर टो, तच प्रवाह एक टो जायेगा । इस बात को उपनिषद्‌ मे यों कदा द-- 


यदा पचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । बुद्धिश्च न विचेते तामाह" परसा गतिम्‌ ॥ कटो ६।१० 
जव मन के साथ पाचों क्ञानेन्दरिया ठर जाती रई, शरोर बुद्धिभी क्रिया न्दी करती] उसे परम 
गति कदते ह | 


न तृती तनणङदाशप्रन्सि ) 6 [सग | 


( ‰६ २ ) 


, = ५५५५. 1 ^ 1/1 | ^ 1 ^ .॥\ 


| २७७. 


संतार की अनित्यता 


श्रो । श्रश्वत्ये बो निषदन परयै बो वसतिष्करता | 
गोभाजऽदइत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम ॥ य° ३५४ 


( ब्रश्वत्ये ) श्रश्वत्थ पर (वः) तुम्दारया ( निष्टनम्‌) वैठनादै। (परं) पत्म (वः) ठग्दारा 
८ वसति >) वास (कृता) वना ह्र दै। (यत्‌) यटि ( पुरपम्‌ ) पुरुप को ( सनवथ) पूजोतो ( कलि) 
प्रश्वमेव, ८ गोभाजः ) गोभागी ( श्रसव ) दो नाश्रो। 

मनुप्य ससार मे श्राकर समभना है करि मुे सदा यदीं रदना है । युधिष्ठिर सेकिसीनेपृषाथां इस 
ससारमे श्राव्यं क्या दे १ युधिष्ठिर जीने उत्तर व्यि चद्‌ उस स्फ्य मी सय शा) उस सप्रथमभीः 
सय है-- 

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ । 

शेप सखातरतां याति किमाद्यंमतः परम्‌ ॥ ^ 


परति दिन प्राणी मौत के घाट उतर रेह, किन्त शेप स्थायी 'र्ट्ना चाहते है, इस से श्रधिक 
द्राश्चयेक्यारै९ 
श्रपने हाथों लोग श्रपने जन्धु-वाधवों को जला श्राति हं किन्तु उरनं यह कभी विचार नहींश्राता कि 
ट्मारा भी सिस्तारया कमीएेसा द्‌ होगा । | 
समार के किसी पाथं में स्थिरता दै दी नदी । फिर यदासिसताकी कामना कैसी? तमे क्ञात रै, 
तुम्हारी वटक कदा दै 
अश्वत्थे चो निष्टनम्‌ = ्र्वत्थ पर वुम्दारी ठक है } “ग्रस्य कां श्रथ है-यः एवो न खास्यतिस.= 
जें कल न ठल्रेणा | ठम सोच रदे हा, श्रमुक काय्यं हम कल करगे । किन्तु पुम कल देख पाश्रोगे, क्ल तक 
रह भी पाश्रोगे । इस काक्या प्रमाण र वुम्द्‌ारानिप्रठन तो श्रश्रत्थपरदहै श्रशत्थ" का एक श्रये पीपल ब्र्त है। 
पीपल को ल्लौकिक सस्रत म चलदल मी कदते रई । चलट्ल का ग्रथ दै चञ्चल पत्तों बाला । पीपल केः पत्तं प्रायः 
टिलत रहते ई । मानां वे श्रस्थिरता की घोप्रणा कर रदे ई । 
त॒म्दारया वास स्थान १ पर्णे वा वस्िष्कृता प्रतते पर व॒म्दाग वास है। 
पत्ते का स्वय श्रल्प जीवन दोता ई। जने कव वायु का भोका श्रये, श्रौर पत्त नीचे गिर्‌ जाए । 
लाने कव का पत्ता सख लाए. 1 नो स्वय च्ेणभरुर दै, उस पर्‌ श्रश्रय क्रने कालाम्‌ ९ 
क्रितने सरल किन्तु मार्मिक शब्दो मे ससार की ग्रमागता, जीवन की दणएमरुरता कायो कराया ह। 
दस ममार की श्रसारता का जान कच होता है? # 
गोभाज इक्िलासथ यत्सनवथ पृर्पम्‌ । 
जव पुरुप = पूणं पुरुप भगवान्‌ की पूजा करोगे तो निश्चय दी गोभागी == किरण-मागी न्त प्रकाशाधि- 
कारी देमि । 
भगवान्‌ प्रकाशको क प्रकाशक रई! प्रकाश की कामना द-निस से सदसद्विवेक दो, खरे खोरेका 


"न च "सी | ६।५।२८॥/॥ \/010 ॥॥ 58104 
( ६३ ) 


१\/८. ९२१८५५1 ^^. || 
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मेरे दोष दर्ये 


श्रोरम्‌ । यन्मे सिर चत्तषो हृदयस्य मनसो चातितृख्ण बृहस्पतिम तदधातु । 

शन्नो भवतु मुवनस्य यस्पतिः ॥ य° ३६।२ 

(यत्‌ ) जो (मे) मेरे ( चन्लुषः ) नेत्र का, ( हृटयस्य ) हृद्य का ( छिद्रम्‌ ) छिद्र दै, (वा) श्रथवा 
( मनसः ) सन का ( ग्रतितृषणम्‌ ) बहत कडा छिद्र या घाव दै-( मे ) मेरे ( तन्‌ ) उस छिद्र ऋ ( बृदस्पति* ) 
बद्धा रक्तक भगवान्‌ ( दधातु ) पूरा करे, (य) जो ( शुवनस्य ) ससार का ( पति ) पालकः स्वामी है; वद्‌ 
( नः ) हमारे क्लिये ८ शम्‌ ) शान्तिटायक ( भवतु ) दो । 


जीव श्रल्पन्ञ है । श्रत्पनता के कारण उससे श्रनेक तुर्या होती है। वाणी भगवान्‌ ने बोलने 
दीदी है किन्त इस वाणी से मनुष्य श्रसत्य, कठोर, श्रमङ्गल श्रौर ग्रसवद्ध प्रलाप करने लगता हे | यढ 


मानव देद इस भवसागर से पार उतरने को नौका किन्तु मनुष्य दसा, चोरी श्रौर व्यभिचार द्वारा इन 
ममी चखिद्र कम देता दहै। मन भगवान्‌ ने मनन, विचार क लिये द्या, किन्तु मनुष्य इससे ना त्तिकंता, 
परद्रो, श्रौर दूसरे के धन हरण की वातं सोचा करता दे । चत्तु भगवान्‌ ने देखने की टी किन्तु मनुष्य 
दरसते श्रभद्र रूपों श्रौर श्राकाण को देख कर मन श्रौर श्रन्त.करण को दूपित श्रौर कुलित कर्ता दै । टमी तरदं 
दूसरी इन्द्रियों तथा साधनों के सन्ध मँ विचार कर लीनिय | 


इस मन्त्र मे भगवान्‌ से प्राथना दहै कि 
यन्मे चिन्द्र चन्लुषो हद यस्य मनसो वातिकृरुण ब्रहस्पतिर्ये तदूदधातु = ~ 
मेरे दशन मे, मेरे मावो में तथा मेरे मनसेजोच्रुरि है, उसे ब्दा पालक पूरा करदे । 
दूसरे स्थानम प्राथेना रै-- 
९ देवकृतस्यैनसोऽवयजनममि (य० =, १३) =दन्दियकृत ग्रपराच का तू शोधञ है । 


्रात्मकृतस्थैनसो ऽवयजनमसि ( य० ८।१३ )-श्रातमा क कयि श्रपगा्धांका भी तू शोधक दै । 
ग्रत" यदा भी उसीसे प्राथेना हे कि यह मान्‌ भगवान दापो को दुर करे। 


ग्रा [ श्रा समस्त टन्दियों की उपलक्षण दै ] मे यदि छिद्र सर्देगा, तो स्पष्ट नीं दिला देगा। 
द्व्य मं यदि भद्‌ माव देगि, ते व्याकुलता एव शङ्का रहेगी । मन म विकार रदा, तो सभी कार्यौ में 
बिगार रहेगा । यादि इच्छं कि विसी क्र्ण-उपक्रणमं वो$ टोषनरदे, तो यत्न क्ये करि 

शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पति" = 

ज} लोक का, समस्त समार का र्तक है, वह करृपा करता रहे । 

प्रभुकी कपा चनी रदे, ता समम्तटोप्रनषएरि जायें । 


६ 
श्रतएव उमसे पुन" पुन प्राथना दै-- 


वव्रिरे वविशलुरपा# १/1 ॥॥ 60६ 
जामर्‌ शरारी चु 


श ययाहं मगवान उर ग्रामा की ग्रनुकृलता से शुद्ध करे। 


"  \॥\\//.^रि)^ ९४6५ ^५/१८.॥५ 
प्रथम संस्कृति 


प्रोदम्‌ ।अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीय्यंस्य रायस्पोपस्य ददितारः स्याम । 
सा प्रथमा सस्कतिर्चिश्ववास स प्रथमो वरुणो मित्रोऽअ्भिः॥ य० ५।१४ 


दे (सोम ) शान्तिदयक ( देव ) परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे ( श्रच्छिन्नस्य ) परम्परया मे ग्रननच्छिन 

श्रद्रूट (खुबीय्येस्य) उत्तम-शक्ति-प्रदाची के तथा ( रायः +-पोपस्य ) धन, बृद्धि के (ददितारः) धारण करने वाल्ते 

ग्रौर देने वाले ( स्याम) हमष्टों। (सा) वह प्रथमा) सव से पदली, मुख्य श्रौर (विश्ववारा) ख्वसे 

५ करने योग्य ८ सत्कृतिः › सस्कृति है । ८ सः ) वह ( प्रथमः ) प्रथम (मित्रः) मित्र; ( वरुणः ) शरोर 
ग्रः) दै। 


मगवान्‌ के दान का प्रवाह कभी नदी द्रूट्ता । मगवान्‌ नित्य है, उस का काय्यं सखंष्टिस्जन श्रादि भी 
नित्य हे । श्रतः उख का दान भौ नित्य है | दान प्रवाह नित्व हते हूए भी किसी भाग्यवान्‌ को ह्वी यद दान प्राप्न 
टता है (-दमारी कामना किं हम समी इसके ददितारः स्याम धारण करने बलि श्रौर प्रदान करने वाक्ते 
दो । टम मिले श्रीर हम फिर श्रागे द, इस का सद्‌ व्रिस्तार होता रे । 

भगवान्‌ का ठान मूल दान) मूल.धन है । जैसे एक व्यापारी कद्ध धन व्यापार म॒ लगाता दै, या सुद्‌ 
प्र लगात्ता है, उस से श्राने वाला साय धन मूल धन की दृदधि है, यदि बह . घन-मूल धनन दोतोा उदधि नहीं 
हो सकती; इसी प्रकार भगवान्‌ का यह दान भी ~ 

प्रथमा संम्कृति्विश्वारा सत से पदली, मूल श्रतपएव स्र कौ स्वीकरणीय मस्ति ईै | 

ससार की साग सस्करृतिया वेट की सस्कृतिययो से निकली ई । 

ससार क समस्त सद्व्यवदारो शरोर विचा का मूल उद्वम वेद्‌ दै । मनुष्यो के ग्रात्रं का खसार-- 
परिष्कार करने तथा समम्त व्यवदार सिखाने के लिए भगवान्‌ नै सगं के श्रारम्भ म मनुष्यो के लिये चारं 
परष्रियो-- ग्रथि, वायु, श्राटि्य श्रर श्रह्धिसः-को वेद नचान दिया) चकि उसने कृपा कर के जनान दान 
दिया, श्रत 

स प्रथमो सित्रो वरुणो श्रनि 

वह्‌ सव से पदला, मुख्य; मित्र है, श्रौर ची वर्ण = चाष्टने योग्य दै, वटी श्रभि=श्रागेले जाने 
वाल्ला है । 

मित्रकाकामदहैकिमित्नको हित सुफाये | ससार के रणक्ते्रमे श्रवतीणं दोनेके साथदही उतने 
हमं क्ञान-कृपण दे दी, ग्रतः वद मिन्है, श्रौर दसी कारण वह्‌ हमाग श्रमीष्ट दै! खमी जीवो ी मरवान्‌ उन्नति 
करता है, श्रतः वह्‌ श्रमि दहै । शौर 

सः प्रथमो बृहस्पतिश्च कित्वान ( य० =| १५ )=- वदी वृद्स्यति स से पटला जानी, सुने 
वाला रै | श्रत | 

तस्मा इन्द्राय युतमाजुहोत स्वाष्टा (य० ८।१५ ) == 

उम ज्ञानैशवय्यंसपन्न, ग्रज्ञानवारक भगवान्‌ के लिए सच्चे मन मे सभी शर्य ठे डालो | 

( ४६५ ^) 


1 
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देव के अनुकल सव का प्रयाण 


छरोरेम्‌ । यस्य प्रयाणएमन्वन्यऽइव्ययु् बा देवस्य महिमानमोज्ञसा } 
यः पार्थिवानि चिममे सऽए्तशो रजाश्रसि देव" सधिता महित्यना ॥ य° ११।६ 


मि 


( यस्य ) निस ॒( देवस्य ) देव ॐ ( प्रयाणम्‌ +-द्रनु ) प्रयाण्‌ क पचे तया ( मदिमानम्‌+ शरच्‌ ) 
महिमा क कारण ८ श्नन्ये ) दूसरे ( देवा. ) देव ( श्रोजसा ) टात्‌ ( ययु +इत्‌ ) चलते दी है । (यः) जो 
{ पाथिवानि ) पार्थिव तथा-्नन्य ( रजाधि ) लोकों को (विममे) विशेपसरूमसे बनाता, (सः) वदं 
( सविता ) सर्वोत्पादक ( देव. ) मगवान्‌ ८ मदिवना ) मदत्व के कारणं ( एतशः ) सज का गति दाता दै। 

इस मन्त्र से श्रात्मानुसन्धान का विशेष विधान दे। 

देवो दानाद्वा दीपनाहया योतनाद्वा ( नि° ) = 

देने के कारण, प्रकाशमय दोने के कारणं श्रथः प्रकाशक होने के कारण पदाथ देव होता है । श्रात्मा 
को वेदों ये श्रनेकं स्थानों मे ज्योति कदा है । यथा-- 

ध्रव ऽ्योतिर्निदितं दृशये कम्‌ ८ ऋ ६।६।५ ) = दशेन के लिये सुखकारी श्रविनाशी ज्योति 
[ शरीर मे ] ३। 

त्रत. निरक्तनय से श्रात्मा देव है| मन ग्रौर उन्दियों को यजु० ३११ म ज्योति कहा रै-- 

ञ्योतिषां ज्योतिरेकम्‌ नौ [ मन ] व्योति मँ प्रधान ज्योति है। रत. मन तथा इन्द्रिया भी 
देवर्दै। इस दृष्टि से सन्तर का भाच श्रा--“^्रात्मदेव के प्रपाण के पक्के समी देव चले जाते है, मानों इसने 
सव पायिव लेक्रों को मापरखा दै, श्रोर वदी इनका गतिढदाता है । 

जीवित तथ। मृत शरीर के देखने से यह स्पष्ट प्रतीत दोता दै | श्राया के निकल जाने पर श्राख, नाक 
कान ग्रादि सभी इन्द्रिय चले जाते रै] श्रव श्राल देखने का काय्यं नदीं करती 1 कान सुनते नदी, नाक सृघती 
नदीं । रसना स्वाद नदी लेती ! स्पशं श्रव सरदो गरमी का पता नदीं देती | | 

वास्तव मे बात यह दै कियद सच दथियार्दै। श्रा्माकेविनायेवेकाररै | श्रात्मा ष्टी इनका 

प्रयोक्ता ई । रानी मक्खी के चल देने पर जैसे श्न्य मक्लिया उसके पीच्छ चल देती ई, वैसे दी श्रात्मा के प्राण 
केः पीले यट सत्र चल देते है | ॥ 

ससार मे कोई भी प्राणी मरना नदी चादता, किन्तु मरते सभी है| क्यों? प्रतीत दोता रै, कोई णेस 

यली ह, नो वलात्‌ श्रात्मा को देह से निकाल देता है । उस महादेव क प्रयाण प्रेरणा के श्रनुकूल श्रन्य सु्यं- 
चन्द्र श्रादि चलते ई । 


जय भगवान्‌ सभी लोक लोकान्तरं का निमाता है । केवल सतार वना कर दी उसने होढ नदीं दिया, 
वरन्‌ उसने दी टमम गति डाली ईै। 


टस सय का कारण उसका मदावल ह । साराश यद्‌ किं यह सारा ससार भगवान्‌ कः विवान्‌ कै श्रतुखार 
चल रदा ई । वही इसा चिघाता तथा गतिदाता दै ।‡ 


पर) किप्‌ निन पदिन कठ [)|(. 1 ~¬ 


॥ 
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` नेत्ता वनन के साधन 


श्रो३म्‌ । मुचो यज्ञस्य रजसश्च तेता यत्ना नियुद्धिः सचसे शिवाभिः । 
दिवि मूर्धन दधिषे खषौ जिह्ामग्ते चक्षे हव्यवाहम । य, १५५२३ 


तू ( यक्षस्य ) यका (चे) तथा ( रजसः ) ससार का (नेता ) नेता (युव. ) दोरा) ( यन्न) जन 
त्‌ ८ शिवाभिः) कल्याणमयी ( नियुद्धिः ) नीतियों से ( सचसे ) सयुक्त दोगा} (मूर्धानम्‌ ) सिर को ( दिवि) 
दौ सं, प्रकाश मं ८ दधिषे? धारण करेगा श्रौर ( स्वर्पाम्‌ ) उत्तमगति. बाली, मधुर ( जिष्ठम्‌ ) जिह को ( इन्य- 
वाहम्‌ ) साग प्राप्त कराने वाली ( चङ्कपे ) करेगा । 

८ १) यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः = जव कल्याणकारी नीतियों, युक्तियों से युक्त हौगा । 

नेता बनने ने श्रमिलापी को पटले च्पना व्यवदार सवारना चाहिये | उसका व्यवहार एेसा हो, 
जिससे सव काथलादहो। - 

(२) दिवि दधिषे मूर्घानम=मिर्‌ श्रासमान पर स्ते । इसका यह भाव नदी कि वद श्रभिमान.करे । 
प्रत्युत यरद किं श्मपने श्लानादि गुणो के कारण वहस्वसे ऊचादो | यदिनेता योग्यतामेकमदहृग्रा तौ उसका 
नेत्रत्व चल नरी सक्रेगा | सिर श्रासमानमें तमी रख सकेगा | जच वहं ज्ञानी उसे गुरश्राके चरणोमरखने का 
श्रभ्यस्त दोगा । भावि यद कि उसे सदा ग्रपने श्रतुगतो की प्रत्येक श्रावश्यकता तथा उसकफी पत्ति के साधन 
लात ने चाहिय | 

(३ ) स्वर्षा जिह्ासग्ु चक्षे हव्यवादूम्‌=श्रपनी मधुर वाणी को भोग प्रास्त कराने वाली बनाये । 

वाणी का मिठास सन से श्रावश्यक है, श्रौर सन के लिये श्रावश्यक दहै | मेता के लिये तो कना दी 
्यादं। मनु जीने र्ट है-- 

र्हिखयैव भूताना काण्यं श्रेयोऽमुशासनम्‌ । 

वाक्‌ चेव मधुरा छदा प्रयोऽ्या धमममिच्छता ॥ २।१५६ 

धर्म्मामिलाघा को प्राशियो का श्रनुशासन ग्रस पूवक टी कला चाद्धियिे । श्रौर वाणी मधुर श्रौर 
छच्त्ण-सुथरी दी प्रयोग करनी चाद्ये ) 

केवल मीटी ग्रौर चिकनी चुपद्धी चातोसे दी दुसरे को नदी याल देना चादिये, प्रत्युत वह स्वर्षा 
मघ्रुर या पुटायी वाणी "हव्यवाट्‌ भी दोना चाहिये । नीतिकार कट्‌ गये ईै- 

निरत्ययं साम न दानवर्जितम्‌ = 

निर्वाध सान्त्वना दान के त्रिना व्यथंदै) त्रयात्‌ जदा मीठी सीरी वातत वनाश्रौ, वदा वास्तवस मी 
कुछ करे टिखाश्रौ । चछवेद ( १०३८} ४ ) रक्तकः क सम्बन्ध मेँ कुरु णेसे दी भाव द-- 

` यो ठश्रोभिहेन्यो यश्च भूरिभिर्यो रभीके वरिवोविन्दृपाहये | 

त विखादे सस्निमद्य भृत नरमवांख्चमिन्द्रमवसे करामहे ॥ 

जिसे छोटे बुला सके, बडे बुला सके, नो दूरस्थ, मनुष्य से खन योग्य कायं मे विधान को तान रखता 
हो विपत्ति के समय से श्रतिशय शुद्ध विद्वान, सरल पे.श्वय्ये सपन्न नेता को दम रकता क लिये नियुक्त कसते ह | 


( ४६५७ ) 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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| क्ष्यं रते जीवन निता 
छरो३म्‌ | ऊवन्नेवेह्‌ कस्मोणि जिजीविषेच्छत% समाः । 
एवं सवयि नान्ययेतोस्ति न कम्भ लिप्यते नरे ॥ य. ४०।२॥ 


(इट) इस ससार मेँ (शतम्‌ +-समाः) सौवषं सम्पूणं श्राय (कर्म्माणि) कर्मो को सत्कर्म ( कुवन्‌ ) 
करता दुद्रा दी ( जिजीविषेत्‌ ) जीने की इच्छा करे । ८ एवम्‌ ) इस प्रकारं श्र्थात्‌ कम्मं करते हुए ( त्वयि ) तुक 
(नरे) मनुष्य मे ( कम्मं ) कम्पं (न लिप्यते ) लिप्त नहीं होता, भन्धन का कारण नदीं बनता] ( इतः ) इससे 
(न्यथा) दुसरा प्रकार (न ~-श्रस्ति) नदीं दै । 

मनुष्य के शरीर फो वेदो मे क्ते कदा गया दै--स्वे क्रे यनमीवा विराज == त्रपने शरीर सँ नीरोग 
रह । शरीरकेोक्तेत्र कदने का विशेष प्रयोजनदै। क्ते्रमे कृषि कमं होता रहना चादिये। बोना; काटना 
चराचर चलते रहना चाये | इसीसे इसे कोई कोर कुख्केव भी कहते ह । स दृष्टि से वेद मं उपदेश 
दै-~कुयेन्नेवेह्‌ कम्माणि = कम्पं करते हुए दी । 

कम्मं की तीन गतिया दो सक्ती ई-- १ कम्मे, २ विके तथा ३. श्रकम्मं । कम्मे न करने को श्मकम्मं 
तथा उलरे कम्पं को विकम्म कदते है | शेष कम्मे का श्र्थं सुतरा सत्कम्मं हूत्रा ] कम्मे, श्रकम्मं की विवेचना 
हूत गहन है । गीता मे कदा 

कि कम्मं किमकर्म्मेति कवयोप्यत्र मोदिताः | । 

क्या कम्म है, शरोर क्या श्रकम्मे है, इस विषय मे कवि क्रान्तदर्शी भी विमुग्ध है | 

तयापि स्थूलरूप से कम्मं, विकम्मे) श्रकम्मे की उपयुक्त सक्षि विवेचना समौ को मान्य रै । इससे पूं 
य ४०।१ म कदा ईै-मा गृध. कस्य स्विद्धनम्‌ = किप्ती के घन का लालच मत कर | 


(पराये धन का लालच" समस्त बुरे कम्मां का उपलक्तण रै । श्र्थात्‌ बुरे कम्मं मत कर । इससे विकम्मं 
का निपेध लोगया । कम्मं श्रौर श्रकम्मं के विवाद मे कुवेन्नेबेह्‌ कम्मांणि जिजीविषेत्‌ से रकम्मैः का "निषेध 
कर दिया गया है । शेप कम्मे =सुकम्मं रद गये"! उससे श्रथ हुग्रा- ॥ 

"मनुष्य उस ससार म सपरा श्रायु सत्कम्मं ग्रायु सत्कम्मं करता ट्श्रादी जीने की इच्छा करे । 

कदावत ईै--लोकोऽय कस्मेवन्धन'=यट ससार कम्मों से बन्धा है । शअरथात्‌ कम्मं जन्धन के कारण 
ह । वेद इसका खण्डन करता हू्रा कंटता दे-- | 

एव॑ त्वयि नान्यथेतोस्ति न कम्मे लिप्यते नरे = ~ ' 

एेखा करने पर कम्मं तुे नदी गावेगा, श्रौर कोई उपाय नदी रई, 

ज्र कामना छुद्धक्र केवल कत्तेभ्य बुद्धि से, भगवान्‌ की प्राजा समभ कर कम्मं किये जाने 
६, बे ऊम्मं घन्धन के कारण नरी चनते। टच्छुा, वासनाके कारण क्रिये कम्प बन्धन के कारण चनते 
ह । कयासि यदिव्च्छा पूरौ ह्रागतो दषं हाता दै! यदि उच्छ पूरी न हुई, उसका विघात ह्र, 
पिपराद रेतादै। प्रनाद गौर्‌ वरिपाद बन्धनके कारण र। जव किसी इच्छा को सामने रखकर काय्य॑न 


नि एीषषटपी परीडिड ठाव प 
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मोग ओर कम्मं हाथों म धारण करता दू 
त्रोदेम्‌ ! सोमासो नये सुतासवप्राशवो स्ख पीतासो दुवसो नासते । 
एषाससेषु रम्भिणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च स दधे ॥ छ. १।१६८।३॥ 


य) जो (तृप्ताशवः) रस से पूरण॑+्रशुम्रो से युक्त (सोमासः न) सोमो की माति ( सुताः ) निष्पन्न 
किये गये है , \ इत्यु --पीतासः ) जी भर के जो पान कर चुके ई श्रौर जो ( दुवसः-~+न ) परिचारको की भाति 
( श्रासते ) रहते ई, ( एषाम्‌ ) इनके (श्रसेपु) कन्धोँ पर (रभिणी +इव) श्ररमशक्ति के समान शक्ति ( सरमे 
कार्य श्रारम्म करती ह ] (खादः) भोग (च) श्रोर (कृति.) कम्मे, पुरुषार्थं (च) भी (दत्तेषु) हाथो म दी (प्न्दवे) 
अली प्रकार धारण किया जाता हं | 

जी णर कर्‌ सोप पीना मोग का उपलक्षण रै, किन्तु यह भोग वेसे दी नदीं मिल जाता \ इसके 
लिये त्प सोमोंको कूट्ने की च्रावश्यकता दै] श्र्थीत्‌ सोमपान से पूवं सोमस्तवन श्ननिवाय्यं दै । 
सोमसवन खष्ट॒परिश्रमखाध्य है । सुतरा परिणाम निकला कि पुरपाथं परिश्रम = कम्मे कृति पहले है श्रौर 


‹ भागलादिनप्रास्व्य पष्क है । 


उत्तरार्धं म एक सूद्धम सिद्धान्त की श्रोर ध्यान दिलाया गया है। जिनके हाथमे भोग ग्री 
कर्म्म है--एषामसेपु रभिखणीचव रारभे श्रारम्भशक्ति भूयो भूयः उन्दी के कन्धों पर की जाती दहै । श्रथात्‌ 
मोग भी पुख्षाशथंके विना सिद्ध नदीं ्ेता। भोग्रातिकेलिवरे मी पुरुपाथं कौ श्रावश्यकता है} मोजन 
परसा जा चुका दै । यद हमारा भोगै) कन्ति हाथ श्रौर वाणीकी क्रियाकेविना यद शरीर क्रा श्रग 
चन सकता नहीं । 

वैदिक घम्म प्रार्धवादी नदी, पुरपार्थवादी है। यजुवद (४०।१५ ) मे मरण का दृश्य दिखला 
चर (कूतश्मस्मरः शपते कर्म्म कास्मरण कर क्हादै, न कि “साम्यं स्मरः [ ग्रपने भाग्य =प्राख्व की स्मरणं 
कर्‌ | | - 

` प्रार्यः शब्द के श्रथ पर विचार करनेसेभी कर्म्म-वाद की पुष्टि हती है। प्रारब्ध=प्र~+ 

ग्राज्य=मली प्रकार श्रारम्भ किया गया। खेत्तीका मली प्रकार प्रारम्भ किया लायेगा; भूमि का नोता 
प्रादि कम्मे भली प्रकार श्रारम्भ कयि जारयगे तो फल मी श्रच्छा दोगा । श्रयात्‌ प्रार्य ==माग्य; किये दुएका फल 
दै । श्रत कम्मं प्रधान रै] 

प्रच यद्‌ ग्रपने वमे दै कि दम श्रपना भाग्य प्राज्य [ भली प्रकार काश्रारम्भ क्रिया द्ृश्रा ] चना, 
या दुरा्य [बुरी माति प्रारम्भ किया द्रा] बनायें | श्रतः वेद्‌ का यद्‌ कथन कि-- 

हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च संदधे । 

उच्यन्न ट्र पटले पूवाजित कम्मं का मोग भोगने लगता दै । कम्मंयोनिगत मनुष्य बालक पर्याप्त काल 
तक भोग्य श्रवस्या मे रदता दै ग्रत. मन्त्रम "खादिः को पष्टले स्थान विया है) 


~> 
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भगवार्‌ वै श्रष्टरचरा कौ हे 


शमो३म्‌। उप हये संदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दौष्टदेनाम्‌ । 

रेष्ठ सव सविता साविषन्नोऽभिद्धो घर्मस्तदुषु प्रवोचम्‌ ॥ ० १।१६४।२६ 

मै ( एताम्‌ ) इस ( सुदुघाम्‌ ) उत्तम दूध वाली या त्रासानी से ोटी जाने बालौ ( धेनुम्‌ , दधार 
गो को ( उपहये ) श्रपने समीप मेँ चाहता हू, ८ उत ) ग्रौर ( सुदृस्त, ) उन हाथ वाला कुशल ( गोधुगा ) 
गो दोदने बाला ( एनाम्‌ ) इस को ८ टोदत्‌ ›) दोह सकता दै । ( श्रभीद्धः ) सन शरोर प्रदीप्त, सच ग्रोर प्रकश- 
मारन, ( घम्मैः ) तेजोमय ८ सविता ) जगदुतादक भगवान्‌ ( न" ) दमारे लिये ( श्रेष्ठम्‌. ) उत्तम ( सवम्‌ ) जगत्‌ 
उपदेश ८ साविषत्‌ ) उत्पन्न करता रै । ॥ 

सचमुच भगवान्‌ ने यद्‌ मद्रान्‌ जगत्‌ रति उत्तम वरनाया है, सूय्ये की श्रोर देखो, भूमि को देखो । 
जल शरोर प्रन को देखो । दूर की बात जाने दो] श्रपने शरीर को देखो, केसा सुन्द्र है १ केसा युक्तियुक्त । 
प्राख कसि स्थान पर रखी ह | ठीक नक क ऊपर । यदि. नाक के नीचे रदती, तो बद्धा कष्ठ॒दोता नाक से मल- 
साव होता रदता है उस पर कमी कभी मक्खी श्रोदि प्राणी ग्राजाते दह श्राख नीचे है वह देख न पाती, फिर 
मुख श्रौर नाक के बीच मे पर्य्याप् व्यवधान दो जाता | मुख मे जाते पदाथं के गन्ध-दुगेन्ध काञ्चन नदो पाता । 
दुगैन्ध पदाथं खाने से शरीर मेँ विकार दो जाता । साराश यद कि विचार से प्रतीत दता द कि प्रत्येक पदा थं ठीक 
ठीक उत्पन्न किया गया दै, श्रौर यथास्यान स्थापित किरा गया है। 

भगवान्‌ ने प्रकृति से यह जगत्‌ बनाया रै | प्रकृति को हस मन्त मे ध्वेनुः कहा गया है । भोग सूप 
दूध देने के कारण प्रति सचमुच घेनु दै  श्ररर दे मौ यद सुदुघा = म्रासानी मे दोदी जने वाली 

जीव कदता दै--उपह्यये सुदुघां धेनुभेताम्‌ मै इस सुदुघा घेनु को पास चाहता हूं । पास्तोश्रा 
जाएगी, किस्त काय्य कर लोगे इस से ? इसे ता~ 

सुदरतो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ = कोई चतुर दोदने बाला ही रसे टोद्‌ पाता है। 

गौ के स्तनं में दूध दै । किन्तु उसे प्रव्येक नदीं दद पाता] प्रङृतिमें भोग र किन्तु प्रत्येक इससे 
मोग नदीं प्राप्त क्र सकता । कोड सुस = उत्तम र्थो बाला, जिसे श्रपने हाथों काप्रयोग करना ग्राता है) वरदं 
टोट सकता दै । किसी ते ठीक दी कश ईै-सकल पदारथ हैँ जगमादीं । कम्भैदीन नर पावत नादीं। 
ट्स कौ र्यो पट टो- 

सकल पदारथ हैँ इदि मादि हस्तीन नर पावत ना । बेड ने ठीक कदा-- 

ममौ चिद्धस्तौ न खमं विचिष्ट (० १०।११५६) = 

टानां दाय यरानर ईं किन्तु समान रूपसे काय्यं न्दी कर सकते | 

एक शरीरकेटोद्ायनजोस्मानमभी ई, एक तरट्‌ काय्यं नदी क्र सक्ते। तो भिन्न मिनि शरसे 
के हाथ ज्निनकी शक्ति, योग्यता समान नदीं, कंसे उमषेनु से दूध एक समान दोद सक्ते है) रसे तो कोई 
सुभम्त टी टोरेगा। 


 गगक्तैसर्तिनेवनि हिरा कृष्य )।0 ॥/॥ 5510५ 


( ७0.९० 


१//\/\/ ५ . ^ 1२ ^ ॥/॥\॥५ | ^ \/ ^^. 1 
२५५ 


नैक सन्तानो बाले दुःख पाति ह 

श्रो३ेम्‌ । य्ह चकारनसो रस्य वेद्‌ यदं ददश हिरुगिन्तु तस्मात्‌ । 

स मातुर्योना परिवीतो अन्तवेहुप्रजा निच. तिमा विवश ॥ ० १।१६४।३२ 

(यः) जो ( इम्‌) इस प्रकार ( चकार) करता है, (सः) वह (स्य) इसके [ रदस्य को | 
(न ) नदीं (वेद ) जनता] (य. ) जो (ईम्‌) इस प्रकार, इसको ८ ददशं ) देखता दै, वह ८ तस्मात्‌ ) 
उस से (नु) सचमुच ( हस्ग्‌ ) पथक्‌ दै (सः) वह (मावः) माता के ( योनौ ग्रन्तः ) गभे के भीतर ( परिवीत. ) 
सृच श्रोर से लिपय हुश्रा दै । ( बहुप्रजाः ) बहत सन्तानो वाला ८ निकरः त्तिम्‌ ) दुःख को (श्राविवेश ) श्रनुभव 
करता है । । ° 

दस से पूर्वं “त्रपश्य गोपाम्‌ ** ˆ * ˆ "मन्त है | उख म॒ श्रात्मस्वरूप का निरूपण दै । उस मे कहा 
गया हे कि-- 

श्रा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ | 


स सधीचीः स विपुचीवेसान चआ्ावरीवतति मुबनेष्वन्त. । 
उलटे सीवे मार्गा से चलता दूरा वद उलटी सीधी दशा को प्राप्त दोता दहै; संखार-चक्रमं वार्‌ वार 
श्राता रहता है । 
जीव की इस दशा की ग्रौर इशारा करता हया वेद कहता ईै-- 
= यड चकारन सो रस्य वेव्‌ 

जो पेसे कम्पे करता दै, वह्‌ श्रात्मा के श्दस्य को नदीं जान पराता। 

भले कर्म्म ठो प्रकार के होते है एक मक्त दिलाने वाले, श्रौर दूसरे भली योनियों मं ले नाने वाले । 
जो श्रारमज्ञानशुन्यः र, वे श्रात्मकल्यास के लिये प्रयतमान दी नदीं दो सक्ते | श्रतः उन के यदि कोई मद्र कम्पं ' 
मी होगे, ता वे मोक्त्‌ सावक नरी, वरन्‌ भोगसाधक टोंगे । उरुं तो ग्रामा के जन्मान्तर ्रहण केरने काजानद्टी 
नदींदै। - 

. - जिसे कम्मेफलविनान का क्ञान होता दै, वह्‌ श्रात्मा के स्वरूप को समभ कर कुकम्में से पथक्‌ 
जाता है । भोग सम्पादक कर्म्म से पृथक होकेर वह विचारता है-- 

स मातुर्योना परिवीतोऽन्तः= वद माता के गभे में लिपया पड़ा दै ।" 

छ्र्थात्‌ भागभावना से भावित मनुष्य पुनः पुनः माता के गभ॑ मे लपेया घाता रै) उे-- 

पुनरपि जनन पुनरपि मर्ण पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 

[ बार बार जन्मना, बरार वार मरना, वार वार माके गभेमें पढ़ना ] का विचार कपा देता ६। 
किसी ने “जायाः की निरक्ति करते हुए कदा है कि यतः पति इसमे पुत्र रूप से उत्पन्न होता ई श्रतः 
पत्नी को जागरा कदपे ह | 

इस का भाव यद द्रा कि श्रनेकं चच्चे पैदा क्रना मानो खय वार बारपैदा दोना दै | वेद चार नार 
पटा होना ग्रौर श्रनेक सन्तान के उत्पादन की श्रोर ल्य कर के कता दै-- 

वहुप्रजा निशेति माविवेश = ग्रनेक सन्तानो वाला दुःख पाता ई । श्रर्थात्‌ सयम रख क्र गहत्यी 
चनानी चाये | ~ 
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पंच भतो का अनादि चफ़ 


श्नोरेम । पञ्चारे चक्रे परिवत्तेमाने तस्मिन्ना तस्थुमुंवनानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते न भूरिभार. सनादेव न शीयते सनाभि ॥ ऋ १।१६४।१३ 


( तस्मिन्‌ ) उस \ पञ्चारे ) पाच श्रयो वाले (चक्रे) चक्र के ( परिवत्तेमाने ) चलने पर 
( विश्वा ) सन ( भुवनानि ) भुवन, लोक ८ श्रातस्थुः) स्व ग्रोर सित होते है| ( तस्य) उसका 
( श्रक्तः ) श्रत्ते (न) न तो (तप्यते) तपता दै श्रौर ( न ) > (भूरिभार) बहुत भार वाला हेता है । (सनात्‌+एव 
सनातन से दी वद (सनाभिः) सनाभिः = ज धनयुक्त, केन्दरयुक्त होने से (न) नदीं (शीयंते) निखरता, फटता, नष्ट दता 
यह ससार चक्र चल रहा है । न्यायदशंन १।१।२ के वास्स्यायभाष्य मेँ ससार का लक्षण दै- 
इमे मिथ्याज्ञाना दयो दु खान्ता धम्मां, अविच्छेदेनैव प्रवैनानाः ससार. । 
मिथ्याज्ञान, दोष्र, प्रव्रति, जन्म श्रौर दुःखों का निरन्तर प्रचरत रहना ससार है । 
मिथ्याज्ञान से राग, द्वेष, मोह रोते दै, रागद्ेष मोद से प्रवृत्ति होती दै, प्रहृत से जन्म होता दहै श्रौर 
जन्म साक्ताद्‌ दु ख है । साधारण लोग इस गहरे ससार क सार॒ तक नही पहुंच पाते उनके मत में सुय्ये चन्दर 
न्च भूमि, श्राकाश पवेत, नदी नाले भील तालाव; खेती धनधान्य, सामान, मकान, पिता, पुज, मता 
भगिनी श्रादि सन मिल मिला कर ससार है । 


| -/ 

चादे तच्वज्ञानियों का ससार लं, चाहे श्रनानि्यां का दोनों काकारण एक ही ३े। निमित्त कारण 
का विचार छोड़ कर उपादान कारण पर ध्यान दीजिये । समी के मत म पञ्चभूतातक प्रकृति दी इस का उपादान 
कारण दै । गिरि, नदी, भूमि, सूदय, चन्दर ग्रह, उपग्रह श्रादिनानाविष लोक इमी ऋ जने ग्रौर इसी मे रते ई । 
धघद़ा मिद्धी से वनता श्रौर मिद्री म रदता है] मिद्ध से बादर घडा कदा है। कड़ा तन्तुश्रों ते वना है, तन्वश्च से 
रदता दै । तन्तुं से श्रन्यच्र उसकी सत्ता का मान किस को दाता दै। इसी भाव से वेद कदता ईै-- 

पश्चारे चक्क परिवत्तेमाने तस्मिन्नातस्थुभुवनानि विश्वा = | 

पचभूतमय, निरन्तर फिरते हुए इस सक्तारचक्र मे सच भुवन सित ह ! 

ग्र्थात्‌ सारा ससार पच भूतौसे वना दै, ग्रोर इन्दं में दित हें। 

स्थके पप्यिका श्रत तप जाता ३, उसे विश्राम देना दोता है । परिणाम से श्रधिक भार पड़ जाये 
तो वह टूट जाता ई किन्तु वर चक्र ना्तस्तन्यते न भूरि भार. सनादेव न शीयेते सनाभिः इस चक्र का श्रक्त 
तपता दै, न वहत भारसे ट्ूयता ह श्रौर न शीण हाता ह क्योकि सनातन से यह नामिनबन्धन युक्त दै । 

ग्रनादि काल से यद्‌ समार चला ग्रा गदया ई । उसक्रा गर्ते लक्तृपर प्ूनने से प्रवं तप दी नदी 
सक्ता । बहूत भार तोतत्र दो, नव इसते बादर कुं भार रो । भारतो प्ले सारा द्रसीमदहै। भगवान्‌ इसकी 
नाभि ई, श्रत टसके शोणं दोन काप्रल्नही नहीदं) 

टिनि वे वाठरान्नि के पश्चात्‌ दिनके समान सणिके वाद प्रलय, प्रलव के बाट पुनः खष्ठि इसी 


तग्ट मलार निप) | | ८॥९।17र/॥॥ \/ 1216. ॥ ~ <) 


/\/\/\/\/\ ^, [२\/4 | ^ \/ ^^. | 
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शी की अनुदलता ये भला 


च्रो३म्‌ । सूर्ध्यो देवीसुषस रोचमाना मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌! 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि चिन्वते प्रति सद्राय द्रम्‌ 1 ० १११५२ 
, (न) जिस प्रकार (मय ) मनुष्यं ( रोचममानाम्‌ ) प्रमन्नचित्त ( योपाम्‌-{-्रान) स्री को ल्य 
करके ( पश्चात्‌ ) पीय ( एति ) श्राता दै, एेसे दी ( सथ्य ) सूय्यं ( देवीम्‌ ) प्रकाशवती ( उपमम्‌ ) उप्राके 
पी श्राता है} ( यत्र) इमप्रकार ( देवयन्त. ) सुम्वामिलार्फौ ( नरः ) मनुष्य ( भद्राय) भद्र के ( प्रति ) वले 
( म्रम्‌ ) भद्र को सयुक्त करते दए ( लुगानि ) जोडे ८ वितन्वते ) बनाते है । 
, किसी कवि ने कडा र-- विभिद्य निशाकृतं तसः प्रभया नांशुमताप्युदीयते = 
रात्निके किये श्रन्धकार का प्रभातप्रकाण से नाश किये चिना सूयय भी उटय नहीं होता । 
यदी वात वेद यें कदी है--सूर्ग्यो देवीसुषस ` * - श्भ्येति पश्चात्‌=सूययं प्रकाशमयी उथा के यी 
श्राता ह | ग्रथात्‌ सूयं को श्रपने लिये उपा की ग्रावर्कता है | श्रौरउपा श्रागे श्रागे श्राती है, सूर्यं पीले पी 
चलता दै । वेद ने इस दार्न्त करो दृष्टान्त वना कर श्रौर स्री-पुसपों के व्यवहार -ल्प दन्त को दृटन्त॒ चनाकरं 
व्रिवाह के गोग कौ वहूतव्डा वा ै) वेट कता हैउपा के पछि श्राता हुश्रा सूय्यं पत्नी के पौ 
चलने वाले पति का श्नुक्रस्ण कर रहा है । इम कव्यमयी भराम पति को प्रतनी के. श्ननुकृल चलने का 
उपदेश ष्ै। मनु मागजने लिखा ईै-- | 
यदि दहि खी न रोचेत पुमांस न प्रमोदयेत्‌ । च्रप्रमोदात्‌ पुनः पमः प्रजनं न प्रव्तेते ॥ 
सिया तु रोचमानायां मवै तद्रो चते कुलम । तस्या त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते । ३।६१,६२ 


यटि स्री पुरुष कफो नटीं स्न्ती;तो पुरूपको प्रमन्न नीं कर सक्ती। पुरुप के प्रसन्न न होने पर 
सन्तानोसादन फी मावना दी प्रवृत्त नदी लेती | सरी क सुचने पर मव परिवार प्रसन्न होता रै, उसके न श्चने 
पर सभी परिवार प्रसन्तारद्ित द्यो जाता है! 

वेद ने पुरुष फो 'रोचसाना योषाः के श्रनुकूल चलने को कदय । मनुजी ने “रोचमाना खी? ॐ कार्ण 
सभी प्विर को रौचमान ताया दहै । 

` स्त्रीपुरुपको च्चे, ग्रौर पुर्परखके श्रनुकृल चकते, तभी गम्ती सुखदायिनी होती दहै] श्रन्यथा 
यृदस्थाश्नम क्तेशागार चरन जाता हे  गृहस्वी को सुखमयी नाने के लिये पति-पत्नी की पारस्रिक प्रमन्नता 
प्रर श्रनुकुलता साधन रै । 
वितन्वते भ = ("व्‌ र 

युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम केद्वारा वेदने समानरुण॒ कम्म स्वभाव वालो क जोडे बनाने 
छा श्रादेश किया ई । 

गहुरपराश्रम चलाने क लिये त्री पुरपरकरि युगन्=जोडेतो व्नँगे ही, उमके चिना गृहस्थाश्रम ष्टी नदी 
जन सकता } किन्तु वः प्रति भद्राय मद्रमः क्रो सामने रखकर शेना चाये | 

खरीका मानः दस्य मन्त्री की ग्रनुकृलता. खमानगुण॒ स्वभाव का विचार करके विवाद्‌ करना जवल 

वैदिक चम्मं की विभेपता ई । 


[^॥५[)| ¡ | ८ ॥५।1र ५/0 \/©[)1( ॥॥1 5410) 
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अश्विदेव आत्मा को पापमे हुडाते रै 


श्नोदम्‌ । ऋषि नरावहस पाञ्चजन्यस्रवीसादत्रि सुल्चथो गणेन । 

मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया श्चनुपूवं वृषणा चोद यन्ता ॥ च्छ. १।११७।३॥ 

दे ( नरौ ) जीवननेताश्रो । ( ग्रशिवनौ ) वम दोनों ( श्रशिवबस्य ) त्रमङ्गल ( दस्योः ) दस्यु, शरक 
म्मा के (मायाः) कपो को ( मिनन्ता) नाश करते हूए, श्रौर ८ श्रनुपू॑म्‌ ) पूववत्‌, यथापूव ( दृषणा ) 
ख॒लवरष॑क होकर ( चोदयन्ता ) भली प्रेस्णा करते हृष्ट ( पाश्चजन्यम्‌ ) पचजन के दितकारी, पाचों इन्दि्यो र 
उपकारी ( श्रश्निम्‌) सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रदित श्रथवा भोक्ता ( छपरिम्‌ ) द्रष्टा श्रात्मा को ( ऋत्रीसात्‌ ) 
कुत्मित्त ( अहसः) पाप मे ( गणेन ) गण के द्वारा, परिसख्यान ज्ञान के ह्यार' ( सुखथः ) छुडाते दो 

दस मन्त्रका देवता श्यरश्विनीः है) ये टो है! वेद के श्रनुशीलन से बहे प्रकाश श्रन्धकारः 


दिनरात सस्यं चन्द्र॒ द्ावा-पृथिवी, दो प्रभाती तारे प्रण॒ शरपान रानि श्रनेक जेट के नाम ई । यदा इस 
के द & स्वतन्नता 
मन्न मे प्राण॒ श्रपान प्य्रश्चिनोः ह साधारणतयादमारे शरीरस प्राण श्रौर श्रपान श्रपन। काय्यं स्वतन्त्रता से 


मानो एक दूसरे से नरपे होकर कर रदे दै । उस श्रवस्या मे भी यह श्रासाको शरीरव्रि्ोगस्प दुखस 
वच्चाये रखते ह । 


जय योगी प्रास साधना दारा श्रथत्रा ध्यानद्वारा प्राण॒ श्रौर ्रपान कोमिला देता दै; तवजो कु 
होता है, उसका वणेन मन्त्र म बहुत सुन्द्र शर्ब्दो मे ै। 

श्रात्मा को इस मन्प्र मे जिन शन्ठो से सरण किया गया है वे बहूत महदत्वशाली ई-- 

१ ऋृष्रि--श्छषपिदेशेनात्‌--जो देखे टखलाये, वद प्रषि । निरक्त के इस वचन के श्रनुसार 
ग्रात्मा श्रर इन्द्रिया क्रूषि ई य्रजुः ३४।५५ म तो इन्धियों को स्पष्ट श्ृप्रिं नाम चिया गया है--सप्तश्चघयः = 
प्रतिहिताः शरीगेन्=मात षि एमी म त्रिठये हए रह | 

सात टच्छिया श्रथवा ्रारमा, मन श्रौर बुद्धये सात णरीरमें रहते ई; इनको वेद ने षि कहा 
दै | श्रात्मा दर्टलेनेसे श्रि) वकेवल द्रष्टा दी नरींवह श्रत्रि=भोक्तामी ह। भोक्त श्रौर द्रष्ट 
कटने से कतत्व स्वत" निद्र रो जाता, विन्तुवेटने उमको यहा 'पाचजन्यः भी क्षा] पाच इद्धियोंका 
हितकारी । व्र्थात उरचछ्यो का ग्रधिष्टाता भी ह, उन्दरियं क श्रधिष्टाता कदो, कर्तां कटो, एक 
यात ह ! 

यागी जव श्राप्मावे म्वरस्प तथा शक्त को गुरमुख द्वारा शास््रसे जान लेता रै, तेच वहं 
प्राण-श्रपान के साधन म लगता है । उसके लिये पटले उत्ते ्रक्मैएयता == दन्युपन का नाश करना ष्टोता 
दै, प्र्थात्‌ योगाभ्यासी वहत वडा क्मटदोता है। श्रौरक्रम म प्राणु-ग्रपान की साधना स उसे उत्तरोत्तर 
शुभ प्रेर्णायं मिलती ६ । श्रकमेएयता-त्ाग के साथ ग्रामा के तेनोनाणक श्रनानादिकाभी निराश करता ₹ै। 


सखाधन श्रौर जानाभ्याम टन टोर्नो केः कारण उमकी कुत्सित वामनार््रों का नारदौ जाता हैःश्रौर प्राण॒ के 
श्रभ्यास ने उमकेः भीतर सद्राचारे के लिये प्रीत्ति उसन्न लेजाती ६ । 


[^ ५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 
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प्रातः काल धम्मादि चिन्तनं 


ओरेम । च्रायमद्य सुकृत प्रातरिच्छनिष्टेः पुत्र चघयुमता स्थेन । 
श्रशोः सुतं पायय मत्सरस्य क्षयदीरं वर्धय सुदताभि. ॥ ऋछ० ११२१६ 


मने ( श्रय ) श्राज (प्रातः) प्रातः (उण्टे ) यश्च से ८ सुकृतम्‌ ) युक्रम्मं को ( इच्छन्‌ ) चाहते हुए 
( वसुमता ) घनयुक्त ( रथेन ) र्थ के साथ ८ पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( आयम्‌) प्राप्न किया है। तू इसको ( मत्सरस्य ) 
मस्त केररने वले ( श्रशोः ) त्रशयु किरण न्=प्रकाश ज्ञान का ( सुतम्‌ ) निचोड़=सार (पायय ) पिला 
शरोर इस ( स्षधद्रीरम्‌ ) ग्रीर केन्द्र को ( सूट्रतामिः ) मीरी बारियों से ( वधेय ) वरदा, बधाई दे । 


परमात्मा की पूनामी यज्ञै । इष्टि यक्चकाएकमेद दहै) प्रात्त काल यज्ञस उष्टि कीश्रमिलापाका 
९ ॥ ५ 
श्रथ है- मनुष्य प्रातः उट कर भगवान्‌ तथा वर्म्मादि का चिन्तन करे । जैसा कि संस्कार-विधि गदाश्रम प्रकरण 
मं लिखा हे, 


“चार्‌ वजे उट करे प्रथम हृदय मे परमेश्वर का चिन्तन करके धम्मे, श्रथ करा विचार किया करे श्रौर 
घम्म श्रौर ग्रथ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कमी पीडा भी दो, तथापि धम्मेयुक्त पुस्पाथंको कभीन 
छोड ) किन्तु सदा णरीर श्रौर त्रासा की रक्ता के लिये युक्त श्रादार विदार, श्रौपधसेवनः, सुपथ्य श्रादि से निरन्तर 
उगरोग करके व्यावहारिक श्रौर पारमार्थिक कन्तव्य-कम्मे की सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुत्ति, प्राथेना, उपासना भी 
किया कर क्रि जिममे परमेश्वर कौ क्रा ग्रोर मदायता से मडाकटिन काय्यं भी सुगमत। से मिद्धो मके | 


मनुजीनेेमा श्रादेश किया दै- 

त्रास्ये मुहू ध्यत धमथो चानुचिन्तयेन्‌ । 

कायस्लेशशांश्च तन्मूलान्‌ वेदत्वाथंमेव च ॥। ४।६२ 

ब्राह्ममुहूते = रात्रि कं चौथे पर श्रथवा चार घद्धी रति रदते उठे, श्रौर भम्म॑, ग्र थै, णरीर के क्लेश 
तथा उनके कारण श्रौर वेद के तच्वाथ का विनार करे | 


ऋषि दयानन्द श्रौर मन॒ जीने जो वात श्रदेशकेस्पमेकटी, वेढने उसका फलादेश करके करने 
की प्रेरणा की) प्रात.काल की उषटि-=शश पूजा, वरम्पांथं के श्रनुचिन्तन का फन मिला है पुत्र, घन, रमणसाधन | 
सासारिके जीवन को सुखमय जनाने के लिये सन्तान, धन, श्रौर रमण-साघन ही प्रधान साधन ह| 


धम्म की भावना पर्विर मे लगात।र बनी रदे । इसके लिये पुत्र-पाि का श्रादेश दृद्रा-- 

श्रशोः सुत पायय मत्सरस्य = मम्त करने बाले जान का निचोड पिला दे। 

धन पातत कर कदी तेय पुत्र कुमासंगामी होकर मद्रादि का सेवन न क्सने ल्ग नाये, सो टसे मादक 
जान का रम पिला । रमे मस्ती चार्हिये | जान ध्यान की मस्ती नदी टरूट्वी | साथी दसे 

त्तयद्रीरे बधय सृद्ताभिः = इस कीस्ताकेक्नरको मीटरी वेदवाणियो मे बरहा | 


( ४७५ ) 


[^ ५[)|] | |<।1२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥ < <।()।\ 
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मनोनुकूल मधुर बाणीं 


च्रोदम्‌ । श्रा ता जुवो रारहाणा अभिम्रयो वायो 
वहन्त्विष पूचैपीतये सोमस्य पूवंपीतये । 


उध्वां ते रु सूनृता मनस्तिष्ठतु जानती | 
नियुत्वता रथेना याहि दावने वायो मखस्य दावने । ऋ ० -१।१३४१ 


हे ( वायो ) वायुसमान बलवान्‌! (जुवः ) वेग को ( रारहाणाः ) व्यागते हुए [ श्रथवा वेगयुक्त 
त्यागी जन ] ( प्रवपीतये ) प्रवाजित का पान करने के लिये तथा ( सोमस्य ) सोम के ( पूवेपीतये ) प्रथम पान 
करने के लिये ( त्वा ) वु को ८ इद ) यदा दी ( प्रयः ) प्रिय, प्रास्तन्य पदाथं ८ श्रा {वहन्तु ) प्रास करयं । (ते) 
तेरी ( जानती ) ज्ञानयुक्त ( ऊर्वं ) उन्नत ( सुदता ) मधुर वाणी ( मनः~+-ग्रनु ) मन के श्रनुबरूल ( तिष्ठतु ) 
रहे [ मन क श्रनुत्रूल श्रनुष्ान करे ] । दे (वायो) वायु के समान्‌ वेगवान्‌ | ( दाने) दान देनेत्तथा 
( मखस्य ) यज के ( दावने ) धारण करने के लिये ८ नियुत्वता ) वादर्को से युक्त शीघ्रगामी (रथेन) स्थसे 
(श्राया) त्‌ ग्रा) 


समार कौ जिन महात्मानौ से घुल पर्वता दै, वे महापुरुष परणं त्यागी दोते ई । कामक्रोघादि क वों 
को जिन्न त्याग दिया है, एेसे जितेन्धिय यागी मनुष्य ही मनुष्यो को श्रभीष्ट के समीपे नाते ईद | उनकी उच्छा 
होती दे किश्राते, पीडित सतप्त जन सोम ==शान्तिकापान करे । यद्‌ ठीके, कि वढ सोमरस=शान्तिका 
शवेत मिलता मनुष्य को उसके पूं कर्म्म के कारण ह । 

वेट सव से चदा, पुराना श्रौर यथाथं व्यवहार काशाख्रहे । व्यवहार की शिक्ताकेलियेदीदसका 
निर्माण भगवान्‌ ने कियारहै । सोपपान की उतावज्लीमं करीं वाणी वशसे बाहर नदो नाये, इसके लिये 
उपदेश है-- 

उर्व ते श्रनु सचता मनस्तिष्ठतु जानती =-जानयुक्त तेरी उन्नत मधुर वाणी मन के श्रनुवरूल रदे । 

ग्रयान्‌ मन श्रौर बाणी का विराध न हो (मनस्यन्यद्‌ व चस्यन्यत्कमेख्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ।* = 
मनमगश्रर वाणीमेंश्रौर, तथा कम्मेम कुं ग्रौर, यह ट्ट मनुष्या का लक्त्ण टै तूतो दुष्ट नदींहै। प्रप्युत 
सोमकाम हि ते मन" ( ग्वेद ) तेरा मन तो सौम = शान्ति चाष्टता है| 

तेग लिहा भी वेमा होनी चाच्यि । मोमग्माभिलापी मन कर श्रनुकृल चलने बाली छत की वागु 
दोती द । ग्रौर चर-- 

ऋतस्य जिह पचते मधुप्रियम्‌ । ऋ ० ६।७५।० = 

ऋत की वाणी मधुर शरोर प्रिव को पवि करती ३  व्िद्रान्‌ नत्र तेरे मोमपान केलिये त्वरा करते ₹, 
तुभे भोग प्रास्त क्म्नेमे सलायतादेतेरहै,तोतग भी कत्तव्य मित्‌ भी-- 

नियुत्वता रथेना याहि ठाचने मखस्य दावने 

णीघ्रगामी वारको से युक्त रथके दवारा ठान देने के लिये, यनन देने तथा धारण करने के लिये श्रा। 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/©[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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- श्रोऽम्‌ ! श्ननच्छये तुरगातु जीवमेजद धरुवं सध्य श्चा पर्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मत्यैन सयोनिः 1 ० १।१६४३० 


८ भ्रुवम्‌ ) ध्रुव श्रविनाशी ( नीवम्‌ ) लीव को ( श्रनेत्‌ ) जीवन देत्ता हृश्रा, < तुरगातु , दृद्धर्यो को 
संचालित्त करता दृश्रा, ८ एजत्‌ ) खच को गति देता हुच्ा ब्रह्म ( पस्त्यानाम्‌ ) धरयो क) शरीरो के ( मघ्ये ) बीच मं 
(श्रा+शये) प रूपसे रदता है । ८ मृतस्य ) मरे का ( श्रमव्यः) श्रमृत ( जीवः) लीव (स्वधामि ) 
श्रपनी स्वाभाविक शक्तयो के दारा ८ मर््य॑न ) सस्णधरम्मां शरीर के साथ ( सयोनिः) समानस्थान होकर 
(श्रा-{-चरति ) व्यवद्रार करता है । 

परमात्मा जीवे को जीवनन्=प्राण देता रै! वर दमकी इन्द्र्यो को गत्तिदेताहै । देन सवके साथ 
रदता है किन्तु इनसे प्रुथक रै } तलवकार श्छषि ने इस पूर्वाद्धं का भावाथ द्वी मानो कदा दै-- 

श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो सनो यद्धाचो ह्‌ बाच स उ प्राणस्य प्राण्छलतुषन्धसु" " "केनो. १२) 

वह जो कान का कान, मन कामन, वारी की वाखी दै, वही प्राण का प्राण॒ श्रौर श्राख कीश्राख ई॑। 
यद्वाचानभ्युदितं येन चागभ्युयते ॥४॥ यन्मनसा न मनुते येनाहुंमनो मत्तम्‌ ।५॥) 
यघलृषा न पश्यति येन चद षि पश्यति 11६1} यश्च्छो्रेण न णोति येन श्रोत्रमिदं शरुतम्‌ ।५]। 

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेड यदिदमुपासते ॥८॥। 

जिसे वाणी नदी चोल सकती किन्तु वाणी जिससे बोलती दै; जो मन से मनन नदीं किया आता किन्तु 
मन को जिससे मनन करने वाला कते है; जो श्रा से नदीं देखता चिन्तु श्रां जिससे देखती ई; ओ कान से 


नदीं सुनता किन्वु कान जिससे सुनता दै, नो प्राण॒ से नीं नीता; किन्तु प्राण्‌ जिममे चलतादै, उसीकोत्‌ व्रह्म 
चान, न कि उमको जिमकी लोग उपासना करते ₹। 


यद वेद के श्रनत्‌; तुरगा, एनत्‌ शब्दों की ब्हूत ददयग्रादिणी व्याख्या ई । 

उत्तराद्धं मे जीव के सम्बन्धमे जो बात कदी है । वद भी मनन करने म्य §। 

श्रमेत == च्विनाशी जीवने विनाणी मरणधर्मा के साथमेत्री कीट, ग्रौर उसके साथ टिकानाश्रा 
चनाया दै । श्र श्रमल्यं जीव शरीर मव्य शरीर इक्र र रटे ह । श्रौर इस ग्रमर्त्य = ्रगृत = जीवनमय जीव ने 
मृतक देर्‌ को भी जीवित वना र्वा दै । का श्रदूभुत चमत्कार है । ग्रौर चमत्कार देविये---श्रमयं जीव मर्यं 
भिये" टो जायेऽश्रम्युश्य टो जये, कन्ति देर यद्वि जीवको छोड जाये, तो वद्‌ श्रषनी 

जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिः = मृतस्य का जीव न्रपनी शक्तो से विचस्ता है । 

कितने जा दरस रहस्य को रेखते ष्टं? श्रीर्‌ फिर विचार्ते लं? 


२॥५।९५0।7 । ©।<।1२५। ९/1 ।/॥ 55101 


॥/\//५५./२ १९१ ^। ^/१८॥५.॥॥९ 


हमारे यज्ञन को देवो मं पहुंचने योग्य बना 


्रो३म्‌ । येन वहसि सदस येनाग्ने सववेद सम्‌ । 
तेनेम यन्न नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे ॥ य॒ १८।६२॥ 


८ येन ) जिससे ( सदम्‌ ) हजार को, ससार को ८ वहसि ) धारण करता है, प्राप्त करता है; हे 
( श्रग्ने ) स्वको श्रागे ले जाने वात्ते भगवन्‌ | ८ येन ) जिसके द्वारा ( सवेवेदसम्‌ › सम सम्पत्ति को, मतर सम्पत्ति 


वाते जीव को धारण करता दै, प्राप्त कराता है, ( तेन ) उसकर द्वारा ( नः ) हमारे ( दमम्‌ ) इस ( यनम्‌ , यज्ञ 
को ( स्वः ~+- गन्तषे ) शअ्मानन्ट प्राप्ति करे लिये ( देवेषु ) देर्वोमे (नय) ले जा, पर्हुचा । 


प्रकाशक क प्रकाशक । सकल-जान-भार्डागार ¡ आप सभी को ज्ञानालौक देकर श्रवलोकन क योग्य 
चनाते ई । भगवान्‌ । जदा कदीं प्रकाश है, वद सन ग्रापका है, सूय्ये चन्द्र, म्रद नचत्र, तारा, यादि सभी श्रापक 
भासासे भासितहोतेहै। प्रभो) तू ञ्ननन्त शक्तियोंकाग्राधाररै, तेरी शक्तियो का पार कोन पा सक्ता हे। 
इस श्रनन्तपार जगत्‌ कौ जिसमे ग्रसख्य सौर मण्डल है, तू श्रनायाम धारण कर रहा है । धन्य दो सवशक्तिमन्‌ 
धन्य { जगत्‌ श्रौर जगत्‌ का कारण प्रकृति दोनों जड़ र, चेतनविटीन है उसे जो को$ चाद, प्रयोग करले, उममं 
प्रतिचन्धक सामथ्ये नदी है । किन्तु प्रभो । तू तो इससे मी मदान्‌ है, महत्तर है। प्रभो। तू जीवको मी; जिस्म 
जीवन है, नो चेतन दहै, जिसमें प्रतिरोध करने की शक्ति दहै धारण कर रदा दै । तचतो सचमुच तेरी शक्ति चहूत 
वद्धीदै। मेरा एक दोसा काय्य है प्रभो | वह्‌ करदे) त्‌ सदा मेरे काम श्रातारदा दै। सन्चीबात कहू, मेरे 
समी कार्ये नृरीस्ग्तादहै। तूनेद्यी शरीर वितू नेदही चच्दियादी, तूह्यीने मन्या । इन इन्छरयों क॑ 
तृतति के साधन भोगमी तूने द्यी बनाये। मेर तो सारा जीवन तरे श्राधारसे है । मेरा क्या समग्र ससारका। मेग 
एक काम फरदे, नाथ । वद्‌ बहत छो है । सुनो प्रभा! दमने मिलज्ञुल कर एक यत्च रचाया है। तेरा श्रादेश 
ै--युजस्व यज्ञ करो । र्म तेरे ्रादेश क श्रनुसार यश्च करने लगे रहै । श्रच वह तेरी क्रपा के विना पूरा नद्य 
दोसरता । प्रभो 1 तुभमे कुक्ध भी नषटीदिपा। हमारे ह्य करी प्रधेगी गुम छिपे विचारमृग भी तेरे दग्गोचर 
दै। श्रत तुभः से मच सच कहते ई, हमने वद यन श्रपने लिये नदी स्वा | हमने वह्‌ यज्ञ देवों के लिये, सम 
सुग्बाभिलापिर्या > लियेग्चादे) कृपा क्रक्रे तू- 


तेनेमं ग्र नां नय स्वर्दपु गन्तवे 


उस ग्रनुल वरल ते एक्‌ लव म टपाने टम यजकरो सुव प्राप्ति के निमित्त देवाम, सुलामिलापरियो 
म॒ परवा | 


छयेम यन्न नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे । 


| छि 


नरी नेदवाण दाग सम्पादित दमारे इम यज को मुख प्राप्ति के ज्ये देवो में पर्हचा । 


[-/^\॥५[)|¡ । [= ॥५।1९4५६/॥ \/©13। ८. |< |(¬}\ 
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। ् 4 
किसको अच्छी बुद्धि मिलती है 

द्मोऽम्‌ । प्र सप्रगुसृतधीति सुमेधां ब्रहस्पति मनिरच्छा जिगाति । 

य आ्ह्धिरसो नरसोपसन्योऽस्मभ्य चिच वृपण्‌ रयिस्दाः || ऋ० १०।४७।६ 

(मतिः) सननगील मनुष्य ( स्रुम्‌) सात कौ प्राप्त क्राने वाले (ऋत्ातिम) ऋत के 
विचारने बले ( सुमेधाम्‌ ) उत्तम धारणा शक्ति वाले ८ वदृस्पतिम ) महान पालक वा ८( श्रच्छं ) ग्रच्छी 
तरद ( प्र><जिगावि ) उत्तम गति देता ई। श्रथवा ८ मति ) जान तथा कम्मं उस ( सक्तगुप्त ) पाच जानेन्धिय 
मन श्रौर वुद्धि [इन सात] को प्रास्त दने वरल ( ूतधीतिम ) सत्यविचारो ( समेधाम ) उत्म वुद्धिमान्‌ 
( वरहस्यत्तिम्‌ ) मदाजानी को ८ ग्रच्छ ) श्रच्छी तरह ( जिगाति , प्रा्ठदोतेर्ह (यः) जी (श्राद्धिरम. ) प्राण्‌ 
विद्या मं निपुण तथा ( नमसा -[-उपसन्यः ) नमस्कार द्वार समीप जाने मरोग्य हे, प्रभो ( श्रस्मस्यम्‌ ) दमे वट 
( चिरम्‌ ) मनोहर ( वृपाणम ) सुखवपरैक ( रयिम्‌) धन (दः ) दे। 

वुद्धि नसय =श्रात्मा को मिलती है, उप्मत्तो कृ शकाद्यी नदहदीहै। जद का उुद्धि स कई प्रयोजन 
नदी दे, श्रत उसे युद्धि देना व्यथै बुधि श्रात्मा कौ दी पि्लनी चाद्ये, श्रीर मिलती हे। 

सामान्य बुद्धि या मष्ट मति तो समी प्राणिया को स्न में प्राप्त है; कीट कुद; नरवानर समी का प्राप्त 
है । नैमित्तिक बुद्धि के साधन मनुष्यकेपास हीष्ठोते र । व्ह उसेद्ी मिलतीहै । किन्तु बद सरको नदी 
मिलती | जिसके मिलती है, उस्म क्ममे कम निम्न लिखे गुण ग्रवश्यं होने चाधिये-- 

१. तधीति == बह ऋत का विचार करने बाला हो } केवल उसका विचार दीन करता टो, प्रत्युत 
तदनुखार्‌ श्राचार श्रौर प्रचार भी करता हो! श्रन्यथा उसका श्रटृते त्रिचार वेकार ई । 

२. सुमेधा == उत्तम मेधा वाला द्रो । उखकी धास्णाशक्ति श्रर्थात्‌ स्यति बद्री तीव्र टो । स्मृति ददन 
होने से श्रत वित्वा सस्कार टट नदीं रदते। विचारों को धारण करने वाली शक्ति को मेधा कषटते 
ह} यदिमेधानरोनो विन्वार विस्तार नपा मकेगे ! ग्रत छनधीति ऋत विचार कोपधा कने केः लिये 
तथा ऋत के श्रनुसार श्राचार बनाने के लिये उत्तम मेधा श्त्यन्त प्रयोजनीय & । 

३. चरहरपति = महा विद्वान्‌ दयो । केवल विचारवान्‌ शरोर बुद्धिमान्‌ दी न दौ, विद्यावान नी ह्ये विचार, 
नुदि तथा विन्या ऋ विना श्राचार कच्चा रढता द किन्तु विया बुद्धि रहते भी मनुष्य श्राचारशन, होता है | इने सव 
गुर्णो को श्राचार का उपयोगी चाने केदेत॒ कटा किं वदं 

४. आह्िरस च=प्राण विवा मे निपुण, हे जीवन विदा का श्राचाय्यैे, म्र को जीवन चिलान मिा 
सक्ताद्टा। 

यटि एसे गुण ह, तो सचमुच वद नमसोपसद्यः = नमस्कार से प्रापणौयनवन्टनीय ई) 
मघवन्‌ | यद तो त्रिचित्न धन रै, श्रतः 

्मस्मभ्यचित्र वृषणं रथिन्दाः 

द्म भी मनोर युखव्र्ैक धन दे | 


( ४७६ ) 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


८\/५. रि १९0१ ^ ५/१. ` 
ऋतभरा प्रज्ञा 


च्रोदम्‌ । पवितरेभि. पवमानो चृचन्ञा राजा दवानामुत सत्यानाम्‌ । 

द्विता मुबाद्रयिपती रयीणमृतं भ्तयुभश्रत चारर्विम्दु ॥ ऋ० ६।६७२४ 

८ चचक्ताः ) मनुष्यद्र्टा ( पवित्रेभिः ) पवित्र कर्मों से ( पवमानः ) पवित्र करता हू्रा ( देवानाम 
देवो=जीवन्सक्तों ८ उत ) तथा ( मर्त्यानाम्‌ ) मर्एधर्माश्रो, जन्म मरण के चक्रमे पडे ह्रो का (राजा) 
राजा तथा ८ द्विता ) दानां प्रकार से (रथिपतीनाम्‌ ) धनिर्यं का ( रयिपतिः ) धनी ८ युवत्‌ ) दहो जाये, यदि 
वद ( इन्दु" ) श्ानन्दाभिलाप्री ( सुभतम्‌ ) श्रच्छी तरह से धारे हृषु (ऋतम्‌) ऋत को (भसत्‌) धारेः 
श्रथांत्‌ [ छूतभरा | बुद्धि वाल्ला दवे | 

चित्त व्रत्ति्यो के एकाग्र करने से सप्रज्ञात समाधि होती है] सम्परज्ञात समाधि की परिपक् दश मे 
"छतं भरा प्रज्ञाः उत्पन्न होती दै, जिसके विषय मे पतजलि मुनि ने लिखा है- 

श्रतानुमा†नप्रजाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वत्त्‌ (यो० द्‌० १) 


चट्‌ पटूतभय विदध शब्द्‌ प्रमाण जन्य ज्ञान तथा श्रनुमान से विलक्तण ्दौतीदहे, क्योकि उसके द्वारा 
पदाथ का विशेष स्वरूप जात होता है । 


पटाथां कटा स्वरूपद्रेते है; एक सामान्य, दूसरा विशेष । विशेष दी यथाथे मे पदाथे का 
स्वरूर दै, वकयोकरि उसी के द्वारा पदाथंका दस्यो से मेद प्रतीत होकर उसकी वास्तविकता का शान होता 
दै । श्रनुमान तथा शब्ट-प्रमाण॒ सामान्य कावोध करति है । इनसे वस्तु के स्वरूप का निश्चय करना लगभग 
श्रसभव टै । प्रत्यत्त से टी स्तुस्वरूप का यथाथ ज्ञान श्रौर निणेय हू्रा करता है | 

सप्रनात समाध दवाय प्राप्त ऋतभरा प्रज्ञा परम प्रव्यक्त दै। उसमे श्रवत कालेश भी नदीं होता) 
उसमे विशुद्ध छत == मवं था सत्य होता दै । 

जिस महापुरुष को यष प्रजा प्राप्त होती है. “चृ चत्ता, दो जाता दै) बहलोगोँं की देख भाल करता 
है, उन पाप के पातक ससगे से चने का यत्त करता हे । 

पविच्र कम्मं मे श्रपनी शरोर दूसरों की शुद्धि करता है | श्रर्दिमादि शुभाचारो के पालन से तथा दूसयों 
फो उन कम्मं के लिये उत्साह देने से वह पवमान चन जाता है| 

समाधि मिद्ध दाकर जो लाकोपकार के क्ण्टकाकीणं सकटशतविकट माग पर श्रारूद रता है, 
मचमुच वर जीवन्मुक्ता तथा माघारणों के राजा--गजा खी भाति सर्वाधिक तेजस्वी होता है। 

भोत्िक शरोर ग्रात्मिक दो प्रकार केवनरेतेदह। जो समाधि मिद् ममार वेदटोनोंतग्हमे धनी 
दते ह \ समधिरूप श्रासिर धन उसके पस हं ही । यम-निमकीस्द्धिके कार्ण मसारिकं धन की न्यूनता 
भी उनके पास नटी होती । योग दशेन म निखा हइ- 

प्रम्तेयमप्रतिष्टाया मवेरन्नोपस्थानम ( यो० > ) 

श्रस्तेय की सिद्धि दोन से सवर्लो वना की प्रास्ति दती ई) 


[-/\॥५[)। | | ८ ॥९।1 (२/2 ८.\/ -[)1(. ॥/॥ ~ <।()॥\ 


१/५ १\/५ . ^ [1 ॥॥⁄\॥\ । ^^ \/ ^^. 
२९६५ 


गार खोल्ल 


' श्रोदेम । भरन्थि न विष्य प्रथितं पुनान छल च गातुं वृजिने च सोम । 
श्रत्यो न क्रदो हरिरा सजनो मर्यो देव धन्ना पस्त्यावान ॥ छ. ६।६७ १८ 


हे ( सोम ) शन्तिप्रद 1 (्न्थिम्‌+न) गाठ की भाति ( ग्रथितम्‌ ) वैषे हुए को (विकस्य) खोल दे। 
ग्र ( श्रु ) सरल शरीर ( वृजिनम्‌ ) पापयुक्त, वजजैनीय, कुटिल ८ गादम्‌ ) मागं को मी खोल दे । (शल्यः) 
शानवान्‌ की माति \ क्रद. ) उपदेश करने वाला तथा (हरिः ) हर्णशील ( श्राखनानः ) नानाविष सजन 
कर्ययो का कने बाला मनुष्य, हे ( देव ) दिव्यगुणयुक्त देव ! ( पस्याबान्‌ ) घर "वाले ( मयः ) मनुष्य की 
भाति (धन्व) मु प्रास हो | 
"गाठ खोल' एेसी"याचूल न करके श्रन्थि न विष्य प्रथितम्‌? [ गाठ कौ भातित्रषे हए को खोल | 
कहा हे । षध कफो खुलवाने की प्रा्थना सीधी श्रौर सक्र है | मनुष्यमे कई चारके यन्धन=ग्रथियान्=्पाश हते 
ह । समी खुलने चादिये--- 
दुतम मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चत । 
वाधमानि जीवसे ॥ ० १।२५।२१ 
हे भगवन्‌ | हमारे उत्तप पाश को खोल, मध्यमकौकाट रौर जीने के लिये श्रम्‌ पा शकन 
काट) पाश तभी करते ₹ं जव मगत्रान्‌ करे दशन हि जयं-- 
सिध्यते हृदयेगश्रन्थिश्ि्छिदयन्ते सवे सशयः | 
्ीयन्ते चास्य कस्मौणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावर ॥ 
हृव्य की गाठ खुल जाती रै, सतर तशय दिमित दे जात ह॑ बन्धनदेवुकम्म शिल पद जति है, 
कन उस परावर ॐ दशन होते ई। 
गाट खुलने के साथ सुमागजान भी म्बाहिये } इसं। त्रासते कदा-- 
शटल च गातुं वृजिन च = ऋजु श्रोर वृजिन मग कौ भौ शो्ल | 
टनोका भेद वता. ताकि दम वृजिन छोदकर ऋजु माग पर चल सके । भगवानको क्रू मार्मद्ी 
प्पारा ३, जेसा कि श्रथवेवेद्‌ मं कषा ई-- 
तयोये्सत्यं यतरटजीयस्तदित्मोमोवति हन्त्यासत्‌ । ८।६।१२ 
उनटोर्मेनो सय श्रौर नौनसा श्रृ शेता ई भगवान्‌ उमकी ग्न्नाकरता दर श्रौर मिथ्या ष 
सवेथा मार देता दै । . 
भगवान्‌ से प्राथेना ई कि जिस प्रकार घर बार चला मनुप्य शौधना करता ट्श्रा; चिल्साता श्रा 


=+ 


श्रपनी सन्तान के बचाने के लिये टौढता दै; प्रमो [न्‌ भो हमे वेमे चा | 


०/५।५[2।त | ५12 ^ ॥॥ 66101 


१/५ \/\ . ^ [र 16/१५ । ^^ \/ ^^. 


ध्र मेँ उयवस्था होते से परिश्रम सफल देता ₹ै 


च्रोरम्‌ । भूस्या अन्त पर्व्यके चरन्ति रथस्य धूषु युक्तासु अस्थुः । 
श्रमस्य दाय वि भजन्तेभ्यो यदा यसो भवति हर्म्ये हित. ॥ चछ. १०।११४।१० 


॥ ८ प्के ) कुं एक ८ भूम्या. ) भूमि के ( अनन्तम्‌ ) श्रन्त तक ( चरन्ति ) विचरते ई (रथस्य) रथ की 
८ युक्तास ) जुद्री हू ८ यूषं ) धुरियो पर (्रस्थु.) बैठते ई । ( एभ्य ) इनको ( श्रमस्य ) परिश्रम का ( दायम्‌ ) 


देय, दिस्सा, भाग, तच ८ विभजन्ति ) विभक्तं करके देते है, (यदा) जब ८ दम्यं ) घर मे (हित) द्ितकारी (यमः) 
नियन्ता, या व्यवस्थाविधान (भवति) होता रै | 


इस मन््र मे एक एेसा स्केत है जो श्रमवाद्‌ का चीज] श्रान सचमुच ससारकी यदी श्रवस्था हे, 
यमके श्रभाव मे जिसका चित्र मन्त्रम खीचा गया है, लाख मनुष्य दिन रात दीङ्धूप करते रहते दै । श्राज इस 


स्थानम ह, कल उस प्रदेशमरह। इतना घोर परिश्रम करक भीवे भूखे, नंगे । शायद भतृष्टरिजीने 
पिसोके लिये ष्टी कहा वा-- 


श्रान्त देशमनेकदुगेविषमम्‌ = श्रनेक कठिनतान्रां श्रौर विपमताश्रों से विकट श्रनेक देशों मे घूमा 
किन्तु लब्धो न काणवराटकोपि- मिली न कानी कौद्डी । लाखा भमनीवियां पर यद वात चरितायं होती दै । 
इसके विपरीत कई ेसे है, जिनके लिये टर समय रथ तय्यार रते है, श्रौर वे उनमें सवार रहते रै । 


- सचमुच चदा विषम यदह ससार दै । एक दी घर मे ेसी विपरमता टौ जाती है, जिसका जो दाव चलता 
हे, उदा लेता है| स सब का कारण व्यवस्थाकान होना है| श्रत, 


श्रमस्य दायं विभजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हूम्ये दितः 

परिश्रम का दायन्फल तव इनी बाटत ह, जव धर मं यरम=नियम=नियन्च्रण रखा रष्ता ह । 

परदरव्यह्रणा की प्रतरृ्ति मनुष्वम कुषं म्बाभाविकदै। जीवन का घन यद्यपि कमे ह, परिथम 
हेतो भी श्रकर्म॑ण्यता सव को रुचती सा| मसारम पटार्थतो सभा र किन्तु पर्थरिमके चिना मिलने दुष 
ह । ग्रत" कई मनुष्य परिश्रम की चरम सीमा तक प्रहुचते हं किन्तु वे बेचारे देग्वत रह जाते शरोर कोई एक 
चालाक् याश्रनक चालाक मिलकर उनके परिश्रमकोखा जात ह । इसका श्रवश्य उपायष्टोना चादिये) बद 
यह कि एेसी व्यवस्था बनानी चाद्य कि सवका उनके परिश्रमानुसार दायभाग दिस्सा मिलना चाष्टिये। 
ग्रथिक्या न्यून नष्ट | टस श्रवस्या कावेदने ्यमःक्टदह। उसमे विरोम प्रयोजन ै। यमका एक श्रं 
टर्टधर है | श्र्थात्‌ व्यवम्था पनी हनी चाद्ये क्रि उनका उल्लघन करने वाले को दण्ड मिल सके । परमेश्वर 
सय को उनके कम्मं ॐ श्रन॒सार फल देता है ¦ ससाग्म भी वैसा दोना चाधि । भगवान्‌ द्यानिधान द्या क्र; 
लोगो की मति फर ताकि लोग ऊद्‌ सकें 


| न्यरृतं शः रर 4 
01412५4 ५८01८ ।॥ 66101 


(४८२ ) 


१\/५. 1८९१५ 1 ^^. | 
मर्चृष्य्‌ कन 


श्रोरम्‌ । तन्तु तन्घन्‌ रजसो भानुमन्विहि, ज्योतिष्मतः पथो रक्त धिया कृतान्‌ । 
श्रनुल्वण वयत जोगुवामपो मलुभेव जनया दैव्य जनम ।| ऋ० १०५२९ 


( रजसः ) ससार का ( तन्तुम्‌ ) ताना चाना ८ तन्वन्‌ >) तनता बुनतः हूुश्रा { भी | ( मातुम्‌ , प्रकाश 
के ( श्रनु-†इदि) पिना ( धिया) बुद्धिसे (कृतान्‌) चनाए हए) परिष्करित किर टृए (ज्योतिष्मतः ) 
उ्योतिमेयः, प्रकाशयुक्तं ( पय. रक्त ) मार्गो की स्ता कर, ८ नलोरुवाम्‌ ) निरन्तर जान श्रौर कम्मे का श्रनुष्ठान करने 
वालो के ( | श्रनल्बण ) उलमभ्नरदित ८ श्रप. ) क्म को ( वयत ) विस्तृत करो । [ इन उपायां से ] (मनु. भव) 

-मनुष्य वन} [ श्रौर } ( देव्यम्‌ ) देवों क हितकारी ( जनम्‌ ) जन फो, सन्तान को ( जनय ) उद्यन्नः कर | 


ससार को जिसकी श्रावश्यकता रदी ह श्रौर्‌ रहेगी, श्रौर इस समय भी जिसकी श्रत्यन्त श्रावश्यकता है, 
उस तत्व का उपदेश इस मन्नमे किया गयादहै। वेद्‌ मे यदि श्रौर उपदेश न होता, केवल यष्टी मन्त्र होता, तव 
भीवेद्‌ का श्रासन ससार कै सभी मर्तो श्रौर सप्रटार्यां से उच्च रदता। 


वेद कता है--मसुभेव--मनुप्य बन | 


श्राज का ससार ईसा बनने पर बल देता है श्र्थात्‌ इसा का अ्नुकरस्णु करने के लिये यत्नवान्‌ है | 
संसार काएक वदा भाग बौद्ध जनने म लगा हुश्राहै श्र्थात्‌ रद्ध के चर्ण चि पर चलताद्ग्रा धुद्ध शर्ण 
गच्छमि का नाद रुजारहादै। इसी प्रकार स्सारका एक भाग सुहम्मद करा श्रनुगमन करने में तत्यर द । 
मद्यापुखपों का श्रनुगमन प्रश सनीय ह । किन्तु योदा सा विचार क्रतो एक्‌ विचित्र दृश्य सामने श्रता है, श्रदृसुत 
तमाशा देखने को मिलता है इस नै ऽसाका नामल्तेक्रनो कुहु श्रपने मार्गो के साय किया, उमकी म्मतिद्ी 
मनुष्य कोक॑ण देतीदहै। चिन्नी के वच्चे तक कौ र्ना क्ग्ने वाक्ते मुहम्मद कौ उम्मत का उतिष्टस भी भाष्योके 
रक्तसे रज्ञितिहै। श्रा ] निसे मनुप्य कते है, वह मनुप्वताका वैरीदोरशदे) दमने मक्ता क ग्ण 
सक्ुचित दल चना डले; एकं दल दूमरे टल कौ टलने मसलने कुचलने पर तत्पर ई } श्राज मनुष्य मनुष्यका 
बेर दारहा है । श्रत. वेद्‌ कदता ई--मनुभंव--मनुप्य चन । ईई या द्ध या मुमलमान बनने या किसी 
दूसरे सम्प्रदाय म सम्मिलित हाने से वद्‌ गमकशश्नो 'मनुग्यः बननेमदे। इमा बननेम केवल इमादर्याके। 
ममत्व से देखृगा } बौद्ध बनने स शरोर सनको श्रसद्धर्मीं मानृगा । मुसलमान होकर मामर्ना को ही प्यार का श्रधि- 
कारी मानूरा। किन्तु मनुष्य जनने पर तो विश्च ससार मेरा परिवार दाया, सत्र पम मरा एक समान प्यार होगा | 
` वसुधा को कुटुम्ब माना तो स्तरे कुटुस्व पर प्यार कला चाये! कुटुम्ब म ममता खा माम्राच्य क्षेत है} विषमता 
का न्यवष्टार कुटुम्ब की एषं तानत्ता पर वज्रप्रहार ह । ममत्ता स्थिर रखने क लिये न्ने का व्यवष्टार करना हेता 
रै । तभी तो वेदने क्ल मित्रस्य चरेपा समीत्तामहेः ॥ व° ३६।१८॥ सत्र को मित्र की स्नेहुसनो 
दृष्टि से देग्बे | 


( #८३ ) 


[-^\५[)|] | |<11२८^॥॥ \/£[3|८. ॥॥। < <।()।\ 


यदा वेद्‌ नर्स 4/५ परति ५ ^ 0८0५ नदीं सदा, वरन्‌ 


सत्र भूतन्=प्राणी होगे । यद उचित भी दै, क्योकि “मनुष्यः शब्द का श्र है--मत्वा कम्माणि सीन्यति 
( निरु० ३७ › जो विचचार कर कम्म करे । कम्मं करने से पूवं नो भली प्रकार विचारे कि मेरे इस कम्मं का फल 
क्या दोगा १ फिस किस पर इसका क्या क्या प्रभाव दोगा ? यद्‌ कर्म्म भूतो के दुःख = प्राणियों की पीड़ा का कारण 
ननेगा, या भूतदित साघेगा ? । 

मनुष्य यदि सचमुच मनुष्य बन नाए ता ससार सुखधाम जन जाए} देखिए, याडा व्रिचारिए 
योद्धा सा मनुष्यत्व कामम लाइए्‌ । वेद्‌के इस उपदेश के मदत्व को हृट्यङ्गम कीलिए । धार्मिक दृष्टि 
से विचारे तो मनुष्य समाज केदो बडे विभाग बन सक्तेर्है एक हैश्वरवादा, दूसरा श्रनीश्वरवादी । सम 
दृश्वरवादी ईश्वर को "पिताः मानते) वेद इमसे भाश्रागे जाताहै वह ईश्वरका पिताक साथ मता भी 
मानता हे । यथा-- 

स्व हि नः पिता वसो त्व माता शतक्रतो वभूविथ । [र 

श्रा ते सुम्नमीमहे ॥ च. ८।६८।११॥ , 


श्र्थात्‌ सनको ठिकाना देने वाल्ते ! सचमुच तू हमारा पिता हे जीवां की उस्यत्ति त्राटि नानाविध कम्मं 
करने वाले परमात्मन्‌ । तू हमारी माता है, श्रत दम तेरा उत्तम हदय (२०० ५151168 चादत हे । 


# 


माता पिता की शुभाशीः, शुभकामना सन्तान का कितना कल्याण करती दे १ परमपिता दिव्य माता 
की भव्य भावना मारा कितना दष्ट कर सकती दै इसकी पूरी कल्यना कोन कर सकता है १ 


प्रभु हमारे माता पिता। हम उनकी सन्तान । किन्तु कुसन्तान; जघन्य सन्तान, श्रयोग्य सन्तान, 
विद्रोष्टौ सन्तान । हम्‌ श्रापसमे लष्तेर्हे। माई भाई की लङ्काद ] भगवान्‌ ने कहा य-स गच्छघ्वं 
संवदध्वं स वो मनासि जानताम्‌ ॥ छ. १०।१६९।२ ॥ परम्दारी चाल एक दौ, वुम्दारा बोल एक हो, तुम्हारा 
विचार एक हो । हमारी चाल श्राज भिन्न भिन्न टी नही, परस्पर विट मी है । श्राज हम सवादी मषी, विवादी 
छेगये ई । श्राज टम (सवाच › नदीं विवाचः हो गये ई । इसका कारण दमारा "वैमनस्य मनोयेद "= मतमेद्‌ = 
विचारभेद हं } एक चालनसगति › एकं तरा ल~सरक्ति क लिए ४ सौमनस्य > = मनकी एकता==मत की ग्रमिन्नता-- 
विचार वपे समता कौ श्रावश्यक्ता है । 


पिता का श्रादेश दै, माता का सदेश है=संगच्छुध्वः दम उसके विपरीत चलकर पिता का श्रयिकार, 
माता का प्यार, कैसे पा सकते ह । मानव } ठहर । मोच तू कहा चला गया ? का चिटकं गया 


[ 


मे व्रिठक गया । चकं गया ] व्र भ्रान्ति ईश्वर ष्श्वर कहरहेदो। कदा दैश्वर १ जत्र ईश्वर 
ट नटी, तय उसका मातापिता दोना केसे ? श्रौर दम सव मनुष्य (भा भाई कैसे ९ सति कुख्य चित्रम्‌ | श्राधार 
सगा, ते चित्र 04 १ 


^।५[)|] | @।<11२८^॥॥ \/£[)|८. ॥॥। < <।()।\ | 


( ४८४ ) 


१/५ १\/५ . ^ [1 ॥॥⁄\॥\ । ^^ \/ ^^. 


श्रच्छौ । ईशर को दी नवाज! जाने दो, तुम्दारा मन ईश्वर को नदीं मानता; ना सही | भगवान्‌ का 
मानना जडे माग्य की बात है। किन्तु भगवान्‌ को-न मानकर भी मानव मानव का भाई दे। 


कैसे १ सुनो} सावधान होकर मुनो1 दमदोकी सतानद्ो ना | षत्रराने क्यौ लगे १ इसमें 
श्रचम्ते कीज्ातदही क्याहै१ माता श्रौर पिता के सयोगसे दी मनुष्य की उत्पत्ति तीह ।. श्रकेलीन्ब्री से 
सतान नदीं दो सकती । श्क्रेले युस्षर से कुं नदी बनता । सखष्टि चलाने केलिए स्री पुखुषका, रयि प्राण 
करा सयोग श्रावश्यक रै। श्रर्यात्‌ दो मिक्ञे, तोम एक श्राए | श्र्थात्‌ तुममेदोका रुधिर श्राया। 
श्रौरयेढौ भीतो दो दोके सन्तान) श्र्थात्‌ ्ममे चारका रुधिर श्राया} उन चारकेनोश्रौर 
सन्तान हए. । उन्म भी उनका सधिर श्राया । कटो, वेश्रौर तम मच सपिण्ड हुए यान १? तनिक श्रौर 
श्रारो चलो, बे चार श्राठ के सन्तान, वे श्राठ मोल की, दम प्रकार ज्यो ज्यौ ऊपर को जाश्रोगे | श्रषने 
खून का सम्बन्ध बढता दूश्रा पाश्रोगे । 


क्दोष्ट्एन हम माद माई | वताश्रो | भारैभाद का व्र केसा होना चाहिए १ क्या भाई मई 

का गला काटे, यह श्रच्छा है श्रथवा भाई के पसीने के बदलते श्रपना सून हादे यहं श्रच्छा दहे? माई कौ भैस 

भय नहीं होता । माई को ग्रपने से श्रभिन्न माना जाता दै । डर होता है दूसरे से-दितीयादे भयं भवति । 

भाद्र कोदेखतेद्टी हृदय र्षित दो उठतादहै। श्रा | विश्व स्सारको माद वना। मयकौ भगा। सवत्र निर्भय 
निष्कणएट श्रा श्रौर जा । 

कदो, वेद का 'मनुभैवः कना कल्याएसाधक दै वा नदी १ निस्छन्देद मनुष्य चनन। ससार मे शान्ति. 

स्थापन करने का एकमात्र साघन है । समी मनुष्य मनुष्य चन नाये" तो यद मार काट यह्‌ लूट॒खसूटर उसी 
चण समसि हौ जाए | 


^ 


निस्सन्देह्‌ मनुष्यत्व प्रास करना श्रयन्ते कठिन हे । शङ्कराचाग्यं जी ने क्ा--, जन्तुना नरजन्म 
दुले भप । सचमुच नरतन पाना दुस्साष्य हे, कन्तु श्रपाध्यनद्रा। वेद इमसे श्रये नाता है| वेद कता 
है --मनुष्य न्प, नरतन तो तूने प्राप्त कर लिया मनुष्य मी वनः । कवल नरतनधारीद्वान रद्‌, नरमनधारी भी 
चन । टमा वास्ते वेद ने का--"मनुभेवः 

य्यप 'मनुभेवः कटने से ष्टी स्र बात श्रा ग़ जन्तु भगवती श्रुति उसके उपाव मभी तरता  देतीह। 
पेसेतोसारयाव्द दी नर्तन धारी का मनुष्य बनाने के लिए दै, किन्तु इस मन्त्रमनजा कृं क्र, उसप्र भी 
यदि श्राचरणं किया जाएःतो श्रमीष्ट मिद्धो जाए | ॥ 


मनुष्य बनने का पहला साधन---'तन्तु तन्वन्‌ रजमो भानुमन्विहि । संखार फा ताना वाना बुनत। 
दूग्राभीत्‌ प्रकाश काश्रनुसरण कर श्र्थात्‌ तेरे समस्त कम्मं जानमूलक दने चाध । श्रज्ञान, श्रषकार 
तो मृत्यु के प्रतिनिधि दहं । श्रन्वकारते उल्लू को प्रीततिदहो सकतीदे, मनुप्यफो नदीं । मनुष्यं जनने > 


[^| [)| ¡ । = ॥९।1२0५-/ [)।^. ॥॥। 4 <|) 


१/५ १\/५ . ^ [1/५ । ^^ \/ ^^. 


लिए श्रन्धकार से परे हना होगा । ष्रि ठीक दी कदते ईहै- 


तमसो मा उ्योतिगेमय । शत० १४।३।१।३० = श्नन्धकार से टया कफर म॒मे प्रकाश प्राप्त फर । 
गरन्धकार मे कुष्ठ नदीं सूभता, सच क्रियार्ये, चेष्टे रुक जाती रै । श्रतः वेद कहता दै-भातुमन्विहि- 
प्रफारा ॐ पीदे चल । 


प्रकाश का श्रनुसरण करनामात्र ष्टी पर्याप्त नर्दीदहे। कुठुश्रौर भी श्रावश्यक होतादहै । प्रकाश के 
पधि तमी चला जा सकता है जव प्रकाश स्थिर दहो । यदि प्रकाश विययुच्छया के समान चचलदहे तो उसका 
श्रनुसरण केसे हो सकता है! इख श्राशय फो लेकर वेद ने दूसरा उपाय व॒तलाया-- 


ज्योतिष्मतः पथो र्त धिया कृतान्‌-प्रकाश के मार्गो की रक्ता कर; उन्म श्रषनी बुद्धि से 
परिष्कार कर | 


ससार के सभी देशो म रौशनी ब्ुभाने वार्लौ के लिये दण्ड का विधान दै । किन्तु ससारकी गति 
प्रत्यन्त विचिच्न है । ससारमेणसे भी हए रै, श्रौर कदाचित्‌ श्राज भी फेसे मनुष्याकास्धारो प्राण है, जौ प्रकाश 
कानाश करतेरहेश्रौर करर्दे टै! उरनं क्या कषहोगे, जिमने सिकन्दरिया का विशाल पुस्तकालय लला दिया | 
उन्ह क्या करदोगे, जो वर्षों भारत के ज्ञानभर्डार से दमाम न्=स्नानागार गरम करते रदे १ उनका क्या नाम धरोगे, 
जिन्डोने चित्रकुट का करोद्धों पयो का पुस्तकालय श्रग्निदेव की भंट कर डाला १ ये समी नरतनधारी ये, किन्तु 
स्याये मनुष्य नामके भी श्रधिकारी ये, इममे सन्देदहै। मनुष्य बनाने का साधन नष्ट करने वाल्ते मनुष्य कसे ? 
वे कोई मनुष्यता के वैरीये । उनको क्या कदोके, नो श्राज्न मी ज्ञान भण्डार को जल देषता के श्रपण करर 
ह? उनको क्या कगे, जो प्रकाश को दमगो तक्र नदीं आने देते श्चपने तक रोक रखतेर्है? ये सव ***। 
लामो जानी नान श्रमने माथले जातेर्हे ] वहटन्नान क्सिकामकाश वेद कुदता रै--ञ्योतिष्मतः पथो रन्त | 
आन मागो कीर्त्ना कर । पूर्वजोस प्रास आन राशि क] ज्क्ा क्र । 


मानव । न्‌ वायुयान मव्रेट क्र ्राकाश कौ ग्रार उड जाता दै, ग्रन्तरित्त की सैर करतादहै) जात है 

ठ भच ५ ५ ~ न शमन्त (कोप 
यट केने मभवटलो मभा? वेद क ्रन्तरितते रजसो विमान की ब्रात कणा 1 श्रौर ना्--क्हूगा समायण 
केः पुष्क त्रिमान कौ बात । श्राजके व्रिमान ऋ वोन सुनाऊगा। क्रिमी भद्र के चित्त मे प्तौ फो उता देख 
उर्ने का ममाडई 1 उमने रतरिम प्व लगाकर उद्ने कौ टानी | वेचारा गिर पदा › उसम श्रपना मस्तिष्क लगाया | 
प्रच माच मानव? यदि उम प्रचमल्यागीक जान का भुला दिया जाता, ता नये सिरे से यत्न करना पड़ता, फल 


नम गन, ब्‌ [फ | णिसा 6ि पिपरि @4@ हि॑तमित ६ । 
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हा यटि उम पिले उदने चाले ने जितना यल्न कियाथा) उतनेकीदी गत्ता ण्ी जाती, उसमं 
श्रपना मागन डाला जाता, श्रपना द्मागन लङ़ाया जाता, तो भी वायुयान न वन पाता | त्नतः 
वेद्‌ ने ठीक दी कहा--"धियाकृतानः प्रकाशं की रत्ना श्रव्य कर किन्तु उमम श्रपना भाग भी डाल । श्रन्यथा 
दीपक बुभ जाएगा । 
वैचिकोने इस तत्य कौ सममकर प्रथम संस्कृति=तेद तथा उसके श्रद्घोपाक्चो की र्ता कर्ने मे प्राणपण 
से यत्न किया दे । श्रत" वेद क शब्दों मे कदो-- नम. छषिभ्य. पूरेजेभ्यः। 
ज्ञान का पर्यंवसान कमम शेता है | श्लान का श्रनुसरण करने के लि श्लान ॐ रक्षण श्रौर परिवधन 
र, फी नितान्त अवश्यकता है । किन्तु जान का प्रयोजन ९ जान जान के लिए यद सिद्धान्त प्रमादिर्योकाद। नन 
की सफलता कम्मे म है । श्रतः वेद फटता है-- | 
(नल्व वयत जोगुवामप'*==जानानुखार कम्मं करने वालों के उलन रदित कर्म्म को क्रो] 


लोकाक्ति रै--्लोकोऽयं कमस्म॑वन्धनःः कम्मं जन्धनका कारण है! वेद कता है कम्मं तो 
श्रनिवाय्यें दै उनसे छुट नदीं सकते हो । प्रतः एते कमकरो जो उलन को मियने वाक्ते हा, न कि उलेभ्न 
को बहाने वले! जो कर्म्म क्नानविगदित दोगे, क्ञान के चिपरीत होगे, वे श्रवश्य उलन पैदा करगे । श्रतः 
रेखा न कृर जिससे ससार का उलन श्रौर वरदं । तइ तो पले दी बहुत उलक्ता हूय्रा दै। वद्ठे समना नदी 
कि कौन सा श्रनुल्वण दै श्रौर कौनसा उल्वण १ दमे कोई श्रगुलि पक कर बताये । छन्रच्छा) ज्ात्‌ 
रहता दै, वदा कोई ब्रह्मनिष्ठ मीदहैया नदीं उन व्र्मनिष्ठांका व्यव्हार देखना, जा म्यप्रिय, मधुरभापी, 
निष्काम सर्वहितकारी श, देख, वे कैसे रहते ई १ उनका श्रनुसरण कर, विन्तु क्ानकोदाथमे न जाने देना) 
टन साधो के श्रनुष्ठान स निस्सन्टेह मनुष्यता स॒ुलमद्टा जाती द । किन्तु मनुष्यत्व के साथवेदने एक कत्तव्य 
मी लगा टिया दै- | 

जनया देव्य जनम्‌ = दैव्य जन पैदा कर| 

मनुष्य का मनुष्यता कौ सारी सामग्री समाज से मिलती है; श्रतः उसे चाद्ये किवदट मी समाजक्र 
कुदं दे जाये । समाज का खा काय्यं भार" देवो वे सेद्यरे चलता ई | प्रप्यक मनुष्य का कत्तव्य ई कि पेते सव- 
हितकारी देरव का कुक्त न कु प्रत्युपकार श्मवश्य करे इस भाव को लेकर वेद्‌ ने कदा- 

. जनया दैन्यं जनम्‌तदैव्यनदेवदितकारी जन को कौन पैदा करेगा १ क्या राक्तस, दस्यु? कमी नर्दी। 

ग्रतः देवजनदितकारी घन्तान उन्न करने क लिये मनुप्य को स्वय देव जनना पडेगा ! श्र्थात्‌ मनुष्य जन क्र जव 


सल च्म 











४8 यदि तं कम्मविचिकित्ता वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌; ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः युक्ता श्रायुक्ता 
श्रलूक्ता घम्मंकामा. स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा ततर वर्तेथाः ] ८ तै° उ० १।११।३-४ ) 
श्देव शब्ड के संयन्ध मेँ बौधायन ग्ष्यसूत्र के निम्नलिखित सूत्र देखने मग्ध दै ! 


>^) । £|. \/510 ।॥55।0।५ - 


ज 
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सन्तान उन्न कजे में प्रदत्त होने लगे, तव उमके टय म कुकाम की कुवाम्ना न रो, वरन जन समाजः नं 
नीं, देवठमान के हित की मावना दो । 


ठ यरे मै 


+ च 
पर [नस्टतीथन्‌ दुग्धः 
दति श्रीपरखरमदसपरित्रिचका चाय्ये वेदानन्दसरस्तीतथिक्रापर नामषेयेन स्वराभि दमूनन्दतीथन दुग 
स्ना ग्याय-सन्दोदः तमास. | 


ह © 9 ~~~ = 


ग्रोरेम्‌ शम्‌ 
"रत << 


माद्येन ना्मस्यमुतपन्न प्रागुपनय नाञ्जातः इयभिधीयते ॥१) 
राक्ष से ब्राह्मणौ म उन्न दूुश्रा बालक उपनयन से प्रवं (जाततः कषटलाता ई । 
उपनीतमात्रो त्रतानुचारी वेदानां किचिदधीस्य ब्राद्यणः 11२ 


ब्रह्मचर्यादि न्तो का पअचरण॒ करने वाला यज्ञोपवीतधारी कुष वेद पड़ कर राह्मण दाता ई । 
एकां शाखामधीत्य भोच्रिय- | ३॥ 


पक शाखा पढने मे श्रोभ्रिय होता है, 

हन्य घीत्यान्‌चान' 1४) 

वेदाद्ध पट कर श्रनूचानः हाता ह | 
कल्पाध्यायी ्छविकल्प' }}] 

वेद की केल्य विदा पद कर छूपिकल्पः होता ई । 
सूत्प्रचचनाध्यायी भ्रूण. ।1६॥1 

सूत्र ग्रीर व्याख्या को पटने वाला मण होत टै 1“ 
श्रतुचेदादपिः ५] 

नार्या वेदां क पदने स शपि द्टाना है| 

श्रत उध्वं >ेव- ८! 

ससे श्रागे ठेव रता है| 


= २/1 १।॥ ४ व्रि पप्रा 8/183 |(तक्षया क श्रलसार 


€ 
क क कना चाद्ये । वेदानुसार जीवन नितानेकाश्रर्थंदहै, लोकोपकार 
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सन्तान उन्न कने मे प्रवर्त दोने लगे, तव उसके हयम कुकाम कौ क्रुवासना न दो, बरन्‌ जन समान, नटी 
नही, देववमान के दित की भावना दौ। - 

वेद मनुष्य वरना कर चुपके से देवत्व के मागं परला म्बा कस्त है! यह्‌ विओेष पनन करने 
कीयात्त दै) 

दति श्रोमसरमहसपरित्राजका चार्स्य॑वेदानन्दसरस्वतीार्थकापर नामेयेन स्वामि दयानन्दतीयन दुग्धः 
स्माध्याय-सन्दौहः नमा. | । 


॥ । 
भ यामे कि | °| क भमनम भि 


ग्रोदम्‌ शम्‌ 
शर < 


ब्राह्मणेन ब्राह्मस्यञुरपन्न  प्रागुपनयनाउञातः इत्यभिधीयते \\१। 
राह्म से व्रा मं उत्यन् दुरा बालक उपनयन से पूर्व (जातः कहलाता है । 
उपनीतमान्रो व्रताुचारी वेदानां किंचिद धीरय व्राह्मणः ॥२॥ 
ब्रह्यचय्यादटि व्रतो का प्रचर करने बाला ग्रज्ञोपवोतधार कृष वेद पदर कर श्रद्मणः दाता द) 
एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियः 11३॥। 
पक शाखा पट्टने मे श्रोच्निय डेत्ता द, 
हु न्यधीत्यानूचान ४] 
वेदाद्ध पद कर श्रनूनानः दत्ता हे । 
कल्पाध्यायी ऋषिकृल्प' ।\५]] 
वेट की कल्प विया पदु कर “ऋपिकल्प' देता दै । 
सूत्रप्रचचनाध्यायी भ्रण. 11६॥ 
सूत्र श्रौर व्याख्या को पदमे वाला भ्रण हाता ३ 
चतुवदाद्रपिः 11५1 
नार्या वेदां के पदने स ऋषिर्टृत्ता हे) 
मत उध्वं देव" 11८]! 
ट्मसे श्रागे ठेव रोता है 


चासो वेदां के पने से टी श्रागे उनके ग्रतुसार श्रनुष्ठान टो सकता ै। वेदविद्या के श्रनुसार्‌ जीबन 


गिताने वलि पृते ६ < ह धवन 


्प्निपकार म श्रपने 
श्राप गमे लगा सेना । 


| 








